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प्रस्तावना । 


यस्य ज्ञान मन॑त वस्तुविषयं यः पूज्यते दैवते 
नित्यं यस्य बचो न दुर्मय छतः कोलाहल प्यते 
गागद्ेषमुखदिषाश्च परिपत्‌ क्षिप्ता क्षणायेन खा 
सश्रीवीरविमु रविधूतकष्टृषा वुद्धि विधत्तां मम ! 
जिसश्ना ज्ञान अनंत वस्तुभोको विषय करता द) देवता जिसकी पूजा कंसे दै, 
निस बचन दुय कोलाहले हुप्त नहीं होता, ओर जिसने रागद्वेष परषुख शतु 
समूहको्षणभसम भगा दिया था बहर बीर प्रयु हमारी बुद्धिको निर्मल करे । 
प्रिय दादृन्द्‌ । 
इस संसारम धर्मके समान दूसरा को श्रेठ मौर उपकारक पस्तु नही दै । धप 
ही प्राणियोंको बिपत्तिम सहायता देने वाटा सा मित्र है । च्सारिक समी पदार्थ क्षरीर 
कैसाथदही दस छोकेँ रह जाते है पर धर्म परछोकमे भी जीवके साथ जावा दै 
मोर तरिपत्तिते हट कर जोवक्रो सुख शाति देवा दै । जैसे र कहा दै- 
^धनानि भूमो परक्ध गोष्ठे भार्या गृ द्वारि अनाः ्मशाने । देहधचितायां परढोक 
मागे धर्मालुगो गच्छति जीव एकः 
अर्थात्‌ घन परथिवी पर, परु गोष्ठते स्री, घरक द्वार पर ओर उन्धु बास्थव 
इमशषानमे, देह चित पर रह जाते दँ पर एकं धर्म इस जीव के साथ परोकमें भी 
जाता दै । अतः भो मनुष्य धर्मश संग्रह नहीं करवा ,उसको पुटी उपमा दी गयी दै । 
क्योकि पु जोर म्नुष्योमे यही अन्तर दै फि पु धर्मा शरद नदीं कर सक्ता भोर 
मतुष्य कर स्ता दै । 
वदे बे ऋषि महर्षियोने मयुष्योके कठयागार्थं धर्माण करनेका पदेश्च किया 
है भौर ्मकी बड़ी विद्‌ व्याख्या की दै । शास्त्र धर्मी व्याख्या मात्र ह । जसे वस्त्र 
तनतुमय मौर षट मण्य होता है उसी वरह शारत्र भी धर्ममय दै । शास्त्रम अनेकं प्रकार 
फे घम बताए है पर सब धीम शरेष्ठ मौर सवका मूलभूत धमै जीवर्षा रूप धम कदा 
गय। दै] जैनागमका तो इसके छथि निर्माण ही हभ दे । प्रन च्यारण सूत्रे प्रथम 
सवर रसे छलि है फि ५दतन्व जग जीव्‌ रक्छण दुयहाए पावयणं भवथा सुकदियं” 


[ २ | 
अर्थात. जगते सम्पूणं जीेंकी रक्षा रूप दथा ख्व भगवान्‌मे प्रवचन क 
है । इस मूलपाठे जीवश्षा रूप धर्मक द्वि जेनागमेकी स्वना होना तलायी गई है। 
तः जीवर रूप धम जैन धर्मक प्रधान अङ्ग दै । उत जीवग्धाको जो धम मानहा द 
समोर विधिवत्‌ उस्ना पाड्न कर्त है वदी तीर्थककरकी आज्ञ का आराधक पुष है । इसके 
विपरीत जो जौवरक्षाको धमे नहीं मानता किन्तु इसको पाप सथवा अधर्मं वसता दै 
बह धका द्रोही बौ" वीतगपक्री भाज्ञोक्रा एिरस्कार करने बाल। दै । 
दैव जैनधम ही जीवरक्षाको प्रधान धर्मं नहीं बतलाक्षा चिन्तु दसरे मतवारे 
शास्र भी इसे सवौत्तम भोर स्वेप्थान धर्म मानते है । महाभारत श्षान्तिपमे टिल 
ह छि-“प्राणिनां रक्षणः युक्तं मृल्ुमीतादि जनतः आत्मौपम्येन जानद्विरिषटं सर्वस्य 
जीवितम्‌ 
प्दीयते मार्यमाणस्य कोटिं लीबितमेव वा| धनकोटिं परित्यज्य जीषो 
जी वदु मिच्छति" । 
जीवानां रक्षणं शरेष्ठं जीवाः जीविते कांक्षिणः 
तस्मात्समस्तदानेभ्योऽभयद्‌नं प्रशस्यते 
एकतः काच्चनो मेरुर्न! वघुन्धरा 
एकतो भय भीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌? 
घर्थात. जेते अपना जीवन इष्ट है ऽसी तरह सभी प्राणि्योका अपना अपना 
जीवन इष्ट दै, सभी जीव मरनेते इरे है इसलिये सखभीको भपने समान जान कर 
उनकी प्राणरक्षा कश्नी चाये । 
मारे जाने बहे पुरुषण्ठो एक घरण रोड धन दिय जाय भौर दूसरी मोर्‌ 
इष्टका जीदन द्धा जाय तो बह धन छोड कर जीवनकी ही इच्छा कर्ता दै । 
जीव रक्षा करना ससे प्रधान धरम है । सभी जोव जीवित गहना च'हते दै । 
इषस सभी द्‌ नेमिं सभयदान यानो जीवरश्चा कण्ना शरेष्ठ दै। 
एक तरक सोनेका परत मेरु सौर बहुता प्रथेवी रख दी जाय सौर दूसरे तफ 
तयुभीत पुरुषश्चा पराणणण रूप धर्म रख दियाजाय तो प्राणरक्षा रूप -धम ही श्रेष्ठ 
सिद्ध दागा। 
इसी प्रकार विष्णु पुणे भी लिलि ह-- 
^कपिष्ठानां खदखाणि योद्धिजम्यः प्रयच्छति 
एकस्य जीवितं दृ्यान्नच तुल्यं युधिष्ठिरः 


| ३ । 


भर्थात्त. जो पुरुष हजार गाये ्रहमणोंकरो दान देता दै वहं यद्व एक प्राणी को 
जीवन दान देम ठो उसके इघ काय्यके तुल्य पहला कार्य्यं नदीं दै यानी जीवनदान 
देना गोदानसै भी थे दै । 

इत्यादि अत्थ मताबल्प्वी शास्त्रम भी जीवरकषाशनो सर्ोत्तम धरम माना दै घौर 
लैतागमका तो यह्‌ प्राण दी दै । पर भाजकल हुण्डा सवसर्पिणी काके प्रभावसे उेता- 
पवर जैन धर्मके अन्द्र एकं (तेरह पंथ नामक सम्मदाय प्रकट हुमा दै । यह सम्प्रदाय 
जनयक मूढ भूत जीवरक्षा धमक विनाश्च के जेनधमेका मूरेच्छेद्‌ करना चावा 
ई! इसके सद्धा6फि नमूने कु यदां बताये जाते है ! 

(१) गायोति भरे हृए षाडेमे यदद भाग छा लाय जौर को दयावान्‌ पुरुप 
घस वादे कै द्रारको खोल कर गयोंकी रक्षा क्रेवोउते तेरह पर्थी एकान्त पापी 
कहते ह । 

। ॥ २) भारते पूर्णं गाडी ख। रही दै ओर मार्गमे कौ बालक सोया हुमा ह दप 
ाटकको कोई दयावान्‌ पुक्ष उठा कतरे तो इस फा्य्य॑को तेरह पन्थ समदाय एकान्त 
पाप वतछाता दै । ~ 

(३) तीन मिज प्र से को$ बालक गिरताहो तो उस कोडपर दही 
पकड़ का व॑चाने वे दयावान्‌ पुरुष को तेरह पत्थी एकान्त पाप रने वाद्य बत- 
छते दै । 

(४) पच्वमदहात्रतथारी खघ के गे मे किसी दुष्ट फे द्वारा छगाथी हुई 
फांसी को यदि को द्याद्ु पुरुप खो देषे तो उस मेँ तेरह पत्थी एकान्त पाप होना 
वतहते ह । 

॥ ) कषाई छादि रिप प्राणी हासे मारे जति हृए वष्ट आदि कौ भ्ण 
रां कनके लि यदि फोई कघा्को नीं मारे उपदेश देवे तो तेरह्‌ पन्थी उसे 
एकान्त पाप कष्टे है । 

(६) भरिसी गृहस्थके ररे, नीचे छोई जानवर आ गया दौ तो उसको बत- 
छने वाहे दयावान्‌ पुरपशषो तेरह पन्थी एकां पाप होना दहते द । 

(७) तेरह पन्थे सधुमोके सिवाय संसारके समी प्राणियों छो तेरह पन्धी 
नकुणत्रण कहते है । 

(८) तेरद पन्थक साधुओकि सिवाय दमरेडो दान देना) मां घ मक्षण मद्यपान 
ग देश्यागमनके समान एकान्त पाप तेरह पर्थी यत्यते ६ै । 

(९) पते अपने माता पिताशी ओर स्त्री, अपने पतिकी सेवा धश्रूपा क्रे तो 
इस कार्यको तेरह पन्थी एकान्व पाप कते है । 


| ४] 

( १०) किष्ी गूदस्थके घाम आग छग गथ हो सौर हस्या परिव र धसका 
दवार बन्द्‌ होनेके कारण बाहर नदीं निकड सकता हो किन्तु धरके मीतर आगमे जस्त 
इए मलुष्य, स्त्री ओर दशे आदि मार्वनाद्‌ करते हो तो उस धरक्ा द्वार स्मेल कर उन 
प्राणि्योकी रक्षा रने वाठेको तैरह पन्थी एकान्त पाप कानेवाछा कते है भौर उस 

धर द्र नहीं खोकना धमे वतछाते है 1 जैसे कि भीपणजीने दिखा है 

“गृहस्थं रे टायो छायो घर वरे निकषियो न जायो । बङ्ता जीव विछ विछ 
दोरे साधु जाई किमाड नं खोरे 

यदी भीषणजी इघ तेग्द पन्थ सम्प्रदायक प्रवतक हए ह । इनका वृत्तान्त दीप 
विजयजीषटी चचमिं इस प्रकार दिला ६। 

मारवाड देशमे ‹ कण्टाछिया? नामक प्राम रक्ने वाला ओसवाछ संक्ठेचा 
गोरी भोषणचन्द्‌ नामक च्यक्तिने सम्ब्रत. १८०८ मेँ वाईस सस््दायके पूज्य आचर्य 
श्री रघुनाथजो मदारजसे दीक्षा प्रण की 1 पचात. शदर मेश्ताफे अन्द्र श्री रधुनाथजी 
मह।राज, मं पणषल्दुजीको भगवती सूत्र पटने हगे । भीषणजीक़ो कितनी वातं जंबतीं 
सौर कितनी नदीं जंचतीं । यह चेष्ठा श्रावकं खमर्थमहजी धाडीवारने देठी । उक्त 
श्रावकने पूज्य श्री रघुनाथनी महाराजसे कदा किं मप भीषणजीरो भगवती सूत्र पदा 
कर सरको दूध पिला शे है । यहं भोषगजी आगे चर कर निन्ह्व होगा मौर सत्सत्र 
प्रपणा करेगा । 

यह सुन कर पूय श्री रघुनाथजी महाराजने केद्‌। कि परे भी भगवान्‌ महा. 
धीर स्वामीने गोशाल ओर जामा को पठाया था भोर वे निन्ह्व हुए) यह इनक 
कर्मोह्ा दोष था। 

दस प्रकार चौमासे भरम सम्पूर्णं भगवती सूत्र व॑चवा फर चौमासा उतरने पर 
पूरय श्री रुनाधनी महाराजने मीपणजीसे कहा फि पुस्तकं यहां रख कर जाना । पर 
भीपगजीने यह बात नदीं मानी । बह भगवतीका पुस्तक ठेकर वहाते चल दिये ।-पात्‌ 
पूज्य श्री रघुनाथजीने दो शिष्योको भेज कर भीषगजीसे पुस्तक मंगवादै । वहीं पर 
मीषगजीका पूर्य श्री श्ुनाथजी महाराज पर क्रो उत्पन्न हमा । भौर भीषणजीने 
निश्चय किया कि मेँ नवीन मत निकाल कर पूञ्य श्री रघुनाथजीको अपमानित कह । 

यहं विचार कर भीषणजोने मेरासे विहार कए मेवाडमे राजनगरके अन्द्र 
चातुर्मास्य किया । वहा सूत्र वांचते हर सं षणजीने यह्‌ प्ररूपणा की छि साधु सुनिराज 
दो किसी ध्रष स्थविर भादि जो्वोकी हिसा नकष कर्नौ चाये अरं करानी मो नदीं 
वाह्ये वथ। करते हुए को अच्छा भी न समद्चना ्ाहिये । तथा किपी प्राणीको बधन 
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नही चाहिये वथ। बंधन। भी नहीं चादिये मर वाधते हुए को मञ्छा भी नहीं समदना 
चाहिये । 

एव किस वाते हृष जीवको र्ार्थं छोडना नदीं चादि छोड़ाना भी नहीं 
चाहिये मौर छोडने वेको अच्छा भी नहीं जानना चाहिये । यह सुनिराजका धाचार 
४ इष प्रकार श्राव मी तीर्थकरा ल्घु पुत्र ह ओर देशत्रती दै इस छ्य श्रावकको 
भ वापे हुए प्राणीको रणार्थ नदीं छोड्ना चाहिये ओर छोड़ाना मी नहीं चाये तथा 
छोडुने वारेकरो अच्छा भी नहीं समश्चना चाये । 

कोई किसी जीवको भारता हो तो छ्ुडानेमे अन्तराय खता दै तथा श्ुडनेके 
वाद्‌ जो वद जोव हिसा, मैथुन, पाप आदि कार्थ करता है वहं सव पाप हानेवारेके 
दिर पर छगता है । तथा गाय बैल भादिसे वाडा भरा हुभा दै भौर उमे यदि माग छा 
गई हो तो उप्र बहेका दवार खोक कर उन पुमोकी रक्षा नदीं करनी चाये । क्योकि 
मरनेसे बवे हए वे गाय वैक अदि मधुन भौर हिसा आदिं पाप करगे वह सव पाप 
उनकी रका कृले वषेश्नो छोगा । तथा हिसकरसे मारे जाने बलि बकरे, भैसे आदि 
भीवित गह करजो पाप कंते है बह पापद्ुहाने बाटेको छवा है । यहं प्ररूपणा 
भीषणजीने की थी | 


भीपगजी भोर जयमलजीके शिष्य व्तोजी तथा वेत्सराजजी अओसवाछ ओर 
छारी पोरवाछ इन चारों जनोनि मि कर यह्‌ प्रहए्णा की थी । यह बात पूस्य श्री 
एघुनाथजी महाराजने सोजदके चातुर्मास्यमें सुनी ओर उन छोर्गोकी विपरीत श्रद्वा हई 
जानी । चतुर्मास्य उतरने पर भीषगनी पूर्य श्री रघनाथजी महागजक्षे पास गये परन्तु 
पूञ्य श्रीने भीषणजीको उत्सूत्र प्रहपी जान कर आद्र नहीं दिया । ओर शाभिल्मे 
आहार भौ नहीं श्रिया । यह देख कर भीपगजीने पूज्य श्रीजीसे पृष्टाकि मेनि क्या 
सपरा किया दै जिससे आप नराज हौ गये दँ । पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने कहा 
तुमने उत्सूत्र प्रह्पणा ढी है यही मपगध ह । फिर पूज्य श्रीजीने भीपगजीफो 
अच्छी तरह समश्चा कर षण्मासिक प्रायश्चित्त दैकर आहार पानी शमि कर छया । 
परत्यु भीपगजीके शिष्य भारीमलने अपनी यह श्रद्वा नहीं छोड़ी । परचात्‌ पूल्य श्री 
शुनाथनी महाराजने भीषणजीसे कषा कि जयमलजीकै शिष्य वत्तोजीको, वत्सराज 
भोसवाटको, छाछजी पोरबाख्को तथा राज्ञनणरफै श्रावकोंको तुमने ही विपरीत शद्रा 
दी दै इस चयि बह श्रद्धा तुस ही भिरेगी तुम उनको समश्चामो । पेसी शुरष्टी माका 
दीने प्र भीपगजी राजनगर आये । वहां आने पर भीषणघ्ीको व्तोजीने वहू उपालम्भं 
दिया घोर कहा किं हमं सोने मिल कर्‌ एक नवीन पत्थ चछाना सोचा था टेक तुम 
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शुनाथ षीके पास जाकर उनसे मिल गये । इत्यादि कह कर वक्तोजीने भीपणजोका मन 
फिरा दिया । मव भीषरगन्ीकी शद्रा फिर पूर्वत्‌ ज्योंकी त्यो हो गई । प्रवात दो तीन 
मासक वाद्‌ मोपणजी पून्य श्री रघुनाथजी महारानके पास अयि । बर पूज्य श्री ने 
फिर-उनका माहार अलग कर दिया । इसके वाद्‌ भीषण भी पूर्य श्री रघुनाधजी महा- 
राजके शुर भाद पूञय श्री जयमछजी महाराजके पास चरे गये | इती कारण पूज्य श्री 
रधुनायजी महाराज घौर जयमलजी महाराजम मतमेद्‌ उत्पन्न हुभा ओर छ; मास 
तक यह श्चं्चट चरता रहा परन्तु भीषणजीने सपना मत नदीं छोड़ा । 

इवे, अनन्तरं श्री रघुनाथजी महाराजने गोशाढकका दष्टन्त देकर वगडी गाव 
मे सम्वत्‌ १८१५ चेत्र सुदी नवी शक्रवारके रोज भीपगजीको गच्छते अला कर दिया । 

पश्चात्‌ भीषगजी, वक्तोजी, रूपचस्दुजी, भारमलजी भौर गिरिधरजो मदि 
तरह जननि मिह कर नवीन पन्थ चछाया । तेरह जननि इसे चछया था इसलिये 
इसका नाम नरद पर्थः हुमा । ये छोग प्रत्येक प्रामोमिं घूम धूम का अपने मतका प्रचार 
करने रगे । ओर शस्त्रके ६५ बोलो फा अर्थं उल्ट पुष्ट कर दिया । मौर शास्त्रम जहां 
जहां जीव रक्षा करमैका पाठ देखा उसके अर्थ फेर दिये! न छोर्गोनि यह प्रूयणा की 
थी किं जौच रक्षा आदि करनेमे कोई छाम नहीं दै । ये सत सांसारिक कर्यं है । 

प्रे पूञ्य श्री रघुनाथजी महाराजने भोषगज्ञीको समक्षाया था किं भगवती 
सूत्र फे पन्द्रह शतके गोरालकको व्यायत वाङ तपस्वी तेजो सेदयाके हारा जला 
रहा था बमं भगवन्‌ महावीर स्वामीने अनु स्पा करके शीतर ठेदयाके द्वारा गोश्ाहक 
को बलाया था । इस छथि सिद्धान्तमे अनुकम्पा करना परम धर्मं माना दै उसको तुमने 
क्यों उढाया हे । 

यद सुन कर मीषणजीने कट्‌! किं बीर समश्चदार होते तो छद्मस्थपनेमे गोरा- 
छककनो दीक्षा क्यो देते, गोरालकको ति क्यों बताते । वह्‌ तिर नदीं बताते तो गोशा- 
छक उसे क्यो उखाड फेंका । तथा वीर गोखालकको तेजो ठेश्या क्यों सिखति । इस 
तजो रेशयाके सिखानेसे गोशाख्कने सुनक्षत् ओ सर्वाभूतिक्ो जला दिया तथा रवयं 
वीरको भी उस तेजो छेष्याक्रे तापसे छः महीने तक र्त व्याधि भोगनी प्डी थी। 
त्यादि बहुतसे अनर्थ हए । यदि वीर स्चदार होते तो देखा अनर्थकर कार्य्यं कयां 
करते । चिन्तु बीर चूक गये, उनमें छः टेदयाये मौर माठ कम थे । यह्‌ हठ पकड कर 
भीषणजीने वीर भगवान प्रति बहुत कुछ सवरणं वादं कहा । 

सके अनन्तर फिर गुरने समश्चाया फि पीर्थकर नीच दुरम उत्पस्त नदी होते 
सौर उनका गर्भापहार नदीं होता तथा केवल ज्ञान होने पर उनको उक्ष रक्त व्याधि 
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नही होती । इत्यादि ओ दस स्वय हु है वे कमी नदीं होते पर करिसो भावी योगसे 
हए ै। इस ध्ये गोशाल ओर भगवान्‌ महावीर का पूतमवका वैर था उस वैरा फठ 
भोगे बिना वहं किं प्रकार मोक्ष पाते † । तथा वह छः महीने तक रक्तव्याधि मोगे दिना 
किस प्रकार यकत दोतते १ । १३ बे" सयोगी केवटी गुणस्थानमें मोक्ष जानेके समय सात 
कम सम्पूर्ण धते रै सौर वेदनोय कम बहुत हेते ह । केवर सभुदचादको प्रकट करके 
वेदनीय कर्माः क्षपण घौर माः कर्मो"को पूर्णं करके केवडी मक्ष॒ जते दहै । सषि 
गोशाछक कृत वेदना भौर उसके वैग्को सम्पूर्णं करिये विना भगवान्‌ महावीर किं प्रकार 
मोक्ष जां सक्रते थे । यह मारी भाव था । इसी कारण भगत्रान्‌ वीरे गोश्चाछकको रेश्या 
सिखा थी अतः वीर भूञे यह श्षठ्द तुम मत कदो । इस प्रश्ार पूज्य श्री रघुनाथजी 
महाराजे भूषणजौको बहुत छढ समश्चया पर भीषणजीते अपना हठ नदीं छोड़ । 


फिर पूञ्य श्री रधुनाथजीने क्ष किं उत्सूत्र प्र्पणा करे तुम भवुश्रस्पा मत 
उदाभो । उपाघक दृशांग सूत्रम श्रेणिक राजाने भसुक्घम्पा कर काद बाडा उट 
दिया था ओर जीव नदीं मारे डिढोरा पिटबाया था । तथा राजप्रस्नीय सूततमे परदेशी 
रात्नाने बारह व्रत धारण करक अपनी संपत्ति घतुर्भभागसे असुक्रम्पाथं दानश्चाय बन- 
वा थी ! फिर उत्तराध्ययन सूत्रम श्री नेमिनाथजीने विवाहार्थं जाति हए प्टुभेसि मण 
हुभा वाडा देवा थोर भदुस्पा कर उन्द षडा दिया । कथा ठाणाङ्ध सूत्रम दृश प्रकारे 
दान्‌ कदे दै उने अनुकप्पा दानका वणेन है । इस प्रकार शास्त्रम ६५ जगह अनुकम्पा 
समप्रन्थी पाठ आपे हँ उन पाठको वत्रा कर भी भीषणजीको समघ्नाया पर भीषणश्ीने 
सपना हठ नदीं छोड़ा । 


यदी मीपणज्न तेरह पत्थ सम््शमयके प्रदतंक थे । इनका सम्प्रदाय क्ास्त्र विरुद 
होनेके कारण यद्यपि क्षण भर भी ठहरने योग्य न था तथापि जनताके भन्दर मूखैवाका 
भाधिक्य होनेसे ओर इण्डा अवसर्पिणी कालके प्रभागते इनका सम्धरदाय चछ निके । 
लोर इस सम्प्रदाय चटनेसे जनताके अन्दुर जीव रक्षा कनेमें एकान्त पापा विवास 
इत्यन्न हुमा । 


इत भीषणज्ीके चौथे पाट पर जीतमछजी नामक एक भ्यक्ति आचम्य हुए | 
इन्दि दान दयाका स्ना करनेके छिये ्मविष्ट॑सन नामक एक प्रथ रचा भौर उसमे 
शास्त्रे अथका अनर्थ करक मूख जनतां भीषणजीके सिद्धान्तोको पुष्ट करनेका पूर्ण 
प्रयास किया । जहां जह मीषणजीकी श्रद्धा शास्त्रसे विशद होती थो बकं वहां इन्दनि 
शासका अथे बदर दिया दै । भौर जहां अर्थं नदीं बद सका वहाका पाठ दी नहीं 
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छिला । तथा कीं अपूर्णं पाठ शित कर जनतामें भ्रम कण्डन करनेके बहतेसे भ्रमका 
प्रचर करिया । इस प्रकार जीवमछ्जीने धमविष्वंसनमें दान द्या मद्धि पत्तर धर्मो"का 
उच्छेद करनेके दिये पूर्ण प्रयत्न किया ह । इष भ'थके प्रचार होनेसे जनताके अन्द्र पेखा 
अज्ञान फंड गया है कि थी प्रान्तमे रहने वा तेरह पन्थी ओऽवाल बन्धु्भोने जीव- 
रक्षा रूप धर्मका बहिष्कार सा कर दिया है । इस अनर्थं परम्थराको वदते देल कर 
जनताके कज्याणार्णं पूल्य भरी हृ्कमोवन्दजी महाराज पटानुपाट पर िराजमान १००८ 
पूज्य श्रो जवाहिरखाछजी महाराजने बहुत परिश्चम के साथ यह सद्ध्ममण्डन नामक 
प्रथ नाया दै। 

इस प्रथ मूढ सूत्र गौर उनसे मिखती हई दीका, भाष्य, चृणीं मौर कहीं कहीं 
मूढावुशषारणी टव्वार्ओका आश्रय केकर सत्य धर्मश प्रकट केकी पूर्णं चेष्टा की गई 
दै । इस प्र थको मनन पूर्वक अवलोकनं करनेते शाप्त विद्र तेरह पन्थर्योका सिद्धान्त 
साक खार मिथ्या नजर मने छात। दै मौर जीवरक्षा वथा दान भाद्‌ धरम, शास्तीय 
परमाणि होते है । अतः सत्य धरम ज्ञान की इच्छा करने वे पुरषंको अवदय यह प्रथ 
देखने योग्य दै मौर ब्य सम्प्दायके श्रावको के छ्थि तो इसे देखना परम आवदय़ 
दै । यथपि तेरह पन्थरे शस्त्र विरद सिद्धान्तो का खण्डन केके स्थि ` मनेक युनि 
मशत्माभोनि परिश्रमके साथ अनेक भ्रथ चनधये हँ घौर तेरह पन्थकी इुुक्ति्योसे 
चतुय संव॒शी बहुत दी रक्षा को दै ! इस उपकारक ल्यिऽन महात्मारभोका यह बास 
सम्प्रदाय ऋणी है तथापि उन महात्माभकि मर॑थ पुगनी भ षरे दिति हँ मोर कद जगह 
दृष्टि दोषते उनमें तरुटियां मो शद गई है तथा कदीं कदी उनमें जयद्र द्म्वा भी प गवे 
है इस लगे आधुनिकं प्रचित भाषमिं इस नवेन प्र थकरो निकाठनेश्टी भावदेयकता 
प्रतीत इई । ध 

दस मर थके वनने ससे प्रधान कारण यह दै श पू्ै महाताभोकि बनये 
हृए प्र थोप इस ^्रमविष्वंसनं" का पूर्ण खण्डन नह साया हे । क्योकि वे सवर प्रथ 
भ्रपविध्व॑सनके छपएनेते पदे बने दै । इस हिमे उन म्॑धेमिं भमविध्व॑सनके छुयुकितियां 
शा खण्डन नदं होना स्वाभाविक दै । इस चरुटिको दूर करनेके ध्थि यह मथ वनाना 
आानश्यक हुमा । परन्तु किसी अच्छे कारय्यके व्यि सुमवसरका मिलना सुलम नदीं दै । 
सौभाग्या १००८ पूज्य श्री जवादिर लाछज्ी महाराजका भीनासरमे सम्वत्‌ १९८४ मे 
चातुर्मास्य हमा । महाराज स देवस इस कायक व्यि सद्वको पदरेसे ही प्राना थी 
सौर महाराज सादेव स्वयं मी इस कारय्थको करना चाहते ये` सुभवसर देख कर महा- 
राजे घोर अन्धकारमे पड़ी दै भसन्मारमे श्रत जनरव संत्यथमे प्रहृत केके लिथि 
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इष अन्यक भीनासरमे ही बनाना आरम्भ कर दिया । भोर षतुभस्वि भरं भीनासरमे 
यह कार्थ्थ हुमा । पन. सङ्क प्रार्थनासे पूर्यश्रीका थी प्ान्तमे विहार ह वकष पर 
पोर अक्ञानान्धकारम पडी हरं जनताको देख कर इस भन्ने धनानेमे पुश्यश्रीकी मौरे 
र प्रवण इच्छा हुई । ओर सरदार शदरफे चपतुर्मास्यमे पुनः यह क्थ्य प्रचरित फिया 
१ सरदार सष्टरके चातुर्मास्य समाप्त होने पर पूञ्य्री का प्रोमिधयापर पिदरं दोनिफे 
कारण यह कार्य्य चूरूके चातुर्मास्य तफ शूका रहा । पथात्‌ चृरूके चदुमस्थमे होकर 
वोकनिगके चतुर्मास्थमे सम्बत. १९८० के अन्दर यह कार्य्यं समाप्ते दभा । 
वन्धुभो ! 
` “भगवान्‌ महावीर स्वामीसे ठेकर आज तक भितने भावाय [हप ईद किसीने भी 
जीवरकषाशनो पाप नी बतलाया दै किन्तु सभीने इसे धमं कदा दै । पर आज तेरह पन्थ 
सम्प्रदाय इसे पाप कहता दै यद्‌ इसकी अपनी कपोर फदपना दै शा्ल़ी यह्‌ राय नहीं 
दै । तैर प्न्थि्योसे जव पृछा जाता है कि तुम्दारे समान प्रहपणा किसी पूरवाचा््यने 
कहे कमी की हो तो बतल्ाभो {। इश्च यथार्थं उत्तर तेरह पल्थियोति इढ मी नदी 

दिया जाता किन्तु मोडी भाली श्रावक मण्डडीगो षहकानेके लि वे कते ह कि हमीरी 
श्रद्वा दी पुरानी है भोर यदी सश्वा भिनभाषित धम है परन्तु काल पाकर यद्‌ नष्टहो 
गया था । पश्चात्‌ भारे पूर्वाचार्यं भीपणजीने इका पुनरुद्धार, किया दै । यह्‌ कदं कर 
अन्धविरवासी जनताको वे भूय देते दै । परन्तु बुद्धिमान को निमूंल तथा शाञ- 
विरुद इनकी वाते नदी माननी चावे । 

सा्ात्‌ मगवान्‌ महावीरे स्वामीने भगवती सत्र शतकं २० दश्च ६ के मूरपाट 
मृ चतुर्विध सु्कको ठगातार २१००० वर्षं तंक चष्टता रहना वतलया है इछि तैर 
पत्था का तीश्दिच्छेद भतष्ठाना एक न्त मिथ्या दै। भगवती सूत्र का वह भू 
पाट "यह दै-- 

जम्बू दीवेणं भन्ते ¢ दीवे भारए वासे इमीसे भोसप्पिणीए दैवानुष्वियीणं कैव 
पियं कां तित्थे णुसिनिस्सद १ गोयमा ? जम्बूदीवे दीवे मारए वासे मीस ोस्स 
प्पिणीए्‌ ममं एत्रिसं बास सदस्सादं रित्ये मग॒सिजस्स (सूत्र ६७९ ) 

अथ-दे भगवन्‌ ? जम्ब द्वीपके भारतव्मे श्स भवसर्पिणीकाछमँ आपका वीरं 
कितने काढ तक छातार चट्ता रहेगा ! 


,उक्तर-हे गोतम ,? जम्बुद्वीपे भारतवर्षे इख अवसर्पिणी का मेरा वी 


२१००० वपे तक्‌ गातार वरता रहेगा । 
र 
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, इस पारमे चतुर्विष संघका कतार २१००० वर्प तक चठना रहना साक्षात 
तीर्णङ्कएने बतलाया दै मतः भगवान तीको बीचमें दुटनेकी बात तैरद पन्थो कौ 
नितांत शास्त्विरुदध समश्चनी चाहिये । 

जब यह पाट तरह पन्थिरयोके सामने रक्ता जाता दै तव वे कहते है फि-इस 
पाठर तीर्थं शब्दुका चठु्वि सङ्क अर्थं नदीं दिन्तु श्चास अर्थं ह! लौर इस पाटे 
भगवान्‌ले अपने शास्नको २१००० वर्ष तक चलना बतलाया दै पर यह भी उनकी दटीर 
शास्त्रविरद्र ही ठदरती दै । इसी जगह भगवानने मूख्पाटमे तीर्थं शब्दृका अर्थं चतु- 
विय सङ्ग बतलाया है वह पाट- 

भ्तित्थं भन्ते ¶ तित्थं तित्थं करे तित्थं गोयमा १ खरहा वाव णियमा तित्थं करे 
तित्थं पुण चाउवण्णाणे समणसंधे तंजहा समणा समणीयो सावया सादियाभोध 

( सुत्रम्‌ ६८१) 
 मर्थ-द भगवन्‌ तीर्थक्ो तीर्थं कहते दँ मथवा तीर्थङ्करको तीथं कहे दै ! 

( उत्तर ) है गोतम ! अरित तो नियमतसे दीर्णद्कर होते द किन्तु चतुर्विध 
अमण सङ्कटो तीर्थं कहते है । बह भ्रमण संघ यह्‌ दै-साधु साध्वी, श्रावक ओर 
श्राविकार्ये । 

- यां मगवान्‌नें तीरथ शब्दका साफ साफ साघु साध्वी श्रावक भौर भाविका 
अर्थं किया है ओर इनके समूहं को ही इसये पूतं सुत्रमे २१००० वर्ष तक्र चटना ब- 
छाया है । अतः तीर्थ शब्दा अर्थं यहां शास्त्र मानना मौर षतुर्विध सङ्करे नीचे 
दुटनेकी प्रह्पणा करना एकाच मिथ्या दै । । 

इसी तरह बीचमेँ तीर्थं दुर जानिके सम्बन्धमें जो तैरहं पन्थी यह्‌ युक्ति देते दै 
किं भगवान्‌ महावीर स्वामीके जन्म नक्ष पर॒ भदमप्रहका णना कल्पसूत्र कदा दै 
दस भरमबरहके कारण मगवानक्षा चलायां इभा तीर्थ दूर गया था यह भी मिथ्या दै 
क्योकि कल्पसूत्तके उसी पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध दोहा दै फिं भ्म मूके उानेके 
शष्‌ मेँ भी भगवान. का तीर्थंचरा दी रहाथा टटा नीथा । वहु पाठ 
यह हैः 

। “जप्यमिदं चणं से खद।ए भासरासी मृगदे दो बाघ सदस्पदिई॑ समणस्स 
भगवो महावीरस्स जन्म नक्त संकते तण्पतिहं चणं समणाणं णिरगंयाणं निगगं 
थीणय नोऽदिए उदिए पूजा सक्तारे पवत्तई" ( कल्पसूत्र ) 

अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीके छन्म नष प्रदो दार वषकी 
स्थिहिवाला भदमराशि नामक महाग्रह जवसे ठगेगा ववसे भ्रमण निप्रन्य जौर न्प्र 
न्थियोकौ पूजा सत्कार इद्य उद्य न होगा । । 


[ ११ 1 


इस मूलपाठे मरमम छानेसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका तीर्थं विच्छेद होना 
नहीं कहा न्तु श्रमण निप्र्थोकी उदय उद्य पूजा वर्जित कौ दै इसे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै ि मर्मरहके समयमे भी भगवान्‌ महावीर स्वाभी का चाया हमा दीर्णं 
चेहता ही रह दूदा नदीं स्योकि जब्र तीर्थ ही नदीं रदेगा तश्र फिर उदय पूजा फिष 
की बन्द्‌ होगी १ मतः कठपसूचका नाम ठेकर भगवान्‌ महावीर स्वे,मीके दीर्थकां वीच 
मे विच्छेद बतल्मना मिथ्या दे । 

इसी तरह धमविध्वंसनकी भूमिके ज, यह शिला ६ कि- 

“पथात्‌ १८५३ में धूमकेतु प्रहके उतर जानेके कारण श्रौ स्वामी देमराजजीदी 
दषा होनेके अनन्तर करमानुक्षम जिन मार्मकी उन्नति होने छी" यह भी मिथ्या है। 
क्योकि धूमकेतु प्रह दंगचूटियाके पाठाछुसार विक्रम संवेत्‌ १५६२ में ही उतर गया 
था । सम्बत. १८५३ मेँ उ के उतरने की बात मिथ्या दै । देखिये दंग चूछिया का 
पाठ यह दै- 

^ततो सोस्सपएिं नब नवति संजुएद्विं वरीसेदि ते ठट वाणियगा अवमन्नई- 
स्संति सुयं मेयं वपिगए अग्गिदृत्त १ संघे सुय जम्मरासी नक्लत्ते अइतीसमो दुरो 
गिर धूमफेऽगहो । तस्सटि तिन्नि सया तेतीसा एगराशि परिमाणं तगिभयमि ण 
पष्ट संधपुयस्ख उदयो अत्थि" 

अर्थात्‌ इसके अनन्तर १६९९ वमे संघे जन्म नक्षत्र पर अद्यवा परेतु 
नामकं मह्षप्रह छ्गेगा बह तीनकौ ततीस वधै तक बं स्थित रहेगा इसकी स्थिति- 
काठ में स ओर शास्त्र की पूजा प्रतिष्ठा कम दमी । यहं इस पाठका मावार्थ दै । 

यहा वीर निर्वाणे १६९९ पर ठीनसो तैतीष वके छवि धुमकेतु का छाना 
बताया ह मौर विक्रम संवत्‌ १२२९ मे वीर निर्वाण कड १६९९ वैका होता ६ । 
इसका साव इष प्रकार ठाध वीर निर्वाणे अनन्तर ४७० वई वक नन्दी वाहनका 
रक चता रहा उसके वार विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ हुमा । इसदिगे विक्रम संवत्‌ १२२९ 
म ४७० वधं मिला देनेसे १६९९ व होते दै। यक्ष वंगचषटियाके हिसाबसे पधुमकेतुप्रके 
्ररका समय है । बह धूकेतु ३३ वप ठक. रहा सख्यि विक्रिम संवत्‌ १२२९ मे 
३३३ जोड देनेसे १५६२ व होता दै । इसी विकम संवत्‌ १५६२ मेँ धुमकैतु प्रह उतरा 1 
भतः भमविध्वसनकी भूमिका विक्रम संवत्‌ १८५३ में धूमकेतु उतरनेका समय वव- 
छाना मिथ्या समश्वना चि । ` 

तेथा इस ऽपर हिल हुए ्गचूखियाके पाठम धूमकेतु दके समयमे चतुविधं 
सङ्गरे उद्य उदथ पूजाका ही निषेध धिय! है रष्क टूट जाना नहीं बतलाया द 


{९ । 
अतः धूमकेतु -समयमें भी चपुविध ङ्क का बना रहना सिद्ध होता है ! तथापि जो 
देह. प्ल्थी वीव मे नर्तन सङ्ग के टूटने की पररूपणा करते ह बह एकान्त मिथ्या दै । 
तैर शन्थियोको अपने सिद्धान्वका समर्थक जव कं ई प्रमाण नही- मिटा तव 
ब.छाच्ार-होकरः रद्गका ट.टना बत्तछने छगते है 1 छेकिन -इन की यह चात भी , जब 
अगवती शतक २० रेशा ६ के मूलपाठे विरद ठहर ई जाती दै तव वे कोधान्ध क्ञे 
कर्‌ पूने वाङेठो अष॑मानित के खगतरै है | 


. _ इने जितने प्रन्थ षने द उन सरवोका एकमात्र उश्य दया दानका वषपर 
करना ही दै । पर सथी ग्रन्थो जितमख्जाका बनाया हुमा भमविध्वंसन प्रन्थ प्रधान 
1 शमे बडी चातुरीके साथ दयादानक। खण्डन किया दै । इसो एक दयादान को 
क्षण्डन करनैके लिव भमविध्वंसनकारको अनेको जगह शासक अर्थक्रो अनर्थं कलना 
पड़ा दै 1-लेते महाजनी बदीमेँ एक जगंह परिवतन ने पर सरी वहीकै रकम ्द्‌- 
ष्टने डते है उसी तरह एक इयादानका खण्डन करने छिये -जीतमस्जी छो ` अनैकों 
ज्ञास विरद षतं स्तीकार करनी पड़ी दै । जैन दशन तथा जैनेतः ददन समीका -यह्‌ 
सिदद्धात है कि ज्ञान तथा चिथ्यात्वकफे साथ की जाने वारी क्रिया मोक्ष देनेवारी नहीं 
ठी गौरे उस कनिका आराध्‌ पुष मो्ठमगिंका माराधक नहीं होता तु सम्यक्व 
भौर क्ञानपूदक की जनेवाडी क्रिया दी मोक्षदायिको होती है पर दयादानका खण्डनं 
क्रनेके ये तेरह पन्थियोको जज्ञान ओर मिथ्यःत्वते की जनेवाही क्रित मो मोक्ष. 
मागेकी अ.रधिनाः स्वीकार करनी पड़ी दै। 

जेन भौर उससे इवर शस्तो एकमतसे मभिथ्यतविी क्रिया के विषधरमे यही 
मान्वता है कि मिश्यातिविकी क्रियाति मोक्ठमागेकी आराधना नहीं होती । देखिये बृह- 
दारण्यक उपनिषदे छिखा दै कि- 

भ्योवा एतदक्षरं गाग्य॑बिदित्वाऽरिमञञोके जुहोति यजते तपस्तण्यते वहूनि वर्ध 
सखण्यन्तवदेवास्यतद भवति ` 
` र्थ दे गार्गि १ जो अविनाशी--मात्माश्रो विना शाने इस लोके हभ 
करत ह यज्ञ करता है तपस्या करता है बह चदे हजारो वणं तक इन क्रियाओं को 


करता रद पर बह संसारके लि ही द । ( बृहदारण्यक ) 
प्राचीन काठ्से ठे%र इस समय तक्के प्रत्येकं आस्विक आरण्यं धमेने आत्माका 
आत्मके वन्धनका जौर मोक्षका वर्णन किया है! जैसे अर्हिसा या दयाके विषयमे यै 


सब धम पक मत ह वैते दी इस मान्यता गँ भ भिसीको विवाद नहीं है कि विना 
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य्‌ शने मोक्ष अथवा मोक भारधना नहीं हो सक्ती । इसका कारण,य दै फ 
बन्धन्‌ते चटना मोक्ष दै । जघ तक भामा, मपने असी स्वहूपको, अपने वन्धनको, वन्धन- 
ॐ कारणको, मोक्षफे- उपायोको -सम्य््‌ प्रकारसे नदीं जान डता तव तकृ उसे म वतमान 
विकरमय मवस्थासे युक्तं दोने शी-इच्डा हो सकती है भोर न वह उसकै दिथि किसी 
्कारकी परति ही कर सकताःदै । जिस रोगीको यह मादनी दै किं मै रोगी ह 
म रोगी हुमा ह, रोगसे युक्त दोनेके उपाय क्या द नीरोगता क्था चीज दै, वह अपना 
रोग मिढानेकी न कभी इच्छा करेगा आर न उसकी प्रहृत दी करेया + 
यही कारण दै करि समस्व धर्मान सम्यगज्ञानको अवद्य ही सुकतिकै साधनम 
प्रवान्‌ माना है । ऊपर श्हदारण्यकफ उर्छ्मे मी यही बाते बताई गई दै । ब्र्दारण्यक 
ॐ सिवाय मन्य उपनिषदोमिं वथा प्रत्ये द्हन शास्ते भी यही मान्यता स्वीकार की 
गई है। इछ उदादरण हम नीचे देते ह, जिससे विषय स्पष्ट हो जाय । 
“नायमात्मा वलक्ीमेन छभ्यो नच प्रमादात्तपसोवाऽण्य्िगात्‌ 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्र स्वस्यैष मात्मा विरते प्रह्मधामः 
अर्थात्‌ जिसँ आत्मव नदीं दै बह पुरुष आत्मा ( धात्माके ससी स्वरूप ) 
क़ नदीं पा सकता | न वह आत्मा प्रमादे, ओर हग ( साघुका मेष ) दीन तपसे ही 
्रप् हो सकता दै । हां, जो ज्ञानी बन कर इन उपायोको आत्म्रर, अप्रमाद, छग युक्त 
तपश्नो प राता दै वधी ब्रह्मधाम (अ!ह्माके असली निवासस्थाच ) में प्रवेश 
कृता दै । 
ृहदारण्यक सोर सुण्डकोपनिषःके इन दोनों उर्टेषोति यहु विषय साफ समश्च 
म भाजातादकिंजो मनुष्य ज्ञान दीन होकर तपस्या भद्ध करतादै वे उसमे सव 
कर्मं संसारके ही कारण ह जौर जो ज्ञान युक्त होकर इन्दं तपस्या आदिं -कर्मौको 
केता, उ्के वे ही करम सुकतक.कारण दते ई । 
५यस्त्वदिज्ञानवान्‌ भवलयमनस्कः सदाऽशुचिः! 
नस तत्पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति । 
यस्तुविक्ञान्‌वान्‌ भवति समनस्कः स्द्ुचिः । ` 
सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । दन) 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं दै वह ठीक ठीक विचार नदी कर सक्ष्वा अओौर षह सद्‌ा 
पवित्र दै । षह मोक्ष नदीं पा सकता प्रत्युत संसारे ही परिभ्रमण करता ह। जो 
नी दै वह दीक दीक विचार कर सकता दै बौर वह सद्‌ा पवित्र है। वह दैसे पदश्म 
पाता है जिससे पिर कमी बास नदीं .लौटना पद्वा दै ! 
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६ इ्टेलमे अन्ञानीको सदा भपवित्र बताया है “सद्‌/ शब्द्‌ देनेका तातपर्थ्धं 
य दै कि अक्ञानी चदि जघ्र जो क्रियाए' करे पर ज्ञानका अभाव होनेसे उसको सब 
क्रियार' पवित्रताक्ा कारण नदीं हो सकतीं वरन्‌ भपवित्रताका ही कारण होती ई ! 

ठीक इसी प्रकारका इक्टेख जेन सूत्र सूत्रछृतांग सुतम दै- 

“ज्ञेया्वुद्धा महाभागा वीरा घसम्मत्त दंसिणो 
अयुद्ध तेसि परक्॑तं सफ़टं दोई सत्वो 1 
जेय बुद्धा महाभागा वीरा संपतदेसिणो 
सद्र तेखि परक तं अफलं होई सन्धसो ।* 
, (सण श्रु° १अ०८ गाथा २१२४) 
अर्थात्‌ जो असम्यदशी जौर भज्ञानी दै वह जगते महाभाग यानी पूजनीय 
अथवा बड़ा भारी वीर समश्चा जाता हो पर उसकी समी क्रियाए" अपवित्र मौर संसारिक 
फलकरो ही देने वाही होती ई। जो सम्यग्दसीं ओर ज्ञानी दै उस महाभाग ओर वीर पष 
की दानाध्ययनादि रूप सभी पारटौफिक क्रियाए' पवित्र मौर मो्च फठ देती दै । 
ˆ , उपर कटे हए उपनिष्के वाक्य ओर सुय कौ उक्त गाथाभेकि मिलान करनेसे 
स्पष्ट हो जाता दै कि इस विषयमे डन भौर वैदिक समप्दायकी मान्यता एकं ही दै । 
करिाएं समान होने पर भी सम्यगृज्ानी होनेसे एर न्थवित उनसे मोक्ष पराप्त फरता द 
ओर दूरा ज्ञानी होनेसे इन्दी ्रियाभों रो संसारका कारण वना हेता द। 
हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रहम न्लिश्प्‌ . 
तच्छुभं ज्योतिषां ज्योनिस्तद्‌ यदाऽत्मविदोबिटु" 
( सुण्डकोपनिषत्‌ ) 

घुनी पम कोषे निर्म निरवयत बरह्म ( मात्मा ) दै बह शधन द इयि 
की ज्योति है उसे ब दी जान सक्ते दै जो भपनी भात्माको जानते है । 

इस वाक्यम मी ज्ञानको ही युकितिकरा साधन माना दे अज्ञान या पिथ्यासको 
नहीं । बौद्ध घरमे ुविपके अंग आठ मानि दै! उन सवमे सव्रसे परे सम्यग अर्थात्‌ 
दुःख इुःखके कारा भौर उन दूर करनेके उपार्योको सम्यश्यकार जानना, बतलाया द) 
मूढ पाठ यह ह- 

“तम्याः सम्यकू रयः सस्थर्वाक्‌ सव्ये्षमन्तः सम्यगानीवः सप्यण्यव- 
सायः सम्यक्स्छेतिः सम्यशूसंमाधिश्च 1 तत्र सम्यषटषटिः दुःखदे तु तन्निषेधमार्गाणां 
यथा वध्येन दर्शनम्‌!» ` 

(त्स सं० प्र पर०५) 
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यहा सम्यम्द्नको पहा स्थान दिया दै भौर सम्थकूचारिदको चौथा, क्योकि 
सम्यगदर्शनके बिना सम्यक्‌ चारित्र नदीं होता । यहां तकर किं सम्यक्‌ प्रकारका संकल्प 
भी नहीं हो सकता । सम्यग्र्खन होने पर दी सभ्यक्‌ संकृत्प जर मोक्ष प्रप्रिकी चट्‌ 
छा होती दै, इी कारण यहां सम्यषर्शनके वाद्‌ सम्यश््‌ संकप शिनाया गया दै । 

न्याय दुर्दानं गोतम सुनि कहते दै-“दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानाना 
दु्तरोत्तापये तदनंतरापायादपवर्ः" ( ल्याय अ० १) 

अर्थात्‌ मोक्ष लवि सव प्रथम मिथ्या ज्ञानका नाश होना आवरयक दै । मिथ्या 
्ञानके नाश होने पर रागादि दोष, पगा दोषो नाश्चसे प्रशत्ति अरं प्रदत्तिके नाशते 
जन्म लोर अन्पके नासे दुःखक्रा नार होता दै । दुःखोका नाश होने पर मोक्षकी 


प्रापि हवी दै । 
यहां पर भी यह वताया गया ६ किं मोक्षके घ्यि सवते पहले सभ्यगज्ञानकी 


भावश्यकता दै । विना खम्यक्‌ ज्ञानफे मिथ्या ज्ञानक्रा नाश नहीं होना लौर मिथ्या 
ज्ञानके नारक विना इह छोक ओर परलोके युखोका अनुराग आदि नष्ट नीं होते । 
सव तकं सांसारिक सुर्खोका अदुराग आद नष्ट नदीं होते तव त मोक्ष पाना अत्यन्त 
दुभ है इत लिये मोष् प्रा वि सम्यग्‌ ज्ञानष्ठी सर्व प्रथम भावरयकता स्याय दर्शन 
म पतला दै । वैशेषेक ददने कदी दै - 

“तच्छज्ञानान्तिःश्रेथसम्‌ ( वै० सूत्र ) तन्तक्ञानमात्मघाक्षात्क।र इई विवरक्ित- 


स्तव सवासन मिथ्या्नानोन्भूखनक्षमत्वात्‌? (तमेव बिदित्वातिभृत्युमेति नान्यः पन्था 
विदयतेऽनायः 


 घर्यात्‌ मात्माका घाकषातरार हो जानो त्ज्ञान कते दै क्योकि उसीसे 

मिथ्या ज्ञानका नाश हो सकता दै । त्छज्ञान होने पर टी मोक्ष होतो दै । आत्माका 
प्रकारके सिवाय मुक्तिका ओर कोई उपाय नहीं दै । 

यह्‌ मान्यता भौ डीन धर्मसे मिलती दै । डन धर्मक मतद कि त्मा जव 
सम्यदर्शन होता दै तथ मिथ्या ज्ानका नारा होतादै ओर वैशेषिक दर्दन भी यदी 
कहता दै कि मात्म साक्षात्कार दी मिथ्या ज्ञानश्टा नारके द्वारा मोक्ष देनेमे समथ दै । 

कपि ऋषि प्रणीत साख्य दर्दने इस विषय प्र भौर भी भिक प्रकार डाल 
गया दै । साख्य द््धानके प्रारम्मिक सूत्र यो है- 

५अध त्रिविध दुःखास्यन्तनि्त्तिः परम पुरुषार्थः । नच्ष्टात्तरिषद्धि रिधचतेऽप्यनु- 
इचि द्दीनात्‌ । परारयदिकश्षुखतीकारवत्‌ तसतीकार चे्नातयुरपायैतवम्‌! सर्वासंमवात्‌ 
संभवेऽपि सश्लासंभवाद्धे थः प्रमाणङ्रालैः 1 उटकर्षाद्पिमोक्षस्य सर्वोत्करष श्रुतेः? 

( सांख्य ददन सूत्र १-२-३-४-५) 
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भयात तीन प्रकार { आध्यात्मिक, आधिभौदिक, आधिदैविक ) # दुःखोकी 
्त्यन्तिक निृत्ति-हो जना अत्यन्त. पतक ( मोक्ष ) ह । दुःखोशनो भात्यन्तिङमिनि 
(मोक्ष) लोकम देखे भाने बर धन प्रियजनेकि संयोग मादि उपार्योते नदी हे कती 
जेते भोजन कानेसे सदराके छथि भूख नश मिती वैसे ही लेकिक शपायोते सदे 
हिम दुःख दूर नदीं होतेः। इन उषा दु ख पूर्ण रूपते न नहीं होते, थोडे वहत दते 
भी है तुधापि वै वियम तन रहते है । छौकिक उपायोति.उ्छषट राज्य भोदि छौषिक प्व 
प्राप्त हेते द रेकरिन वेदे मोक्ष उनसे मी बहुत उच्छृ ववाया दै इलि भी उन उपाथों 
सै बह प्र नदीं हे सक्ता। ` 


इसके वाद्‌ यह प्रन किया गया है रि श्यदि दष्ट साधने सरथा दुःखकषा नादा 
नदीं होता त्र वेद्‌ विदित यज्ञ, आदिःकर्मो"से हो जायगा † इका उत्तरं कपिल ऋषि 
ककत. “भविरेषम्योमयोः' ( सू० ६ ) इसके मप्यका अ्थं॑यह है-दोनोंका अर्थात्‌ 
शष्ट जो छोकमे देखनेमे भाता दै घ भृष्ट जो यज्ञ साधन धर्मफड दैखनेमें नदी आदा 
इन दोनों रसा कद्‌! गया द, भात्यन्ति दुःखी निदचिके साधन दहोनेभे विरोष 
नहीं है । मरथात दोनें दो एक समान हँ सत्यन्त दुःखकी निषत्ति यज्ञ मादिसे भी न्ष 
होती । मेषे साध होनेमें विवेक ( सम्यग्‌ ज्ञान ) होना ही यख्य उपाय है ! विवेक, 
सै भविवेकका नाच्च होने पर दुःख मात्रका नाश होता दै अन्यथा नहीं होता" 


इस प्रश्रर पिन्‌ तरिवेक ( सम्यग्‌ क्ञान ) कै मोक्ष होना अत्यन्त सशस्भव चैता 
कर सूत्रकार स्वयं फते दै ४जञाननमुकतिः” ( म० ३ सत्र २४) स्थात्‌ जञान हने पर 
ही सुक्ति-दोती दै थोर “न्धो विपर्ययात्‌” ( सूच २५.) अन्नानसे बन्ध होता दै। 


इस तरह सांख्य ददोनक्षे अनुसार भी यह सिद्ध दै फि कोह व्यक यज्‌ .जपु 
तप, आदि क्रिया" भरे ही कता रदे परन्तु जब तकत उसे सम्यग्‌हवानं नी होवा चव 
तक उसकी ये क्रियाए" सुक्तिका काएण नदीं हो सती ज्ञान होने पर ही मो्क्ी मारा- 


धना हो सक्ती दै । 
पव्जसि षि भने योगद्शेनम कहते दै-- 
^तस्यदेतु रिया ! तदभावात्संयोगामागे हानं तदहः केव्‌" , 


 ( साधनपाद सूत्र २५२५) 
-सर्थात्‌ कषसारकः मूढ कारण अवियया दै । अवि मिय्याज्ञानको कते ह । मिथ्या 
जञानका नाश दोनेसे मात्मराको मोष्च प्राप्त होता दै वहीं मोक्ष भात्माका कैवत्य^ ह (: 
अन्य वस्तुका, संसै न हेते वही मात्मा उदर निखा भवस्या दै। 
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पात योगसूत्रे भी उपश्रु क्त विपयश्ना ही समर्थन होता है । इसमे संसार 
का मूढकारण अज्ञान बताया दै, ससे रुष्ट सिद्ध दै फ जमर तक आत्मा भङ्ञान है 
तत्र तक मोक्षी आराधना या मोक्ष नदीं हो सक्रता । इसी विषय का आरो मौर भी 
खसा किया गया ६ै-- 

५विवेक ख्याति रविष्टवा हानो पायः ( सूत्र २६) 

^ िध्याज्ञानवासनयाऽन्तराभिभवो विप्नस्तद्रदितो विवेकतः पुरषसाक्षात्कारो 
मोक्षोपायः सवासनावियोन्मूढन द्रेयर्थः ।" ( भाष्य ) 

अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानके संरशेते आत्मानं एक प्रकारका विष्ट होता रहचा है । 
वह्‌ विष्ठव सम्यगृज्ञान होने पर नष्ट होता दै वही सम्यगृज्ञान - आत्मके सबने स्वरूपा 
अवलोकन-मोक्ष श उपाय दै । यहा भी बही वात वताई गयी है जिसका उषेल हम 
उपर कर अये है । 

इन सव चे सोसे भटीमाति सिद्ध दे कि मोक्षी तिष्धिके लवि सम्यगूद्रन- 
सम्यगज्ञान अनिवार्य है । प्रत्येक महेम इनको सरदप्रथम कारण माना दै मतः इस 
विपे भी संदे6 नदीं करि सम्बगृदुशैन-सम्यगृज्ञान हने पर ही मोक्षी माकाक्षा होती 
दै । उपिद प्राणते यद पहले ही स्पष्ट हो इका दै कि विना सम्यगृज्ञानके कि 
जने वाटे तपस्या आदिं आचरण मोक्षे कारण नही हैँ बहि संसारके ह कारण दै । 

उपर जो मान्यता प्रष्ट की गयी दै ठीक वही जैन धर्मकी भीटै] निना श्ान 
क्‌] श्रिये जाने व तपक्रो जेन परिभौषामें “वाह तप” कहते है बौर वह संसार का ही 


कारण दै। 

त्येक धर्मक देसी मान्यता होने पर भी आश्चर्यो वाव दै कि थोडे दिन 
पदे पदा शेने वारे भीषणे इनसे विरुद्ध एक भिवित्र मत निकाला दै । इन्दोने भारव 
वफ तपराम दुन सिद्धाोका वना ही उल्ट देनेकी चेष्ठा की दे । इनका मतद कि 
जो जीव, मपने स्वरपको, बन्धको, ओर मोक्षको जानवा दी नहीं वई भी मोक्ष की 
मागाधना करता दे । अर्धात्‌ जिस व्यक्तिको यह्‌ भी ठोक नहीं माम दै कि, सुशषे रोग 
दैयानदी, है तो क्यारोग दै, क्यो उत्पन्न हुआ दै, फैसे दूर होगा, दूर होने पर 
क्या सुख दुख दोगा ! वह मी अपना रोग दूर कर सकता दै । जो वात माज तक 
किसी क्षि म्पि न पुशची थी वह महारथ भिक्लुज्ीको सूजी । इसील्यि वे क दै 
कि भिथ्यारृ्टि जीव भी मोक्षका आराध है । वस्तुतः यह सिद्धांत प्रत्येक दशचेन से, 
अघुभवते मौर युक्तस सर्मथा बाधित दै। भिस जिस वस्तुका सम्यगन्नान दी नदीं दै 
बह उसकी प्राप्तिके लिये कदापि प्रयत्न नहीं कर सकता । अगर कोद करता भीदै तो 

, 
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छृतकाय्यं नहीं दो सकता मतः सिद्ध हुमा कि सम्थगूदुदीन ओर सम्यगृ्ञान होने पर ही 
मोक्षाराधनाका आरम्भ दोचा दै पठे नहीं ! 

( भीषणजीने समै भारतीय ददानि विरुद अज्ञान दशाकी क्रियासे मोक्ष ढी 
आराधना क्यों अङ्खीकार की १) 

भीषणजीने अपने गुरुको नीचा दिक्लानेके स्यि जो संकल्प क्रिया था उसकी 
पूतिक सिमर सिद्धान्तमे देर फेर करके एक ननीन सम्प्रदाय निकाला मोर इका मूट- 
सिद्धान्त दयादानमें एकान्त पाप माननां अद्धीकार किया ! एसा मानने प्र यह स्- 
दाय मनायास दी वादस सप््ायकै सिद्धान्तो भसदमत होकर प्रथक्‌ हो गया । इन्दोने 
ठयादानक्नो एकात्त पापे सिद्धं करने स्वि ओर कोई मागं न देख कर जिन भाज्ञमे 
दी धर्मं ओर पुण्य होना मान लिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानो जीव भी अकाम निजैरा 
आदि क्रियाकै द्वाग पुण्य बांध कर खगं जाते ह यह देख कर इनको मिथ्यादृष्टि भौर 
अज्ञानी जीवी त्रिया भी जिन आज्ञामे ही माननी पड़ी । इख प्रकार मिथ्यादृष्टि की 
क्रियाको भन्ञमे मान कर दीन दीन दुःखी जीवको दिये जाने बारे अनुकम्पन को 
आज्ञा बाहर बताकर उसे एकांतपापक्रा कारण बताया । 


जीतमरनीने भीषणजीके उक्त मतकी पुष्टिके हलिग्रे अमविष्दखन नामक प्रन्थ 
बनाया घौर उसके पदरे प्रकरणमे विविय छयुततिरयोका आश्रय गौर शास्त्रोका मन्थं कफे 
मिथ्यारृष्िकी क्रियाको आज्ञामे स्थापन करनेश्ठी चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिष्सें 
हीन दीन भीवको दिये जाने वाहे अतुक्रम्पा दानको आज्ञा बाहर ठहरा कर ऽस्मे एकोत 
` पापु बतलाया । हीन दीन दुःखी जीर्वोको दिये जने वाले दानमे प्रयभ्र अनुकपारूप 
गुण देखनेमे मावा है भौर अनुकम्पा करना शाक्षमे सातवेदनीय कमक कारण माना 
ह यह देत कर जीतमलजीने अदुकरम्पाश्ष शाक्लविरद्ध सवय ओर निरक्य दो भेद 
बताया ओर इसके द्यि अलु$म्पाधिकार नामक तीसरा प्रकरण छि । मगवान्‌ 
महावीर स्वामीने गोशाल्छके उपर अधुश्म्पा करके उसके प्राण वचाय थे ओर जगवमें 
जीवर करनेका एक पवित्र आदह रक्खा था इस कार्य्यते खनुकस्पाका समर्थन होता 
देख कर जीतमल्नीने भगवान्‌ महावीर स्वामीयर चूक जाने का छछन छगने फे ल्वि 
म्व गोकशषाख्क बौर शण वर्णन आदि प्रकरण दिति मौर उन भकरणोमिं शास्त्र क 
स्थका मनय करके यथा कथंचित्‌ मगवान महावीर स्वामीके चूकनेका साधन क्रिया । 
यह सव खलर्थ इन छोगों को इवा दान मे पाप स्थापन करनेके व्यि कला ण्डा दै 
इन लोगो शास्त्र बिश्् सिद्धा्तोका प्रकार करतेके स्थि -इस्‌ -सदधर्ममण्डन 
नामक परन्थकी रचना हई दै मतः इत व्रनधुके ्रकरर्णोका दूरा नाम -न श्लकृरं भम- 
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विध्वंघनकै प्रकरणोका ही नाम क्रमशः दिया ग्यादहै भौर उन प्रकरणतिं भीषगी 
ललौर जीतमल्जीके शास्त्र विरुद्ध सिद्धान्तोका प्रमाणानुसार निरा हरण किया गथा दै । 
भ्राविष्वैसनको सामने रख कर बुद्धिमान्‌ पुरुप यदि इस प्रन्थकरा मनन करं तो अना- 
यास ही वे तथ्यातथ्यका निर्णय कर सक्ते ह काचिदासने छल दै कि प्देम्नः ।संर- 
यते ह्यपरो विशुद्धिः श्यामिकाऽग्विा"" अर्थात्‌ सोना विशुद्ध दै या, नदीं है यद बात आग 
मर ही जानी जाती दै । भत. विद्वान्‌ जीवसे इस म्रन्थ की सत्यता या असयता छिप 
नहीं सकती । 
अन्तिम निवेदन । 

प्रारम्भे यह भअरन्थ, प्रतिवादिमानमद न श्रीम नाचा््यं ६००८ पल्य श्री 
जवा हरलाछजी महाराजने कचे खरंके रूपमे अपने सन्ठोको र्खिवाया था । श्रीयुत 
पण्डित भम्विक्रादत्तजी ओो्चाने उस कचे खरक देख कर तथा अन्यात्य नये विचार 
पल्य श्री के मुखारबिन्दसे युन कर बड़े परिश्रमके साथ प्रन्थको इस रूपमे तय्यार किया 
ओर जहा उन्हे उचित प्रतीत हुमा वहा संशोधन भी किग्रा । पण्डित महोदय यद्यपि 
व्याकरण आदरे बहुत अच्छे िद्वान्‌ है परन्तु जैन सिद्धातोंको जानने ओर उनके निषय 
मँ कठ छिलनेका यह पहला ही मोका ह । इसल्यि सम्भव दै छि पूज्यश्रीके कहे हए 
आशयको समहचनेमें पण्डित महोद्यको कहीं धमर हुमा हो सौर ६स प्रश्र भ्रन्थमे कोई 
ररि रह गयी हो । साथ दी टष्ठिदोष भोर प्रेसके कर्मचारियों शी भसावधानीसे भी प्रन्थ 
म तरुटिर्योका गहना सम्भव दै । अतः पाठकोसे निवेदन दै कि किसी तुटिके दृष्टिगोचर 
होने पर हमें सूचित क्रनेक़ी कृपा ऊर । न्याय्य बातको स्वीकार करनेमे हमको क्षिसी 
रकाण्का दुराग्रह नहीं हो सक्ता । तथा त्ुदियोका संशोधन होना भी उचित दै इसलिये 
पाठरककी मोरसे आई हई देसी सुचनाकरा स्वागत करते हुए हम पाठकों का आभार 
मरने दथा दपर आधत्तिमे उन त्रुटियोको न रहने देनेका मर सकं प्रयतत करेगे । 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः 
हसंति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। 

भवदीयः-- 
सश्सुखशास फूखरान दृगड़ ( सरदार शहर ) 


अनुक्रमणिका ¦ 


मिथ्याति क्रिथाधिक्ारः। 
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वोट १ पष्ठ ६ से ७ तश्र 
धर्म हो तर्का दै--एक श्रुत जः दग चारित्र । दृनदीष्धा भागक वीतगग 
की माज्ञाङा भाराधक ६ अज्ञानो मिथ्यादृष्टि नदीं । 
बोल दृसरा प्र ७ सेनो तक 
मिथ्यादृष्टि भननानीकौ अन्नानपूर्वक की जाने वाही अकाम निरा मादिकी करिया 
वीतरागकी मान्ञमं नदीं है । 
वो तीसरा १ १० से ११ तक 
अकाम निर्शराको धर्मक मेद्‌ ठहरानेके लि धर्मा दो भेद्‌ संवर मौर निर्जर 
वताना श्च विरुद्ध दै । 
बोर चौथा पृष्ठ ११ से १३ तक 
धम्मो मंगर युकः इस गाथे कहा हुभा तप, चारित्रका हौ मेद्‌ दै वार्त्र 
रदित भिथ्यादृष्टिका हप नेद दै । 
वोढ ५ वां १३से ५तष् 
भग्र सूत्र शतक ८ उदे शा १० फी चतुर्मगीके प्रथम भदक रागी देकराष 
चारितरी पुरुष दै मिथ्यादृष्टि अज्ञानी नहीं दै 1 
वो श्रा ¶० १७ से १८ तक 
संवर रहित निर्जरोकी करनी करने वारे मिश्यादृषटिको इवासत जिन भात्रा 
का अनाराधक्र कहा है । 
वो सातां पृष्ठ १९ से २९१ तक । 
असंवि्ट परिामसे हादी न्धनादिका दुःख सहने वे जो वारह हनार चप 
की आरके देवता होते दै वे उषाई सूञमे वीतरागकी सा्ञाके अनाराधक कदे गये र 
वोह आठ १8 २४ सै २२ तच | 
जो जीव, अनानी तथा मिथ्या है, परन्तु माता पिताकी सेवासे चौदह हजार 
ण्व आाघुक देवता होते दै वे उवद सूम मोक्ष मारैके अनाराधक कंदे गये दै । 


(£ 
वोछ ९ वा ए४ २२९ से २३ तक 
अकाम ्रहमचर्थ्यं पारन करके चौसठ हजार वर्की आयुके देवता होने वाटी 
अङ्नानी मिथ्यादृष्टि स्त्री वीतरागकी आज्ञाकी आराधिका नदीं हे । 
बोर दशां पृष्ठ २३ से २५ तक 
अन्न जल माष्टिका नियम रख कर चौरा्ी हजार वधैकी माधुके देवता होने 
वटे अज्ञानी तापस मोक्ष मारके आगधक नदीं ह । 
वो ११ वा पृष्ठ २५ से २६ तक 
कन्द मृ फरादिष्ा भाहार करने वाले पच्चाभ्नि सेवी अज्ञानी तापस जो एक्‌ 
पत्योपम मौर एक छाल वकी आयुके देवता होते दै वे परक आराधक नहँ दै । 
बोछ १२ वा प्रष्ठ २६ से २७ तक 
संवर रदिन निर्जराक़ो क्रिया मोश्र मागेके आराधनमें नदीं हे । 
मो १३ वा प्रष्ठ २७ से २९ तक ^ 
भगवती शतक ८ देशा १० फी चतुभं गीके प्रथम मह्कका स्वामी देशाराधक्र 
पुष पपे सवथा हटा हृभा चारित्री दै ओग उवाई सूत्नोक्त मोक्ष मार्गक्ा अनाराधक 
पुरुष पासे घवथा नहीं हटा हुमा मिथ्यादृष्टि दै अतः ये दोनों भिन्न भिन्न हैँ एक 
नहीं हँ । अद्म निर्जरा करनो मोक्षमामे नदीं ई इसच्यि उरई सूत्रम अकाम 
निर्जरा करनी करने वलिको परलोकका अनाराधक्र कहा दै । 
बो १४ वां पृष्ठ ६० से ३२ तङ 
तामटी तापस ओ पूरण तापस सम्यक्त्व पानके पहरे शास्त्रम मोक्ष मागके 
माराधक नहीं कदे गये है । दृसरी जगह रद्‌ जीतमरुजीने अज्ञान दाकर क्रियासे मोक्ष 
मागका भराधन न होना बतलीया दै । 
बो १५ वो पृष्ठ ३२ से ३५ त़ 
सुदत्त अनगारफो भिक्षा देते समय युयुख राथापति सस्या था मिथ्यष्टष्टि 
नहीं । अनन्तानुबन्धी कोधादिके नारा हुए विना संसार परिमित नदीं होता ओर सम्य- 
कूत्व पाये भिना अनन्तानुवन्धी क्रोधादि श्न नाञ्च नहीं होता । 
बो १६ वां पृष्ठ ३५ से ३६ तक 
मेधङ्कपारश्च जीव हाथीके भवमें शरशकादि प्राणियों शी रक्षा करते सम्य सम्य- 
कृष्टि था मिथ्या ट नहीं । 
बोल १७ वा प्रष्ठ ३६ से ३७ तक 


दौहतरामजो जौ दर्पति गयजी की प्ररनोत्तरीमे हाथी तथा सुमुख गण्थापति 
को मिध्याृष्ट नहीं कहा हे। 


२२ ] 
वोह १८ वों प्रष्ठ ३७ से ४० तक 
शाफृडा6 पुरन देवताके कहनेते मणत्रान्‌ महावीर स्त्रामीक्रो बन्दन नमस्कार 
किया था ओर सुल गाधापतिने मपनो इच्यते सुदत्त अनगारको बन्दन नमस्कार 
किये थे इस ल्य इन दोनोके बन्दन नमस्कार एक सभरान नहं भे । 
बोल १९ वां प्रष्ठ ० से ४२ त्क 
विशिष्ट क्रियावादी मतुभ्य मर तिय्यच एके वैमानिककी ही धायु वाधते ई 
सभो क्रियावादी नहीं । सामान्य क्रियावादी नरक योनिकी आयु भी बांधता दै! दृगा- 
श्रुत स्कन्ध सूत्र । 
विशधक्र आवक क्रियावादी होने पर भी जघन्य भुबनवासी भौर,उक्कषट ज्योति- 
एकमे उत्पन्न होता दै । प्रमाण भगवती क्षत १ उदेश्चा। २। 


वोर २० वां ए8 ४२ से ४३ तफ 
भगवती ्षतक ८ उदेशा ददाको टीम चारित्रे गदिन ज्ञान द्दीन मौर देश त्रन 
की आराधनासे उच्छृष्ट असंख्य भव दोना कहा दै । जोतमलनीने मो इते माना दै । 


दो २१ बा पृष्ठ ४३ ४४ तफ 
उततराघ्यग्रन सूत्र अध्ययन ७ गाथा २० मेँ सम्यष्टष्टिशनो सुतर कहा दै 
मिथ्यादृ्टिको नदीं । 
वो २२ वां पृष ४५ से ४७ तके 
वर्प नागत याका प्रियवाठ मित्र सामान्य ब्रतधागौ होकर भी मलुष्य योनिमे 
जत्म पाया था। भगवती शतक्त ७ उदेगा ९ 
बोर २३ वा पष्ठ ४७ से ४९ त$ 
मास मास क्षमण रप घोर चस्या करने वाला मिथ्यादृष्टि, जिन भाषित धका 
_ आचरण करे वाहे पुर्पके सोख्दवें अंशम मी नदीं है । उत्तराध्ययन म? ९ गाथा ४४ 
बोल २४ व परए ४९ स ५१ ठकं 
- मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) माच मास पर्य्मन्त उपत्रास करके उसके अन्तम पारणा 
करता हुं भी जन्म मरके चकषएसे नदीं छवा । घुयगडाग श्चुत स्कन्ध १ अ० ९ 
उदेशा १ गाथा९) 
, बो २५ वां प्रष्ठ ५१ से ५२ तक 
जिसको जीवाजीवादि पदा्थका जान नहीं है उसका प्रत्यार्यान दुष्पत्याल्यान 


"द । ( भगवती शतक ७ उदेशा २ ) 


[ २३ | 
धो २६ वा प्रष्ठ ५३ से ५द्‌ तक 
मिथ्याण्टि ( अज्ञानो ) की तपोदानादिरूप पारछोकिक करियाए' संसाफे दही 
काण है । रस्यष्टिकी ये ही क्रियार' मोक्षके दतु ह । ुयगहांग श्रुत° १ अ०८ 
गाथा २३। २४ 
वोढ सत्ताइसवां प्रष्ठ ५६ से ₹० तक 
मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) के घटपटादिज्ञान भी कारण विपर्य्यय, संवन्ध विपर्यय 
ौर स्वहूप विपर््ययके कारण अज्ञान दै । कर्मं िषद्धिकी उत्कर्पापकर्भको लेकर चौदह 
गुण स्थान कदे गे दँ सम्यक्‌ श्रद्धा लेकर नदीं । ( खमवायाग सूत्र ) 
वो€ २८ वा प्रष्ठ ६० से ६३ तक 
अघोचा केवलीका चिभंग भक्ञान, सम्यकूत्व प्राप्तका साक्षात्‌ कारण होने पर 
मी जव वीतरागश्ची आन्ञामे नदीं दे ठव उसके प्रकृति भद्रता आदि गुण, जो कि सम्य- 
कृत्व प्राम्तिफे परस्परा कारण ह वे आन्ञमे केसे हो सक्ते दै ¦ 


वो २९ वा ६३ से ६४ ठक 
भगवती शतक १३ उरशा १ के मूखपाठमे चस्तुरुऽरूपकरो जाननेकी चेष्टा का 
नापर “दहा › है 1 उस चेष्टाके वाधक कारणोंको हा देना “अपोहः द । -सजातीय भौर 
विजातीय धर्मकी आछोचना करनेका नाम क्रमशः मार्गण अर गवेषण दै मत" मार्गण 
मदक जिनभापित धर्मद भाछोचना ओर गवेषण शृब्द्‌का अधिक धर्मश्री आलोचना 
भर्थं रना घङ्ान दै । 
वो ३० वा पृष्ट ६४ से ६ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाधा ३१-३२ मे विशिष्ट छुक्छ रेर्य।का लश्ण का 
दै सामास्य दुकड्हश्याका नही । जो ध्यान; श्रुत मौर चारित्र धर्मक साथ होता दै बही 
धर्म्या है । 
चो ३१ वा ए8 ६७ से ६९ तक 
सम्यण्टष्डि घोर मिथ्यादृष्टि उपमा क्रमराः; सुगन्ध ओर दुगीन्ध धटकी नन्दी 
सूत्री दीकामे दी है प्राह्यण भोर भद्धीके षडेकी नही । 
वो ३२ वां प्रष्ठ ६९ से ७० तक 
साधुको साधु समश्च र उखे निकट सील तप भौर युपात्र दानकी आन्ञा 
मागने बाहा पुष्प मिध्यादव् नहीं है पम्यण्टि दै । 
बो ३३ वां पृष्ठ ७० से ७१ तक 
ू््याम देव के मभियोगिया देवताके मिथ्यादृष्टि होनेमे कोई प्रमाण नहीं दै। 


[ र | 
वो ३४ वां पृष्ठ ७१ से ७२ तकं 
गोतम स्वामीने स्कन्धकजीको भक्तिमावके साथ भावप वेदन नमस्कार कने 
को भाज्ञा दौ थो मिथ्यात्वके साथ दन्य वेदन कानेकी नी | 
बोल ३५ वा पृष्ठ ७२ से ७५ तक्‌ 
तामी बाह तपस्वी ओर सोमिख ऋपिद्धी अनित्य जागरा उनक्री प्र्रज्याके 
समान बीतराम मत्त प्रसिद्ध अनित्य जागरणसे भिन्त थी । 
बोट ३६ वा पृ ५७५ से ७७ तक्‌ 
बार पपस्या मोर यक्राम निजरा जिन भत्नमे नदी दै तथापि इनसे ख्ण्रपि 
होती दै । अकाम निर्जरा मौर वा तथ कएने वाले को साक्षात्‌ उवा सूत्रम परलोक 
का अनाराथक कहा दै । 
बोट ३६ वां प ७७ से ५९ तक 
गोशालशमतोक्त जिन्हेन्द्रियपरतिसंलीनता वीधराग मत्री जिद्देन्द्रिय प्रति- 
संङीनतासे भिन्न दै | 
बोल ३८ वां ७९ से ८१ तक 
्रदनम्याकरण सू्रके दषे सम्ब्र द्वारें ब्रत्धारियोसे सत्यका रहण करना कहा 
दे दागिकेसे नही । 
यो ३९ चां ध ८१ से ८३ चक 
व्यन्तर संज्ञक देवताओं पूद्रमव के कायं को आहर्मे नहीं कहा दै भिन्त . 
उनसे भोगे जाते हुए सुख शरिरे की तरह उसे मी भ कद कर वस्यु स्थिति वता दै । 
बोर ४० वां प्रछठ ८३ से ८६ तकर 
माता पिताक्री सेवा चुभरूषा करने वलि पुत्रको उवा सुतम स्वरीगामो कई] दै \ 


अथ दानाधिकारः । 
चो पहा ८७ से ९४ तक्र 

दीन दीम जीर्वोकनो भलुकस्ा दान देना एकान्त पाप नदी है । जो अतुकस्पा 
दानको एकान्त पाप बता कर्‌ श्रावकोसे इसका त्याग करातता है वह टाणाग सूतके मूष 
पाठाुसार “पिहिता गमि पथ" नामक अन्तराय कसं वाधता दै । 

वो दूसरा १७ ९४ से ९७ ठक 

आनसद्‌ श्रावकने दीन दीन दु.खी जीवोतो अतुकस्पा दान देना अमिपद नहीं 
धारण किया था । विन्त अत्य तीरथीको गुरं बुद्धिसे दून न देनेका भमिप्रहु धार 
कियाथा। 


| २५ | 


बोर तीसरा प्रष्ठ ९७ से १०० तक 
सानन्द श्रावकके समान टी अभिग्रह धारी वारह ज्रतधारी श्रावक राजा परदेश्षीने 
दाश्ाला खोड कर दीन दीन दुःखी जीवक्रो अनुकम्पा दान दिया था। 
योल चौथा १०० से १०१ तक 
रार प्रष्नीय सूत्रम राजा प्रदेशी को दान दैता हुभा विचरना लिखि दे दान देने 
से न्यारा होकर नदीं । 
वो एाचवा १०१ से १६० तक 
भगवती शतक ८ उदेशा ६ के मूटपोटमे मिथ्या धर्मका समर्थन करने बे तथा 
पिथ्यदर्धानाघुसारी वेश धारण करने वाठे जसंयतिको गुर बुद्धिसे दान देनेमे एकान्त 
पाए कहा है अनुश्रस्पा दान देनेषे नदीं । 
चोल द्रा प्र १०६ से २०९ तक 
आद्र कुमार सुनिने दया धर्मके सिंदक ओर हिसा धमे समर्थक वडा प्रतिक 
नीच वृत्ति वारे प्रादणफो गुर बुद्धिस भोजन देनेसे नरक जाना षहा है ओर मनुस्पति 
मे भी यही वात दी है, अनुकम्पा दानका खण्डन नदीं छिया दै । 
वोर सातां पृष्ठ १०९ से ११० तक 
भृगु पुगोदितकफे पुत्रोने अनुक्रस्पा दानमे एकान्त पाप नहीं कदा द किन्तु जो 
लोग यतरद करने भौर पुतरोत्पादन करनेसे दी दुरीतिा सकना वतला कर प््रज्या 
मण कनेक व्यर्थं कते है उनके मन्तव्यो मिथ्या कदा दै । 
योल ८ वां पृष्ठ ११० से ११२ तफ । 
सुयगडांग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ अ० ५ गाधा ३३ में भाषा सुमतिका उपदेष्च किया 
दि भयुष्सपा दानका खण्डन नदीं किया दै । उस गाथामे वर्तमान कालका नाममी 
नही दै। 
वोढ ९ व प्रष्ठ ११२ से ११३ तक 
नन्दन मनिहार भनुकम्पा दान देनेसे मेढक नदीं हभा दन्तु नन्दा नामक पृष््- 
रिणी मादक्त होनेसे हुमा । जाता सूत्र मभ्ययन १३। 
वोछ १० ए ११४ से ११९ घक 
धर्मदानको छोड फर बाफीफे नौ दान एकान्त मधर्मदान नदीं ई । इनके गाणा 
दमार नाम रक्से गये दै, यह भपणजोने भी ल्ल दे । 
वोर ११ १० ११९ से ११९ तकर 


विश्रापरधानसे वाद शी सभी क्रियाए एकान्त पमे नहीं ह । 
प 
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बो १२ वाँ पृष्ठ १२० से १२४ तक 
भाम धर्मादि लौकिक धमे ओर प्रमस्थनचिरादि एोकिक स्थविर प्राम आपके चग 
जारी मादि बुरा दूर कपते दे श्लिि उन्दे एकान्त पापम बताना मूका कायं ३ । 
वो १३ चां पृष्ठ १२४ से १२७ तक 
टाणाह्ग छाणा नौ सें कदे हुए नवविष पुण्य केवछ साधुक्ो दी दान दैनेते नहीं 
क्षन्तु उनसे इवरफो दान देनेसे भी होते है । 
योर चौददवां ९१२७ से १३० तक 
मीषणनीके जन्पसे पहटेके बने ठ्वा अर्थम दिघा है कि "पाने नपे भल्ना- 
दिक दीजै तेहक़ तोर्थ कर नामादिक पुण्य परकृतिनो बन्ध तेहथक्धी अनेराने देवे 
सनेरी पुण्य पररृतिनो वन्ध । तीर्थर नामकी पुण्य प्रकृति ४२ पुण्य प्रकृतियोके आदिमे 
नहीं मपितु अन्तमे है अतः तीर्थ फरादि कदनेसे सभी पुण्य प्छतियोा मरहम नदी 
हो सका । 
वोट ४५ पृ १३० से १३१ तक 
डाणाङ्गं ठाणा नैके मूलपाठे न कटै जाने पर भी मसे साघुको प्हारी सुई 
कतरनी आदिक दानसे पुण्य ही होता है उसी तर्‌ साधुसे इतरको ध्मसु वस्तु देते 
से पुण्य दही होता हे एकान्व पाप नदी । 
बोर १६ धां पू० १३१ से १३३ तक 
सासे इतर समी जीवको कुपात्र कायम करके उनको दान दैनेसे मास भषण 
व्यसन कुशीषादि सेवनश्नौ तरह एकार्त पाप कहना अज्ञान हे) साधसे इतर होने पर 
भी श्रावकश्नो तीर्थे गिना गया है घोर उसे गुण रतरकरा पात्र कहा गया है । कुपत्र 
नहीं कहा । 
वो १७ बां ध १२३ से {३५ तफ 
टाणाङ्ग णा ४ की चो्मगीमेँ साधुसे इतरो दान देने वाला भक्षेत वपां रहीं 
कहा दै अपितु जो प्रवचन प्रभावनाफे षयि सबको दान दैता दे इसकी टीकाकारे 
रसा की है क्योकि प्रवचन प्रमावनाके दमि दान देने ज्ञाता सूतम तीथकर गोत्र 
बोधना कदा दै । 
# चोर १८ वां १३६ से १३८ तक 
क्दाठ पुत्र ्ावफने गोक्ालकको दान देनेते धमै ठका निपेध किया दै पुण्य 
का निय नहीं कियाद तथानिर्जराके साथी पुण्य बन्ध होनेक़ा कोनियममी 
नहीं द । 
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बोल १९ चां पृष्ठ १३८ से १४० तकं 
चोर जार दिक आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा भादि महारम्भ्का 
काये करनेके ध्यि दान दैनेसे म्रगालोढ्क दुःख भोगनेका प्रन विपाक सूत्रे किया गया 
दै अनुकम्पा दानसे नहीं । 
बो २० वां पठ १४० से १४२ तक 
क्रोधी, मानी, मायी मौर हिसा, श्रु, चोरी ओर परिरहके सेवी प्राहमगको उत्त- 
राध्ययनके अध्याय १२ गाथा २४ मे पापकारी क्षेत फा दै समी प्राह्ममको नहीं । 
वो २९१ वां प” १४२ से १४६ तक 
व््रभिचारिणी स्त्रीको रख कर भाद पर्‌ उससे व्यभिचार कराना पन्द्रह कर्मा- 
दानक सेवन करना है हीन दीन दुःखीको अलुकम्पा दान देना अथवा साधसे इतरको 
पोषण करना नदीं । 
बोर २२ वां प० १४६ से १४८ तक 
किसी मी अमिप्रायसे अपने मधित प्राणीका वध, बन्धन उविनच्छेद्‌ भौर अति- 
भार भादि डारनेसे अतिचार होत दै प्राणवियोग करनेके अमिप्रायसे ही नही क्योकि 
वह अनाचार दै । 
बोर २६ वा पृष्ट १४९ से {५१ तक 
मिकका पेरोक टोक प्रवेश करनेके श्ये तुङ्गिया नगरीके श्रावकफि वराज 
सुखे रहते थे । 
वो २४ वां पृष्ठ १५१ से १६० तक 
भावकको अप्रत्याख्यान ( अव्रत ) की क्रिया नदीं छाती । 
बो २५ वां प्रष्ठ १६१ से १६२ तक 
डोसे मिथ्यादर्घन के अंशतः नीं हटने पर॒ भी श्रावको मिथ्यार्वंको 
क्रिया नहीं छाती उसी तरह अप्रत्याख्यानसे अंशवः नहीं हटने पर भी आवकको भप्र- 
त्याख्यानिष़ी क्रिया नहीं खाती दै । 
बोढ २६ वां प्रष्ठ १६३ से १६५ तक्र 
भगवही शवक ३ उदेशा १ मँ आ्रावककै हितः सुख, पथ्य घनौर घटुकस्पाकी 
इच्छा करनेसे सनल्छमार देवेन्द्रको भव सिद्धिसे ठेकर यावत्‌ चरम होना कहा है । 
ववा सूत्रम श्रावको धार्मिक, धर्मातुग, धर्मे) धर्माख्यायी धम प्रजन आदि का दै । 
वोर २७ वां पृष्ठ १६६ से १६७ तक 
जिसमें भाव शस्त्र मोड्द दै वह यदि छपात्रदे तो फिर षष्ट गुण स्थान्‌ बहे 
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मादी साघु भी डया हौ ठरे । राजग्दनीय सूतम सके समान श्रावकरते भी आर्थ 
धर्म सम्बन्धी सुबाक्य सुनमेसे दिव्य ऋद्धिश्च प्राप्ति की गदे । ` 
बो २८ बां १९८ से १६१ तक 
श्रावक अत्पारम्भ ओर अल्पपसिहसे देवता होते दै प्रत्याख्यान घनौर व्रत 
से नहीं। 
बो २९ वां ९७१ से १५३ तक 
सुयगडांग सूत्रकी गाधाका नाम लेकर गृहस्थके दानकरो संतार भ्रमणक्रा दतु 
बताना मूता दै । 
। वोर ३० प्रष्ठ १७३ से १७९ तक 
साधु यदि उत्सर्ग मार्गमे गृहस्थको अन्नादि दान देवे तो निरीथ सूम उदेशा 
१५ बोल ७८।७९ मेँ प्रायश्चित्त होना कदा दै परन्तु होन दीन दुःखोको अनुकम्पा दान 
देने बले गृहस्थ श्न प्रायधित्त नहीं का दै तथा उस गृहस्थके अनुकम्पा का अनु- 
मोदन करने वले साधुको भी प्रायश्चित्त सदी कदा द । 
अपाद्‌ मामे मत्य यूथिऊ ओर गृहस्यको शामिल्मे मिली हुदै भिकषाको वाद 
कर साधु भीदेतेरै। 
धो ३१ गं १५९ से १८२ तकर 
अपनी निरय भिक्षा रुते कायम रखनेके चयि तथा ज्ञान दमन भोर चाचि 
शिथिरता न माने दते छथि उत्छगी मार्गमे साघु गृहस्थको दान नहीं देते एकान्त 
पाप जान कर | 
घोर ३२ वां प्रष्ठ १८२ से १८१ ठक 
स्ते इवरको अदुकम्पा दान देनके छथि जो अन्न वनाया जाता दै उते दस 
वैकाहिक सुत्त पुण्या प्रकृत कहा ३ पपार रन हीं कदा ओर जिसके परमे उक्त 
अन्न बनाया जारा दै उसे शिष्ट कह! दै । 
बोर ३३ वां १८३ से १८४ तक 
भगवती शतक २ उदेश्चा ५ मे साधु तरह -्रावक्की सेवा कनेका भी शासन 
 श्रवणसे हेकर मोश्च तक फल मिलना कद! द । 
धो ३४ पृरष्ट १८५ से १८७ तक 
उत्तराध्ययन सूतके अद्वाइसये अध्ययनमें सहधर्मी भाईको मातपानी आदिक द्वस 
उचित सत्र करना समकितक्ा आचार क दै । व्यवहार सूतक दरसर उदेशेके भध्य 
प्रवचने हरा शावक साधमीं साघु भौरशराव दोनों कदे ये है 1: 
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बो ३५ वां प्रष्ठ १८७ से १८८ तक 
भगवती शत$ १२ उदेशा १ मेँ अपने सदधमीं भको मोजन कराना पोषध 
धक पष्ठ माना दै । 
। भो ३६ वां षठ १८८ से १९० तक 
एायारह प्रविमा्मोका त्रिधान चथकरोने किया दै। 
बो ३७ वा पष्ठ १९० से १९३ तङ 
एप्यारहींप्रतिमाधारी श्रावक, दश्च विध यति धर्मका अनुष्ठान करने बाला वड़ा 
ही पवित्रात्मा एवै एषात्र होता है इसे कुपात्र कहने वे अज्ञानी हे । 
बोल ३८ वां प्रष्ठ १९३ से १९४ तक 
भम्बड संन्याषी भौर बर्ण नागक्त.याके पाठम भाये हुए कठपकषा इष्टास्त 
देशर एवागहवींप्रतिमाधारीके कटपको तीथै"करकी आश्चासे बाहर कना अज्ञान है । 
बो ३९ वा पृष्ठ १९४ से १९७ तश 
खामायक अर पोषके समय श्रावक; पूजनी भादि उपकरण जीवदूयाके व्यि 
रखते दै मपने शरीर रक्चा$े दिथि नहीं भतः ्रावकके पूजनी आदि उपकरणोको एकास्त 
पाप स्थापन करना मरता है । 
बो ४० वा ८ १९७ से १९९ तक 
लढाई द्वीपसे बाहुर रहने वाठे तियच्च श्रावक कद व्र्वमि श्रद्धा मात्र रखनेसे 
बारह तरतथारी माने जाते है । मदुष्य श्रावक्टी वरह सभी बरतो शरीरसे स्प ओर 
पालन करनेते नदीं । 
चोर ४१ वा ष्ठ १९९ से २०३ तंक 
श्रावकं देर संयम प।छनार्थ जो मन्‌, वचन, काय मोर ऽपकरणोका व्यापार 
करता दै वह सुपणिधान £ दुष्प्रणिधान नदीं । 
इति दानाःधकःरः। 


अथ अत्तकम्पाधिकारः । 
वोह १ पृष्ट २०४ से २०७ तक 
मरते इए णणीकी प्राणरक्षा मोर्‌ मारने बङेकी द्रिसा छोडनेके स्यि सु 
धर्मोपदेश करता दै के दिसकको हसाे पापते वचनम छिथ ही नहीं । 
बो दूसरा प्रष्ठ २०७ से प्रष्ठ २०९ तक 
राज् प्रीय सूत्रे चित्त प्रधाने द्विपद्‌, चतुष्पद्‌, मृग प्य पक्षौ जोर सरी्पों 
दी प्राणर्षाके लि केसी स्वामीसे राजा प्रदेशीको धमोपदेश देनेक प्रार्थना की थी । 
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बोर तीरा २०९ से २११ ठक 
1 पात इए प्राणीको भयते सुक्त कना भो अभथ दान है केवल भपती 
देना ह नहीं । मरिदिमन राजा चौथो रानीने चोरक सृते बचाया 
था जोर उसे टीकाष्टारने भमय दान कहा है । 
वोर चौथा पठ २९१ से २१६ तक 
मारवक्ेत्रफे जीका उपकार मो सपने कर्मोका क्षपण करके चि भगवान्‌ 
महावीर स्वापी धमो पदेश्च करते थे । जीवेंकी पराय रहा कलना उनश्च प्रधाने ऽपकरार दै । 
सय्० शचु०५ अ० ६ गथा १५.१८ 
भरतान्‌ महावीर स्वामी त्रस मोर स्थावर कषेम करने बेये कषेम नाम खा, 
भोर शान्तिक दै । सुय० श्रु० २ ०६ गाधा 
बोद्ध ५ वां २१६ से २१८ तक 
साधु असंयति जीव गी प्राण रका उनसे संयम सेवन फरानेके स्थि नहीं कतत 
किन्तु उनका आर्तरौद्र ध्यान मिटाने ओर दिसक्ष्छो दिके पापसे वाने छि 
करते है| । 
वो टरा ए० २१८ से २२१ तक 
भगश्न्‌ नेमिनाथजी पिजङमे मारके धि रेके हुए प्राणियोको हुडा का लैर 
गये थे] 
वोढ सावां प्रष्ठ २१८ से २२१ तक 
हाथोने शदकादि प्राणियों प्राणण्छा कके संसार परिमिद किया था। 
वोह माठ १४ २२३ से २२५ तक 
छुयगडाग सूत्री धन्यापाणा न वृन्ते” त्यादि गाथाम बय दण्ड देने योय 
अपराधीफो निरपराधी कनेक निदे है कि प्राणीकी प्राण शक्षके चि मव मार 
कहनेका निपेध नहीं दै) 
वो ननां पृष्ठ २२५ से २२७ तक 
भचारा सू शरु० २ ख्याय १ उदा १ मे मत्ते प्राणीकी प्रण रका कले 
भयसे साधुको शृहस्यके निवास भूत मकान रहना वर्जित नदीं करिया द क्िन्तुउचा 
नीचा मन होनेफी भावनासे वर्जित किया दे । 
वोह दसवां पृष्ठ २२७ से २२९ तक 
मराचारा्घ सत ्रु° २ अ० २८० मे अपने स्वाथे छथि गूथ रा भन्न 
जानि सौर न जछनेकी भावना करना साधुके लिये वमित की है कीड़ी मादिं जीवों 
की रक्षादी मावनासे उक्त कार्यं बरजित नदीं किया दै 


[ ३१ ] 


बोक ११ वां पृ २२९ से २३१ तश 
उत्तराघ्ययन सृत्रके २६ वे अध्ययनमे अपनी प्राण सकषाके चयि साधको बाहार 
अन्वेषण शरमेक्ा विधान किया हे । भगवती शत १ उदेका ९ मे साधुशो प्रथिवो काय 
मदि जीर्वोकी रक्षा करनेके लिये प्रासुक सौर एपणिक माहार देना लिखि दै । 
मो १२ वा प्रष्ठ २३१ से २३३ तक 
स्थ.वर जंगम अन्तुभोँको दण्ड देकर असंयमकै साथ जीने या चिर कार ठक 
निकी षच्छौ साधुके ल्य वित की गई द । प्राणिर्योकी रकषाके साथ ओर यथा णप 
सु तकं जीनेकी इच्छा करना वर्जित नहीं दै । 
सुय० अ०१गथार् 
बो १३ वां प्रष्ठ २३३ से २३६ तक 
सुयगडा श्रु° १ अध्याय १५ सुयगडाग श्रु १ अ०५ उ० १ गाथा ३ सुय- 
गाप श्रुत० १ अध्याय १० गाथा ३ सुय० श्रु १ ० र गाथा ६६ में हिसक्षके हाथ 
से भारे जाने वलि प्राणियोकी प्राण र्चा करनेका निषेध नदीं हे । 


वो १४ वां प्रष्ठ २३६ से २३७ तकर 
उत्ताध्ययन सुतर ट गाथा ७ में गुणका उपा्जनके निमित्त साधुको जीवित रहना 
कहा दै । प्राणियों प्राण रक्षके चयि उपदेश देना गुणका उपाजन करना दै इस षयि 
भीबरक्षके खमि उपदेश दैनेमे पाप बतलाना मज्ञान दै ] 


बो्ठ १५ प्रष्ठ २१८ से २३८ तक 
सुय० श्रु १ अ० २ गाथा १ मे संयम प्रथान जीवनफो दुभ कदा दै । जव 
राके षयि जीन उग्रतीव करना संयम जीवन दै । 
बो १६ वां एए २१९ से २४० वक 
नमिगज प्ररषिते इन्द्रे जीव रक्षा करनेमे पाप या पुण्यका होना नदीं पूषा था 
्ितु सासारिक पदार्थामिं उनकी ममतके होने व न होने परीक्षा की थी 1 नमिराज 
कपि प्रतेक बुद्ध साधु थे स्थविर कपी नीं उनका उदाहरण स्थविर कल्पियोके षयि 
देना अहन दै । 
वो १७ गां पृष्ट २४० से २४२ तक्र 
दर वैकाषिक सूत्र ० ७ गाथा ५० सें देवता मनुष्य जोर निरयश्वोमि परस्पर 
द्र होने पर एकी हार मौर दृसरेकी जीत कहना साधुके शये वजित दै परन्तु उप- 
दश देक! युद्ध शान्त कर देना या मरे जीवश्ी रका करनेका निये नही दै । 


[ ३२ ] 


वोह १८ वां पृष्ठ २४२ से २४४ तक 
द्शवेकाटिक अध्ययन ७ गाथा ५१ मे वायु आदि सात वातो होनेवान 
होने परायना करना साधको अपने स््रर्थके चयि वित शर गई है क्योकि शदसे 
प्रगियोका अनिष्ट भी होता दै। ` 


बो १९ वां पर २४८५ से २४७ तकं 
ोणाङ्ग ठाणा चारकी चोभंगीमें जो सप्नी ही रक्षा करवा दृस्रेी नहीं 
करता उसे प्रत्येक बुद्ध, जिनकःर्पी ओर निदैय कहा दै । स्थधिग दटपीको अपनी भौर 
दूसरेी दोनकी रक्षा करने वाखा वताया दै । 
तो २० वां पृष्ठ २४७ से पृष्ठ २५० तक 
सीसे पना जेवर उतार कर खाधुकौ दुन करने बाढी स्त्री धार्मिक है उसी 
तशु जेवर उतार कर मरते जीवकी रघा करने वाही प्त्री भो धार्मिक दै। 
नो २१ वां पृष्ठ २५० से २५२ तक 
न्य युथिकं जर गृहस्य रास्ता कदाचित्‌ किसी पटुक घात करे अथवा वे 
चोर मादिते द्ट स्थि जांथं इस ख्थि साधु मार्गं नदीं वततत, अयुकम्पाको साद्य 
जान कर तदं । 
बो २२ वा पृष्ठ २५२ से २५४ तक 
ठाणाङ्ख ठाणा ३ उहेश्चा ४ मेँ जीव रक्षा करनेका निषेध नीं करिया दै परन्तु 
अनुद या प्रतिकूल उपसग करने वाटेको धमो पदेश देकर समक्षाना या उसकी येका 
करना अथवा वदसे अन्यत्र चला आना कह। है । 
बो २३ वां प्रष्ठ २५४ से २५५ तक 
अपने स्वार्थके टिपर किसी जीवको सतानेके भावसे भय देना निश्ची सूत्रम 
वित क्रिया है, आत्म रक्षा या पर रघा क छथि नासम प्राणीको भय दिलाश्र ह 
देना वशित नही दै । 
बो २४ गें पृष्ठ २५५ से २५७ ठकं 
निसीथ सूत्रम भूति कम करने तथा मंत्र माद्रि रेका निषेथ दै अपरी कल्प 
मर्यादा अघुसार मरते प्रणी प्राणरक्षा करने का निभे नहीं दे। 
बोल २५ दां प्रष्ठ २५७ से २६१ ठक 
. अपराधी ्राणीको मारनेके चयि कोथ करके दौडनेसे णी प्रियका त्रत भौर 
सौषय न हुमा था माताकरी रके माव मनसे नदीं । 


[ ३३ ] 


नोह २६ षां पृष्ठ २६१ से २६४ तक 
नाके जाता हभा पानी बतलाना घश्च कल्प नहीं दै इसल्मि वह्‌ नावरे 
भाता हुमा पाती नदीं बनाता पम्न्तु शास्प्रोय व्िधानादुसार बह अपनी भौर दृशरेी 
गा करता दै । 
बो २७ वा प्रष्ठ २६४ से २६८ तक्र 
निशीथ सूत्रम, बन्धन ओर मोचनते होने वाहे दोषकी निवृत्तिके छवि जप 
प्रणीक्ठो बाधने मोर छोडुनेका निषेध किया दै परन्तु जहां वाये भौर छोडे दिना चरस 
परणीकी रक्षा नीं हे सकरन हो वहा बाधने मौ छोडुनेका निपेध नदीं दै । 


बो २८ वां पृष्ठ २९८ से २६९ तक 
खनि जनिको त्रिथा दूषी दै ओर अनुम्श दूस दै इसस्परि भने जाने की 
रिया के सावद्य होने से सुहसापर हरिणगमेसीक्री असुका सोवय नदीं दो सस्ती । 


यो २९ वा प्रषठ २६९ से २७० तक 
शरीक्ृष्णजीकौ बद्ध पर अनुकम्पा करना साव नहीं थी क्योकि ईट उपाड्नेकी 
रिया स्यारी है मोर अनुकम्पा न्यारी दै । 
वो ३० वा प्र २७० से २७२ तकर 
हरिकेशी सुनि प अघुकस्या करके यक्षे प्राह्यगोको समञ्चाया था प्रन्तु जवै वे 
मारे दोडे तो मारने ब्ठेमे उने भी मारा था । 


बोल ३१ वां प्रष्ठ २७३ से २७५ तक्‌ 
धारिणी रानोकी गर्भातुकम्पाको मोदभतुकरस्पा कना भक्ञान है । धारिणी ने 
गमनिकपासे मोहको छोड़ द्विया था तथा अजग्रणाका परित्याग श्रिया था । 
वो ३२ वां पृष्ठ २७५ से २७६ तक 
ज्ञाता सूतके मूरपाठगरे सभयङ्कमारी प्रतिक छिये देवता मेवं बरसाना कदा 
है अनुकप्पाके स्मरि नदीं । 
वो ३३ वां पृष्ठ २७६ से २७९ तक 
रेयणा दैवी पर जिन दपि का करुण रस उरपत्न हंभा था धनुकस्पा उत्पन्न 
नदीं हुई थी । 
बो ३४ वा पृष्ठ २७९ सै २८२ तक 
वीतगगक्वी भक्ति दूसरी चीज द मौर नाटक दूसरा दै सतः नाटक के सावद्य 
होने पर भौ भक्ति सावय नहीं दै} 
५ 


[ ३४ | 
„ वोह र३५ वां पृष्ठ २८२ से २८४ तक 
यनिका व्यावच दुसरा दै भौर व्याश्चके छिथ की जाने बाठी किया दूरी है 
इसहिये यक्ते किया हुमा हरिकेशी सुनिका व्यावच साद्य नहीं है । 
वोह ३६ वां पष्ठ २८४ से २८५ तक 
शीवल्रेया प्रकट करे भगवान्‌ने गोक्ञाल्छ़ दो प्रणर्षा़्ी थौ इस घनु- 
कृस्पाको साव फदन। भन्नान दै । शीतल हेश्यासे जोविराधना नदीं किन्तु जीव- 
रक्षा होती दै। । 
बोख ३७ वां ए४ २८५ से २९० ठक 
विम्बसाग्का पुत्र राजा कौणिकने मगवान. महानोर स्वामीके वैदनार्थं जाने कै 
लिये चदुशङ्खिणी सेना सजा थी परन्तु सेना स्नाने रूप का्यके वजहसे जैसे भा- 
चान्‌ का नैद्न साबय नहीं हमा उसरी तरह ईैट उपाडनेसे बु पर इष्णजी की जलु- 
कम्पा सावय नदीं इई । 


अथ छष्ष्यधिकारः। 
बोल १ चां प्रष्ठ २९९ से २९२ तक 
श्ीवछ टेकश्याके प्रकट करनेमें तेजका समुदूघात नदी होत्रा इसदिये उसमें जघन्य 
, तीन भौर त्ष पोच क्रिया नहीं छाती । 
बोट दूसरा प्रष्ठ २९२ से २९३ तक 
` तेजो छन्थिारी सु क्रोधित होक किसीको .अछनेके स्थि ओ शष तेजो- 
ल्या का प्रयोग करता ह उसीमें तेजक्रा सथुदधातत होना शहा दै मःते प्राणीकी प्राणश््षा 
करनेके छि शीतल श्या प्रक्षेप कालनेमे नदीं । 
बो तीक्षरा २९३ से २९६ व 
कायिकी, आयिकरणिकी, प्रदिषिक्ठी, पारितापनिकी, मौर प्राणाविपातिक्रौ ये 
रिधाय हिसार माव मानसे गती हैँ रक्षाके भाव जनेसे नदीं । 
। बोर चौथा पृष्ठ २९६ ते २९७ तकर 
भविशय दयाटुताके कारण दया करने योग्य पुरुष ॐ प्रति तेनोटेद्याको शान्त 
कृले म समर्थं शीतर तेज विरोषए़ कै छोड्ने की शषक्तिका नाम शीतक देश्या दै । 
बोल पाचवां प्रष्ठ २९७ से २९८ तक 
गोकषालकक द्वारा सुनकषश्र जौर सर्वालुभूतिका मरना भवेय भावी जान क 
भगवाते उनकी रक्षा नदौ की रकषमे पाप जान कर नही । 


[ ३५ ] 


वो ङ्क २९९ से ३०१ तक 
रमे राग करना, सान्य नदं है जैसे धमेमे धर्माचार्य्यमे राग रखना सावद्य 


नहीं है | 
दीव वोढं सातवां पृष्ठ ३०१ से ३०२ त 


भगवती शत% ७ उदे शा १० क मूख पाठ मेँ उष्ण तेजो रेदेयाके पुद्गछ को 
धचित्त कटा दै इख श्ये क्षत ठेश्या के हारा उप को शात्त फेरे मे आरम्भ दोष 


नहीं ाता । ॥ 
वोल आटा पृष्ठं ३०२ से ३०३ तक 


भगवती शतक २० उद शा ९ की ठीकामें जह्वा चरण मर विदयाचरण ठन्धिका 
प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना कहा दे शीतल खेदया का प्रयोग करना प्रमाद्‌ सेवन 


करता नहीं कहा ६ । 
बोर नवां पृ ३०३ से ३०४ चक 


छव्धिका प्रयोग न करक किसी दूसरे उपायसे भी भगवान. यदि गोशाल की 
प्राणरक्षा करते तो भी जोतमछजीके मतमे पाप ही होवा अवः इनका छन्िकी चर्व. 
करना व्यर्थं ह । 
इति दव्घ्यधिकारः 1 
अथ प्रायरिचत्तायधिकारः। 
चोर ९ प्रष्ठ ३५५ से ३०६ तक 
शीतछ रेर्थाक्र प्रयोग कके मसते प्राणीकी प्राणरधा करनेमे शाखमें कहीं भी 
पाप दहना नयं कहा है वथा इस के ल्मि कदं प्रायध्चित्तका भी विधान नदीं दै अतः 
सीहो अनगार, अतिरक्त, रहनेमि आदि की तरह भगवान. के प्रायरिचत्त करने की 
कंरपना कला अज्ञान दे । 
वोढ दसरा ३०६ से प्रष्ठ ३०८ तक 
भगवान. मह वोर सवाप उच श्रेणिक कषाय शीट थे अतः भ्रमविध्वसनकारफे 
कथनावुपार भी बह्‌ दोषके प्र्तिसेनी नदीं दो सकते 1 
वो तीसरा प्रष्ठ ३०८ से ३०९ चक 
भगवान. महावीर स्प्रामीने छ्यस्थावस्थापर स्वप भी पाप भोर एक वार भी 
प्रमादका सेवन नहीं किया था । 
वो चौथा प्रष्ठ ३०९ से ३१० तक 
भाचाराग सूत्रकी "णचाणंसे” भौर “अकसाई” हत्यां गाथां मे भगवान्‌ 
की चेव गुण वर्णन मात्र नहीं कितु उनके दोषोंशन निपिध भौ दै । 


[ ३६ | 
{बो पाचवां पर ३१० से ३१२ तक . 
उना सूत्रम भगवान. महाबीर स्वामौके शिष्यो पाप घनौर प्रमाद होने का 
निषेध नदीं किया दे इसचियि उनमे दषान्तसे भगवान. महावीर स्वापी दोषका स्थापन 
करना मिथ्या दे । 
शिः बोल छटा ३१२ से ३१३ तक 
उववाईै सूत्रम यद नहीं कदा ई कि फौणिक राजा कमी मी माता पिताका धवि- 
नीत नदीं था परन्तु भाचारंग सूत्रम काद कि भगवान. महावौर स्वामीने कभी भो 
पाप जर प्रमाद्का सेवन नहीं श्य। था अतः कोणिकके दृ्टान्तसे भगवान. महावीर 
स्वामी दोषश्च स्थापन करना अज्ञान है] 
नोल सात्वा प्रष्ठ ३१३ से २३१४ तक 
उवबाै सूतमे भ्रावर्कोको पापसे सथा हटा हुभा नहीं फदा दै परन्तु भावरा 
म मगवान को पाप ओर प्रमादे सर्वथा हदा हुमा कहा ह अतः श्रावकके चृष्ान्तते भी 
भगवानुमे पापका स्थापन करना अज्ञान हे । | 
बोर टवा प्रष्ठ ३१४ से ३१७ तष 
जिस समय गोतम स्त्रामी आनन्द के घर पर बवन बोल्नेमे चूक गेये ` 
उस समय उन में कषाय रीर नियण्डा तथा चोदहपूका ज्ञान नदीं था । 
नो नां प्रष्ठ ३१७ से ३१८ वक 
- ` दवेकाषिक पुत्रके आरं मध्ययनके दशवीं गाथाम जो दृषटिवादुका अध्ययन 
क्र रहा दै उसो का वाकूस्खलन होना टिला ह परन्तु जिसने दृ्टिवाद्का सध्ययन कर 
किया दहै उसका वाशरखरन होना नदीं कहा दै । 
बो द्रावा २१८ से ३२० तफ 
भगवदी शतक २५ ३० ६ मे स्पष्ट दिखा है किं कषाय कुरीढ दोषका अप्रति- 


देवी होता'दे । ह 
भोल ए्यानहवां पृष्ठ ३२० से २९१ तक 
निस स्बुडा साधका सच्चा स्वप्न देखनेका शास्त्रम वैन दै उसीका शटा 
स्वपन देनेका भी शास्त्रम पाट दै परन्तु कषाय कुचीटके चूकनेका शस्ते कदी भी 


पाठ नदीं दे 1 
तद बोर वाग्हवां पृष्ठ ३२२ से ३२२ तक 
खण्ग णा साहके मूर पाठे यह नदीं कदा दै कि समी छद्त्थ सात दोषकै 
छेष ही हते है भवः उक्त पाठका उदाहरण देकर भगवान दोषद्म सदरूभाव कहना 
मूर्खता द । 


| ३० | 
नोढ तेरहवां पृष्ठ ३२३ से ३२४ तक 
फेवलोकी तरह छद्यस्थ तीर्थकर भी आगम व्यवहारी मौर कल्पातीत होत है 
इस धि स्र व्यवहारीके कडपक्रा नाम छेक उनमें दोषा स्थापन तदहं किया जा 
सकता । 
वो चौदहवा प° ३२४ से २२५ तक 
भगवती रनक २५ उहेशा ६ फे मूलपाठे कषाय ऊुरीटश्नो कल्पतीव मौ 
कहा हे । 
वो प्रवा प° ३२५ से ३२७ त 
गवतो ठाण ङ्ग ओर व्यवशर सूत्रम भ्यवशरके छः मेद कदे है इनमे पूव पूरके 
होने पर उत्तरोत्तरसे व्यवश्थ नहीं दी जाठी यह्‌ मी फा दै । 
वोट सोषा प° ३२७ से ३२९ त 
भगवती शतक १५ फी टीका छि दै कि भगवानसे गोशाला खोर 
करना मवरयम्भावी भाव था इष ल्य भगवानने गोदारकको स्वीकार किया था । 
बो १७ वा ३२९ से ३२९ ठक 
ठणङ्ग ठागा नौ के अथे हिल हुई गाथा किक मूढपाठ या प्रामाणिक टीका 
म तदयं मिरती मौर उसमे रिष्यवरगको दीक्षा दैनेश्ना निषे दै एर रिष्यको दीक्षा 
देना निषेध नदीं हे । 
घोछ १८ वाँ ३३० ते ३३१ वक 
सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महीर स्व(मीते सुन कर जम्बु स्वरामीसे कश दै कि 
भगवान्‌ महावीर स्वामी छद्यस्थ दशमे किंचिन्मात्र भी पाप नदीं घ्या था। 
वोर १९ घां ३३१ से ३३९१ तक 
मगवान्‌ महावीर ‹वामीको दश्च स्वप्न भाये ये उश्च समय उनको अन्तु हूतं 
तश द्रव्य निद्र जाई थी । विधिपू्क द्रभ्य निद्रा हेन प्रमादा सेवन नहीं दै । 
इति प्रायरिचत्ताधि शरः । 


अथ लेदयाधिकारः । 
ˆ षोऽ १ प्र” ३३२ से ३३५ तक 
सयतियोमें कृष्णादि तीन प्रशस्त माव सेशयाए' नदीं शतीं । 
वोर दूसरा ४० ३३५ से ३३७ तकं 
मगवही तक १ उदेशचा २ क मूच्पास्मे छष्णादि तीन अप्राप्त माव रेश्यामौ 
म सरगी वीतरागी प्रमादी मौर उप्रपादी वारो परकरारफे साधुोंका निषैष दै । 
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, बोहर रा प” ३३५ से ३३९ त] 
तेजः पदम रेश्ामे जो सरागोक्ा सदूभाव मानते हँ इनक ममे अष्टम, नवम भौर 
दाम गुण स्थान वारे सुमे मी तेजः एद देश्या होनी चा } 


- वो चौथा प° ३३९ से २४१ वक 
एनान सुत्रे १० कै मूरपाठ भगवती सूनौ रई सापुमेते भाद ह छ 
ेश्याश्च निेथ किया है पान्तु सदम नहीं बताया हे। 
`  नोठ पोचवां ३४१ से ४ तक 
भगवती सुतर शत? २५ देश ६ के मूलपाठे कषाय इुशीरे छः द्र्य सया 
कही है भाष टेदया नही | 
वो श्र ए ३४२ से ३४५ तक 
भगत्रती श्ठक २५ इदे शा ६ मे कपाय दुंसीलको दोपषक्रा अ्तितेवी शहा दै। 
बो सावां प ३४३ से ३४५ तक 
उत्तराध्ययन घुत्र अ० ३४ गाथा २१३२ मे म्ितेन्दियता भौर चोरी आदे 
बत्‌ रहना छण रेश्याका श्ण कहा दै परस्तु साधु जितेद्िय ओर चोरी भष 
दुषकरमसे सिवत रहे है इस शये उने कष्ण रेदयाके ण नहीं ह । 
बोर आठवां प” ३४५ से ३४७ तङ 
उत्तराध्ययन सूत्र म० ३४ गाथा ३१३२ मेँ बताये हए छ्रष्ण र्यके हणे 
सामास्य सरधुमे भी नदीं पाये जते फिर भगवान्‌ महावीर स्वामी मेँ उनके होनेके विष 
मे केहन दी स्या दै। 
बो नवां प्र ३४८ से ३४९ तक 
पुल, चक भोर प्रतिसेवना कुर दोपके प्रतिसेवी होति ह परन्तु अनम सीतं 
बिश्ुद्ध भाव ररेथा दी हेती दँ श्व स्थि अप्रशस्त भाव दयाकरे विना दोषका असेवन 
नहीं होता यद्‌ कना भी अन्नान्‌ दै । 
बोर दसवां प ३५० से ३५१ तफ 
यदि वितथकं दैनेते कषाय इशक दोषा परततिसेवी हे तो दिर निप्रथको मी 
दीपक प्रतिसेनी कहना चाहिये स्योकि भगवती शाकं २५ उदे जञा पके मूषपाठमे कषाय 
ुीटकी तरह निप्र थ मी विराध कहा गया दै } 
बोढ ११ बां ठ २५१ से ३५६ तक 
शस्नोक्त चार ध्यानम भविदवास होनेते ञो अतिचार आहा द उपनी नित्त 
कै सिये साधु प्रहिकमण करता द पर्तु चार ध्यानेोके साधुभमेहनेसे नहीं । 


[ ३९ |] 


वो १२ गां ए० ३५३ से ३५४ तक्‌ 
पन्नावणा सूत्रकी मल्यगिरि टीमें मनः पर्य्यवज्ञानियोमे छरष्ण टेदया ववःई 
ग है पान्तु वह टीका भगवती सूत फी टीकासे विशद्ध होनेसे अप्रामाणिक दै । 
बो १३ वा प्रु ३५४ से ३५८ तकर 
संघादिकी रक्षा करनेकै सिये वेक्रिय छन्धिका प्रयोग करने वारे साधुको शास््र- 
कारे सविात्मा अनगार कदा दै 1 पड्विय रेदयाओंका स्वरूप समञ्चानेके सपर आव- 
एयक सुतश टोकामे जायुनके फ खाने इच्छा करने वले छः पुरषो फा उदाहरण 
वि द। इति खेदया प्रकरणम्‌ । 
अथ वैातरत्यधिकारः । 
वेः १ पृष्ठ ३५९ से ३६० तक 
जसे बन्दनार्भं किया जाने वाडा वैक्रिय समुद्घात वन्द्नसे भिन्न है उसी तरह 
हरि वैरी सुनिष्षा व्यावचके चयि यघ्ुसे किया जने वाला व्राह्मण करुपायोफ़ा ताडन भनि 
कै ग्यावचते भिन्त है । 
वो दुखरा प्रष्ठ ३६० से ३६१ ठ 
सूर््यामने नाटकको भक्ति स्वकूप नदीं कदा दे ईस द्यि नाटको भक्ति मानकर 
ऽसे सावद्य वताना अज्ञान दै । 
बो तीसरा धृष ३६१ से ३६२ तक 
गुरु आदिक चित्तम शास्ति इत्पन्न करनेसे हाता सूत्रम ठीर्थकर गोत्र वाधना 
कृहा दै । गुर केवर साधु ही नदीं होते मात। पित। ञये8 बल्धु आदि भी होते है । 
बोल चौथा पष्ठ ३६२ से ३६५ त 
सुय० श्रु° १ भ० ३ उ० ४ गाथा ६।७ मै जो छोग विषय सुख भोगनेसे मोक्षी 
प्राप्ति म नते दँ उनके सिद्धान्तका खण्डन है परल्तु साधुसे इतर प्राणीको साता दैनेसे 
ध्म पुण्य होनेका निषे नहीं है । 
वो धा बवां प्रष्ठ ३६९ से ३६८ तक 
गृहस्थसे साता पूना तथा उसक्रा व्याव्च करन। साधुफे ल्यि अनाचार दै 
गहुस्थके खमि नदीं । 
वो चदा पृष्ठ ३६८ से ३७१ तक्र 
उ ई सूत्रम द्शाविध व्यावच कदे गये दँ उनमें साधर्मि व्यावच भी रामिछ 
दै । प्चनक द्वारा श्रावक भी श्रावका साधर्मिक होता हे अतः उसका व्यावच भी 
साषमिकके स्मि निर्जराका देतु दै। 


[ ४० |] 
बोर सातवां प्रष्ठ २७१ से ३७२ तक 
उाणाङ्ग ठाणा ५ उद्‌ शा २ में श्रावकोके वर्णं बोनस सुरुम धोधी ओर अवण 
वोढनेसे दु भ वोधी होना कहा दै अतः श्रायक्को अन्नदानादि द्वारा धामिक सदा- 
यता कानेसे एकान्त पाप कदना अज्ञान दै । 
बोछ अटां पृछ २७२ से ३७२ तक 
श्रावक जर श्राविक्रामषि। दित, सुख भौर पथ्य आदि की इच्छा करनेसे सन- 
त्ुमार देवेन्द्र भवसिद्धिसे टेकर यावत्‌ चरम हो गे दै । भगवदी शवक ३० १ 
वो नवां प्रष्ठ ३७३ से ३७६ ठक 
साधु या साध्त्रीको राते या विकराल्के समय सर्पं काटनेपर क्रमश्च गृहस्य 
स्री मौर पुहपके द्वारा श्चाडा दिलाना बरशत्कल्प सूतम छिला है । माचारांग सूम कहा 
दे किं गड्ढे आदिमे गिरनेकरो संभावना दोनेपर गृहस्थका हाथ पकड छर षाधु मार्को 
पार कर खकता दै । । 
वोढ दशावां पृष्ठ ३५६ से ३७९ तक 
साधुश्ी गहेकी फांसो काटने तथा आगमे जते हुए साधको बादरं निकेते 
एकान पाप कहे वारे निदं य जोर एास्त्र विरोधी द । 
वो ११ वां प्र ३७९ से ३८१ तक 
साधुकी नासिकामे ल्टकते हुए अको धमे बुद्धिस काटने बाहे गृहस्यको पण्य 
वन्धकी क्रिय छणती दै भौर छोमते काटने वेको पाप गता हे । 
बोल १२ वां ३८१ से ३८२ ठक 
साधुको गृहस्थे दवारा अपने फोडे आदिके छेदन कगने्ी इच्छा काना रादि 
परन्तु गृहस्थको धमेतुद्धिसे साधुके फोडे मादिका छेदन करना पापका कारण नहीं दे । 
इवि वेयादरुत्य प्रकरणम्‌ 1 
अथ विनयाधिक्षारः1 
बोल १ प्र ३८३ से ३८५ तकर 
सम्यग्टष्टि अपनेते अधिक गुण बाहे सम्याष्टिकी गोर श्रावक अनेते भषठ 
रात्री तथा ये समी छोग सम्यषटष्टि साधुकरी जो सेवा ह्रूपा कंते द यद इनका 


दैन विनय समद्यन। चाहिये । 
बोल दूसरा ८ १८५ से ३८६ तक 
उत्पला श्राविकाने पोखटी श्रात्रकको मोर पोखलीने श श्रावको बन्दन नृम- 


स्कारथ्िि धे। 


[ ४१ | 
बोल तीरा र्ठ ३८७ से ३९१ तक 
सामायक्मे वैढा हमा भराव सामायक्तमे नहीं बैठे हुए ्रावक्रसे श्रे ह इसखिये 
वह सामायकें नहीं बेठे हरो नमस्कार नहीं करता ह । 
बोल चौथा श ३९१ से ३९६ तक 
सस्बडजी क रिष्योनि संथारा पर बैठने के समय बारह प्रत प्रहूण कराने ष 
उपकार मानकर भम्बडजी को नमस्कार किया था इप्ावचनिक धर्माचिार्स्यं मान 
कर तदहीं। 
वो पांचवा पृष्ठ ३९७ से ३९९ तक्र 
दिक्कुमारियं ने गभैस्थ तीर्थकर मौर उनकी माताको वन्दन नमस्कार भ्ये थे । 


बोढ दृटा 9 ३९९ से ४०२ तक 
जन्पते समय तीर्थङ्करो ठंदना नमस्कार धमं जान कर इन्द्र कते हैँ रोश्रिक 
रीतिके अनुषार नदीं । 
बोल सातवा ध ४०२ से ४०४ तक 
भगवती शतक २ उदेश्चा५ मे तथारूपफे श्रमण ओर माहन ( श्रावक) की 
सेवा भक्ति कलेते ध्म अवणसे ठेकर मोक्षपर्य्यन्त फल मिलना कदा दै । 
बोल आठवां छ ४०५ से ४०६ तक 
ओते परतीथीं धर्मोपदेश श्रमण सौर माहन दो है उसी तरह स्वदीर्थी धमो- 
पेश भो सधु भोर श्रक्छदोहै। 
बोल नवा पृष्ठ ४०६ से ४०७ तक 
सुद्धि प्रधानके उपमे जितरतु राजाने बारह त्रत रहण किये थे । 
वोढ द्श्चवां १८ ४०७ से ४०८ त्तकं 
भगवती शतक १ उदेश्षा ७ की टीकामे श्रमण श्दका साध भौर मादन शन्दका 
भावक अर्थं क्रिया दै । 
बो ग्यारदवां प्रष्ठ ४०८ से ४९१ तक 
मगबती शतक १५ के मूढपाठमे साधु ओर भराव दोनों द से सीखना भौर 
दनक दुन नमस्कार करन। का दै । 
बोर १२ १८ ४१० से ४११ तक 


उत्तराध्ययन सूत्र को गायामों मे कदैहुए माहन कै लक्षण श्रावको मेँ भी 
पये जति है ¦ 


इति विनयाधिकारः । 
& 


| ४२ | 


अथ पुण्याधिक्ारः। 
बोल १ प ४१२ से ४१३ तक 
पण्यानुबन्धी पण्य आद्रणीय दै मोक्ाथीं पुरुप भी इसक। आदर करते है 
बोर दूसरा पृष्ठ १२ से ४१४ दक 
साधन दशमे मोक्षाथी मी पुण्य फष्टका आद्र कते है ! 
बोल तीसरा प्रष्ठ ४९४ से ४१६ तक 
मनुष्य शरीर पुण्यका फल दै मोक्षाधियेके स्थि इपकी भवेयकता उषी तरह 
ह जैसे नदीसे पार जाने बलो नौका की । । 
बोठ वौथा पृष्ठ ४१६ से ४१९ तक 
भगवती शतश १ ठदेश्षा ७ म कदी हुई पुण्यकामना सौर स्वर्मकाभना दुग 
नहीं है वितु मोक्षका उपकारक द । 
इति पुण्याधिक्नारः । 
अथ आश्रवाधिक्ारः । 
बोल १४२० से ४२१ व्क 
पंच इन्द्रिय). चार कषाय, पांच त्रत, पचीस क्रिया, तीन योग ये ४२ 


माश्रव ह | 
धो दूखरा ४२१ से ४२५ तक 


पीस क्रियाए" अजीव फी कदी ह भौर वे भाग्रव दै इष लिये आश्व 


अजीवभीदै। । 
वो तीसरा श्रू ४२५ से ४२६ तक 


पुण्य पाप ओर वन्ध भी व्यवहार दशा मेँ जीव है इद एकान्त भीन कहना 


उक्ञन दै । 
बोढ चौथा पृष्ठ ४२६ से ४२७ तक 


भगवती शवक १७ उशा २ मे सराग सटेश्य भोर समोह जीवको हपी 
कदा दै मतः जीव स्वरूप भाश्रव भी रपी सिद्ध होता दै उसे एकान्त अरूपी कहना 


अह्ञनि ३ | । 
ई बोट पांचवां पष्ठ ४२७ से ४२८ तक 


पाप, पुण्य, वथ, यै व्यवहार दकम जीव ओर निश्वयनयके भलुसार अजीव है 
इन्द एकान्त जीव या एकान्त अजीव कहना मिथ्या दै । 
वोट छटा पष्ठ ४२८ से ४२९ तक । 
गाङ्ग गणा ५ के मूपाटते माधवको पकरान्त मसूपी जौर जीव सिद्ध कल्‌ 


करतताफ़ धशा देना दै । 


{ ४३ | 
बोर सातां पृष्ठ ४२९ से ४३० तक 
भगवती शतक १२ उदेशा ५ के मूरपाञमे तीन दृष्टिं को अह्पी बौर 
मिध्याद््ीनसस्य को रूपी कहा दै अतः मिथ्यात्व आश्रव एकान्त अरूपी नहीं हो. 


सकता। । 
बोल आठवां प्रष्ठ ४२० से ४३२ तरक 


छष्ण उदया संसारी जीव का परिणाम दै । संसारी जीवं ' भगवती शतकं ९७ 
इदेशषा २ मँ ह मी फा है अतः छृष्णरेश्या रूपी भी सिद्ध होती दै । 
बोर नवां पृष्ठ ४२२ से ४३३ तफ 
सम्यक्व भौर मिथ्यात्वके होने पर जो क्रिया की जाती दै वह जीव की 
हो याशुद्राछ कौ हो क्रमशः सम्यक्त्व करिया भोर मिथ्यास्व त्रिया की जाठी है । 
वो दश्षवां पठ ४३३ से ४३४ तफ 
दाणाङ्ग ढाणा १० के पाठ की साक्ची से आश्रव को एकान्त जीव बतलाना 


मिथ्यौ है| 
वो ९१ वाँ प्रष्ठ ४२४ से ४२५ तक 


भगवती शत १७ उदे ्षा २ फे मूर पाठ की साक्षी से आश्रव को एकान्त जीव 
कहना जहान दै । 
वोल १२ वां पष्ठ ४१५ से ४३८ तक 
उणाङ्ग ठणा १० के मूख पाट मे रूपी अजीव भी जीव का परिणाम कहा 


गया दै] 
घो तरवां प्रष्ठ ४३८ से ४३९ तक 


भाव गति आदिको जीवक्रा परिणाम मान कर द्रव्य गति भादिकी जीवका 
परिणाम न मानना मूरपाठ भौर टीकासे विरद दै । 
। बो चौदहवां १४ ४३९ से ४४० तक 
दुग्ध जलक्ी तरद एकाकार होकर रहनेसै गति आदिको ठाणांस ठाणा द्मे 
जीवका परिणाम कहा दै । 
वोर १५ वा प्रष्ठ ४४० से ४४१ तक 
भगवती शतक १२ उदेशा १० में षषाय मौर योगको आत्मा कष्टा दै । कषय 
भोर योग रूपी है इस चयि संसारी भात्मा भी रूपी है घौर कषायाधरव रथा योगा- 
भ्रव भी रूपी है| 
वो १६ वाँ पर ४४१ से ४४१ तक 
भाव कपाय मौर भाव योग को आत्मा मान कर द्रव्य कषाय भौर दरभ्य योगको 
भाप्मा न मानना राञ्च बिरुद्र दै! 


| % 
बो १७ वां प्रष्ठ ४४२ से धट तक 
मगवती तक १२ देशा १० में आत्म मात्रका मेद कहा गया दै भाव मात्मा 
का ही न॒दी | भगवतो शतक १३ ६० ७ मेँ आद्पाका शरीरके साथ कंचित्‌ अभेद 
खर कथंचित्‌ मेद्‌ कहा दै । 
बोर १८ वां पृष्ठ ४४५ से ४४६ तक्ग 
जीवोयनिष्पन्न भावको एकान्त जीव भौर अशरीवोडयनिष्पत्न भवर को 
एकान्त अजीव षताना अन्ना दै । ` 
नोर १९ वां पठ ४४६ से ४४७ त्क 
भाव रूप हेनेते न फो पदार्थं एशषाल्व मरूपी होता दै ओर द्रव्य रूपए दने से 
न एकान्त रूपी टी हो जाता दै अतेः भाव ह्य होने से करोधाद्वि को एकान्त भरूपी 


कहना म्रिथ्या ३ । त 
बो २० वां पर ४४५७ से ४४९ तकर 


क्रोध, मान, माया भौर लोम कर्मो" उदयते उत्पन्न होते ई इष स्थि अपने 
कारणे अहुसार ये रूरी जोर पौदूगछिकि द 1 
वोह २१ वां पृष्ठ ४४९ से ४५१ तक्र 
भगवती. शतक १२ ऽदेश्चा ७ मेँ मन भौर वचनो रूपी तथा जीव से भिनत 
कहा है इसछियि उनके योग मी रूपी बौर अजीव दँ अतः योगाशरवको एकान्त रूपी 
घमौर जीव कहना भक्ञान दै । 
घो २२ वां ४५१ से ४५२ तक 
णाह सुक दीकामे याश्रवकरो जीव बौर मजी दोनेिं गतार्थं किया दे । 
बो २३ वां गृ ४५३ से ४५४ तभ 
कर्म भी कर्म परहण करनेमें कारण होनेते आश्रव हे । वड पोद्रलिक कदा गया 
हे इख दि ्रादककरो एकान्त मजीव मानना अन्न दि। 
इति आश्रवपिकारः । 


अथ जोवाजीषदि पदाथ विचारः । 
वोड १ पृष्ठ ४५५ से ४५६ तक 
ज्ञी जौर अजीव आदि नौ दी पदाथ किसी न्याय हपी बौर किष न्यायसे 


अरप दै । 
बो दूसग १8 ४५६ से ४५० ठक 


ख्य नयसे चार पदाथ रूधी चाग सहपी ओर एक मिश्र दै। 


| ४५ | 
वो तीसरा पृष्ट ४५७ से ४५८ तक 
श आदि ठीन नय वाके मतसे नव दी तत्व जीवर । क्रिमी ययेन्रासे एक 
जीव मौर भढ अजोव है । किसी अवेक्षा एक जीव योर आढ जीव हैँ । 
बोछ चौथा परए ४५८ से ४५९ तक 
किसी -अपेक्षासे चार जीव र पांच अजीव ह 1 
वो पाचवा प्रष्ठ ४५९ से ४६० तक 
एक भपकषाने एक जीव, एक अजीव जोर खात दोनोके पर्य्याय दै | 
इत्ति नव ततबविचारः। 
अध जोषमेदाधिकारः। 
बो १ प्र ४२१ से ४६३ तक 
प्रथम नारक जुबनपत्ि भौर व्यन्तर दैवम जीवका तीसरा मेद न मानना भूखा दै 
बोर दूसरा प्ट ४६३ से ४६४ तकत 
असंज्ञोसे मर कर प्रथम नाकि भुबनपति भोर व्यन्तर देवोमे उत्पन्न होने वाहे 
ओर्वोको शास्म कीं भो संज्ञो नहीं कहा दे अतः पत्नावणा पुत्रके मनुष्य विषयकं 
पाठक ृष्ान्त देकर उक्त नोवोमे मसंज्ञीका अपर्य्याप् मेद न मानना अज्ञान दै । 
धरोर वीसर। प्रष्ठ ४६४ से ४६५ तक 
छोटे बालक ओर बाछिक्रा मनोयुक्त होते दँ मनोषिकछ नदीं होते इसल्यि उनका 
दृष्ठ देकर असंज्ञोसते मर कर प्रथम नारकि भुबनपत्ि ओर व्यन्तर देवप उत्पन्न होने 
वठे जीवम असंज्ञीका अपर्याप्त मेद्‌ न माननां अज्ञान मूक दे । 
बोल चौथा पृष्ठ ४६५ से ४६६ तक 
कीषी आदि जीवको दशवैकाछिक सूत्रम छोटा होनेके कारण सृष्षम कहा दै 
सुषम जीगका भेद्‌ मान कर नहीं क्योकि वे चस जीवम गिते गये है परन्तु असंक्ञीपे 
मर $र नारकि भादि उत्पन्न हने बाहे जीव कहीं मो संज्ञी नदीं कदे है अवः उनमें 
असंज्ीका मे न मानना अज्ञान दै । 
बो पांचवां प्र ४६६ से ४६७ तक 
संमू्ठिम महु्यक्ा दृष्टान्त देकर प्रथम नारकं अवनयति ओर व्यन्तर दैवेमि 
असंक्ञीके अपर्याप्त भेदका निपेध करना मिथ्या दै । 
बोर छटा प्रष्ट ४६७ से ४६८ त्क 
मपभगनी गतक १३ उदेशा २ के मूरपाठमे अभुरछ्मार देवतामे नए सक वेदक 
निपेथ इ णि किया द कि उनकी बह अवस्था अन्तम्‌ दतैकी होती दै । 
इति जीवभेदाधिकार 1 
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अथ सत्र पठनाधिकारः। 
बोर १ प्छ ४६९ से ४७१ तक 
्रावककरो मी शास्त्र पदुनेक्रा अयिकार है । 
बोल दूसरा पृष्ठ ४७१ से ४७२ ठकं 
शास्त्र पदृनेके चोद मतिवार शरा्रकोके भी होते दै यदि भावकश्ने शा पटने 
का अधिक्रार न हेता तो उसो अकारर स्वाध्याय कने मौर कामे खाथ्याय न 
कश्नेका अतिचार कैसे छाता । 
बो तीसरा प्रष्ठ ४७२ से ४७२ तक 
नन्दी भोर समबायांग सूत्रम साधु मोर श्रावक दोनोको “ुयपरिगाहिया" कहा 
है इस षयि साधुकौ तरह श्रावक्रका भी पूर मौर अथे दोनों जानमेश्चा अधिकार दै । 
उत्तरोध्ययन सूम पालित नामक श्रावक्रको निधं थ प्रवचनका पण्डित कहा द | 
वो चौथा पृष्ट ४७३ ४५५ तक 
प्रन व्याकरण सुत्रके सू पाठमे सत्य रूप महा्रवकी प्रशंसा को गई दै शास 
पटने भौर पदनि छ जिक्र भी नदीं दै । 
वोढ पंचवां प्र ४७६ से ४७७ तक 
त्यवदार सुमे तीन व दीक्ष तेने पश्चात्‌ निरय सुद्र पहनेका मौरं क्स वषै 
दीष ठेनेके पात्‌ भगवती सूत्र पटृनेका विधात किया दै बह एक्रान्ध नहीं दै क्योकि 
तीन वकी प्रनज्या बाला साधु इककृ्ट दाद्ंगधारो मो का गया दै । 
वोछ छष्रा परष्ठ ४७० से ४७८ तकर 
शुरुसे चिना पट मपने मनते श्वस्तन पटने पर ॒शुष्टूवदिन्त नामके अहिचार 
होता उशी निवृत्ति शे श्रावक शुरु से पट्‌ कर दी शास्त्रा अध्ययन कसे है । 
। बोल सातवां धट ४७८ से ४७९ तक । 
- दाणीग दाणा तीनका नाम लेकर सभी श्रावको भविनीव शेषु भोर करीधी . 
ठहरा कर शास्त्र पदुनेका भनधिकारौ बताना सूखठा दै । । । 


वोह आवां पृष्ठ ४७९ से ४८१ ठक 
ययं पहपनका नाम लेकः पावको अमा्जन फन। मिथ्या दै 1 


वोर ९ घां पृष्ठ ४८१ से ४८२ तक 
उन्न पासस्थ ओर रीर मादि श्रावकं भी देते दँ सरु हौ नीं \ शच्यि 
निशीथ सू एटा १९ क मूरषाटे इसन पात्य नोर इंशीठ भराव भोर सुभे 
शार पटलिका निषेध है जो श्रावक उसन्न पासत्थ सौर कशी नहीं दै उसो शस्त्र 
पटनेका निर्ध नहीं दै। 
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बोढ १० वा पृष्ठ ४८२ से ४८३ तक 
आट प्रकारके ज्ञानाचारोमे दोष गाने बाला पारस्य कहा जाता दै । आचारा. 
ङ्प भङ्ग मौर इत्तराध्ययनादिं वाह्य अङ्धोको पट कर जो सम्यकूत्वका छाम करता 
ह उते उत्तराध्ययन सूत्नमे सूत्र रुचि कदा दै । 
इति सूत्र पठनाधिकारः। 
अथ किथाधिकारः। 
गो १ प्रष्ठ ४८४ से ४८४ तक 
आक्ञा वाहस्की करनीसे भी पुण्य वन्ध होता ३। 
वोट दूसरा प्र ४८४ से ४८५ तक्र 
मिथ्या दर्शनी मी सकाम निर्जरा मादि आज्ञा बाहरष़्ी करनी करके स्वभगामी 


तद । बो तीस॑रं पृष्ठ ४८५ से ४८६ तकं 
आचार्य, उपाध्याय, क्छ, गण ओर संघकरी निन्दा करने बारे वीतरागकी आश्ञाका 
अनागधक भज्ञानी, आन्ञा बाहरी करियते स्वरगगामीं होते द यईइ उवाई सूत्रम शहा दै । 
इति क्रियाधिकारः। 
अथ अल्प पाप बह निजेराधिकारः। 
बो ९ प्रष्ठ ४८७ से ४८९ तक 
वथा रूपके श्रमण मानो अकल्पनीय आहार देने वाठे श्रावको थोड़ा पाप 
मो श्रि निर्जरा दोना भगवती शतक ८ उदेश्चा £ में कदी दै । 
वोह दुरा प्रष्ठ ४८९ से ४९० तक 
भगवतीके टीका कारने महपनर पाप शब्दा अथं निर्जराकी अपेक्षा थोड़ा पाप 
खि है पापन होना नदीं । 
वो तीसरा पृष्ट ४९० से ४९१ तक 
बहु शब्दके साथ भाया हुमा म्प शब्दका कीं मी अभाव अर्थं नही होता । 
बोट चौथा पृष्ठ ४९१ से ४९२ तक 


आओन्नारांग ूत्रकी स्वरचित्त टव्वा अर्थम जीतमठजीने अफाघुभंः का सथं 
भकंटपनीय कहा दै । 
नो पांचवा ४९२ से ४९६ तक 
भगवतो शतक पांच उदे शा ६ के भूरपाठमें माधाकर्मीं आहार षनाने आर श्चठ 


धोढ कर उते साधको देनेमे जो प्राणातिपात भौर मिथ्या भाषण होता दै उसे अल्प 
भाक बन्धन होना कदा दै बह अरप आयु क्षुल्लक भव प्रहण रूप नहीं दै चिन्तु दी 
भयु पेक्षते अप दै । 
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वोढ ६ रा ४९६ से ४९९ तकर 
भगवती शतकं १८ उदे शा १० कै सूरपाटमें उत्समं॑मार्ममे अनेषणिक नाहार 
साधको जभ्य कहा है कारण द्मे नही । 
बोर खातवां प्ट ४९९ से ५०० तक 
नित्य पिण्ड ओर उदि मक्त दोनों ह दुम॑ततके कारण कदे गये है । परन्तु क 
नामधारी साधु विना कारण ही नित्य पिण्ड हते हे । 
इति अल्प पाप बहु निर्जगधिशरः। 
अथ कपाटापिक्षारः। 
बोल १ प्रष्ठ ५०१ से ५०२ तफ 
तेरह प॑थी साधु अपने हाथते चिडकीका कपाट खोहते दै ओर ठल्द्‌ कत्ते दै 
भीषगजो दिद्धशीका कपाट खोठ कर रातो वाहग गए घे तथा सोजदमे वनुं 
जी नाथाजी भादि सात आर्य्या ो मपने हासे छत्रीका कपट खोल कर उतारा था। 
चोल दूसरा प्र ५०२ से ५०२ तक 
उत्ताध्ययन सूत्र भ० ४ गाथा ३५ मे इन्द्थोकी चंचता्ठो गोशनेके ष्यि 
कदा दै ङि साधु, मनोह, चित्र यु मल्य भौर धूपे सुवासितं तथा कपाट वाटे मकान 
म न रदे, कपाट वन्दं कमे मर खोलनेके भयसे उक्त मकानमे रहेका निपेथ नही द। 
वो तीसरा पष्ट ५०४ 
आव्य सूत्रम बिन पूजे कपाट खोध्नेका प्रायि स्तरहप मिच्छामिदुकहं 
देना कदा दै पुज कर खोखनेका नही दे । 
घो ४ पृष्ठ ५०४ से ५०५ तक्र 
सुय० गाथा बाग तैरहं अकेला विहार करने .बे सके खि कपाट बन्द्‌ 
करनेका निपेध किया दै स्थविर कलपीके सिये नदीं । 
चोर पाचवां र्ठ ५०६ से ५०७ तक्‌ 
द तैकाहिक्र म० ५३० १ गाथा १८ मे खण आदिके परदेते ठके हए दारो 
गृहस्यकी ज्ञाते कारण दशमे खोनेका धान कण्‌ दै। 
साचारांग सूम गृहस्वामीकी भज्ञासे प्रमाजन आदि करके गृहस्थे दार 
खोढनेका विधान किया गया दे 1 
(नः से भयते कपाटवाठे मश्चन 
गि पाठम कपाट ख र बन्द क 
0 गृहस्थे संखौ बल गृढम रहेका निरेष श्या गया दे) 
। बोर खाचवां पृष्ठ ५०८ से ५१२ तक 
४ धृहत्कस्प सूत्रके भाष्ये छारण पडुने पर्‌ साधुको जवणाके सुथं करप लोरने 


जर बन्द्‌ करका विधान किया दै । 
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परिशेष । 
ष्ठ ६१, पक्ति दरौथीके ९५ वे मश्वस अनिर दुखा हुमा पाठ यह दै ;-- 
^विपुज्खमाणेवरिजाणडुः 
पृष्ठ ७९, प॑वत १७ के २३ अक्षरफे अगेका पाठ यद द :-- 
“उअणाराहगाः 
र्ठ १६७, पिति ११ ॐ ९४ शफे मनिगन चर हुमा पाठ यई दै : - 
तकित द्वाः 
पृष्ठ २६८ पक्ति २२ के दम मके अगे प्न चटा हुम वास्य यई द :-- 
(वास्तवमे शासत्रसे मिख्ती इई सभी चूं मान्य ई । 
ट ३२३ ॐ चौथी प कते भागेका दरू हुमा वोह बह द :- 


( षो १२) 


३२५ पृष्ठे २९ वीं प मतके भगेका छटा इभा वाय चद हे :- 
जदा जदा आरम्य दै वदा सर्र बदि्ष्ण रद्य टै गे पिरि शुक्ड दद्या 


मेर अनासस्मो सें दी पाई जानी चाहिये परन्तु बह सासस्मीमे भी पादै जातो दे अन. 
रीत नियम्‌ मिथ्या दै । 
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सद्धम॑मण्डनम्‌ । 


मिथ्यालिक्रियाधिकारः। 


[9 


सद्धभमण्डनमारभ्यते 
अथ सद्धममण्डनमारभ्यते 
सिद्धाण नमो किचा संजथाणंच भाव 
अस्थ धम्म गई' तच' अणुसिष्टि' सुणेदमे १ 
भव वीजांकुर जनना रागाया; क्षय सुपागता यष 
न्रह्मावा विष्णुवौ हरो जिनोवा नमस्तस्मै ९ 
तिद्ध ओर साधुभको भावपूवक नमस्कार करके दिताटितका कान देनेवाला सदुषदेशच 
दिया जाता दै उसे निवे ! भववीजका अंकुर उत्पन्न कलेवाठे रागादि दोष जिसके क्षीण हो 
गये है ह प्रदम हो, विष्णु टो चाद शिव या जिन हो उते मेरा नमस्कार दै । 
सम्यग ज्ञान, ददान, च(रत्रि, विधा चारित्र ओर श्रुत चारित्र को “सद्म कहते 
दै । उसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान द्रोनं ओर चारित्रिका खण्डन ओर जीवरघा तथा 
अनुकम्पा दान आदिक विरोधी सिद्धान्तोका निराकरण, शा्ञीय प्रमाणसे इस भन्थमें 
किया जाता दै, इदि इसका नाम “सद्धं मण्डन रक्ला दै। भव्य जीवोके उपकागर्थ, 
तथा आत्मलामार्थ, यह्‌ भ्न्थ आरम्भ किया जाता द । 
श्रीवीतरागदेवकी आज्ञाराधना रूप धर्मके दो मेद्‌ ठाणाद्ध सूत्रकै दूसरे ठाणेमे 
कदे दँ । वह्‌ पाठ-- 
“दुवि धम्मे पन्नतच्ते तंजहा--घुयधम्मे चेव चारित्तिधम्पे 
चेव ( ठाणाङ्ग सत्र ाणा २) 





र सद्धमेमण्डनम्‌ । 


अये--धमे दो प्रकारका है पक श्रूत ओर दूसरा चासि । 
सम्यग॒ज्ञान दर्शन, माठ ज्ञानाचार ओर आठ सम्यक्व आचार शरुत 
माने जति दै । सतु धूप,-तथा गृहस्य धर्मक मूल्गुगर एवं आठ चासति आचार, 
चारित्र धर्मम कहे गये दै । इस प्रकार्‌ श्रुत मौर चासति थे दो ही बीतरागकी मक्के थ 
दै । इनसे भिन्न को तीसरा धमे, वीतराग भापित या वीतगगकी आज्ाका धर नहीं 
दे । इन्दी श्रुत ओर चासि धोका आराधक पुर वीतरागकी आात्राका आगधकं दै । 
श्रीवीतरागकरी आ्ञाराधनके तीन मेद्‌ भगवती सूत्रे कै है 
वहपाठ--“कतिविहाणं भन्ते ! आराहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ तिविहा आराहणा पण्णत्ता तंजहा नाणाराहणा 
दंसणाराहणा चारित्ता राहणा । णाणाराहणाणंभन्ते ! 
कतिविहा पण्णत्ता गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता तंजहा-- 
उक्तोसिया मज्ज्षिमा जदण्णा । दंसणारादणाणं भन्ते ! 
एवंचेच तिविहावि एवं चारित्तारादणाविःः 
( भगवती रशातक ८ उद्‌ शा १०) 
भर्थ- ह भगवन्‌ ! आराधनाके मेढ कितने होते है ! 
(ऽन्तर ) हे गोतम ! आराधनाके भेद तीन ई कानाराधना ( काकी आराधना ) 
ददौनाराधना < द्ेनकी जाराधना ) भोर चाखिरायना ८ चारिक भाराधना ) । 
( प्रश्न ) ह भगवन्‌ ! कानाराधनाकै कितने भेद होते है ! 
( उत्तर ) ह गोतम ! ्ानाराधनाके तीन भेह है, उत्कट, मध्यम ओर जयन्य । दसी तरह 
दक्नाराधना ओर चाखिराधनाके भी तीन तीन मेढ समदने चाये । 
यहां मगवाने आराधनयिं तीन प्रकरी कदी है ज्ञानाराधना; दृभनाराधना भौर 
चार्तराराथना । इसि इल्दीका आराधक पुरुष मोघ्र॒ मारी तथा नीतरागकी आक्ञाका 
आराधक समक्चा जातः दै । परन्तु इतकी आराधना नदीं कफे जो क्रिसी दूसरे धरमैका 
आराधन कता दै वह मोक्ष माग तथा वीतरागकी आज्ञाका आराधक नदीं द उप्र 
वताये इए मूखपाढम छट, मध्यम जौर जघल्यके भदसे जो तीनों भराधनारओको तीन 
तीन प्रकारका कहा दै नमे कित मेदक आराथक पु कतिना भव करता दै यह नर्मय 
भी इसी जगह मगवतीजीके सूरपाठम कर दिया दै बह पाठ-- 
^उक्तोसियाणं मन्ते ! णाणाराहणं आरादत्ता कतिहिं भकग 
हणे हिं सिन्छति जाव अन्तं करेति १ गोयमा 1 अत्थिगहए तेणेत् 


मिथ्यापििक्रियाधिकार,। ः 


त 
भवग्गहणेणं सिज्छंति जाव अन्तं करति अत्येगए दोच्ेणं भकग- 
हणेणं सिञ्क्॑नि जाव अन्तं करेति अत्थे गहे कप्पोवएसुवा कप्पाती 
एष्ठुवा उववज्जंति ।! उकोसियणं भते ! दंसणाराहणं आराेत्ता 
कतिहिं भकगहणेहिं एवं चेच उक्तोसियणं भन्ते ! चारित्ताराहणं आरा- 
हेत्ता एवंचेव नवर अत्थेगहए कप्पातीएसुउववल्जति । भन्छिमि्यणं 
भते ! णाणाराहणं आरदेत्ता कतिर भवरगहणेहिं सिज्छंति जाव 
अतं करेति १ गोयमा ! अत्येगकए दोचे णं भकगहणेणं सिज्जञह जाव 
अन्तं करति तच पुण मकगदहणं नाककमई । मज्दिमियं णं भन्ते ! 
दंसणाराहणं आराहेत्ता एवंचेव एवं मञ्श्चिमियं चरित्ताराहणंवि । 
जहन्नियंणं मन्ते { णाणाराहणं आरहेत्ता कति भकगदणेदिं सि- 
उद्ंति जाव अन्तं करेति १ गोयमा ! अत्थेगईए तचे णं भवरगदणेणं 
सिञ्क्ट जाव अन्तं करेति सत्तष्मकरगदहणाईं पुण नाइृक्षमह एवं 
दंसणाराहणं वि एवं चरित्ताराहणं वि? (भगवती रोतक ८ ० १०) 





इस पारमे श्चन, द्दीन अर चासि तृष्ट आराधना करनेवारे पुरुषो जघस्थ 
एकमव ओर उत्कृ् दूसरे भवेमे मोक्ष जाना कहा दै तथा उच्छ ज्ञान ओर ददीनकी 
आराधना कनेबलिको कर्प ओर कल्पातीत नामकं स्थानोमे ही देवता होना, एवं 
उछ चार्तरिकी आराधना कलेषारेफो अनुत्तर बिमानमे ही जाना कहा है । इसी तरह 
इन पीनो आराधनामके मध्यम आराधकको धत्य दो ओर इत्छृष्ट तीन भवम, तथा 
इनके जघत्य आराधकको जधत्य तीन ओर चतछ्र सात आठ भवने मोक्ष जाना वत- 
लया । इका खुखसा कलते हए टीकाकारने शिला दै कि-जिस ज्ञान दुरीनकी 
जघन्य आराधने उत्छृढ सात अढ भवते मोक्ष जाना इस पठे बतलाया हे बह ज्ञान 
भोर दीनौ आराधना चार्तरिगधनाके साथ की जनेवाटी समञ्चनी चादिए । परन्तु 
चासतरिकी आराधनासे रदित जघन्य ज्ञान मोर दुदीनकी आराधना नहीं । वथोकि चारित्र- 
की आराधनासे रदित जघन्य ज्ञान ओर द्रीनकी आराधनसे, तथा श्रावकयनेके देशात्रतकी 
आराथनासे उच्छ असंख्य भव मी होते है । इस प्रकार जिस पुष्पे चाखिकौ आरा- 
धना नहीं दै किन्तु ज्ञान ओर दुर्वनकी जघन्य आराधना दै वह पुरुष, तथा देरात्रती 
शराफ, जयन्य तीन मरं उत्छृष्ट असंख्य भवमे मोक्ष प्राप्न करते है । इस त्यायसे जो 





४ सदव्ममण्डनम्‌ । 
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अथवा असंख्य भोम अवर्य ही मोष जाता दे पर जो पूर्वोक्त आरानामेकि किसी 
भी भेदका आराधक नहीं है चह कमी भी मोक्ष नदीं जाता किन्तु बहु अनन्त काट्तक 
संपा ही पड़ा रहता दै । अतः मिथ्यादृष्टि पृष वीतरागकी आज्ञाका पिंच्वित्‌ भी 
आराथक्र नहीं दै क्योकि आनाराधक् पुष पूर्वोक्तं पाठ ओर टीकानुसार दौ तीन 
भक्पे अथवा उछ असंख्य भवमे अवदय ही मोक्ष जता है पर मिथ्या दृष्टि नदीं जाता! 
इखि वह वीतराग की आज्ञाराधनकि किसी भी अंशक आराधक नहीं दै यह्‌ उक्त 
मूल पाठे सिद्ध होता दै । जो लोग मिध्याटिको देसे मोक्ष मारीका माराधक मानते 
है उन उक्त मू पाठ ओर उस की टीकावुसार मिथ्या को चकष असंख्यमव मे 
मोक्ष जाना भी मानना चाहिये । यदि मिथ्यारको असंख्य भवमे वे मो जना 
नदीं मानते, तो क्षि उसे वीतरायकी आन्नाका देते आराधक्र भी नहीं मान सक्ते 
जो आह्ञाका आराधक तो हो मौर असंख्य भव मे भी मोक्ष न जाय यह्‌ बात उक्त मूर 
पाठ मौर उस की टीका से विषु दै! 


रक्त त्रिबिव आराधनाएु शरुत ओर चाग्वरक ही अन्तर्गत दै । ज्ञानक बिना 
द्धन ओर दनक विना ज्ञान नहीं दोता इसलिए ज्ञान गोर दीन य वोन श्रत धर्मम 
माने जते है सौर चासरराधना चासििवह्प दै इसलिए धर्मे मूरमेद श्रुत भोर 
चास्ये दो ही है! दशवैकालिक सूत मँ “अहिखा संजमो तवो? यहं कड कए अर्दिसा 
संयम, ओर तयो जो ध कहा दै बह श्रुत ओग चाखिको दी अर्दिता संयम ओर तप 
कृद्‌ कए बतलाया दै ! पर शरुत ओर चाग्वर से अतिष्कि अहिसा संयम तप ध्म नदी 
व द । अतव इत गाथा कौ निधत्त मे धम कौ वयाल्या के हए चिल दरि 
विह छोगुच्रियो सुयधम्मो खट चरिच धय » अर्थात्‌ सोकोत्तर धमै दो प्रकारका 
होता दै ण्छः श्रुत ओर दूस चारित्र । इसमे स्पष्ट सिद्ध होताहै कि श्रुत ओर चाग्नि 
हप लोकोत्तर ध्मको ही उक्त गाधा मेँ अर्हिसा; संयम अर तथ कह कर॒ षतखाया दै 
पर्तु किषी लोकिकः धर्मक नदी । 
सी तगह उत्तरघ्ययत सुतरके २८ वे मध्ययनमे मोका माग बतलानैके खिए यहं 
गाथा कदी है कि-- । 
नाव दंसणंचैव चरितंच तवो तहा । पसमण्त्त पन्नत्तो 
जिगेहि षरद॑सि्दि” ( उत्तरा० अ० २८ गाथा ९ ) 
भयात्‌ जान द्वन चासि कौर पको तत्तवदी निनचरोगि. मोक्का माग बरमा दै 1 


मिथ्यात्िक्रियाधिकार; ५ 


यहा गाथे ज्ञान, ददन, चासति, ओर तपये चार मोक्षके माग केदै।ये 
चारे ही शरुत भौर चारित्र धर्म के मेद दै ज्ञान ओग देन तो श्रुत के अन्दर ओर 
चास्त्रं तथा तप चारित्र के अन्दर माने जते दै ! अतः गाथा मे कदे हृए ज्ञान, दर्द, 
चारि ओर तपः श्रुत तथा चारितरके अन्तगीत है । अतएव इस गाथाकी पाई टीका मे 
तप के विषय में लि दै कि- 

ध्तपो बाह्याभ्यन्तर मेद्‌ भिन्नं यदृ दचनालुसारि तदेवो पादीयते 

अर्थात्‌ बाह्म ओर आभ्यन्तरके भेदसे भिन्न अर्हहचनातुसारी जो तप दै उसी का 
इस गाथा मे प्रहण दै । 

यहां टीकाकारने वीतराग भाषित तप को ही युक्तिक मार्ग बतला कर गाथम 
उसीका ग्रहण होना बतलाया है पर मिथ्याददनालुसारी तपको युक्ति का मार्ग नहीं कहा 
ह । अतः वीतरागकी आज्ञामे होने वाखा यह तप चारित्र का ही भेद है । अतएव इस 
गाथा की टीकां चारित्रसे प्रथक्‌ तपको रिनेका प्रयोजन वतछाते हुए रीकाकारने 
छिता दै कि--“इहच चारित्र मेदत्वेऽपि तपसः प्रथगुपादान मस्येव क्षपणं प्रत्यसाधागण 
हेत्वसुपदर्यिवुम्‌ ! अर्थात्‌ तप, चारित्रक ही मेद्‌ दै तथापि करमक्षय॒करनेमे यह्‌ 
सरसे प्रधान है यह वतखानेके छिए इस गाथमें चागिव्रसे अछा तथ कहा गया दहै । 

यहा टीकाकारने स्पष्ट छख दहै किं तप चाग्निकाही मेदहै अत सिद्ध हुमा 
कि उपर छी हई गाथमिं श्रुत ओर चारित्र धर्म दी ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तप कह 
कर्‌ वतराये गये है इस न्यायसे श्रुत ओर चारित्रसे भिन्न कोई तीसरा बीतरागकी 
आज्ञा धरम नहीं है यह वात स्पष्ट सिद्ध होती दे । 

ठाणड् सूत्रम विद्या भोर चारित्रक द्वारा संसार-सागरसे पार जाना कहा द; 
वह च्या ओर चारित्र भी श्रुत तथा चाग्रत धर्म ही है इनते प्रथक्‌ नदीं । वह पाट-- 

ध्दोहि ठणेष्िं अणगारे सम्पन्ने अणादिथं अणवयग्गं दीह- 

मद्र चाउरंतर संसारकंतारं वीतिवततेल्ा । तंजदा विल्लाएचेव चर 
णेणचेवः ( ठणाङ्गं गणा २ उदका ३) 

इस पाठम विद्या ओर चरित्रकै द्वारा संसार सागर से पार जाना कहा दै ओर 
मूलपाठ मेँ विद्या ओर चरण शब्द क साथ “एव कार लगाकर भवसागर को पार करने 
के लगि अन्य उपाय का निेध किया है । इसिए मोक्ष प्राप्ति के खयि विद्या मौर चरण 


ये दो ही कारण सिद्ध होते है इनते भिन्न कोई तीसरा कारण नदीं । यहां विया शब्द्‌ से 
जान दर्गन का ओौर चरण शब्द से चारित्र का महण दै इखि इस पाठ मे श्रुत भोर 


६ सद्धममण्डन । 





दै कि शुत ओर चारित्र धम ही मोक्ष प्रापिके कारण दै इनते भिन्न को दूसरा नही ह । 
यहां कोई यह्‌ गङ्का करे कि विया शब्द तो केव ज्ञान अर्म ही प्रसिद्रह 
उससे ज्ञान ओर दन इन दोनो का हण क्यों होगा १ तो इसका उत्त यह है कि इस 
पाठ की टीका मे विद्या शब्दे ज्ञान ओर दन दोनें ही का प्रहण होना षिलिा दै । 
वद टीका यह दै-“नलु सम्यगृज्ान दशन चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति श्रयते इह तु 
ज्ञान क्रियाभ्यामसाचुक्तं इति कथं न तद्विरोधः अथं दिस्थानकातुरोधादेवं निदेशेऽपि न 
विरोधो नैबमबधारणगभत्वान्निदे स्येति ! गघ्रोच्यते विदयाप्रहणेण द्दीनमप्यकितद्र 
्रथव्यं ज्ञानभेदत्वात्सम्य्र्खनस्य । यथाहि अवोधात्मक्रत्मे सति मतेरनाकारत्वादकप- 
हे दनं साकारत्वाचापायधारणे ज्ञानमुक्तं व्यवसायात्मकरसमे सखवायस्य रचिरपोऽो 
ऽवाय एवे ति न विरोधः । अवधारणंतु क्ञानादिग्यतिरेकेण नान्यउपायो भव व्यवच्छेव्‌- 
स्येति द्नार्थ मिति" ॥ 
अर्थ-सम्यगज्ञान दमेन मौर चासति मोक माग सुने जते दै पनन्तु यदा ज्ञान 
लर क्रियासे मोठ कहा गया दै इस कारण उससे विरोध क्यो नहीं ! यदि कदो कि 
ठाणाद् सूत्रका यद दूसरा ठाणा दै इसमे तीका समविश नहीं है इसष्यि यहां ज्ञान भर 
कियते मोक्ष कटा, बिन्तु द्वीनसे नहीं । तो यह अयुक्त दै । क्योकि इस मूढ पाठमे 
“रिञ्जाए चेव चरणेण चेव" इन पदों विध्या ओर चरण से ही मोक्ष जाने का नियम 
करके दूसरे से मोक्ष प्रातिका निषेध किया दै । इसका उत्तर यद दै किं विदा शब्द्‌ से 
यहां दूर्यन का भी रहण समञ्चन चाहिये । क्योकि सम्यग्दर्शन, ज्ञानका ही मेद दे । जैसे 
किं अबोध खहप ओर अनाकार खहप हाने से मतिन्ञान के अव्रह ओर दैहाख्प भेषु 
दर्ध॑न स्वप है मौर साकार होने के कारण अवाय ओर धारणा रूप मतिज्ञान के मेद 
ञान कै अन्दर कदे है इसी तरह व्यत्रसाय स्वप अवाय का रचि रूप अंग सम्य्दर्धन 
दौर मवगमरूप अंश अवाय, जान स्वप दी दै द्रछि कोद विरोध नहीं दै । इस 
पाट मे जो "एवकार" आय। है वह सम्यन्ञन दर्शन भौर चारित्र से भिन्न कोई मो 
राहि का उपाय नद है यहं दुनि के सिपि समञ्चन चाये । यह्‌ उक्त टीका का जथ दै। 
्ं दीकाकार ने विवा अद से ज्ञान भौर दर्शन दोनो हौ का ग्रहण वतलया द 
ओर सम्यन्नान दर्ह॑न ही श्रुत कहते दै: इसलिये उक्त मूटपाठ मँ श्रुत ओर चारित्िधम 
ही बिद्या ओर चरण शव्द से कदे गये दै । मूढपाठ मे एवकार देका नसे भिन्व 
पदा को मोक प्रि मे निषेध किया दै अतः श्रुत सौर चारितरधमं ही मोक्ष के माग त्था 
वीहरा की आन्न के धर्म सिद्ध होते है । शरुत तथा- चासि मथवा चिद्या या चासिधमं 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। ७ 


[~ अर्तो 
अन्नानी ओर मिथ्यात्वियोँ मे नहीं होते सम्यण्ष्टि पुरषो मे दी होते दै अतः सम्य 
पुरूष ही वीतराग की आज्ञाराधक या मोष मारक आराधक है मिथ्यादृष्टि नहीं । 

( १) पहा बोल समाप्त 1 

जो जीव अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि है उनसे जो परोक के व्यि तपोदानादि रूप 
करिया की जाती दै बह वीतराग की आ्ञ मे नदीं दै ओर वे पुरूष मोक मार्मफे निध्वित्‌ 
भी आगधक नहीं है यह्‌ बात शाख के प्रमाण से वतछाई जाती दै। 

भगवती सूत्र शतक १ उदेशाष्ठमें कहा दै किं जो पुरुष अज्ञानी तथा मिथ्या 
हृष्टि है उनकी परलोक सम्बन्धी क्रिया मोह कमे के उदय से होती है । वह पाट-- 

“जीदेणं भन्ते ! मोहणिज्जेणं कडेणं कस्मेणं उदिन्नेणं उव्टरा- 

वेज्ञा ? हंता गोयमा उवट्राएल्ना । से भन्ते ! फ वीरियत्ताए उक्टा- 
एज्रा अवीर्यित्ताए उवटाएल्ा ? गोयमा ! वीरियत्ताए उवटाएज्ञा 
णोअवीरिथित्ताए उवष्रएला। जई वीरिथ्ताएववट्ाएजा कि वाल वीरि 
यत्ताए उवटटाएल्ला पण्डियवीरियत्ताए उव्ाएल्ञा वालपंडियवीरिय- 
ताए उव्छाएल्ा गोधा ! बाल्वीरियत्ताए उवटराएल्ञा णोपंडियवीरि- 
यत्ताए उव्टाएल्ा णो वारपंडियवीरियत्ताए उषष्टाएल्राःः ( भगवती 
हातक १ उदशा ४) 

अथे-दे भगवनू ! मिथ्यात्व-मोहनीय कर्मके उद्यसे जीव परोककी (क्रिया स्वीकार 
करतादैया नहीं? 

( उत्तर ) हे गोतम । करता दै । 

( परश्च ) हे मगवन्‌ वीर्यके दारा स्वीकार करता है या भवीय्यके दारां करता दै ? 

( उत्तर ) वी्यैके दारा स्वीकार करता है अवीय्यके दारा न्दी क्योकि पररोककी क्रिया 
करम वी््येकी आवश्यकता होती है । 

(प्रष्न ) यदि वी््यैनः दारा स्वीकार करता दै तो क्या बाट वीय्यके दारा करता दहै था 
पण्डित्‌ वीय्यैके द्वारा करता £ थवा वारु पण्डित वीय्यके द्वारा स्वीकार करता दै ! 

(उत्तर ) वार वी्यके द्वारा स्वीकार करता है पण्डितवीय्यै अथवा वारपण्डितवीय्येके 
दारा न्दी । यह इस पाठका अर्थ है । _ 

यहां “वार श्द्का अथ टीकाकारने मिथ्यारष्टि किया दै ! वह रीका यद दै- 

“वालबीययत्ताए” त्ति वाठः सम्यगर्थानववोधात्‌ सद्दोधकार्विरत्यभावाचच 
मिथ्यादृष्टि; तस्य वीर्यता परिणत विरोषः सा तथा तया ” 


[4 ¢ 
सद्धममण्डनम्‌ | 
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अर्थात्‌ जिसको सम्यक्‌ अरथका बोय नहीं है भौर स्रोधसे उत्पन्न ° होनेबाही 
विरति भी नहं है बद जीव “वारः” कहछाता है मर्थात्‌ मि्याृ्टिको बाल कहूते ३ै। 
उसकी वीर्यता बार वीयैता कहढाती है! यह्‌ टीकाका र्थ ह । 

यहा मूरपाठ ओर टीका मिच्यात्वमोहनीय कके 
मा की जाती है उसे वाख्वीर्ययके द्वारा होना कहा है ओर व 
वीथ्यं ) बीतरागकौ आज्ञासे बाहर दै इसछिए उस वी्ययके द्वारा ओ पररोककी त्रिया 
की जाती दहै बह भी आन्ञासे बाहर सिद्ध होती है । अतः अक्ञानी भौर मिध्यारष्ियोकी 
व चिए की जनेबाली तपोदानादिर्पा क्रिया वीतरागकी आज्ञासे बाहर समञ्मनी 
चाहिए । 

ठाणाङ् सूप्रके तीसरे ठणेमे मिथ्यारृटयोकी क्रिया अज्ञान त्रिया कदी दँ मौर 
अज्ञान भगवानकी आज्ञाते बाहर दै अतः मिथ्यादृष्टिकी क्रिया भी आनना वाहर सिद 
होती दै बह पाट-- 

“अण्णाणकिरिथा तिविहा पप्णत्ता तंजहा-मतिअप्णाण 

किरिया सुय अण्णाण किरिया विभंगण्णाण करियाः? 


( ठाणाद्ग ह्र णा ३ उद्‌शा३) 

(धका) “मह अण्णाण किरि तति । “अबिसेसिया मदबिय सम्मदिद्िस्स मा मद 
ण्णाणं मदमण्णाणं मिच्छदिद्विस्छ सुयं नि एवमेव" त्ति मत्यज्ञानात्‌. जिधासतष्ठानं 
, मत्यज्ञानक्रिया एवमितरेऽपि नरं विभगो मिथ्यारष्टेखधिः स एवाज्ञानं विमा 
ज्ञानमिति 

अर्थात्‌-जो करिया, अङ्गानसे की जाती दै उते ५अह्ञान त्रिया" कहते है । उसके 
-तीन भेदं ह मत्यज्ञानक्रिया, श्रुता्ञानक्रिया ओर बिर्मगाङ्ञानक्रिया ! 

यह मूलपाठफा अथै द । इसमे अङ्ञानक्नियाके जो मतयजञनादिकं तीन भेदं बत- 
लाए है इनका अथ जो उपरोक्त टीकामे किया दै उसका भाव यह दै-- 

सम्या पुरुषी मतिको “मतिज्ञान कहते दे । आर भि्ग्रारष्टिकी मतिको 
८पतिभज्ञान" कते दै । इसी - तरद श्रुते विषयमे भी जानना च्िये । जो क्रिया 

म्यहानसे की जाती है बह मत्यज्ञानकरिया कदलाती दै । इती तरह श्रुताज्ञानक्िया 
ओर विमद्ज्ञान भरिया समञ्चनी चाये । “निभङ्गः नाम मिथ्यादृष्टि के अवधि ज्ञन का 
द वह हात भी भञान दै इसलिये इते “विभङ्गकञान कहते है । यह टीका का अथं दै । 
यहा टीकाकार ने मिथ्या अज्ञानी की मति, शुत, ओर अवधि करो मत्यज्ञान, शरुताज्नानः 
्ञोर विभङगहान कहा है भौर से की जने वारी उसकी क्रियां को मत्यहान किया 
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्रताज्ञान क्रिया ओर विभद्धाज्ञान क्रिया कहा दै । ये सभी क्रियायं उपरोक्त मूर पाटे 
अज्ञान क्रिया कै मेद्‌ कदी दै । अन्नान, वीतराग की ज्ञा से वार है सख्यि अन्ञानसे 
टी जाने बारी मिथ्यादृष्टि की ये क्रिया भी आज्ञा से बाहर दी हँ । 

आवर्यक सूत्रँ अज्ञान को त्यागने योग्य ओर ्चानको आदश्ने योग्य कदा है । 

वह पाठ--“अन्नाणं परियाणामि नाण उवस पवज्जामि मि 

चछर परियाणामि सम्भर उवसंपवज्जाभिःः ( आवदयकर सूत्र ) 

अर्थ साधु प्रतिहता करता है किं मे क्वान को छोडता हं ओर सान को प्राप्त कता हू । 
तथा मिध्यात्व को छोडता ह भौर सम्यक्त्व को प्राप्त कता हं । यह इस पाठका अर्थ द । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अज्ञान मोर मिथ्यात्व वीतराग की आज्ञा से बाहर 
है इसल्यि अज्ञान तथा भिथ्यात्वे से जो क्रिया कीजाती दै वह्‌ भी आक्ञासे वाहर दही 
सिद्ध होती दै। 

भगवती सूत्र शतक ७ उदहेशा २ मे जिसको जीव, अजीव, धस ओर स्थावरका 
ज्ञान नदीं है उसके प्त्याख्यानको दुष्यत्याख्यान कहा दै इसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की क्रिया आज्ञा बाहर सिद्ध दती दै क्योकि मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव, चस भौर 
स्थावरका सम्यगन्ञान नदीं होता । 

उवा सूत्रम कहा है कि जो पुरूष, अकामनिजैराकी क्रिया करके द्रा दजाग 
वकी आयुक देवता होते दै जो दाडी वन्धनादिक दुःख सह कर बारह हजार बके, 
आयुके देवता होते दै जो माता पिता आदिकी सेवासे चौदह हजार वकी आयकरे 
देवता होते है जो खी अकाम ब्रह्मचय्यं पालन करके चौसट हजार वधैकी आयुकी देचता 
होती दै जो अन्न जल आदिका नियम रखकर चौरासी हजार वकी आयुके देवता 
होते दै जो कन्द्‌ मूछादि खाकर एक पट्योपम ओर एक छख वकी आधु के देचता 
होते है जो परित्राजकधर्मका पाछन करके दशा सागरकी आयुके दैवता होते है तथा 
गोशरारकं मतालुयायी जो वाईस सागरकी आके देवता होते दै थे समी रोग मोक्षमागं 
के आराधक महीं हँ । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किं अज्ञान तथा मिथ्यात्वसे की जाने 
बी क्रिया वीतराग की आज्ञासे वाहर दै भोर उन क्रियाओंका आचरण करनेवाले मिथ्या 
दृष्टि पुरुष मोक्ष मार्गके आराधक नदो दै चिन्तु जो ज्ञानवान ओर सम्य वेदी 
मगान्‌ की आज्ञाके-साराधक दै । 


( दसय बो समाघ्च । ) 





आपने पटले वोम णाह आदि सूतरौका प्रमाण देकर धर्मक दो मे श्रतं मौर 
चारित्र वतखये दै ओर मिथ्यादृष्टि इन धमोके न होनेसे उते मोष मार्गका किष 
भी आराधक न होना कहा दै । परन्तु भरमविध्व॑सनकार आपकीतरह्‌ धर्मैका येद नही 
करतो जसे कि भमविध्व॑सनके पडे पष्ठ पर रन्दोनि ट्ख दे “ते धर्मरा दौ मेद्‌ सर्वर 
निर्जरा । ए वीह मेदामे जिन आज्ञा छै । ए संबर निर्जरा वीह धरम छै 1 ए संवर निर्जरा 
टा अनेरो ध्म नदीं छै । कई पक पण्ड संवरे धरमश्रद्धे पिण निर्जरने धर्म श्द्रे 
नहीं ! त्यरि संवर नि्जरारी ओर्खगा नहो» इसका क्था समाधान-- 
( प्रहपक ) 
शाकं फी भी धर्मे दो मेद्‌ संवर मौर निर्जरा नदी कदे द । किन्तु गगङ्ख 
सुतर दूसरे ठम शरुत ओर चार्थे दो धर्मके मेद्‌ बताये द । वह पाठ पहले बोर 
मँ छिखा जा घुकोदै । इस्‌ संबर ओर निर्जराको धमेका भेदं वचलाना अप्रामाणिक 
दै! # शाखकारफो यदि यह इ होता तो ठाणाङ्ग सूत्रम जदं यद पाठ आया दे कि 
५दुवि दै धमे प्नसे तंजहा-सुय धम्मे चेव चारित्त धममचेवे /' वहां देसा पाठ भाता 
कि “दुविदे धम्मे पनर तेजहा संब धम्मेचेष निना धमोवेवभ मगर पेसा पाठ नदी 
आया । शसछिए संबर ओर निर्जराको धर्मक। मेद कायम कना मिथ्या दै । भरमविध्वै 
सनकासने मिथ्यादृष्टि श अप्रशस्त निर्यराको वीतरागकी आज्ञके धमे कायम करके 
च्यि अयने मनसे धर्मक दो मेद संबर ओर नि्जग क्लि दिये दे । परन्तु यद वात 
शास्र सम्मत नही दै । संबर रहित निजैरा कह भी वीतरागकी आज्ञाम नहीं कही दै 
जर सका आराधक भी कदीं मोक्ष मार्क माराधक नदं कड दै । तथापि यदि संवर 
रहित निर्जराको धर्मे मान कर पिथ्यादष्टिको मोक्ष मागीका आराघक माना जाय तो 
को भी जीव मश्च मार्मका अनाराधक न दोगा । चयो संवर रहित अप्रशस्त 


नोर--वंवर भौर सकाम निरा श्रुत तथा चाखिके भन्तगेत है भतः ये ध्म त 
कर अदाम निर धर न्ह ठेकिन धके दो मेद भंवर ओर निरा" केसे शकाम 
तिस नी धै भे वरती ४ शौर जकामनिज मिष्या भी होती दै शसषिएु षह भी मोकमाग 
का आराधक कायम होता है पटन्ठु य धर शाख सम्मत रही है ! दसि तादु पम 
दो भेद शरुत भौर चाल ह कहने घादिये! इस प्रकार संवर भौर सकाम सिमत धरम कोयम 
हि भौर अकाम निनैरा न ्ोगी, कयो वड श्रुत तथा, चासते बार द सौर अकाम निरा 
क धमते प्रयक्‌ षोनपर मिष्या मोक्षमार्ग आराधकं न दोगा दस प्रकार शते फोर 
विरोध न अविगा यह याका तास्व \ 
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सभी जीव भ्रमविध्वंसनकारके मतमें मोक्ष मार्गके आराधक ही ठह्रगो । पर यह्‌ वात 
शास्त्र विशु दै । भगवती सूर शेतक ८ उदेशा १० के मूर पाठम स्पष्ट ट्खिा है कि 
जो मोक्ष मार्गके एक अंराका भी आराधक नहीं दै वह॒ सर्वनिराधकं कदकाता दहै । यदि 

` संबर रहित प्रशस्त निर्जरा, धर्ममे हो तो कोई भी जीव सव विराधक नहीं हो सकता । 
अतः भप्ररास्त निजराको धर्मं कायम करनेके लिए धर्मका दो मेद्‌ संबर ओर निजैरा 
बतलाना दुराप्रहका परिणाम समञ्चना चाहिए । 


बोट तीसरा । 
(प्रेरक ) 


संबर ओर निरा, ये दो धर्मे मेद दै देला अर्थ वतछानेवाखा यद्यपि कोई मूख 
पाठ शास्त्रम नदीं आया दै तथापि भ्रमविध्व॑तनकारने दृरवैकालिकि सूत्रके पहले 
अध्ययनकी परी गाथा छिलि कर संवर रदित अप्रशस्त नि्जगको वीतरागकी आज्ञा 
सिद कनके रए उक्त गाथाकी समाछोचनामे यदं छिला दै कि ददा धर्मन माङ्गलिक 
उत्छृष्ट क्यो । ते अर्दिसाने संयमने अने तपने धर्म॒कह्मो छै । संयमते संवर धमे अने 
तपते निर्जरा धर्म छ 1 अने त्याग विना जीवरी द्या पाठे ते अंसा धरम छै ! अने जीव 
हणवारा त्याग ते संयम पिण कीजे अने अर्दिसा पिण कीजे अर्दिंसा तिदां तो संयमनी 
अजना छै अने संयम तिहा अर्दिसानी नियमाछै । ए मर्िंसा धम अने तप धम तो पहिला 
चार गुणडाणा पिण पवि छै 
(न्र० ०२) 
इसका क्या समाधान । 
( प्रह्पक ) 
दशवैकाछिक सूतके प्रथम अध्ययनकी पदी गाथम श्रुत ओर चासि धरम ही 
मर्हिसा, संयम, तथा तप कह कर वतछाये है परन्तु सम्यक्त्व रदित द्र्य अर्दिसा ओर 
संबर रहित तप नहीं कदे हैँ क्योकि जो अर्दिसा, सम्यक्त्वे विना होती ह मर जो 
तप संबर रदित होता दै उनमे कोई मह नदीं दै । रेसी द्रव्यरूपा अर्दिसा ओर संबर 
रदित द्रन्य तप जीवने अनन्त वार किये हैँ पर उनसे खल्प भी मोक्ष मागेकी आराधना न 
हुदै । अत" उनका कथन न होकर इस गाथामे श्रुत ओर चारित्र धमके अन्तर्गत जो 
सम्यक्त्वके साथ होनेवाढी अर्दिसा तथा संवरफे साथ होनेवाला तप है उन्दींका कथन 
दै 1 इसटिए गाधोक्त अर्हिसा ओर तप धर्मको मिथ्यादृष्टिमे कायम करना अज्ञान 
मूक दै । अतएव गामे कदे हए ध्म पदकी ग्याख्या चरते हुए नियुक्तिकारने ख्लिा 
देकि- 


१२. संदरममण्डतम्‌ | 


2 
“विदो धम्मो छोरत्तरियो सुयधम्मो खलु चरित्तधस्मो य 
सुयधम्मो सञ्छाओ चर्त्तिधम्मो खमणधम्मोःः । 


अर्थात्‌ दशवैकाखिकि सूत्रकी पहडी गाथामें कहा हुमा घम लोकोत्तर धर्म ह वहं 
दो तरहका दोता दै एक श्रुत ओर दूसरा चारित्र स्वाध्याय ( शास्त्र पाठ) को श्रुत 
भोर श्रमण यानी सम्यग्दषटि साधु धर्मको चारित्र कहते दै । यह नियुक्ति वा 
अथं दै । 
दस नियुक्ती गाथासे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दसवेकालिक सू्रकी पहरी गाथा 
मँ लोकोत्तर धरम श्रुत ओर चारिकोही अर्दिसा संयम ओर तप कह कर घतदाया है पर 
हससे भिन्न किसी लौक्रिक अर्िंसा या तपको नहीं । अतः गायनं कदी हर॑ अर्हिसा भौर 
तपको श्रुत तथा चारत्रिसे अलम कायम करके मिथ्यादियोमिं इन धम" का सद्धाव वत~ 
लाना धरमविध्वंसनकाग्का अज्ञान तथा इस निय क्तिकी गाथासे मी विरद समद्चना 
दिये । 
उत गाथामे कै हए क्दिसा ओर तप॒ धमक मिथ्या सद्ाव घतलाना, उक 
निवुक्ति तथा शास्त्रीय सिद्धन्तसे तो विरुद होता दी द परन्तु इससे भ्रमवि््वसनकारे 
मुख्य ख्य सिद्धान्त भी विर्द्र हेते दै । इनका सिंद्वान्त है फि “ससे इतगको 
बन्दन नमस्कार करना एकान्त पाप दैः “साधुसे इतर समी कपा दै » इत्यादि । यदि 
सम्यक्त्व रहित अदिस ओर संवर रहित तप वीतरागकी आत्मे ह, भौर ये मिथ्या- 
टं होते है तो मिथ्या दिको बन्दन नमस्कार दान सम्मान आदि करना भी तेदह 
पन्थियांको वीतराग की आक्ञमे दी मानना चाहिए मर मिथ्या को मी सुपात्र 
कहना च्िए क्योकि यह गाथा “मर्हिसा सेयम्‌ अर तपसे भिसका सदा मन खा 
रहता है उसको देवता भी नमस्कार कसे दं » यदं कह कर असा संयम मौर हप 
धरे युक्त परप बन्दन नमस्कारको वीतरागकी आक्ञमे कायम करती द इटि 
भ्रमविध्व॑सनकारके मतसे मिथ्यादृष्टिको वन्दन नमस्कार आदि करना वीतरागकी आज्ञा 
भै ही हरता दे! जिसका वन्दन नमस्कार चीतरागकी आ्नम है उसकी पूजा 
प्रतिष्ठा दान सम्मान भादि भी मजञामे ही होगे अतः श्रमविष्वंसनकारफे हिसावसे मिथ्या- 
टिकी पूजा परति ओर दान सम्मानादि मी वीतरागकी आहञमं ही ठे दै। तथा 
पिया दि भी सुपात्र ठता दै स्थोकि जिसकी पूजा प्रतिष्ठा दान सम्मान सादि वीतः 
रागी भन्ने दै बह कदापि दुपात्र नदीं हो सकता । पैसी दशमे साधुसे इतरको वन्दन 
मसर कलते एकान्त पाप कहना तथा साधत इतर समीक छुपात्न बतलाना इनकी 


मिथ्या सिद्ध होता दै । 
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इसका समाधान यदि भ्रमविध्वंसनकार यह्‌ देवे कि जिस पुदपका संयमके साथ 
सर्हिसा ओर तपमे सदा मन खगा रहता दै उसीको यह गाथा देवबन्दनीय बतलाती दे 
हससि संयमी पुरषकी ही वन्दना वीतरागकी आज्ञा है तो फिर संयमी पुरुषकी ही 
अहिसामौर तपको इस गाथामे कहा जाना भी मानना चाहिए ओर संयमके साथ जो 
अहिंसा ओर तप होते दै उन्दीको वीतरागकी आन्ञामे भी कहना चाहिए 1 अत. द्यै- 
कालिक सूत्रके पहले अध्ययनकी पटी गाथाका नाम टेफर मिथ्यादष्टिकी क्रियाको 
आज्ञामे कायम करना ओौर धमका दो भेदं संबर तथा निर्जरा वतछाना मिथ्या समश्चना 
चाहिए । पाठकोके ज्ञानार्थं देवैकाखिकं सूत्र की बह गाथा लिलि कर उसका मूला 
कर दिया जाता दे । 

“धम्मो भंगल सुद्धिटि' अहिंसा संजमो तवी 
देवावि तं न॑म॑संति जस्स धम्मे सया मणो ।' 
( बदावैकारिक सूत्र अ० १ गाथा १५ 
. अर्थ--धरम, मंगर अर्थात्‌ कल्याणका ढाता भौर उत्कृष्ट यानी सव वस्त॒ममे प्रधान दै । 

षह धर अर्दिसा, संयम, तथा तप स्वरूप है । धर्मम जिसका सदा मन रगा रहता है देवता भी 
उते नमस्कार कते द । यद उक्तं गाथाका अथं है । 

इस गाथाम मंगल देने वाटा सवते श्रे छ देववन्दनीय धर्मका कथन दै। ठेसा 
धर्मे, श्रुत मौर चारित्र दी हो सकेता है छोकिक धमे नहीं । क्योकि ठोकिक धर्मन तो 
देवनैदनीय है ओर न मोक्ष रूप मंगठ देनेवाला ससे प्रथान दही है इसल्यि उसका कथन 
न होकर इस गाथामें मोक्ष रूप मंगर्क्रो देनेवाला सबसे प्रधान ओर देवचन्दनीय श्ुत 
ओर चारित्र धर्मका ही कथन दै । वह्‌ श्रुत ओर चारित्र ही इस गाथाम अर्दिसा संयम 
तथा तप कह कर्‌ वतलाये है । इसख्यि गाथोक्तं अर्दिसा संयम भौर तप मिथ्यादृष्टि 
अहनानीमे नहीं होते कथकर वहं श्रुत तथा चासि धरमसे रदित होता है । अत. इस गाथा 
का नाम ठेकर मिथ्यादृष्टि अज्ञानीमे अर्दिसा ओर तप धर्मका सद्भाव वतछाना ओर उसे 
मोक्ष मार्गका देशाराधक कहना अज्ञानका परिणाम समन्चना चाहिये । 


बोट चोथा 
(प्रे ) 


आपने मिथ्यारृष्टि अज्ञानीको मो्षमार्मका किचित्‌ भी आराधक न दोना वत- 
छाया पर रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन ठ ४ पर स्विते हे कि- 

“तिवारे कोद कदे ते मिथ्यादृष्टि वाख्तपस्ीरे संबर त्रत तो किञ्चिन्मात्र नहीं तो 
प्रत बिना देशाराधकं किम हवे इमि पृषे तेहनो उत्तर-त्रतीनेतो सवमाराधक कहदीजे- 


९४ सदेममण्डनम्‌ । 
1 
अने ए वाखतपसीने व्रत नहं पिण निर्रारेेे देदाराधक कल्या छ ।“ दस विषयमे भम 
बिध्वैसनकारने भगवती सूत इतक ८ उदं शषा ४० का मूरपा प्रमाण दिया है मौर उक्त 
मू पाठकी चतुभेङ्गके प्रथम ममे मिथ्याृ्टिको कडा जाना धृतखाया दै । इसका समा- 

धान क्या हे ! 
( प्ररूपक ) 
गवती सूते शतकं ८ उदे शा १० म कदी हुदै चदुदगीके पदे भङ्गका खामी 
प्रथम गुण स्थान वाखा मिथ्यादृष्टि पुरुष नहीं दै क्थोक्ति मिथ्यादृष्टि सम्यग्‌ कान 
दीन तथा चारित्र इनमेसे एक भी नहीं हेता तथापि संबररहित निर्जराफी कीक 
मोष मामे मान कर उस करनीकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टिको भ्रमविष्व॑सनकार मोक माग 
का देशाराधक कहते द ठेकरिन यहं बात शाख संमत नदीं दै! भगवदी पूरके इख 
पाठम तथा इसकी दीकमिं संवर रहित निर्जराकी करलीको मोक्षमागकी देाराधनामे नदी 
कदा है मौर उस कनीको ठेकर यह आागधक विराधक्की चतुमङगी भौ नदीं कही दै 
मिनत श्रत ओर शीटको केकर की द शरुत नाम ज्ञान ओर द्ेनका तथा श्री 
लाम चार्ता दै 1 श्यस्थि जिसे श्रत ओर शील इनमेसे एक भी नदीं है वह पुर 
मोक्ष मामका दैशाराधक कंसे हो सकता दै ¶ अत मिथ्यादृष्टि अङ्ञानी मो्षमागीका देदा- 
राधक नदीं दै क्योकि उसमे शरू त तथा शील ( चारित्र ) इनमेसे एक भी नदीं हतत । 
संवर रहित निजरको मोक्ठमारमे मानकर उसके होनेसे यदि मिथ्यादृष्टि का 
दस चतुर्मद्धीे प्रथम भ्गमे माना जाय अरं भिध्याट्टिको भी देशाराधक कंदा जाय 
तो यह्‌ आराध विराध की चतर्मजञी नदीं वन सकती क्योकि ओ पुष मोक्ष मागेकी 
विचित्‌ भी आराधना नहीं करता वह चतुैमङ्गका खामी स्मविराधक्‌ कहा गया दै 
पल्तु संबर रहित निजैर उस मी होती दै मतः निर्जरके होनेसे मोक्षमार्गका देशा- 
रधक मानने पर यह पुरूष भी देसाराधक दी ठहरता है स्यं विराधक नदीं । कथोकि संबर 
रहित निर्जरा प्ेन्द्रियादिक चौवीस ही दण्डकवै जीवम हेती दै इ्ष्यि ( संवर रहित 
तिर्जराको मोषमामके भाराधनमे मानने पर ) समी मिथ्य मराघक ही रहते है पर 
मी स्मनिरणक नहीं होला । इ भकार दत चलुहीका चा भङ खाटी दह जाता 
६ पर य इट नही दै इसका मी स्वमी होता दै] अतः सवर रदित निऽ गक मे्मागैके 
आराधने मानना शाखविरुद्र समदना चादि । । 
जब कि संबर रदित निजेरा मोक्षमारीमे नहीं मानी जाती ओर इस निजरके होते 
हए भी आराथक नहीं माना जाता तन स्कः चतुमङ्ीका चोथा भङ्ग सारी नही 
कर्कि जो पुश श्र त, सथा शीर ( चासि इत दोनसिम या रहित दै षद भ 
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[_ _ ~ न ज 
सूत्ो्त चतुमेदधीके चतुथं भङ्कका खामी होता दै शस प्रकार समी मिथ्यादृष्टि चतु्भ्गके 
ही खामी दै क्योंकि उतमें शरुत ओर शीर ( चारित्र ) इनमेसे एक भी नहीं होता । अतः 
मिथ्यारष्टि अज्ञानीको मोष्मार्मका देशाराधृकं कहना जौर इसके ल्यि भगवतीकी साक्षी 
देना अ्ञान मूलक समदना चादिये । 

संबर रदित निर्जराकी करनीको मोक्ष मार्गके आराधन मे कायम करके भिथ्या 
दृष्टिको देशाराधक माननेसे भ्रमविध्वंसनकारफी प्ररूपणा भी यहा पूर्वापर विरुद्ध हो ग 
है। जसे किं भगवतीके इस पाठका अर्थ करते हुए जीतमख्जीने लिलादै किं हैते 
पुरुष देश आराधक प्ररूप्यो एष वार तपसी? “द ते पुरष सर्वनिराधकं क्यो अप्ती 
बाल तपसी ( श्म पर ३) य छिखि कर्‌ भ्रमविध्न॑सनकारने पदसा ओर चौथा इन 
दोनों ही भ॑गोमिं वारतपस्ीका होना अतछाया है परन्तु यह परस्पर विरुद्ध दै । 
ज वार तपसी देसे मोक्ष मार्मका आराधक दोकर प्रथम भद्धका स्वामी दै वह्‌ चतुथ 
भङ्खका खामी नदीं हो सकता दहै क्योकि चतुथं भङ्वाछा मोक्ष माका विचित्‌ भी आरा- 
धक नदीं है । यदि कदो कि चतुर्थं भङ्वाला भत्रती बाल तपसी दै ओर प्रथम भङ्ध- 
वाला पुरुष वाल तपसी द स्थि जीतम्खजी ने पूर्वापर चिरुद्र प्ररूपणा नहीं की दै तो 
यहां यह प्ररन होता ड कि प्रथम भड्वास वार्तपस्ी अत्रती दै या नदीं ? यदि अ्रती 

द तो फिर ्तुर्थमङ् बारे अघ्रती बाट्तपखीसे इसका कुछ भी मेद्‌ नहीं दै क्योकि यह्‌ 
भी अग्रती वाख्तपखी है ओर चतुधभङ्ग बाला भी प्रती बार तपस्वी दै इस प्रकार 
जीतमलजीके टेखानुसार प्रथम भङ्ग ओर चतुर्थ भके खामियोमे छु भी भेद नहीं 
रहता । ये दोनों ही भ्खके स्वामी एक दी दो जाते दँ परन्तु यद्‌ बात एकान्त विरुद्ध दै 
प्रथम भडका खामी देशाराधक दै ओर चौथा भद्धका स्वामी स निराधक दहै अतः 
ये दोनों एक नहीं दै । यदि कदो कि प्रथम भङ् वाटा वाछतपसी अव्रती नदीं किन्तु 
्रती दै इसख्यि यह चतुथं भद्ग वारे वाखतपखीसे भिन्न दै तो फिर यद मिथ्यादृष्टि 
केते १ मिथ्यादष्टिमे त्रत नदीं होता ओर यह व्रती दै इसख्यि सम्यष्टष्ट दी ठदरता दै 
मिथ्यारृष्टि नहीं अतः मिथ्यारृ्िको देश्चाराधक वतना जीतमर्जीका अज्ञान हे । 

यदि को कहे फं भगवतीके मुर पाठमें देशाराधक शीटवान्‌ पुरुषको ५अबिण्ण। 
यधप्मै कह कर्‌ धर्मका ज्ञाता न होना कहा दह इसखयि यद सम्यग्दृष्टि नदीं दै तो यह भी 
मिथ्या दै क्योकि “अनिण्णाय धम्मे" इस पदका अर्थं अज्ञानी या धर्मको विल्छुर नदीं 
जानने वाला नदीं दै ! व्याकरणातुसार इसका अर्थ यह दै किन विरपेण क्षतः धर्मा- 
येन स अविज्ञात धर्मा” अर्थात्‌ जिसने विशेष रूपसे धर्मको नदीं जाना दै बह अविज्ञात 
धर्मा परप कहटाता द तात्पर्य यह दै कि पहला दैक्ाराधक पुष वह दै जो चाग्नी 
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आरावना करता है पर विरोषरूपसे ज्ञानवान्‌ सदी है! जैसे को$ धतवान्‌ यदि धनकी 
प्ाप्तिके छ्यि विरे प्रयत्न नहीं करता तो उसे दद्र नदीं कह सक्ते, वेसे ही यदि को 
पुरुष ज्ञान प्राप्तिके चयि, विशेष प्रयत्न ( आराधता ) नहीं करता तो उरे अक्ञानी नदीं 
कह सक्ते ! अतः क्त भगवतीकी चौमद्धीके परे मङ्का स्पष्ट अथ इस प्रकार दै-- 
त ौ ९) देशाराधक्र--जो चास्त्री आराधना करता दे प्र विदोष्पसे ज्ञानवान्‌ 

रेता मानना ही शाखे अतुल ह इससे विरद्र अथं केसे ५अविण्णायधममे 
इस पाठम दिया हुमा “वि” उपसर्ग निर्थक ठदम्ता दै मौर उततरा्ययन सत्रकी गाथा 
स भी विसेथ होता ३ ! जसे कि उच्राध्ययन समे यह गाथा कदी दै-- | 

(नादंसणिस्स नाणं नाणेण विना न होति चरणयुणा" 

भयाद्‌ मिध्यादृधिको छान नदीं होता ओर विना कानके चासि तथा गुण ( पिण्ड विशुद्धि 
आदि नहीं होते । यड उक्त गाथाका अभथैदै। 

इस क्ानयैः बिना चारिता न दोना स्पष्ट कहा हे इस सिये मगवती सूत्रोक्तं प्रथम 
सङके स्वामी ्वरितर पुरपको अक्ञानी मानना इस गाथासे भी विरुद्ध होता दै अतः मग- 
वती सूक्त प्रथम भङ्के स्वामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम करना शाख विरुद सम- 
ना चाहिये । सम्यगज्ान दैन ओर चारित्रकी मागयनासे भिन्न को मो मर्मकी 
आराधनां नहीं कही दै ओर चक्त आराधना जिसमे नदी दै उसको भाराधक भी नदीं 
कहा & एेषी दरा संबर रदित निस॑रकी करलीसे को मोष्च मारीका आराधन करने 
वाखा कते ह्यो सकता द ¶ यद पाठको खयं सोच ठेना चाहिये । मतन चतुङगी 
मे आराधक विराधकोका चारभङ्ग वतल्म कर आराधनाक भेदं वतते हुए आगेके 
मूलपाठमे तीन दीं आराधना कदी ह प्र चौथी निर्जरा आदिकी भाराधना नहीं 
वतछाई दै । वहं पठ-- 

धकतिविहाणं भन्ते ! आराहणा पण्णत्त गोयमा ! तिविहा 
राणा पण्णत्ता तंजहा--णाणाराहणा दृखणारादणा चारित्तारादणा” 
( मगती शतक ८ ० ९० ) 


अद मगचन्‌ ! आराधना कितनी होती ई ! १ 
(उतर ) द गोतम ! आराधना सीन प्रकारकी होती हे जानकी भारधना दशैनकी आरा- 


धना अर चासी अराधना । 
यहं मूर पठे ञान रेन मोर चाणि. तीनकी ही भआराधनः कही पर 


दि-कगकी करली आदिकी भाराधना वीतरागकी आङ्गमे नदीं कदी ह भतः संवर रदित 
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„__ ---------------------------------- 
निर्जराकी करनी के कोई मो्षमा्मकी आराधना करने बाला कदापि नहीं हो सकता । 
रसो दृशमे संबर रदित निर्जराकी कएनीको वीतरागकी आज्ञामे' ठहरा कर उस करनीसे 
मिष्या अज्ञातीको मोक्षमागका देशाराधक कहना उत्सूत्र भाषण करनेबालँका कार्ययं 
समदना चाहिये । 


बोट पाचवां । 
( प्रेकं ) 


संबर रहित निर्जरा की करली मोक्ष मार्ग के आराधन मे नहीं है इसछिए उस 
करनी से कोई मोक्ष मायं का आराधक़ नहीं हो सकता यह मुने ज्ञात हुआ । परन्तु किसी 
मूढपाठ मे संवर रहित निजैरा कौ करलीकरनेवारे को मोक्ष माग॑का आराधकं न होना 
स्प छवा हो तो उसे भी वतछद्ये । 

( प्रह्पक ) 

उवाई सूत्र क मूलपाठे मे संबर रहित निजरा की करनी करने वाले जीवों को 
अख अला गिन कर्‌ उन्हे मोक्ष माग का आराधक न दोना स्पष्ट छ्लिा दै । वे पाठ 
यहा दिये जते है । 

“जीवेणं भन्ते ! असंजए अविरए अपडिहयपच्चक्खाय 
पावे कम्मे इओयुए चेच! देवेसिथा १ गोयमा ! अत्थ गहया देवेसिया 
त्ये गह्या णो देवेसिया। सेकेणध्ठेणं भन्ते ! रेवं बच अत्थेग््या 
देवेसिया अत्येगहया णो देवे सिया १। गोयमा ! जेष्ये जीवा 
गामागर णयर णिगम रायहाणि खेड कन्वड मडंव दोणघुह पश्णा- 
समर संवाह खण्णिवेसेखु अकामनण्डाए अकामष्चुहाए अकामवंभ- 
चेर घासेणं अकामञण्हाण सीय ताव दंस मसग सेय जल मल 
पङ्‌ परितवेणं अप्पतरो बा शुञ्जतरोवा कारं अष्पाणं परिकिलि 
सन्ति, अष्पतरोवा सुज्जतरोवा काटं अष्पाणं परिकिरेसित्ता काल 
भासे कारं किचा अष्णथरेसु वाणमंतरेसु देवलोरस्ु देवत्ताए उवव 
तारो भव'ति 1 तहिं तेसि गती तदि तसि ठोति तर्हिं तेसि उववाए 
पपणर । तेसिणं मन्ते ! देवाणं केवहयं कारं ठीई पप्णत्ता गोधमा 1 
द्सवाससदस्सारं ई प्णत्ता । अत्थिणं भन्ते ! तेसि देवाणं 

२ 
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इड्टीवा ज्वा जसेतिवा षलेतिवा वीरिवा पुरिसकषार परिकेशव,! 
हन्ता । अस्थि । तेणं भन्ते । देवा परर)गरस आराहगा ! णोडणथ्छे 
सथट2ः र षे 

ष ( उबाई सूत्र) 

८ प्रन ) है भगवान्‌ ! जो, संबम शौर विरतिसे रहित शै तथा जिसने भूत कार फे 
पायो का हनन ओर भविष्यत्‌ के पापों का प्रत्याल्यान नही कियाहै वह दस शोक से मर कर 
क्या देवता हो सकता है १ 

` ( उत्तर ) कोई को$ देवता दयेत भी है भौर कोर नदी भी शेता ६ । 

८ प्रन ) इसका जह क्या है ! । 

( उतर ) प्राम, नगर, निगम, राजधानी, चेह, कच्यड्‌,मडव, ्रोणलुख, पदणासम, संवा 
भौर सन्न्विशों मे रहनेवःठे जो जीव निजैरा की च्छा के विना सकाम वृष्णा, जकाम षा, 
काम बरह्मच पारन, अकाम स्नानका न करना तथा भकाम से ददौ, गमी, सष, ससक, स्वेद, 
धूषटि, पडकः भौर मरका सहन कते हये थोडे या वटु दिम तकं परे सहन करके मरण काठ 
्ाने पर शत्यु को प्राप होकर वाण ध्यन्तर संक देवखोक म उत्पन्न होते ह । धद उनकी गहि 
त्थिति भौर देवभव की प्रसि होती दै । 

८ प्रश्न » यै जीव देवता ्ठोकर देवरोक भे कितने कार तकर रहते ई ! 

८ उत्तर» द्ग हजार वपं ठकं वे देवोक में रहते दै । 

८ प्रदन ) उन देवताओं की वहाँ पासि सम्पत्ति, शरीर तथा भूपणोकी दीति, यदा, 
अरु, षी्यै पुरुषाभिमान ओर पराक्रम शेते ई! 

( उत्तर ) ते है । 

( प्रन ) पे देवता परलोक यानी मोक्षमारमके भारधक्‌ है ! 

( उत्तर ) नदी ! वे पररोक ८ मोक्षमागं > कै आराधक नरह ह । यह उवा सूत्र के उपर 
सिति हुए मृष्टपार का भथ ६ । 

इस मूख्पाठ मे अकाम शुषा तृष्णा सकाम घ्रहमचर्ैपाटन अकाम शरद, स्म वंश 
मश्क.-आादिका कष्ट सहन करके दशर हजार चर्धकी आसे देवता दोनेवाहे जीव को श्री 
तीक देवने मोक्ष माम का आगधक न होना वत्ाया दे । इससे स्पष्ट सिद्धं होता दै 
सेव रहित निरा की करनी मोक्ष मा के आराधन मे नहीं दै । अन्यथा इस मूपा मे 
कृद हृए पुष को भगवान्‌ मो मार का आराधक न होना कैसे वतरते † अतः संवर 
रहि निरा की करनी को मोष्च का मार्ग कं कर उस कलली के कले से मिष्या 
अज्ञातीको मोक्ष माम का देशाराधकं बतलाना परत्यक इख पाटे विरुद समलना चाये} 


(६ छा बो समाप्त , 
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(प्रूपक ) 
जो जीव असंशि परिणाम से हाडी ५ खोडा ) वन्धनादि दु ख सह कर बारह 
हमार वर्षकी भयु से देवना होते है उन्दै इसी जगह उवाई सूत्र मे मोक्षमागे का 'भाराधक 
त होना कहा दै । बह पाट-- 


धसे जे इमे गामागर णयर णिगम रायहाण खेड कथ्वड मडंव 
दोणषुह पटणासम ' संवाह सन्निवेसेष्ठ मणुजा भवन्ति तंनहा- 
अंडुवद्वका णियल्वद्धका हाडिवद्धगा दत्थछिन्नका पायङिन्न का कष्ण- 
छिन्नका णकचिन्नका उद्खिन्सका जिग्मचिन्नका सोसकछ्िन्नका षुख- 
छिन्नका भेज्छछिन्नका वेकछढिन्नका हियउत्पाडियगा णयणुत्पाडियगा 
दसगुष्पाडियगा बसणुप्पाडियगा गेवद्िण्णका तंडरुङिन्नका कागणि 
भंसक्खादयया ओरविया छम्बियया धंसियया घोलियया फाडियया 
पीचियया'सुखाहयया हलभिप्णका खारवत्तिया वज्छवत्तिया -सीहषु- 
च्छियया द्वग्गिद्दिढगा पंकोखग्णका पंकेखुत्तका वछ्यमयका वसट- 
मयक्रा नियाणमयका अन्तोखद्मयका गिििडिषक। तसुपडियका गिरि 
पवंदोलिया तरपक्ंदोलियो भरूपक्खंदोछिया जलपवेसिका जण 
'पधेसिका विंसमकिखितक्ा सत्थोवाडितका वेहाणसिया गिद्ध पिटका 
कंतारमतका दुभिक्छमतका असंकिलिद्परिणामा तै कालेमासे 
काले किच अप्णतरेखु वाणमंतरेसु देवलो एसु देवत्ताए उववत्तारो 
भवति ! तहि तेसिं गती तहिं तेसिं चती तरिं तेसिं उववीए 
पण्णत्ते। तेसिंणं भन्ते ! देवाणं केवहयं कार टिई पण्णत्ता १ 
गोयमा { वारसवाससदस्साहं विती पण्णत्ता । अस्थिणं "मन्ते ! 
तेसिं देवाणं इड टीवा जुवा जसेतिवा वलेनिवा वीरिएवा पुरिसक्ार 
परक्षमेहवा ? इन्ता ! अत्थि । तेणं मन्ते ! देवा परटोगस्स आरा- 
ह्गा ! णोइणं समे" 


( उवाई सूत्र ) 


संदर्ममण्डनम्‌ । 


=-= 





माम नगर, निगम, राजधानी, सेद्‌, छ्य, मव, दरोणयुल, पदासम, संबाह भौर 
संनिवेशो मं रने वाले मयुष्य जो हाथ ओर पैर म काष्ठ या छोहे के वल्धन से वपि गये, जञ 
पैर मँ येय दाय दपि गये दै, जो शादीबन्धन मे पड़े ह, ्ो वन्द मे पडे, तणा जिने 
हाथ, पान, कान, नाक, ओढ, जीभ, मस्तक, सुख भौर पेट काद समि गये है, जो चाद्र कौ तरह 
चीर दिये गये है निनके हदय, न, द्रति भौर अग्डकोभ उपाड दि गये है, एवं चावरकी तद 
जिसकी शरीर खण्ड खण्ड कर न्यिः गया है निसके शरीर के वीकने चीकने मांस खा स्थि रये ह 
जो रस्सी से बांध कर गदे आटि भ ररका विह, जिनकी सुजा ग्र की राला मे वाम दी ग 
है, जो पत्थर आदि पर चन्दन के समान वितते गये, जो दी कीत घोर च्थि गये ४, जो 
मर से रकड़ी के समान काट दि ण्ये ई, जो यन्प्रकै दवारा व करी तरह पैर गये है, जो शूली 
दे पयि गये दै, जिनका भस्तक फा कर श्रू निकर गया दै, जो क्षार मे डर धि गये है, या जिस 
पर क्षार रश्लां गया दहै, या, जो, क्षार खिकाये गये ६, भो रस्ीसे वारे गये ई, जिनका छि कार 
स्या गया द, जो दाधाग्नि्मे जर गये ६, जो कीचड़ मे फ सकर उसते पार जाने मे असमर्थ ६, भो 
रुधा भादि की पीड़ा से भर गये है, ओ विषय भ परतन्त्र कर मर गये है, जो वारुतपस्या 
रके त्यु को प्राह दं है, जो सिथ्यात्व एटि श्षल्य को, तथा येवम चुमे हए भाठे भादि 
कोन निकारकरमर गये, जो पर्वतसेमिर कर मरणे जो त्‌ पापाणके क्षीर 
पर मिले से मर गये ई जो दृक्ष से गिर कर मर ग्ये है, जो निर्जर देश मेँ था निक देके स्यङ 
विरे से गिरष्ये इष मर गये ह, जो तृण कपास आदि के भार से दव कर मर गे है, जो सले 
के सिये पर्वत या वृक्ष के एक देशम कम्पायमान होकर वषा से गिर करं मर ग्य है, जो शष्के 
दारा सपन पारीर को चीर कर मर गये ६, जो शृक्ष फी श्वाला में रकं कर मर रयै जो मसे कै 
दमि थी, अट, गदे आटि के शरीर के नीचे गिर जाते ह ओर गीध आदि पक्षियों से नोच क 
खा श्थि जाते ई, जो धोर जङ्ग में दुर्मि्षते मर जति रै, ये सव मनुष्य यदि भसंक््ठ परिणामी 
ति ह तो काट मात में कार करके वाणव्यन्तर संक देवलोक में रेवता ते ह । वरह पर उनकी 
शति स्थिति ओर देवभवे की प्रापि होती ह ! 

८ भरशन » देवलोकं भरं उनकी स्थिति कितने फार की होती दै  ( उत्तर ) चह्ं उनकी 
भारह हजार धर्ष की स्थिति होती दै \ 

८ भरन ) उन देव कौ वदां पर पारिवारिके सम्पत्ति, शरीर ओर भूगो की वीरि) यर 
ब्र, वीय धुपाभिमान, पराक्रम, ये सव होते है ! 

( उत्तर ) ह शेते द 1 

( प्ररन ) पे परलोक ( मोक्ष साग ) के आराधकदं १ 

( उत्तर » नरह, म परलोक के भाराधकं नही हं । 

थह उपर रिते इए मूरपाठ का अर्थ है । 
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इसमे कहा दै कि जो मनुष्य असंचिरुष्ट परिणाम से हाडीवन्धनादिक दुःख सह 
कर वारह हजार वधे की आयु के देवता होते दै वे मोक्ष मागके आराधक नी है । यदि 
संबर रदित निज॑रा की करनी मोक्ष मामे होती ओर उस करनी फे करने से मोक्षमाग 
की आराधना होती, तो श्रीतीर्थं कदेव, असंकिटष्ट परिणाम से हाडीवन्यन आदिका 
दुःख सहने वाले पुरषोको मोक्षमाग का आराधक न होना क्यो कहते ¢ क्योकि ये पुरुष 
संबर रहित निर्जरा की करनी विरोप रूपसे काते है । परन्तु संवर रहित-निर्जरा, मोक्च 
मर्गे नदीं है इसलिए इन पुरपोको भगवान मोक्ष मामका आराधक न होना कहा दै । 
अतः संबर रदित निर्जरा की करनीको मोक्षमार्ग ॐ आराधन मे कायम करके उख करनी 
से मिथ्यारष्टि अज्ञानी को मोक्ष म र्गका आराधक कहना शाख विरुद्र समञ्चना चाहिये । 


॥ बोल ७ वां समाष्च 


जो जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दै, परन्तु माता पिता की सेवा शुश्रूष करके चौदह 
हजार वर्धकी आके देवता होते है उनको मोधमागैका आराधक न दोना इसी पाठके 
नीचे कहा गया दै वह्‌ पाट-- 


५सेजे इमे गामागर नथर णिगम रायदाणि खेड्‌ कव्वड्‌ 
मड दोणघुह॒प्णासम संवाह संनिवेसेष्ठ भमणुञा भवंति; 
तंजहा- पगडभद्गा पगहउवसंता पगहपतणुकोदभाणमायारोहा 
मिउमदवसंपन्ना अह्यीणा विणीया अम्मापिङउ सुस्ससगा अम्मापिईणं 
अणतिक्मणीञ्जवयणा अप्पिच्छा अष्पारंभा अष्पपरिगगहा अप्पेणं 
आरमणं अप्पेणं समारभेणं अष्वेणं आरभसभारमेणं वित्ति कष्पे- 
माणा वहु वासां आउथं पाट 'ति पालित्ता काटमासे कालं किचां 
अण्णतरेसु वाणमंतरेसु देवरोपसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । तहिं 
तेसिंगती तहिं तेसिं छती तहिं तेसिं उववाए प्णत्ते तेसि्णभन्ते ! 
देवाणं केवहयं कार" चिती पण्णत्ता गोयपा १ चउदसवाससदस्सा" 

( उवाई ) 


अ्थ-- 


प्रासे शकर यावत्‌ सनिवैशौ म खने वाले जो मघुष्यं स्वभावे परोपकारी स्वमा से 
उपान्त स्वभावसे दही करोधमान, माया ओर छोम को न्यून कथि इए, अहद्भार रित, शुर के 





शः सद्धमैमण्डनम्‌ । 








भाय मँ स्ने वाके, विनीत, साता पिता के वाव्रयका उ्हरुन न करनेवाठे माता पिता की सेवा 
करनेवाठे, अल्प इच्छा अरप आरम्भ समारम्भ से भपनी जीविका चलाने वाठे बहुत पौ" तक 
अपनी भायु को व्यतीत करते ह वे कार भाने पर तयु को पा होकर वाग व्यन्तर संहक देवरोक 
मे देवता षोते ह । वहीं पर उनकी गति स्थिति ओर चेवमवकी प्राति होती ६ । 

( प्रन >) ह भगवन्‌ ! बां ये कितने कार तक रहते है! 

.८ उत्तर ) वहा वै चौदह हजार वप तक रहते ६ । 

( प्रश्न » बे परखोक ( मोक्षमागै > के आराधकं ई ! 

( उत्तर ) नदीं, वे पररोक ( मोक्षमागे ) के आराध नही है । 

यह उपर छित हए भूलपाठ्का अथं ह ! 

यहां माता पिता की सेना छश्रुषा करनेवारे, खभावसे परोपकारी, उपशान्त, 

कोधमान माया अौर खोम को न्यून किय हए अज्ञानी मिथ्यादष्टिकठो चौदह हजार वप 
की आलु कै देवता होना बतला कर भगवानूने इन्दे मोक्वमासं का आराधक न होना 
वाया द । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि संबर रहित निर्जरा की करनी मोक्षमाग मे 
नदीं है । इसीसे इख पाठ मे माता पिताकी सेवा करने बाला जो पुरप चौदह हजार वष ¦ 
की आयु का देवता होता दै उसे भगवानने मोक्षमारका आराधक न होना कहा दै । 
अन्यथा इते कदापि मोक्मर्मका आराधक न दोना न कहते क्योकि इस पुरुषे संबर 
रहित निरा की करनी विमान दै अतः संबर रदित निर्जरा की करनी को मोहषमारीमे 
कायम करक मिथ्यारष्टि अन्नानी को मोक्षमारीका आराधकं कना इस पाठ से विषदर 


समद्यना चाद्ये । ष 
(बोर आवां ) 
( प्ररपक ) 
जो सनौ अकाम त्रहमवर्यै पाटन काके चौसठ हजार वरप की आयु की देवता होती 
हे उसे इसी पाटके नीचे मोक्षमामका आराधक न दोना वतलया दै । बहं पाठ _ 
धतसेजाओ इमा मामागर णयर निगम रायहाणि खंड 
कल्वड मड व दोणषुहं पदणासम संबाह संन्निवेसेख इत्थिथाओ 
वनति तंजहा--अतो अतिरि गयमहाजो मयपहयानो 
ारविहवाओो छडितद्धिताओ माहरक्खिजओ पियरक्खिआओ 
ससुरङ्कररकिंख माओ । पार्टणदमसकेसकक्लरोमा ववगथपुष्क 
गंधमहालङ्काराओो अष्डाणगतेयज्वमहकपरिताविआभो ववगय- 


मिथ्वात्विक्रियाधिकारः | २३ 
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खीरदहिणवणोतसप्पितेयुललोणमहुमज्जमंश्षपरिचत्तकयाहारो अषि- 
चज अष्पारंभाओ अप्पपरिगगहाजो अप्वैणं आरमेणं अप्पेणं 
तमारसेणं अप्पेणं आर 'भसमार 'भेणं वित्ति कप्पेषाणीञ अका- 
मवंभचेरवासेणं तमेव पडसेञ्जं णाहक्षमह ताओणं इत्थिआ 
एयाश्वेणंविहारेणं विहरमाणोओ वहुह' वासाई सेसं त॑चेव जाव 


चउसद्ि' षाससदस्खाह' ठि पप्णत्ताः 
= ( उवाई सूत्र ) 
अथ- 

ग्रामसे केकर यावत्‌ संन्निवेकों मेँ रहने वारी जिस स्ीका पति कौ चखा गया है या, मर 
गया तथा जो घाल्य कार मे विधवा हो गई ६, जो पति से छोड दी गई रै, जो अपने माता 
पिताया भाई से पारी जाती है, जो पिता याश्वखरके घर मे पारी जाती है, जो अपने श्रीरका 
सत्कार नदीं कएती, जिसके नख, केश, ओर कांख के वार बढ़ गये, जो एर की माला गन्ध 
शौर रर नहीं धारण कती, जो स्नान नहा कती ओर पसीना धूरि तथा कीचडका कट सहन 
काती रै, जो दृध, ददी, मक्लन, घो, गुड, नमक, मधु, मय भर मांस से रदित भोजन करती 
द, नो अव्पदृच्छा स्प भर्म ओर अल्प परिपरद कएती है, जो अल्प आरम्भ शौर भल्प समारम्भ 
ते जीविका करती है, जो अकाम ब्श्चचयै पान करती हरै पतिकी शय्याका उदु नहं करती रै, 
वहं सौ दस प्रकार अपने जीवन को ज्थतीत करती इई कार भने पर शरत्यु को प्रस होकर वाग 
व्यन्तर सक्कं देवलोक में उत्पन्न होती है । शे पूर्वं पाट की तरह समश्चना चाहिये चिरेष 
बात य ६ कि यह श्वी चौसट हजार वषं तक देवरोक मेँ रहती ६। य खौ भी मोक्ष मागेका 
आराधक नहीं है । यह इस पाठ का अथ है 

यहा मूलपाठ मे काम ब्रह्मचर्यं पाड कर चौसठ हजार वप की आयु से देवता 
होने बाली स्त्री को श्रीतीर्थद्र देवने मोक्षमार्गं का आराधक्र न होना बतलाया दै । 
ते भी पूववम्‌ यदी वात सिद्ध दोती दै किं संबर रदित निर्जरा की करनी मोक्षार कै 
आराधन मे नहीं है ! क्योकि इस पाठ में कदी हृ स्त्री संवग रहित निर्जरा की करनी 
मही भाति क्ती ह तो मी बद मोक्षम की भराधिका नदीं मानी गई दै । अतः सेवर 
रहित निर्जरा को मोक्ष माग मे कायम कना शास्त्र चिरुद्र समञ्चना चादिये । 


(बोट ९ वां समाप्त) 
( प्ररूपके ) 


जो मनुष्य अन्न जक आदिका नियम रख कर चौरासी हजार वपं की आयु के 
देवता होते है उन्दे भी भगवान्‌ ने मोक्षमा्गका आराधक नोना बतखाया दै। बह पाट-- 








। सद्रमेमण्डनम्‌ । 
-----~--------------- - _ 
“सजे इमे गामागर णयर णिगम रयहाणि खेड़ कष्वड्‌ 
मड"व दोणघुह पष्णासम संवाह सन्निवेसेसु मगुजाम्बंति तंजहा-- 
द्गविहयां दगतहया दगपक्षारखमा गोभमा गोच्वहया गिहिषम्मा 
धस्मचिंतका अचिरुदरविष्टर बुदृसावकप्पभिअओ तेसं मणुजाणं 
णो कप्यहं इमाओ नवरस विगकमो आहारित्तए तंजरा तीर" 
दिं णवणीयं सप्यिं तेस्ल' फाणियं महु" मज्जं णव्णत्थ पएक्घाए 
सरसव विगद़ तेणं मणुजा अणिच्छा तंचेव सव्वं णवर चउरासीह 


वाससदरस्साहं ठि पण्णत्ता ॥ ९॥ 
0 ( उवाई ) 


भामते रेकः यावत्‌ संनतिं मँ रने वाट जो मगुप्य मात भौर पानी इन दो ्ी वरस्तु 
ओका आदार कता ६ । जो भात तथा एक शौर पदार्थ, तीसरा पानी का टी साहार करता १ 
जो, भात आदि छः ओर सात्वं पानी का भार कत्ता दै जो मात भादि दरा भौर एथारदवां 
पानीका अ!हार कर्ता जो छेदे वैक को पैर पर गिरने भादि की शिक्षा देकर उससे मनुष्यो को 
प्रसन्न कके भिक्षा वृत्ति कता है, जो माय के चरने पर चलता दै भौर वेशने पर वैऽता दै भोजन 
कएने पर भोजन कात है भौर सोने पर॒ सोता रै, जो गृहस्थ धमैको श्र ठ जानकर देवता अतिथि 
भाविक सतारं तथा दान कता हुमा गष्स्यधरमैका भाचरण कता है, जो धर्मेशाख् को पदृता 
है, जो देवता आदि मे परम भक्ति रखता हुमा विनीत दै, जो आत्मा भादि पदाथाः को नष 
मानता इमा अक्रियावादी ( नास्तिक ) है जो, चद यानी तापस दै जो धमेकासका श्रवण के 
वाखा श्रावक ( ब्राहमण ) ‰ दन मदुर्योको रसीरे ९ पदाथ भमण्य होते ई ! येये है--दध, दी, 
नवनीत, घौ, तेल, गुड, मच, ओर मस 1 परन्तु एक सरपपका (सरसो) तेर भद्य होता रै, ये सब 
महुप्य स्प आसम ओर भल्पपरिरह, कतके चौरासी हजार बै की आयक देवता होते दै । भोर 
सव्र पूरवैवत्‌ ममक्षना चाद्ये 1 
यह दस पाठ का अर्थ है 1 
दष पामे अत्र जह अदिका नियम्‌ रखने बहि धर्मशास्त्र पाटी गोत्रत करने 
वाले गृहस्य ध के पाठक रसवान्‌ नौ पदार्थो का भोजन नहीं करने बाले मो को 
चौरासी नार व कौ अधु के देवता होना कह कर भगवान्‌ ने इन्दं मोक्षमाग का 
अगध न होना वतलया दै कथोकि ज्ञान पूरक कौ जनि बाठी त्रिया ही मोक देती 
द पल्तु ये ोग हन निथाभेंको कले हुए भ जद्ान दै महः अन्तान { मिष्याल } क 
कारण हृदे मोक का आराचफ न दोना कद्‌ दै । यदि संबर रदित निजग की करनी 
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मोषठमागै कै आराधन में होती तो सगवान्‌ इन पुरं को मोक्षमागं का आराधक न होना 
कदापि त कहते । क्योकि संवर रदित निञेरा कौ क्रिया इन पुरपोमे "पूर्णतया विद्यमान 
ह। अतः संबर रदित तथा अज्ञान ( मिथ्यात्न ) के साथ की जाने वाही निर्जरा की 
काली को वीतराग की आज्ञा मेँ मानना उत्सूत्र भाषो का काय्यं सम्चना चाये । 


। [ बोल दरावां समाप्त | 


जो गङ्धाजी के तट पर रहते दै, जो अग्निदो दै जो वानप्रस्थ है जो कन्द मूर 
फार आदि का आहार करते है उनको एकं पल्योपम ओौर एक छाल वकी आयु का देवता 
होना वता कर भगवान्‌े उन्हे मोक्षमागे का आराधक न होना बवछाया दहै ! वह्‌ पाठ-- 
५५ सजे इमे गंगाक्लगा बाणपत्था तावखा मवति तंजदा- 
होतिथा पोतिया कोतिथा जण्णई सडढई, धारः इ'पड्डा द॑तु- 
कलयिया उभ्मज्जका संमजञ्जका निमजञ्जका संपक्लालछा द्क्खिण 
कूला उत्तरकरूलका संलधमका कुरुधमका मिगलुद्धका इत्थितावसा 
दिसापिक्िणो वाकवासिणो अंबुवासिणो विल्वासिणो जलवासिणो 
वेखवासिणो हश्लमूलिया अंबुमक्लिणो वायुभविलणो सेवाल 
भक्षिलणो मूखाहारा कन्दाहारा तोयाहारा पत्तादारा पु्फादारा बीया- 
हारा परिसडियकन्द्सूलतयपत्तपुष्फफलाहारा जलाभिसेअकषिण 
कायभृद आयावणाहिं पंचगितवेहिं इङ्गालसोष्धियं कड्सोष्धियं 
कसोष्धियं पिव अष्पाणं करेमाणा बहु" वासाई परिथायं पाड. 
णंति ! बहु वासाई' परिथायं पाडणित्ता कारं मासे काल" किचा 
उकोसेणं जोषेसिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । पलि- 
आओपमं वाससयसदस्समन्भदियं षि । आराहगा १ णो ईणट 
समद्ढे 





। ( उवाई सूत्र) 
अथे 
गंगातटमे निवास कलेवरे वानप्रस्थ तापस्र ओ अश्निदोत्र करते ई जो व्ञवारी ओर 
एण्वीपर सोते है ओ यह कराते ६, जो श्रद्धा रखते है, जो भाण्ड ग्रहण करिये रहते ह जो कमण्डल- 
धारी ह जो सि सकर रहते, है जो पानी एक बार इ्वी रगाकर निकर जाते है ओ 
षे 


॥ सदधमैण्डन्‌। 


पानौमे वार वार इन्ध खगाते है जो पानी दष्वी रुगाकर बहूव ष ध 
मे तिका लगाकर स्नान करते जो गेगरके दक्षिण क ध ध 
रहते दै जो प वजा कर भोजन करते दै ओ तदक उमर श्रे भोजन नतर 
द उसके मासते बहुत दिन तक भपना निर्वाह करते ओ हाथी मार कर उसे 
मासते चिरकार तक मपना उद्र पारते है नो वाममि अन्दर जर णिक कर फ तोहे 
६ जो दण्डको ऊ कर भोजन कसते है भो रे छि पदिनते रै ॐ) जरते सिवा 
करे ह जो वि बना कर रहते है ओ जरे प्येश करे श्दते £ जो सुद्रके तट प्रं रहते 
जो शृ्षकी जदं निवास करे ह॑ मो पान पीकर रहते है ओ वा पीकर रहते ह जो शैवा 
खाकर एते है ज कन्द, भूर, त्वचा, प्ते एूक ओर फर खाकर रते द॑ जो सड गे कन्द 
भूर फर आदिको सार रहते ह जिका दारीर जर स्मान करतेसे किन हो गया ६ जिनका 
द्ारीर पश्ाक्नि तापनेसे कोयरा, कदटी भौर अधञटे काष्की सरह काला शो गयारै ये सव 
तापस बहुत धपा" तक अपनी प्रनज्याका पारन करके काल भने पर॒सत्युको प्रा दोक उच्ृ 
ज्योतिष्क नामक देव छोकमे जाते दै । वहां पर उनकी एक पल्योपम सौर पक्र राख वभत 
स्थिति होती ६ ! शेष पूरवैवत्‌ जानना चाषे ! ये सव तापस भी परछोक ८ मक्षमा ) के 
भाराधक नही । यह ऊपर शिवि इए मूल पाठका अयै ह । 

इस पारमे कहां दै कि जो अज्ञानी तापस कन्द मूर फलादिका आहार फरक, , 
पचाभ्नि तापकर्‌ अभ्िदोत्र करके तथा अस्म शयन मादि करके एके पल्योपम यर एकं 
छाख वेपकी आधुके देवता हेते द बे परछोकके आराधक महीं है । इससे स्ट सिद्ध 
होता दै किं संचर रहित निर्जरा की करनी मोक्षमार्मकी आराधनामें नदीं दै क्योकि उक्त 
पाठम गिनाये हृष सपस्वी संर रदित निजैराकी करनी करते हे तो मी उने मोक म 
का आराधक्र न होना कदा गया दहै! यदि संवर रहित निर्जरकी करनी मोक्ष माग 
आराधनं होती तो उक्त तपस्वी मोक्मार्मके अनाराधक क्यों कदे जाते १ अतः संवर 
रहित निर्जराकी करनीको मो्षमा्मे कायम करना प्रत्यक्ष मूर पाठे विरद्र समशषना 


चाहिए । 





क ५ 
( बो ग्यारहवां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 
> बोरे खेकर ग्धा गोठ तक उवा सूले मूर पर्ठोकी साधसे संबर रदित 
निरा नियाको मोष मामके माराधनमरे न दोना कदा गया दै । उ सूतम इ 
विषय पर शौर भी पाठ भये ह । इन समी पाठोमे संवर रदित निर्जराकी कएलीको भर 
न काय्यौका आचरण कले बले भहञानी तापरसोको अग अरूप गिन कर यह्‌ स्पष्ट 
कंहा गया दै फिं ये अङगानी तापस मोक्षमार्गे आराथक, नही है । यह देखते हए निःस- 
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व 
दह मानना पडता दै कि संवर रदित निर्जराकी करनी मोक्षमारीके आराधनमे नहीं दै 
अन्यधा ये तापसादि मोक्ष माग॑के अनाराधक क्यों कदे जाते यद्यपि ऽवा सू्के एक 
ह पाठ दे दैनेसे यह वात सिद्ध हौ जाती थी तथापि इतने पाठ यहा इसय्यि दिखे 
ये है किं इन पठेम सभी अकाम निर्जराकी क्रियाय ओर सभी अज्ञानी तापस गिना 
दयि गये दै । इनसे मिनन एक भी अकाम निर्जराकी क्रिया; तथा अज्ञानी तापस शेप 
तहं रह जते । । जब किं सभी अकाम निर्जराकी करिया ओर उनके आराधक समी 
अङ्ञनी तापस मोक्षमार्मके अनाराधक यदा कह दिये गये है तो यह अपने आप ही सिद्ध 
हो जाता दै करि सकामनिर्जराकी क्रिया, ओर ज्ञानवान्‌ सम्यष्ष्टि पुरुप ही मोक्षमारीके 
आराधकर है । अतः संवर रदित निर्जराको आज्ञामे कायम करके अज्ञानी मिथ्यात्वीको 
मोधमका आराधकं कहना शास्त्र विरुद्र समञ्चना चादिए । 


॥. बोल बारहवां । 


उवा सूक पूोक्त मूल पसे संवर रहित निर्जराकी करनी मोक्षमारीसे अला 
सिदध हती दै भोर उस करनीका आचरण करनेवाले मिथ्यादृष्टि अननानी पुर्प भी मोक्ष 
माकि अनाराधक सिद्ध होते दै तथापि इन पाठका तात्पय्य॑वतलाते हुए श्रमविध्व॑सन- 
कार भ्रमविध्व॑सन पष्ट २५ पर टिखते है कि-“्रथम गुणछणारोधणी शुद्ध करणी करे 
तहने उवा तो क्यो परलोकना आराधक न थी । अने भगवती शतक ८ उदेश्षा १० 
क्यो ज्ञान विना ज्ञे करणी करे ते देश आराधक छे । एवि पाठरो न्याय मिङाबणो 
सर्वथकी तथा संवर आश्रीतो आराधक नथी अने निर्जरा आश्री तथा देशथकी तो 
आराध छै । पिण जावक किश्चिन्मात्र पिण आराधक नथी एहवो ऊंधी थाप करणी 
नहीं ” इसके परे छिला दै किं “ जिम॒ भगवती शतक १० उदे शा १ क्यो पूवे दिशे 
“धमत्थिकाए धर्मास्तिकाय नथी टवं कल्यो । अने धर्मास्तिकायने देश प्रदेश तो छै । 
ते पूष दिशे धर्मास्तिकायनो ना कषयो ते तो स्ैथकी धर्मास्तिकाय वजीं छै। पिण 
धर्मास्तिकायनो देदा वल्य नथी । तिम अकाम श्चीर उपद्ान्तपणो ए करणीरा धणीने 
पररोकना आराधक नथी इम कहा ते पिण सर्बथकी आराधक न थी परं निर्जरा अश्री 
देगाराधक तो छै † ( भ्र० प्र० २५) 
धसका क्था उत्तर-- 
(प्रहपक ) 
भगवती शतक ८ उदे शा १० मे कदी हुई चतुर्भङ्ीमे जिसको मोध्च मागका देगा- 
राधकं वहा दै उसी पुरपको उवा सूत्रम मोच माका आराघक न होना नहीं कहा दै ! 


२८ सदधमैमण्डन्‌ । 


किन्तु जो पुरुष अपनी ुद्धिै द्य पापे हट गया सगवती् 
दै ओर जो पापते नहं हटा दे उवा सततम ऽते मोष त र 
उवाह सूतोक्त मोक्षमागके अनारायक पुरपको मगवतीका नाम उेकर देदाराथक । 
भ्रमविध्वंसनकारका अज्ञान समह्चना चाहिए । 
देखिए भगवती सूतम दैशाराधक 
पुरुषका स्वरूप इस प्रकार बतलाया हैः-- 
¢ तत्थणं जेते पमे पुरिसज।ए सेणं पुरिसे सीव असुयवं 

उवरए अविप्णाय धम्मे, एसणं गोयमा ¡ मए पुरिसे देसारहए 
प्ण ।; 

स्थात्‌ दन चार प्रकारके पुरपोमे जो पे धुर्य रै, वे शीरवान्‌ भौर अश्र तवान्‌ । 
अथात्‌ मे पुरप पापते हरे इष ओर धरमेके तिहि छाता नीं ह । इन पुर्पोको मे मोक्ष ागैका 
द॑श्ारधकं मानता ह । यह भगवतीके उक्त पाठका अथं ह । इसमे का दै किः-- 

५जो पुरुप पापसे हट गया दै वह मोठ मार्गा देशाराधक हे » परततु पायते 
नहीं हटे हुए पुरपको दैशाराधक नदीं कहा दै । सौर इस पाठर टीकामे “बरत दृत 
पदका अर्थं दीकराकारने भी पापसे हटा हुमा ही किया द । उह दीका यह्‌ दहै-“निद्ृतः 
स्वुदध.या पापात्‌ » अर्धात्‌ भगवरी सूत्रोक्तं आराधके विराधक चतुर्मगीके प्रथम मड 
का स्वामी बह दै जो अपनी दुद्धिके हारा पायसे हट गया है । यदी वात सुद्‌ धरम- 
विध्व॑सनकाम्ने भी चिली है । जैसे कि “पोतानी वुद्धिए पराप थी निवत्यो छै » (भभ 
प्र० ३) इसलिए भगवती सूलोक्त चतुरङ्के प्रथम मङ्गका स्वामी देदाराधक्‌ पुरुष पाप 
से हटा हुमा दै परन्तु उवाई सतरमे कहा हुआ निजंरकी करली करने वाला पुष पापते 
हदा हुमा नही दै इसलिए ये दोनों पुष्य भिन्न भिन्न दै एक नदीं दै । देखि उवाई सूत 
क मू पाठम अकाम निर्जरकी कलीसे स्वगं जानेवारे पका स्वरम इए भकार वत- 
लाया दै--“जीविणेभन्ते असंजए अबिरएए अपटिहय पञ्क्खाय पावकम “ ( उर 
सूत्र) । 

“अथात्‌ जो पुर संयम रदित बिरतिहीन ओर भूत काके पर्पेका हनन ओर 
भविष्यते पापका प्तयाख्ान सदं कलते वाला दै ” बह पुरम उवाई सूतम का हमा 
ह । इसलिए उवा सूत्मे कदे हए अनाराधक पुरूषको भगवती सूत्रकी चुके पथम 
भडुका नाम रेक देशाराधक घताना मिष्या दै । 

, उवा सूतोक्त पुरुप पासे हटा हुमा नदीं है मौर भगवती सूतो भुर पते 
स्था टा ३ इर्ये दोनों कदापि एक नही हे सकते हथापि संबर रहित निजरकी 


मिथ्वात्वक्रियाधिकारः । २९ 


कलीको मोक्षमागीके आराधनमें ठहरानेके खयि जीतमखजीने पापयुक्त ओर पापते रहित 
रको एक कह दिया दै अतः बुद्धिमानोको इनकी प्ररूपणा शाखविरुदध समह्चनी चाहिये । 


इसी तरं भ्मविध्वंसनकारने जो उवा सूर्ोक्त अकामनिर्जराकी क्रिया करमे 
बहे पुरुषको संवर नहीं होनेसते अनाराधकं होना बतलाया है यह भी मिथ्या दै क्योकि 
गौतम खामीने वहां पर यह पूषा दै किं जो पुरुष संबरसे रहित है पर अकामनिर्जराकी 
करली के स्मि जात। है वहं मोक्षमागका आराथक है या नहीं १ इस प्ररलका आदाय 
यही हो सकता दै कि उक्तं पुरुषकी अकाम निर्जरा मोक्ष मारीके आराधनमे दै अथवा 
नहीं १ यदि है तब तो वह आराधक है ओौर नहीं है तो आराधक नहीं है क्योकि किसी 
वातका संशय होमेसे ही प्रन होता दै निश्चय होनेसे नदीं होता जव किं उवाद सुत्रोक्त 
पह संबरकी आराधना न होना स्वयं गोतम स्वामीको निश्चित है तव बह इस पुरुषको 
भाराधक होनेके विषयमे जो प्रन करते है इसक्रा अभिप्राय यही हो सकता है किं इसकी 
अकाम निर्जराकी क्रिया मोक्ष मारके भराधनमें दे अथवा नदीं । इस प्रशनका उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ने इते मोक्ष मागका भनाराधकर कदा हे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै छि संवर 
रहित निर्जराकी क्रिया मोक्षमार्मफे आराधनमे नहीं ह पर उसके द्वारा पुण्य वाध कर वह्‌ 
स्वर्गगामी होता दै ! यदि संवर रहिव निर्जराकी क्रिया मोक्षमार्गफे आगाधनमे होती तो 
भगवान्‌ इ पुरुषको मेोष्टमा्यका अनाराधक कयो कहते ? इस प्रकार वातकै स्पष्ट होते हुए 
भी भोरे जीेमिं भ्रम फखनेके स्थि ओतमख्जीने उवाई सूत्नोत्त पुरषे संवर नदीं 
होनेसे जो अनारधकं ओर निर्जराके होनेसे आराधक कहा दै यह मिथ्या दै एेसा 
' कभी नहीं होता कि (आम्रान्‌ ५९६. को विदारान्‌ आच आके विषयमे चत्त 
पी जाय मौर ५को विदार? के विषयमे उत्सर मिङे। जब क गोतम स्वामी अकाम 
निर्राकी करनीके विषयमे प्रन करते है ओर उसीके होनेसे उक्त पुरुषको आराधक होने 
की जिज्ञासा करते है त तीर्थङ्कर प्रकृत प्रन अकाम निर्जराके सम्बन्धमे उत्तर न देकर 
अप्रस्तुत विषय संबरके न होनेसे अनाराधकं कहे यह कदापि नहीं हो सक्ता । इसलिये 
यहा भगवानने गोतम स्वामीकी पूषी हृ बातका दी उत्तर दिया है ओर संवर रदित 
निर्जराकी करनीके मोक्ष मार्गमे न होनेसे ही उक्त पुरषको मोक्मार्मका अनाराधके कहा 
द मतः उवाई सूत्री पुरषको निर्जराकी करनीसे मोक्षमा्गका आराधक वतराना परतयकष 
शाख विरुद्ध है । वास्तवे अकाम नि्भराकी क्रियाके मोक्षमार्गे न होनेसे उवाई सू्चोक्त 
पुरुषको मोक्ष मार्मका अनाराधक कहा है यदी शाश्च सम्मत वात सम्चनी चाहिये । 


( बोल तेरहवां ) 








१ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 


व 
(प्रेरक ) 
संवर रदित निर्जरकी क्रिया मोक्ष मार्गम नहीं दै यद शाखपमाणाुसार सिद 
हमा प भमनिध्व॑सनकार्‌ भ्रमविध्वेसन प्रष्ठ £ पर छ्लिते है कि “ताम्ी तापस साट 
हजार व तई चेरे बेरे तपस्या की धी तेह थी घणा कर्म्षय किया, पछ सम्यष्टष्टि पामी 
मुक्तिगामी एकावतारी थयो ! जो ए तपस्या न करतो तो कर्मक्षय म हुन्ता ते कर्मरी 
निर्जरा विना सम्यण्टष्टि किम पावो अने एकाबतारी किम हन्तो बरी पूरण तापस वारह 
हजार व वरे वेले तपकरी घणा करम खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यष्टषटि पामी एकावतारी 
थयो इत्यादिकं धणां जीव मिथ्यात्वी थका जद करणी थकां क -लपाया ते करणी इद्र 
छै मोक्ष नो मार्य ठै" इसका क्या समाधान-- 
(प्ररुपक ) 
संबर रहित निर्जराकौ करलीको मोक्ष मर्म कायम करलेके दिये तामटी तापस 

ओर पूरण तापसका उदाहरण देना अयुक्त है क्थोकि तामठी तापस ओर पूरण तापस 

जव तक्र ज्ञान द्मे अकाम निर्जशकी करनी करते थे तव तक उन्दै सालकारते मोष 

मार्मका आराधक होना नहीं कहा । जव ये क्ञानवान्‌ सम्यषटटि हुए है तव भगवती 

शत ३ उरेश्षा १--२ मे मोक्ष मार्गे भारायक कदे गये हँ । यदि अकाम निर्जराकी 

तिया मोठ म्मे होती तो मे रोग सम्यकूह्वकी प्राम्से परे भी मोक्षमार्गे आराम 

के जाते परन्तु सम्यक्व पानेके पे ये छोग मोक्ष माकि आराधक नहीं कहे रये है 

इससे स्य्ट सिद्ध दो है किं जज्ञान दसाम की आनेवाटी सेवर रहित निर्जरकी क्रिया 

मोक्ष स्पे आराधनमे नहीं दै । तथा उवाई सूत्तके पूरौ परठोमे जो संवर रहित निर्भरा 

कर निया गिनाई सई है उन कियाकि अन्दर तामटी तापस जोर पूरण तापसकी क्रिया 

मी शामिल हे] उवा सूत्नोक्त नियामक मोक्ष मागमे न दोना स्पष्ट सिद्ध दै ईस 

लि मरी तापस ओर पूरण तापसो अन्न क्रियाका मोक्षम न दोना भी स्प 

है! अतः तमी मौर पूरण तापसकी अज्ञान दराकी नियामको मो सर्गम कायम 

करना अज्ञान मूलक दे । 


दूरी जगह जीतमलजी ओरं भीषणजीने सवर्य यह स्वीकार कियाद कि सम्यक्‌ 
त्वो पते विना केसा दही साधका भचार पारा जाय प्र उससे क्रचित्‌ मौ मोष मागं 
करी आराधना नहीं होती । भीषणजीने भावक धर्म बिचार नामक पुलकं रि दै कि 
ईसमकरित चिन सुध पालियो अङ्ञान पणे आचार नवक ऊच्यो गयो नहीं सरी गर 
{र इतका अ तेरह पन्थी श्रावक गुखाव चन्दजी का किया हा श प्रकार दै - 


मिथ्यात्वक्रियाधिकारः । ३१ 


“मम्यकूत्व बिना संयमकी शद रिया पाठन्‌ कर जीव नव प्रवेक स्वर्ग तक गया 
पर्तु छ गरज नदीं सरी मिथ्यात्वी दी रहा ।» इसके आगे भीषणजीने फिर छिला है 
कि ५तवतत्् मोल्ख्या बिना पहरे साधुरो मेष । समञ्च परे नहीं तेहने भारी हुवे बिरोप" 
हूयका अर्थ उक्त श्रावक रुखाब चन्दुजीने इस प्रकार किया दै कि ५त्रतत्वको जाने विना 
कट मतुष्य साघु वेष पहन कर साधु वन जाते है रेकिन उनको साधुके आचारकी शरिया 
शख वचनोकी समश्च नदीं पडती सिफ वेषधारी दरन्य साधु है । रमोहरण चर पात्रादि 
सु वैष अनन्तवार ग्रहण किया ओर गोतम स्वामी जैसी क्रिया मिथ्यात्व पनेमें करे 
नयप्ैवेकं कल्पातीत तकं जीव जा पू्ुचा परन्तु फुछ भी मोक्ष फलिताथ न हमा 1" 

इन पदयोमे भीपणजीने साफ साफ स्वीकार किया है किं सम्यक्त्व पाये विना 
अ्ञान दामे चाद गोतम स््रामी जेसी साधपनेकी क्रिया भी की जाय पर उससे किचित्‌ 
मी प्रयोजन नदीं सिद्ध होता । यदि मिथ्यात्व दृशाकी करनी मोक्ष मागमे होती तो भीषण 
जी उप कणीसे किञ्चित्‌ मी प्रयोजन सिद्ध न होना केसे कहते ! अतः भीषणजीने 
इस पमे अफाम निर्जराकी करनीको मोक्ष मार्गमे न होना स्पष्ट स्वीकार किया दै । तथा 
ओतमल्जी ने भी आराधनाकी ढाख्मँ अकाम निर्जराकी करनीको मोक्ष मार्गमे न होना 
स्वीकार किया दै । रसे किं उन्दोने च्वि दै- 


“जे समक्रित चिन म्द । चारितरिनी किरियारे, वार अन॑त करी पिण काञ न सरि- 
यरे" अर्थात्‌ सम्यक्व पाये चिना मेने अनन्त वार चारितरकी क्रिया कौ थी) पर उससे 
छठ भी कायं नदीं सिद्ध हभा । इस पम जीतमरुजीने स्पष्ट स्वीकार क्या दै किं 
मि्यात्व दृाकी करलीसे कार्य नदीं सिद्ध होता । यदि मिथ्यात्व दशामे की जाने वारी 
अकाम निर्जराकी करनी मोघ मार्गके आराधने दै तव फिर सससे काय्य नहीं सिद्ध होने 
का क्था कारण दै ? इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि मिष्यात्व दुशाकी करली मोक्ष मागमे 
नही है तथापि जान वृद्म कर भोरे जीवों भरम फेखानेके स्यि जीतमरजीने भ्रमचिध्वंसन 
मे अपनो उक्ति तथा भीपणजीकी उकिति ओर श्ञाख्से भी चिरुद्र मिथ्यात्व द्ञाकी करनी 
को मोक्ष मार्गमे कह दिया है । अतः तामडी तापस ओर पूरण तापसका उदाहरण देकर 
संबर रहित निर्जगकी त्रियाको मोक्ष मार्गमे कायम करना मिथ्या समञ्चना चादिये । 

यदि कोई कटे कि “भीपगजी ओर जीतमर्जीके पर्वोक्त पदमे “नदी सरी गरज 
लार ओर «काज न सरियारे" इसका भाव यह नहीं है कि मिथ्यात्व दकाकी क्रियासे 
मोष मार्गका आराधन नहीं होता किन्तु सम्यक्त्व पाये चिना सु्ि नदीं होती यहं 
आशय दै" तो यह्‌ भी मिथ्या दै उसी मवमे मोक्षकी प्राप्ति तो केव क्ीणमोहं 
भोर यथाछ्यातचारित्र वा्छोको दी ोती दै उनसे इतरकी उसी भवमें सुवित नदीं 











सद्रमेमण्डनम्‌ ! 
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होती । यदि सुक्ति नहीं होनेषे मिष्या दशाकौ काली किचित्‌ भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 

कारी तो किर चतुर्धगुणस्थानसे रेकर ११ वे शुणस्थान तकी क्रियासे मी चित्‌ 
प्रयोजन न सिद्ध दोना मामना पडेगा क्कि शन गुण स्थानि जीव भौ हाद्बादि 
शुग स्थानों गभे बिना मोक्षगामी नहीं होते । यदि कहो फ चतु गुणस्थानसे ठेकर 
११ वे शुग स्थान तके जोर्वोकी क्रिया परम्पराते मोक्षफा कारण होती है इरछिये उन 
करियामोसे किंचि. भी प्रयोजन सिद्धं न दोना नहीं कहा जा सकता तो पिर भ्रमविष्व- 
सन कारवी अ्रद्वातुसार मिथ्यात्व शाकी क्रिया मौ परस्पसे मोक्का कारण होती | 
इसल्यि उससे भी प्रयोजना न सिद्ध होना नहीं कहना चाये । परन्तु भीषणी ओर 
जीतमलजीने उक्त पमे मिथ्यात्वदराकौ क्रियासे किचित्‌ भी प्रयोजन सिद्ध न होना 
कह दै इससे स्पष्ट जाना जाता है कि मिथ्यात्व दशकी क्रियते ये छोग मी मोक्ष मागं 
की आराषना नहीं मानते परन्तु अपने शास्त्र विरुद पषठके आग्रदमे पड कर भमविष्वेसन 
मे मिथ्यात्वीकी त्रियाको जीतमलजीने मोक्ष मार्गमे कह दिया है अतः श्रमविध्वंसन 
कारकी यह्‌ ग्रहूफणा मिष्या समद्चनी चाये । ` ` | 


„न बोल चौदहवां ` 


भ्रमविध्वंसनकाव श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ६ के उयर मिध्यादृष्टिकी क्रियाको मो 
मारममे कायम कानके लिये यह किते हँ कि--“वरी श्रथम गुणकाणारो धमी युपत्र दान 
देई परीत संप्र की मलुष्यनो माघ्ुपो चाध्यो सुबाहु कमारने पा चलि भवे सुख गाथा 
पति ई इनके कहनेका तात्पर्य यह दै करं सुमुख गाथा पतिने मिथ्यात्व दंशाकी करएनीसे 
संसार पिमित काके मलुप्यकी अश्रु वाधी थी, इसते मिथ्यात्व दञाकी क्रिया मोक्ष मागं 
मे सिद्ध होती है ! यदि मिथ्यात्वीफी किया मोक्ष मार्गमे न होती तो सुुखमाथा पतिका 
संसार उससे परिमित केसे होत्ता ? इसा क्था समाधान !? 
( प्ररूपक ) क 
प्रथम गागस्यान वारे मिध्यादष्टियोका संसार परिभित नहीं होता क्योकि 
संसारक कारण मिथ्यात् उन्म मौजूद रहता दै । जव सम्पर्‌ दीने उद्यसे मिध्याल 
का विना होता तव संवार परिमित होता है परततु मिध्यात्वके रहने पर नही होता । 
कारण के रहते पर काय्ैका न होना भसम्भव दै ! अतः मिध्यष्टयोका संसार परिमित 
होना जो बताता है उसे अक्ञानियोका शिरोमणि समश्चना चाये । 
| सुख गाथापति युनिको दान देते समय सम्यषषटि था मिथ्यात्वी नहीं था इसी 
लिए उका संसार परिमित हुमा ! अव प्रभ यह होता दै ि सुमुल गाथापति युनिको 
दान देते समय सम्यद्दषटिका इसमे क्या प्रमाण { 
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तो इसका उत्तर यह दै कि सुख गाथापतिके विषयमे जो विपाक सूत्रम मूपाठ 

आया है बही प्रमाण है । यह वात मूखपाट छख क्र तलाई जाती दै । 
बह पाठ यह दै । 
धतेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं येराणं अन्तेवासी 
सुदत्ते नामं अणगारे उराले जाव संखित्त विख तेऽलेसे भासं मासेणं 
खममाणे विहरन्ति । तत्तेणं सुदत्ते अणगारे भासखमणपारण 
गंसि पदमाए पोरसीए सञ्क्ायं करेति जहा गोयमसामी तदेव शुध- 
म्मेधेरे आपुच्छति जाव अडम्राणे सुषुदस्स गाहावहस्स गिह 
अणुपविं । तत्तेणं सुसुहे गादावह खदत्तं अणगारं एल्माण' पासह 
पासित्ता हतु आसणा अच्छे ति अब्ुष्टिता पादषीटाओ पचो- 
शति पाआओयाओ शुयह एगसाडिय' उत्तरासङ्ग करेह सुदत्तं अन- 
गारं सत्तटपयाह' पच्चुगच्छह तिक्खुत्तो आयाहिण' पयादिण' करेइ 
वंदृह नमंसइत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छह उवागच्छहृत्ता 
सयहत्येणं विहेण' असण पाण खाह्म साकम पडिलामेरसामीति 
त्रे ३ तत्तेणं तस्स सुमुस्छ तेण' दच्वसुद्ध णं तिविदेणं तिकरण 
घुद्धं णे २ सुदत्ते अणगारे पडिकामएसमाणे परीत्त संसारकए 
मणस्साउए निवद्र ”‡ 
( धिपाक सूत्रल विपाक ) 
अयेः- 

उस समय धमे घोप नामक स्थपिरके अन्तेवासी शिष्य छटत्त नामक अनगार उदार थावव्‌ 
तेजो रेश्याको गुप रखने वाठे मास मासका क्षमण करते हए जीवन व्यतीत करते थे वे मासक्षमण 
तपस्याके पारणेके दिन प्रथम पौरष स्वाध्याय करते थे क्षेप गोतम स्वामीकी तरह समक्षना 
चाये । वह छन्त अनगार अपने गुह धर्मेवोप स्थविरते पूछ कर यावत्‌ गोचरीके निमित्त जाते 
इए ुख नामक गृहस्थके घरपर गये । अनन्तर खयुख गाथापतिने छदत्त अनगारको आते हुए 
देख कर ह्णके साथ भसन छोड़ टिया भौर पादपीठे नीचे उतरकर पाटुकाको छोडकर एक 
ाविक वल्लकी उत्तरासंग करक युनिकै सम्युख सात आउ पैर तक भगे गया । दादिनी भोरे 
उषे युनिकी तीन्‌ वार प्रदक्षिणाटी भौर युनिको बन्दन नमस्कार करके वह॒ अपने भोजन गृहमे 
भागा । वटं उसको इस नातके छि बहुत दं टो रहा था कि भाज भमै अपने हायते सुनिको 
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विपु अह्ञनपान खा ओर स्वाद दूगा । ठेते समय भी उत्ते ह्म हो रहाथा भोर देनेके 
अनन्तर भी उसे हं हुमा था इस प्रकार शुद्ध भाव शद्ध मन वचन भौर कायसे नो ल 
गाथापतिने पात्रके रिष इद्ध न्यक प्रदान किया था उससे उसने अपना संसार परिमित करके 
सदुप्यकी भायु धांधी । यह इस मूर पासा स्थ है! 


इसमे कहा दे कि “ुयुख गाथापतिने सुदत्त अनगाग्को आते हृए देख कर अपना 
भासन छोड़ दिया मोर पादपीटसे उतर कर एकं शाचिक वह्यका उततरासंग करै सुमि 
सम्युल सात आठ पैरतक गया, सौर युनिको दाहिनी जरसे तीन वार प्रदक्षिणादी 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुयुख गाधापति सम्यण्टष्टि था मिथ्यात्वी नही ! स्यो 
मिथ्यादृष्टि पुष साधुको साधु नहीं समक्षता किन्तु असार समश्चता है हससि च इस 
प्रकारका आद्र सत्कार युनिका नदीं कर सकता । जसे हरिकेरी सुनिको देख कर व्राह्मण 
मारने आदर सत्कार नहीं किया था किन्तु उनका अनादरं करने छ थे उसी तह 
य॒युख गाथापति भी मिथ्यादृष्टि होता तो ञानका आद्र सत्कार नहीं करता किन्तु 
अनादर करता परन्तु ऽसमे थुनिका सत्कार सम्मात किया था इससे उसका सम्य 
होना सिद्ध होता है । कदाचित्‌ मिथ्यादटि भी कारणव युभिका आदर सत्कार करे 
तो उसका हार्दिक माव शद्ध नदीं द्योता किन्तु उसके हृदुयमें सुनिके प्रति अध्वा वनी 
ग्हती दै परन्तु सुल गाथापत्तिका हार्दिक भाव शुद्ध था इसीष्ि मूरयास्मे “हदु 
यह्‌ पद आया है इसका अथे यह दै कि धुुख गायापतति शुनिका सत्कार सम्मान कते 
समय हदयमें बहुत प्रस था ¦ यदि वह मिथ्यादृष्टि होता तो सधुके प्रति हृष्ट तषट नदी 
होता अतः सुख माथापति उस समय सम्यष्टष्टि ही था मिष्याद््ि नदीं । तथा सुरव 
गाथापतिने जो शुनिको दान दिया था उसका वर्णन करते हुए उक्त मूपा काद कि 
“मुख गायापतिका दान, दात शुद्धि, एवय द्धि, ओर पात्र द्धि इन तीनों शुद्धियसे 
युक्त था ” 1 ये तीनो धियां सम्यषष्िके दानमे दी होती है मिध्यादषके दानमे नही 
हेती स्यो भिथ्यादटिकी साधके परति अभदधाहोनेसे उसका हदय श्र नहीं होता भौर 
हृदय शुद्ध न दोनेसे उसके दानमे दाताकी शुद्धि नहीं होती अतः मिथ्याषृष्टियोके दानमे 
त्निविष शुद्धियां नदीं होती परन्तु सुमुख गाथापतिका दान तीनों प्रकारकी शुद्धियोमे युक्त 
था दसद दुमुखगाथाप्रतिका सम्य दोना स्पष्ट प्रमाणित होता दै । 


सी तरह धस मूखपाटमें सुमुख माथापतिके दानको मानसिकं खुद्धिसे युक्तं होना 
का द यह्‌ मी सुमुख साथापतिके सम्यग होनेका साधकं ह! सम्यगष्टिका ही साधु 
प्रति मन शुद्र होता है मिण्यादृ्टका नहीं । सुमुख गाधापतिका साधके प्रति मन 
यदध था इस स्थि बह सम्य ही था मिष्या नहीं ! एवं सुमुख गाधापतिने भुनिको 
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दान देकर अपना संसार परिमित किया था यह भी इसके सम्य होनेका साधक दै 1 
यद्यपि भ्रमविध्व॑सनकारने मिध्यादृष्टिका भी संसा परिम्नित होना छिला दै परन्तु यद्‌ 
वात शाख विरुद है । जबतक अनन्तालुवन्थी क्रोध मान माया ओौर लोभका क्षयो- 
पराम या उपकषम नहीं होता तवतकं संसार परिमित महीं होता । अनन्तालुव॑धी कोधादि- 
का यही अर्थ है कि वहं अनन्त संसारका अलुवेध करता दै ! उसके होते हृए संसार 
परिमित हो जाय यह बात असंमव दै । ठाणङ्ध सुत्रकी टीकामे “अनन्तातुवेधी शब्द्‌ 
का अर्थ इस प्रकार टला दै “अनन्तं भवमलुवघ्नात्यबिच्छिन्करोतीत्येव॑शीलोऽनन्ता- 
युबन्धी ” जो धारा प्रवाह विच्छरेदरहित अनन्तकारु तक संसारो उत्पन्न करता हे 
उसे ५अनन्तातुबन्धी 3 कहते है | 

अनन्तासुरवंधी क्रोधादि जवतक सम्यकूत्वकी प्रपि नहीं होती तबतक नष 
नहीं होता ओौर उसके रहते रहते संसारका समृच्छेद नहीं होता इसि सुमुख गाथापतिमें 
अनन्तानुवत्थी कोधादिका ्षयोपशम या उपदराम होना अवश्य ही मानना पड़ेगा भौर 
उसके मान हेनेपर सुमुख गाथापतिका सम्यष्टि होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
द । तः सुमुख गाथापतिको मिथ्यादृष्टि कायम करके मिथ्यात्व दसचाकी क्रियासे संखार 
का परिमित होना, वतका कर उसे मोक्ष मार्गमे कायम करना अन्ञानियोका काय्य 


समञ्चना चाहिए । 
(बोल १५ वां) 
(प्रक ) 
श्रमचिर्ध्वसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ८ के ऊपर मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे 
संसार परिमित होना सिद्ध करनेकेखिए लिलते है कि--“वली मेधङ्कमाररो जीव पा 
छले भवे हाथी सुसलारी दया पाली परीत संसार भिथ्यात्वी थके कियो 1" 
इसका र्या समाधन्‌ ९ 
(प्रह्पक ) 
हाथीका भव पाया हुमा मेष कुमारका जीन शशक आदि प्राणियोकी प्राणरक्षा 
के समय सम्यण्दष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं यह्‌ बात ज्ञाता सूतके मूखपास्से सिद्ध होती 
दै । उस मूलपाठे हायीको साक्षात्‌ सम्यग्ष्ट कहा है वह्‌ पाठ निन्रणिखित दैः-- 
^ तंजह ताव तुमं मेहा तिरिक्खछजोणियमावमुवागएणं 
अपडिलद्रसंमत्तरयणल'मेणं रेपाए पाणाणुकस्पयाए जाव अन्तरा- 
चेवं सन्धारिए णोचेवणं णिकिखत्ते 





ज्ञाता अध्यनन १) 


३६ शदममण्डनत्‌ | 





इका यनव भयं यह ३--, त तमति होतील गे, ० भेष १ विव 
व भाच मु उपनाहता अ० अनपाम्पो अछतो सम्यक्त्व रीधो रतपाम्यो से तेतिकी 
प्राणिनी भतुकम्पाद भ देवाद्‌ करी जा० यावत्‌ तिहपिग ऊवो राल्यो पणे मनु्य मवपाम्यो 1» 
यह्‌ ठल्ना अथ भीषणजीके जन्मसे पटरेका खिला हमा प्राचीन है हस्तिखित 
प्रतियोमे इसके दिख जानेकी मिति संवत्‌ १७६८ लिखी है-- 
जेसे कि-“संवत्‌ १७६८ वपे शा० १६६३ प्रथम कार्तिके मासे क्छ पटे ११ 
तिथो भृगुवासरे छििचके मुनिकपुरसागरः » यदह छिखा दै ! इसमे ५ अपदिषटद्रसंमतत 
रयण रमेणं » इस पदृका अर्थं यह किया दै किं ५अनपा्यो अतो सप्यकूत्वहीषो 
रन्न पाम्यो ” अर्थात्‌ “हाथीने पहडे नदीं पाये हुए सम्यक्त्व रूपी रतरको उपस समय 
प्राप किया था!" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है फ बह हाथी शकक आदि प्राणर्योकी प्राण- 
रधा करतैसमय सम्यद्ट्टि था मिथ्यादृष्टि नदीं । इस शन्त अर्मे जो “अपदिचद्र सम्म 
रयणलमेणं ” इस पदका सम्यक्त्व रूपी रतरफो पाना अर्थ छा दै वह ब्युत्यततित 
भी निकलता है । जसे कि स पटकी सस्छृतच्छाया “अप्रतिर्व्य सम्यक्त्व 
छभेनः" बनती दै । ओर इसकी ध्युतपत्ति यह दै कि “अप्रतिरन्धमप्राप्तयत्सम्यक्तव 
रत्तं त्वमत इति अप्रतिष्न्ध सम्यक्त्व रतन छु भस्तेन » अर्थात्‌ पहले कभी महीं पाये 
हए सम्यक्त्व रतरको प्राप्त करने बाला » यह इसका अथं दै । इस षयि टब्वाकारका 
किया हुमा अर्थ व्युत्यत्तिसे भी सङ्खव दै तथापि हाथीको मिथ्यादृष्टि कायम के 
मिथ्यात्वदशाकी क्रियासे स सारका सुच्ेद्‌ बतलाना उत्सूत्र भाषियोका कायं सम- 
ना चाहिये । कई अदयुद्र टन्बाओमि उक्त पद्का अथं अञद्ध किया है । जसे भमम- 
वि्व॑मे उक्त दका अशुद्ध टव्या अर्थ छिला दै देसे अयुद्धं टन्वामोंका आश्रय रेक 
जगते अम फैलाना सस्व साघुभोका कत्तव्य नहीं है । अतः भमविध्वैसनकारने जो 
मूहपाठते विदद हाथी मिध्यादटि वतछाथा हे कह मिथ्या समञ्ना चारदिए । 


बील १६ वां 
{प्रेरक ) 


्ाता सूतके मूखपाठमे हाथीको शाकादि प्राणियोकौ प्राणरक्षा करते समय सम्य- 
ट्ट ही हिषा दै यहं ज्ञात हुभा । परन्तु धमविध्वं नकार भ्रमविष्वैन पष्ठ १० के उपर 
छिषते है कि भ्वरीयमिं इज दरपतिरायजी परश पूषट.या तेहना चत्र दौरतरामजी दीधा 
ॐ । ते प्रभो मध्ये पिण हीने तथा सुमुख गाथापतिन प्रथम गुगदणे रा ठ ” 
टसका क्या समाधान ! 


मिध्यात्विक्रियाधिकारः । ६५ 





(प्रूपक ) 

दौर्तरामजीके साथ दकूपतिरायजीके जो प्रदनोत्तर हुए है उसकी सम्वत्‌ १८९१ 
की छली हूर प्रति मेरे पास मोजुद दै उसमें हाथी ओर सुमुखगाथापतिका प्रथम गुण 
स्थानमे होना कीं नहीं कहा दै अतः उक्त प्रभोत्तरीका उदाहरण देकर हाथी ओग 
सुमुखगाथापतिको मिथ्यादृष्टि कायम करना मिथ्या हे । तथा भ्रमविव्वैसन प्रष्ठ १० कै 
नोटमे दौकतराम जी ओर दख्यतिरायजीको “कोटा बु'दीके आसपास विचरनेवाले वाईस 
सम््रवायके साधु" छिला है यह मी मिध्या है । दछ्पतिरायजी देदीके रहने वाले वाईस 
सप्रदायके प्रसिद्ध ्रावक थे साधु नदीं थे तथा इनके प्ररनोत्तरमे हाथी तथा सुएलगाथा- 
पतिको मिथ्यात्वी होनेका कथन भी नीं हे अतः उक्तं प्ररनोत्तरीका दाखछा देकर जो 
नोटके अन्द्र छिलिा है कि “उक्त प्ररनोत्तरीके १३८ वे प्ररलके उत्तमे हाथीको ओर सुमु- 
खगाथापतिको मिथ्याटष्टि कहा है” यह्‌ सव मिथ्या सम्चना चाहिए । 

तेरह पन्थियोको इस प्ररनोत्तरीकी वात यदि मान्य हो तो इसके ५८ वे प्रर्नकै 
उत्तरमे मिथ्यात्वीके अन्दर मोक्षपराप्तिरूप सकाम निर्जराका प्रतिषेध किया दै इस लि 
भिथ्यादृष्टिको मोक्षमार्मका देशाराधक नहीं मानना चाहिये । बह ५८ वां प्ररन ओर उस 
का उत्तर निम्नठिखित है-- 

धमिथ्यात्वीनो सकाम निजेर। हो वा न ष्टो, तेहनो उत्तर--मोक्ष प्राप्ति सकाम 
निर्जरा न हवे" इस प्ररनोत्तरमे मिथ्यादृष्टिमे मोक्षमार्मका न होना स्पष्ट कहा है तथापि 
इसी प्ररनोत्तरीका उदाहरण देकर जीतमलजीने मिथ्यादृ्टिको मोक्षमार्मका आराधक बत- 
लाया है, यह्‌ इनका प्रत्यक्ष मिथ्याभाषण ममद्ना चाहिये । 

यहा विरोष ध्यानमें रखने योग्य वात यह है कि--क्रिसी भी आधुनिक छडस्थ 
अतपज्ञकी बात शाख्राधारके विना नहीं मानी जाती यह्‌ प्रह तो श्रमविध्व॑सनकारके 
मताुयायियोका दी है जो वावा बाक्यको प्रमाण माने कर छकीरके फकीर्‌ बने है ! उनके 
भीषणजी आदिकी वात यदि सूतके मूखपाठ्से भी विरुद्र हो तो भी उसे वे नहीं छोडते 
यही तो आभिनिवेशिक मिथ्यात्वका ठश्चण दै । परन्तु सम्य्टष्टि पुष सूत्रप्माणको 
समक्ष कर हठ नहीं करते । चाहे किंसीका कथन हो सूत्र विरृद्ध बात वे नहीं मानते । 


ह [ बोर १७ बां समाप्त | 


सुद्चखगाथापतिने सुदत्त अनगारको जंसे बन्दन नमस्कार किया था उसी तरहं 
गोरा रिष्य शकडाल पुत्रने मी भगवाम्‌ महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार क्रिया 
धा यदि मुनिको बन्दन नमस्कार करना ही सम्य्टष्टिका रक्षण है तो फिर गोशाखक 





३८ सद्धममण्डनम्‌ | 


1 
शिष्य शकडाट पुत्रको मी सम्यग्दष्टि ही मान सेना चाहिये ! परन्तु यदि स्ते आप 
सम्यष्रष्टि नहीं मानते तो फिर सुष्खगाथापतिको सम्यग क्यों मानते है १ 

( श्ररपक ) 

सुुखगाथापतिके वन्दन नमस्कारको गोश्चालक दिष्य शकडार पुत्रके षन्दुन 
नमस्कार जैसा दताना अयुक्त है सुुखगाथापतिने बिना किसीकी प्रेरणा योर दवाव 
के अपनी हार्दिक इच्छा भौर अ्द्वामक्तिते सुदत्त अनगारको चन्दन नमस्कार कि थे 
परन्तु शकडाठ पुत्रने देवताफे कहने, ओर उसके द्वावसे भगवासको बन्दन नमस्कार 
क्रिया था। इसख्यि इत दोनोके वन्दन नमस्कार तुल्य नहीं हँ । 

जेसे कोई मनुष्य अपनी स्वाभाविक इच्छसे साधका आचार पाटा दै भौर 
दूसरा अभव्य होकर भी सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा अदिके छोमसे साधका आचार पार्ता 
दये दोनों पुरष व्यवहार दशाम यथपि सधरुका आचार पारने वे ही कदे जात दै 
तथापि इनके आचार पाछ्नमे तुल्यता नदीं है किन्तु महान मेद्‌ दै सी तरह जो अपनी 
मानसिक इच्छा ओर्‌ शरद्धाभितसे यनिको बन्दन नमस्कार करता दै ओर जो किपीकी 
ररणा या दवावसे बन्दुन नमस्कार करता है इन दीनोके बन्दन नमस्कारमे भी तुल्यता 
नही है महान्‌ अन्तरं है । सुयुखगाधापतिने अपनी इच्छा जर स्वाभाविक दरा 
से मुनिको वन्दन नमस्कार आदि कि थे इसि उसका बन्दन नमस्कार सम्य्द्टिका 
वन्दन नमस्कार है भर बह मोक्षका मागै दै परन्तु शकडाल पतन देवताके कहने 
वल्दन नमस्कार किये थे इसल्यि उसका वन्दन नमस्कार आन्तरिक भविस्य द्रन्य- 
हप होनिसे िध्यारषटिकषा वन्दन नमस्कार दै नह मोक्षका माग नहीं है 1 अतः शव दोनोको 
तुल्य वरलाना मिथ्य द ! शकडा पत्न देवता कहने भगवान्‌ महावीरस्वामीको 
वन्दन नमस्कार किया था अपनी इच्छासे नहीं यह बात उपासक दशांग त्रके मूरपाठमे 

की दै । बह पाठ यह दै-- 6 

(मणे भगवं महावीरे सदालपुत आजजीवियोवासयः एव 
वयासी से नूलं सदाल पुत्ता ! कल्लं ठुमं एव्वावरण्डकालयसि 
जेणेव असोगबणिथा जाव विहरसि तपएणं तुमे एगो देवे अंति 
वारन्धवित्था तदं से दवे अं्खिकसपदिवन्े, एर्व वयास 
ह'मो सदाल पुत्ता ! तंचेव सन्वं जाव पल्लुषासिससामि सेनूल | 
त्ता ! अद समद 1 हंता अत्थ । नो खलु सहालं एता तेण 
णं गोसारं म॑ललि पततं पणिदाय एव तत । तपण तसतं स 


मिथ्यत्विक्रियाधिकार'। ३९ 


[कषक गयमसभरमम 





तस्स आजीवियो वासयस्स समणेणं भगवया मदहावीरेणं एवं वुत्त- 
हस समाणस्स इमेयास्वे अञ्सत्थिये ४ एसणं समरणे मगवं महा- 
वीरे महामाहणे उप्पन्ननाणदंसणधरे जाव तचकम्मरस्तपया सपरत 
( उपासक वर्दाग अ० ६) 
अर्थ- 

श्रमण भगवान महावीर स्वामीने गोदालक शिष्य श्कंडाल पुत्रते कदा कि हे एकडा 
त्र ! कर सन्ध्या समय अदोक वाटिकामे त्‌ गया इभा था । वां एक देषताने तुम्हारे 
निकट आका स्थित होकर यद कहा था किं कर यां महामादन शान दद्ोतका धारक यावत्‌ 
सफल त्रियामे युक्त पुरुप आयेगा तम उसका चन्दन नमस्कार आदि यावत्‌ दाय्या सथारासे 
उपनिमंत्नित करना । यद छन कर तुमने निश्चय किया कि “करु मेरे गुह गोलक भंखरिपुत्र 
अर्वेगे उनकी वन्दना नमस्कार आटि यावत्‌ उपासना भे करूंगा” क्या यह बात सत्य है १ यष 
छन कर शकडार पुत्रे कष्टा कि हां सत्य दै । तव किर भगवानने कहा कि हे शकडार पुत्र ! उस 
देवताने गोदारक मंखरिषुपरकै स्थि रेता नहीं का था । इस प्रकार भगवानु महावीर स्वामीके 
कष्टे प्र शकदार पुत्रको यह निश्चय हुभा फि यह तो भगवान्‌ महावीर ध्वामी द यदी महामाहनं 
्ान-दवीनके धारक यावत्‌ सफर क्रियासे युक्त ६ यद इस पाठका अर्थं है । 

इसमे स्पष्ट कहा ह कि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जव गोक्षालक शिष्य शकडाट 
पुत्रसे यह्‌ कदा किं ^अक्षोक वाटिकाके अन्द्र देवताने जो वात कदी थी वह्‌ गोरालक 
मंखदिपुत्रके लिये नही" तब रकडा पुत्रको यद्‌ माटूम हमा किं यह श्रमण मगवान्‌ 
महावीर स्वामी है पर हमारे शुर गीराठक नहीं दे । इससे निध्ित होता दे कि शफ- 
डाख पुत्र अपने रुर गोगाङकको आया हुमा जानकर वदं आया था ओर आते समय 
उसने भगवान्‌ महावीर स्वामीको गोशाछक समश्च कर वन्दन नमस्कार किया था। 
अत. उसका यद वन्दन नमस्कार वा्तवमे भगवान. महावीर स्वामीको न होकर उसके 
गुरु गोशचाछक म॑खकि पुत्रका दी हुमा । पथात्‌ सगवान्‌ महावीर स्वामीके कने पर 
जग्र उसका बह रम दूर हुमा ओर उसने भगवान. महावीरको जान शिया तव अरोक 
वटिकां मिखे हुए देवताकी प्ररणासे भगगान.. महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार किया 
था परन्तु उनको गुर जान कर आन्तरिक भक्तिफे साथ नहीं इसि इसका यह्‌ 
चन्दन नमस्कार मी भावगृन्य होनेके कारण अदैदूभाषित धर्मैका भङ्क नदीं था चिन्त 
मर्दान्ावाह्य ओर मिथ्यात्व युक्त था । अतः इसे मो्षमार्गमे नहीं कद सक्ते! परन्तु 
संश्वलगाथापतिका वन्दन नमस्कार आन्तरिक श्रद्वाके साथ होनेसे भावरूप था, इसि 
वह मोकषका मागं ओौर वीतराग भाषित धर्मका जद्ग था । पेखा भावरूप बन्दृन नमस्कार 





वव 
रज 


सम्यष्दष्टियोका ही होता दै भिथ्यादष् 
स्कारको शकडाल पुत्रके वन्दन न 
श्ना चाहिये | 


=, [बोल १८ बां समार 


भमिभ्वसनका भ्रमविध्वेसन पृष्ठ १६ ॐ उपर किते है कि «अथ कियावादी 
मलु् तिर्य रे एकं वेमानिक गे वेध क्यो ओर आयुषो वाधे नहीं इमि कयो त 
मि सुदु गायापति, तथा हाधी तथा सुरती मुप्य इहा कठा तेस्वने मलुप्यनो आयु 
पानो घन्ध कल्यो ते मणी ए सम्यण्दष्टि नहीं ते मे मलुष्यनो आधुपो बाध्यो छ सम्य- 
षष्टि हुवे तो वैमानिकरो बल्थ कदत" इसका क्या समाधान ! 
(प्ररपक ) 

भगवती सूत्र शतक ३० उदेशषा १ मेँ कदा है कि “क्रियावादी मलुप्य एक वैमा- 
निकके सिवाय दूसरेकी आयु नदीं बाधते" इसका अभिप्राय भ्रमविण्वंखनकारने नही 
समश्च दहै इसीखिये बह मनुष्यका आयुवंध देख कर सुभरुख गाथापति ओर्‌ हाथीको 
मिथ्यादृष्टि कहते हे ! भगवतीके उक्त कथनका आशय यह दै फि जो मटुष्य भौर 
तिरय्यच्च विरिषट क्रियावादी होते है ओग अतिचार रहित निर्मल प्रतका पाटन करे है व 
चरेमानिक की ही आयु वाधते है परन्तु सामात्य क्रियावादी नदीं ! यदि कोद कै कि 
भगवतीम तो सिकं क्रियावादी टी लिला दै विरिष्ट क्रियावादी नहीं छिला हे फिर माप 
बिदिष्ट क्रियावादी अर्थं क्यों करते दँ १ तो इसका उत्तर यह दै कि दश्ान्रुवस्कन्य 
सूत्रके मूलपाठमे महारंभी महापरिमरदी न्रियावादी मलुष्यको उत्तरपथगामी नर्कयोनिःे 
जाना मी कदा दै यदि समी क्रियावादी वैमानिक्की दी आयु वाधते तो दशश्रुतस्कन्य 
सूतम क्रियाबादी मलुप्यको नरकयोनिकौ अधु वाधना कैसे कंडा जाता ? सतः निशित 
होता है कि मगवतीके मूखपाठमे जिस करियावबादीके स्मि एक वेमानिककी ही माधु 
वांधनेका नियम किया दहै वह वििषट क्रियावादी दै पर समी क्रियावादी नदीं 1 द॑शाश्रुत 
स्कन्ध सुमे क्रियावादी मतुम्यको नरक योनिमें जाना कदा दै बह पाठ यह है-- 

सेक्षितं किरिथावाहयावि भवह १ तंजदा--आदियवाई्‌ आहि 
यपन्ते आदिय दिही सम्मावादौ निहृवादी संतिपरलोकवादी अत्व 
इहरोके अत्थि पररोके अत्थि माया अत्थि पिया अत्थि अरिहन्ता 


अत्थि चक्क अत्थि वरदेवा अत्थि वासुदेवा अत्थि दकडदुक 


= ~~~ 
टका नहीं । अतः सुयुखगाथापतिके वन्दन नम- 
मस्कार जैसा वतलाना शास्त्र नही जाननेका फर सम- 
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डणं फछवित्निविसेसे सुविप्णा कम्मा सुचिपण्णफला भवंति सफले 
कल्लाणि पावर पचायंति जीवा अत्थि मेरहया देवा सिद्धि से एवंबादो 
एवंपत्ने पवंदिही छन्द्रागमतिनिविहे आविभवहई से भवह 
पदच्छे जाव उत्तर गामिए नेरहए खय क्ख आगमेखाणं सुम 
वोहियावि भव सें किरियावादी सब्वघम्मरुचियावि भवह 
८ ददार त स्कन्ध सत्र ) 
इसका टीकानुसार अथ यह दे-- 
` (प्रहन्‌ ) क्रियावादी किते कहते ह १ 

(उत्तर ) जो श्ाखोक्त भत्मादिपदी्"को सत्यम ओर सोक्षोपयोगी पदार्थौ को उपदेयतथा 
उसके प्रतिककूरु षस्तुको हेय समदते ह जो, जिसका जैसा स्वरूप हे उसे उसी तरष्ट अनिपरीत 
बतराते द ओर आस्तिकताके समर्थक सम्यरद्टि है जो, मोक्षकी नित्यता भौर स्वगे, नरक, 
आता, पिता, इदरोक, पररोक, अरित, चक्रवती, वर्देव, वादेव, इनका अस्तित्व मानते दै । 
जो शुभ ओर अद्युभ कर्मो करमदाः शुम तथा अश्म फर होना स्वीकार करते है ज श्चमाश्चभ 
कमो का फर भोगनेके स्मि आत्माको विविय योनिम जाना अङ्गीकार करते ह जो नरक. 
मलुष्य, विर्न, देवता, भर सुक्तिको सत्य वताते ई तथा पूर्वोक्त सभी वातं जिसकी निश्रया- 
त्मक मात्यता है वरे क्रियावादी कराते दै । रेते क्रियावादी यदि महारंभो महापसदी ओर महान 
इष्छावारे शँ तो उ्तरपथगामी नरकयोनिमे जन्म पाते ह परन्तु वे शद्चपक्षीय ओर भविष्यं 
रभ बोधी होते द । यष्ट उक्त मूरपाठ्का अथे है । 

दमे कहा दै कि जो क्रियावादी मतुष्य महारंभी महापसिदी भोर महान्‌ इच्छा 
बाले होते दै वे उत्तरपथगामी नरकयोनिमे जति ह ! यदि समी क्रियावादी एकर वैमानिक 
की दही आयु वाधते तो इस पाठम क्रियावादी मनुष्यक्ो नरकयोनिमें जाना कैसे कडा 
जाता { अतः मगबत्ती सूत्र शतक ३० उदका १ मे विरिष्टं ्रियावादीके ठिएही 
वैमानिके आयुरव॑वका नियम कियाजाना समदना चाहिये समी त्रियावादि्योकि 
छवि नदीं । 

इस पिषथमे भगवती सूत्र शतक्र १ उदे शा २ का मूरपाठ भी प्रमाण हे । बह्‌ पाठ 
यह है- 

५अविर।हिय संजमाणं जरण्णेणं सोहम्मे कप्पे उक्षोसेणं स- 
व्यहसिद्धे विमां ! विराहिय संजमाणं जदप्णेणं सुबणवासिदखु 
उक्षोतेणं सोहन्मे कप्पे । अविरादहिय संजमार्घजमाणं जहण्णेणं सो- 
प 


४म्‌ सद्धममण्डनप्‌। 











हममे कप्पे उक्षोसेणं सच्चुए कष्पे 1 विराहिय संजमासंजमाणं जह 
पणणं. शुवणवासीखु उक्षोचेणं जोहसिषस्ु । ` | 


१ ( न त्र उशना) 


संयमकी चिराधना नदीं करने वाटे भाराधक सु यटि देवलोकमे उत्यन्न होवे सो पन्य 
्रथम स्वौ सौधम कटपम भौर उत्कट सवाधिद्ध नामक विमान उत्पत होते ई! तथा संयम 
की विराधना करे बारे विराधक साघु यदि देवरोकमं उत्पन्न हो तो जघन्य सुवनवासीं भौर 
उत सौधम कल्प प्रथा स्वगेके देवता होते ई । एवं अतिचार रटत अपने प्रती आराधना 
कले चारे भराधकं श्रावक गरवलोकमे उतत ह तो जघन्य प्रयम स्वो सौधमे क्प भौर उक्त 
ल्यु कल्य यानी वाश स्वार उदयत छ्चेते ह । तथा विरा श्रावक यदि उवरोक उतर 
होवे तो जय्य भुचनवासी ओर उ ज्योतिष्क उत्पत होति दै । थ मूरपाठका अं ६ । 

इसमे विराध श्रावको जवन्य भुबनवासी ओर उक ज्योतिष्क उत्तर होना 
कटा द । यदि सभी क्रियावादी एक वैमानिक देवकी ही आयु वाधते तो इष मूढ 
पाठे विराध श्रावकको जघन्य भुवनवासी ओर उच्छषट॒ ज्योतिष्क जाना क्यो कह] 
जाता ¶ कर्योपि बिगथकं श्रावक भी चरियावादी दौ दै अत्रियावादी नदीं दै। अतः , 
निध्धित होता दै कि समी त्रियावादी मलुप्य ओर तिच्यं्च एक वैमानिककौ हौ मषु 
नही वायते विन्तु सामान्य क्रियावादी मुप्य ओर तिस्य अपने अपने कर्मातुसार 
दू भवेम भी जते द । अतः सगवती शतक २० उदेशा १ के मूरपाठकरा नाम्‌ ठक 
तमी करियावादियोको एक वैमानिककरा ही आधुवन्थ चतछाना मिथ्या हे । जव कि किया- 
वादी भलुप्य ओर तिच्मैऽच वैमानिकके सिवाय दूसरे की भी भु वयते दै तव मलय 
का मयुवेध दोना देख कर हाथी ओर सुपुलगाथापतिको मिष्या कहना मिथ्या 
शियोका काय्यं समदना चादिये। 


( बोल १९ वां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


सामान्य क्रियावादी मलुष्य जर तिभ्यर्च वैमानिक देवे सिवाय दूसरे भवे 
भी जति है इसका प्रमाण मौर भी दिया जाता दहै 

गवती तक ८उदेशा १० के मूलपाठे जघन्य जञानं भोर जघन्य दरीनारा- 
यना फल जघन्य तीन जोर इत सात आठ भवते मोक्ष जाना कलमा दै इका 
अभिप्राय बतत हए टीकाकारने टिखा दै कि जघन्य तीन जर उचछ सात भाठ भवेमि : 
जो यद मोक जाना कहा दै वद चारिरारधनाके सहित जधत्यन्नन मोर जघन्य 
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दृशनाराधनाका फल समञ्मना चाहिये करयोकि चारित्र रदित ज्ञान दरोन तथा देश त्रतकी 
भआराधनति इत्छृषट असंख्य भव भी होते द । इस टीकाकारकी वात्तको खीकार करे हृएं 
जीतमलजीने “प्ररनोत्तर ततत्ववोध" नामक यन्थमे छिला दे कि- 

५अष्टूम शतके भगवती दृशम उश इष्ट 

जघन्य क्ञान आराधना सत अट भव उत्कृष्ट । 

वृत्तिकार कदय, यह बिध चरित सदित जे ्ञान 

तेहनी जघन्य आराधना तसुभव ए पदिचान 

वीजा समदृ्टि तणा देशत्रतीना जे ह । 

भव इक्छृष्ट असंख्य छै ल्याय वचन्‌ छै एह । 

इन दोहोमिं दीकाकारकी वाततको प्रमाण मानते हृए जीतमछ्जीने चासि रहितं 

जत्य ज्ञान दभन तथा देश्रतकी आराधनासे उक्छृष्ट असंख्य भव होना भी स्वीकार 
किया दै । अव इनको क्रियावादी मनुष्य ओर्‌ तिय्यैन्च रा येमानिक भवकरे सिवाय दूसरे 
भवका ग्रहण कना भी मानना पद्ेगा । क्योकि जिस जघत्य ज्ञान द्रन तथा देरात्रते 
आराध पुरूपको असंख्य भवोसे मोक्ष जाना द वह अपनी असंख्य मर्वकी पूति वैमा- 
निक ओर मलुष्य भवोमे ही नदीं कर सकता क्योकि मलुप्य मवसे वैमानिकका ओर 
वैमानिके मतुष्य भवक्रा खातार सात आठ वाससे अधिक होना भगवती शतक २४ मे 
वर्जित क्रिया दै । इसलिये असंख्य भर्गोकौ पूर्तिके षथि उते वमानिकके सिवाय दूसरा 
भव केरना ही होगा इस प्रकार जव किं असंख्य भ्वोसे मोक्ष जाने वाटे अधन्य ज्ञान 
दन तथा देदात्रती पुरुपका वैमानिके सिवाय दूसरेका मयुव॑थ होना भमविष्वंसनकार 
को स्वीकृत दै तब फिर क्रियावादी मनुष्य भौर ति्यन्चका वैमानिक देवके सिनाय 
दूसरा भव प्रह्ण करना भी अपने आप ही स्वीकार हो जाता दै क्योकि जघन्य ज्ञानं 
दन तथा देशत्रतका आराधङ़ पुरय त्रिप्रावादी ही दै अक्रियावादी नहीं । अततः भगवती 
सूत्र शतक ३० उदेधा एकक नाम ठेफर समी क्रियावादी मनुष्य ओर तिस्यन्चक्रो एक 
वेमानिकका ही आबु चंव वतलाना मिथ्या समद्मना चाये । 


वा | बोल २० वां समाप्त | 


भ्रमबिध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ १३ कै ऊपर उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन ७ 
गाथा वीसर्वीको खिलि कर उसव्ीी समारोचनामे छित दै करि “एतो मिध्यात्वी अनेकं 
भला गुणा सदितने सुरती कदमो । ते मरी कणी आज्ञा माहि छै । अने क्षमादि शुग 
आक्घामे नहीं हये तो सत्ती क्यु कल्यो ते क्षमादिगुणारी करणी अघ हुवे तो रती 


४९ सदधर्ममण्डनप्‌ । 





~ --- ~ 
कद्ता एतो सास्र अली करणी भाश्रय मिध्यत्ीनेसुत्रती को छ । अने जो यव्य. 
ष्ट हवे तो मरीने मलुष्य हवे नही इसका कथा समाधान ¶ 
( प्रहपकर ) 

उत्तराध्ययन सूतकी वह्‌ गाथा दीपिकाके साथ छिख का इसका समाधान किया 
जाता है - 

बहे गाथा यह दे-^वे मायादि सिक्लाहि जेनरा गिदिसुः 
भ्यया । उर्षेति माणुसं जोरि कम्म साहु पाणिणोःः 

। ( उक्तस भ० ७ शाभा २० ) 

इसकी दीपिका यह दै- 

“मातुष योनिं के घ्रन्ति तदाह-ये नराः बिमात्राभिविविधपरकारमिः रिक्षा 
मि; गृहिसुत्रताः गृहिण्चते सुव्रताश्च गूहिसुप्रताः गूृहीतसम्यकूत्ादिगृहस्थद्रादर्रतः 
सत्यान्यरवघ्यफलनि ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि येषां तेसत्यकर्माणःकर्मसत्याः 
प्रातत्वात्र्म शब्दस्य प्राक्योगः ते जीवा दः इति निश्वयेन मातुष योनिशुत्यनत 

इका अर्थ यह दै-- 

मलुप्य योनिम कौन प्राणी जन्म रेते ६ यह इ गाथामें वतसया दै । जो मलुप्य विविथ 
परकारकी शिक्षामेसि युक्त भोर गृदस्य सम्बन्धी सम्यक्त्व आदि बारह बतकि धारकं ई तथा जितम 
जञानावरणीयादि कम अवदय फर देनेवाले ईह वे अव्य मनुष्य योनिम जन्म पाते ह । य इस 
गाधाकी दीपिकाका अथं ६। 

यहां सुत्त शब्दका भथ दीपिका कासे बारह त्रतधारी किया दै इस शिए इस 
गाथा्मेकदा हमा सुत्रतपुहय सम्यण्टि दै मिथ्या दृष्टि नदीं ! अतः इस गाथा कहे हुए 
सुत्रत पुरपको मिथ्या दृष्टि वत्तखाना दीपिकसे विरुद समद्मना चादिए । 

यदि को कदे कि इस गाथामे कहा हभा युतरत पुरुष सम्यन््टि होता तो वह 
भतुष्यभवये कयो जाता ककि सम्या मतुष्य एक वेमानिककी दी आयु वाधते हतो 
हका समाधान इसके पूं वोोमिं निलतारके साथ सप्रमाण दै दिया गया दै भौर थह 
सिद्धकर दियादै कि सम्यण्टषटि मलुष्य भी वैमानिकं देवसे भिन्न भवको प्रप्र 
करते है अतः मनुष्य भवके पानेति गाथोक्त सुत्रत पुरधको मिथ्यादृष्टि बतलाना अक्त 
समदना चाहिए । 


( बोर २१ वां समाप्त ) 
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प्रेरक 
। 8 बरतधारी श्रावका वैमानिकं देवके सिवाय दूसरा भव पाना शास्त्रीय 
विधि वादसे तो भापने सिद्ध कर दिया परन्तु कहीं चारितातुवादमे इसका उदाहरण 
मिर्ता हयो तो उसे भी बतादए । 
( प्रहूपक ) । 
भगवती गतक ७ उहेशा ९ के मूख्याठमें सामान्य त्रतधारी पुरुषा मनुष्य भव 
छोड कर फिर मनुष्य भवम जनम पनेका उदाहरण मिलता दै यदहं वात पाट किलि करं 
वतला जाती दै । वह पाठ यह दै- 
शतएण' तस्स नागनत्तयस्स एगे पियवालवयंसए रह सुषलं 
सङ्गामेमाणे एगेणं पुरिखेण" गाहष्पहारीकएसमाणे अत्थामे जावं 
अधारणित्नमोति कट्‌, वरुण नागनत्तुय' रदष्ठसलाओ सङ्गामाओ 
पडिनिक्लममाणं पसह, पासहत्ता तुरगे निगिद्‌.णड्‌ निगिद्‌.णहत्ता 
जहावरणे जाव तुरए विसञ्जेह, पडसन्थारगं दुरुदह इरदश्ता 
पुरत्थाभिषुहे जाव अञ्जि कट, एवं वयासी-जाहृणं मम पियवाल 
वय सरस वरणस्छ नागनतुध्स सीखाई' वयाई' गुणां वेरमणाई' 
पचक्खाणपोसहोववासाइ' ताइणं ममंपि भवन्तुत्ति कट्‌ सप्णाह प्र 
परिमुह शछयहत्ता सल्टृद्रण' करेह करेऽत्ता आणापुव्वीए कार गए: 
इसके अनन्तर एक ओर पाठ आया दै वह यह्‌ दै-- 
` “तस्सणं भन्ते { नागनत्तृथरल्त पियवालवयंसए कार माक 
कालका कहिं गए किं उववन्ने १ 
गोगना ! सङ्करे पच्चाजाए । सेणंमन्ते ! तवा ओतो 
अगत" उवद्धिता कर्हिगक्छिहिति १ गोमा ! महाविदेहे वासे सिञ्ि- 
हिति जाव अन्तं करेर्हिति सेवं भन्ते भन्तेति ? 
( भगवत्तीरातके ७ उदे श्षा ९ ) 
देन पाठोके अर्थं कराः दिये जाते है- 1 
उस समय बहगनाग नत्त याका प्रियवाङ मित्र, रथ इर नामक संाममे युद करता हुमा 
किसीसे गाढ ्रषारको प्रात होकर बहुत शक्तिहीन हो गया 1 उसी समव अपने वार मित्र 
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--------------------------~---------~----- ~~~ ~ ~ ,. 
वहगको भी धाय दोक संभाम भूमिसे बादर जाते देखा । प्रात्‌ वह युद्ध मूमिसे बाहर आकर 
डो जद्गरम छोड भपने प्रियमाकमिव वर्गे समान कयदके सन्यरिषर बैड गथा । सथर, 
पर वेऽ क पर्वामिुल छो शाय जोड कर कमे खा कि-““प्रियवार मित्र गना नसते 
समान मेरे मी शीर, धत, शुग, विप्मगः, प्रत्याख्यान, पौपधोपवास भढ सत्क ह ० यह्‌ क 
कर उसने अपने सन्नाहको निकारा । पश्चात्‌ अङ्गम चमे हए वाको निकालकर लुको प्रा 
इभा । (अह पडे पास्का सरथ है ॥) 
इसमे वरुगनागनत्त यके प्रियवार मित्रका सामान्य रूपे बारह अरतथारण करना 
कहा दै ! इस पाठम जो सीरः तरत, गुग ओर विर्मग कन्द अये ह इना अर दीका- 
कारने इस प्रकार किया है-- 
धवयाईं» तति अर्िसादीनि गुगाद त्ति गुणत्रतानि धेरमगाद"त्ति सामान्येन राग- 
दि बिरतयः। “पचक्लाण पोसहो वास भत्ति प्रत्याख्यानं पोरु्यादिविपयं पौषधोप- 
वासः पव दिनो पवासः 
दूसका अथं यह दै-- 
यहां ब्रत, अदिसा समञ्चनी चाहिए । तथा “गुण श्ब्धुका अथ शुन्रत ओर 
विरमण शब्दका सामान्यतः रागादि नितरत्ति अथं जानना चादिए । एवं प्रत्याख्यान नाम 
पौरपी आदि कार्तक त्याग करलेका दै ओर पके दिम उपवास करका नाम पौपयो- 
पवास दै । यह टीकाका अर्थदै। 
यहटीकाकासने ब्रत अदि शब्ोका अर्िसादि अर्थं करिया दै । उन तर्तोको व 
नागन यके परियवाल मित्रत प्रह किया जाना ऊपर छित इए मूलपाठे णिव दै 
दस प्रकार वहगनागनतत्‌ यके प्रिय्ाठमित्रने सामान्य रूपते वारहं प्रतथारी होकर 
मनुष्य योनिम जन्म चिप्रा था यद उप्र चषि हृ दूपे पाठे कड है । उस पाठका 
प्रथ यह्‌ है-- । 
(शर) देमगवन्‌ । वहगनाग नत्तयाका प्रियत्रार मित्र म्युक्रो प्राप्न होकर किंस 
योनिमें उत्पन्न हुमा ? 
( उच) दे गोतम ! बह मतुष्य लोकम उत्तमकुखके अन्दर तपन हभ । 
(श्र) अव वह्‌ किस योनिमें जन्म लेगा ¶ 
(उत्तर) वह्‌ मनुष्य भवसे निकल कर महाबिदेह ननम मतुष्य मवको पर्न करे 
सिद्ध दोगा यावत्‌ १ करेगा । 
पाठका अथं दे । 
च सामास्य रूपसे वार्ह त्रतधारी वरुगनागनतःाके 
भनुष्य मव छोड कर पिति मलुम्य मवमे दी जन्म टेना कहा ह यह सामान्य त्रतथरोः 
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श्रावकका मतुष्य भव छोड़ कर फिर मनुष्य मवमे. अनेका वरन्त उदाहरण दै इसदिय 
उत्तराध्यने सुत्रके अध्ययन ७ की बीसवीं गाथामे कदे हए सुत्तं भब्दरका सामान्य त्रत- 
धारी अथं है मिध्यादृष्टि नहीं । ` 


॥ ( बोट रर वां समाप्त) 
रे 


भ्रमविध्वंसनकार धमविध्वंसन ष्ठ १६ के ऊपर उत्तरा्ययन सूत्रे अध्ययन ९ 
की चौवाीसवीं गाथा छिखं कर उसकी समारोचन! करते हुए टिखते दै कि-- 

“अथ इदा तो मिथ्यात्वीनो मास क्षम तप सम्यष्टष्टिना चासि धर्मने सोख्वीं 
करा न मवे एलु क्यो । तेचारितर धर्मतो संवर छ तेहने सोरूषीं करं न आवि कषयो 
ते सोखवीं काद ज नाम ठे बतायो पिण हनासमेद भाग न भवे तेहने संवर धरम छै इन 
नहीं । पि निर्जरा धर्म आश्रय कञ्चो नथी निर्जरा धर्म निर्म छे तेक्रणी तपस्या यदध 
छे आज्ञामांहि छै » 

( ० ए० १६-१७ ) इसका क्या समाधान-- 

(प्ररूपकं ) 
उत्तराध्ययन सूत्रकी वह्‌ पाथा ठित कर इसका समाधानं किया जाता द | बह 
गाथा यह है- 
^ मासे मासेड जोवालो समोण तु खुञ्जह नसो सुकलाय 
धम्मस्स कर" अग्घह्‌ सोसि 7 
( उत्तरा० अ० ९ गाथा ४४) 

जो पुहप, बार यानी मिथ्यादृष्टि भतानी है वह हर एक मासमे शके भगरभागमं नितना 
मत उ्रता दै उतना ही खाकर चे छक अग्रमागको ही खाकर र जावे तो भी वह्‌ भिनोक्त 
धमेने भाचरण कलेवाले पुल्पके सोरे अंशके बरावर भी नहीं होताः! थह दरस गाथाक्रा 
सरथं है । 

यहा मास-मास क्षुमण रूप घोर तपस्या कंसे वे मिथ्या अज्ञानीको जि- 
नोक्त धर्मका आचरण करे वठे पुरूषके सोके अंशके बरावर भी न होना कदा है । 
इससे स्ट सिद्ध होता दै कि मिध्यादृ्टिकी कठिनसे कठिन भी तपस्या, बीतरागकी 
म्मे नहीं है ! यदि बह आज्ञा होती, तो उस तपस्याके आचरण करसे गाथोक्त 
मिथ्या पुर्पर भी जिनोक्त धर्मका ही आचरण करनेवाखाः होता मौर जव बह जिनोक्त 
धमका माचरण करने वासा होता तो उसके चयि इस गाथामे यह्‌ कदापि नदीं कहा जातां 
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किं निन्त न्न््पर-~-- तपस्या कने वाला मिथ्यादृष्टि जिनोक्त धर्भका आचरण 

सोचे असमे मी नहीं दे“ करथोकि जो पुरुष भिनोक्त धर्मका ह 
श्ये धमका माचरण कता दे उसके छिथे यह कहा जा सकता है कि यह्‌ जिनोत्त 
मका भाचरण कलेबरेके सोदे अशमे भी नहीं दै" परन्तु जो जिन्त ४ त 
भाचरग करता दै उसके दपर ठेस नदीं कई सकते वथोकि चह तो स्वयमेव जितोक्त 
धमका ही भाचरण करने वाला दै । अतः इस गाथाम कही हुई मिथ्यातवौकी तपस्या 
वीतरागक्री न्ने नदीं है ओर उसके अज्ञे न दोनेसे इसका आचरण केवाला 
गाथोक्तं वार तपसी भी जिनोक्त धमैका आचरण करनेवाला नही है । अतयव इते 
जिनोक्त धर्मका आचरण करेवा पुरपके सोदयं अंश भी न होना कहा द । इसष्िए 
इस गाथासे मि्याृ्िकी तपस्या स्प रूपसे जिन आज्ञा बादर सिद्ध होती दै । दीका- 
कारने भी गाधोक्त बाल तपस्वीकी तपस्याको जिन ओआज्ञासे वाहर वतसाया दै वह टीका 
यह द- 

“घोरस्यापि स्वाख्यातधरमस्यैव धर्मारथिनाऽलष्ठेयत्वादन्यस्यत्वातमविधातादिव 
द्न्यथात्वात्‌ » अर्थात्‌ जो धरै जिन भाषित दै बह यदि घोर ( कठिन ) हो तो मी ध्म 
कामी पुरत आचरण कते योग्य दै परन्तु जो धोर-धप॑ जिन भाषित नहीं है बह 
आत्मघाताद्विकी तरह भाचरण करे योग्य नहों है । यह इस ठीकाकां अर्थं है । 


इसका तात्यस्यं यह्‌ है किं गाथोक्तं वाख्तपसीकी मास भृमण तपस्या यद्यपि घोर 
है तथापि जिन भापित न दोनेके कारण धर्माथी पुरपेसे आचरण कले योय नहीं दे । 
यदि गायोक्त वाठ तपसवीकी तपस्या जिन भपित धर्मम होती तो इसे दीकाकार जिन 
मापितं न होना क्यो कहते ! इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि गाथोक्तं वाल तपस्वीकी 
मासष्ठमण तपस्या जिन आन्ञाम नही दै इसी छिये ऽते टीकाकारने अनाचरणीय कहा द 
ओर मूखगाथामे ऽते जिनमापित धर्मक सोके अशमे भी न दोना वतलया दै। 
तथापि भरमनिध्वेसनकारने गाधोक्तवालतयस्वीकी भिथ्यात्न युक्तं तपस्याको बीतरागकी 
आक्ञामे होना बतलाया दै यह परत्य उक्तगाथा जोर उसकी टीकासे विरुद्र दै! 
यद्यपि भपनी वातकरो सत्य ओर शा्ञातुकर सिद्ध कएनेके च्वि भमविध्व॑सन- 
कारने यहां यदह करयना की दै कि ^ मिथ्यादृष्टि संवर नहीं होता इसलिए उसे संबर 
धर्मबति पुरे सोर अंशम न होना दस'गाथमिं कहा दै" तथापि उनकी यहं तपना 
निराधार दै इस गाधं “सेवर का नाम भी नहीं अयौ है यहां तो “स्वाल्यात धम " 
कहा मया दै । स्नारथात धमे बही दे जो जिन बरसे कटा हुआ दै ! उस जिनवर मापि 
धेनो अन्य भै यानी जो जिनो ध्र नही है इते इ गायाम जिनो धके 
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सोर अंदमे न होना बताया है! इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किं यहां जिन मापित 
धमेका भौर जो धम जिन भाषित नदीं ह उसका भेव वत्या गया दै, संवर ौर निजेरा 
का.विचार यहां नहीं (किया दै ! अतः इस गाथासे मिथ्यादृष्टिी तपस्या बीतरागसे नहीं 
कही हुई स्पष्ट सिद्ध दोती है तथापि उसे आह्ने कायम करे मिथ्यादष्टि अन्नानीको 
मेक्मा्का भराधक वतखाना सूत्र नहीं समघ्ननेका परिणाम दै । 


1 (बोट २३ बां समाप्त) 


भ्रमविध्वंसकार भ्र० ¶० पृष्ठ १८ के डपरुसुयगडांग सूत्रकी गाथा लिति कर उसकी 
समालोचना करते हुए छिखते हैँ कि“ सुत्रमे तो क्यो जे मासने छाडे भोगवे पिण 
माया करे ते मायाथी अनन्त संसार भमे एतो मायाना फल कह्मा छ । पिण पने खोट 
कल्यो नथी इहां तो तपने अपूटो विरिषट कषयो "आगे चख्करं ठिखते है मि ५तिवरे को 
कटे ए आज्ञा मार्दिरी करणी छै तो मोक्ष क्यु वजीं तेहनो उततर--एहनो श्रद्धा उंधी ते 
मा मोक्ष नथी परं मो्षनो मास बज्य नथी जे अव्रती सम्यण्ट्टि क्ञान सदित छ तेदने 
पिण चारित्र विन मोक्ष नथी परं मोक्षनो माग कदिए ” ( ५० ए १८ ) 

दरसका क्या समाधान ¶ 

( प्ररूपकं ) 
खयगडांग सूत्रकी कह गाथा लिलिकर इसफा समाधान किया भाता दै । बह गाया 


यह दै- 
“जई विय णिगणे किसे चरे जहविय शुश्जिय मासमन्तसो जे 
इह मायादहमिल्रह आगन्ता गन्माय णन्तसो > 

। ( यगराग र्‌ १ अ० २० १ गाथा ९) 

अथ- 

(जे द भायाद्‌ मिद्‌ ) जो षु माया थानी अन्तारुगरल्धी कपायोसे युक्त मिथ्या- 
इट र षड बरवार आदि सव प्रकारके वाद परर्ोको छोड़ कर्‌ मक्षा ओर छश क विष 
तथा मास-मास पय्यन्त उपवास करता हंजा उसके अन्तम पारणा केरे तो भी षष्ठ अमम्तकाछ 
तक गर्भम टौ जाता ६ै 1 अथात्‌ उखका संधार घटता नष्टौ । 

इस गाथामे कदा दै कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुष धर बार छोड़ कुर भङ्गा भौर 
कृश होकर विचरे ओर मास-मासकी तपस्या करके उसके अन्तम पारणा करे तो भी वह 
अनन्त काठ्तक गर्मबासको दी प्रा होता दै । इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है किं मिष्या- 
र्ट अनानीकी तपस्या वीतरागकी आत्तमे नही दै । यदि वह॒ भक्षामे दोत\ तो एस 

¢ 


~ सद्मेमण्डनम्‌ 1 





ग्न > 
तपस्या संसारका अन्त न होकर अनन्त काटतक ग्मवास भोगता स्यो 

क्रिया बीतरागसे कदी हई दै उसका आचरण करनेवाला पुष कदापि अनन्त व 
होता \ यदि वीतराग भाषितं क्रियके आचरण फरेप मी संसारक अन्त न होतो 
मोकषाियोके लिए कोई आश्रय दी महीं रहता । तः मिष्यािको बीवरागकी म्ह 
वारी ज्रियाका आराधकं मानना मौर उस नरियाकै करनेपर भी अनन्त काठकं गवा 
की प्राप्ति कहना सज्ञानफा परिणाम दै । 


इस गाथाम मिथ्यारिक़ी तपस्याको गर्मवास्का कारण वतटा क साफ़ साप 
उसे भात्ञा वाहर जर मेक्षमारैमे न होन! वतखया दै । यतपए्व इस गाथसे भगे 
की गाथाका ससे सम्बन्ध मिलति हए दीकाकारने छता है फि ५ यतो भिध्याच्युप- 
दिष्ट तपताऽपि न दुर्मति माग निरोधोऽतो दुक्त एव मागे स्थेयम्‌ इत्येतत्सदर्ुषदं इत 
माह » इसका अथै ह दै कि “भिथ्यारष्ियोसि उपदेश फी हू तपस्या दुरीतिके मागैको 
नहीं रोक सकती इस लि मेरे वताए हुए मार्गं ( वीतराग भापित धर्म ) मे ही रहना 
न्वाहिए यह्‌ ऽपे देनेके छिए भगी गाधा कहीं गई है । हं इस टीकाका धै दै। 
समे मिथ्यादृष्टि अक्नानिर्योकी तपस्याको स्पष्ट शूयते मिथ्यादृटियोसे उपदेश की हृ 
वत्रा दै वीतरागसे कदी हुदै नदी कहा दै इसदिए मिध्याच्छिकी करिया स्पष्ट मा 
बाहर सिद्ध दोती दै । यदि यह मोक्ष मागमे होती तो घससे दुगेतिका निरोध क्यो नदी 
होता तथा उसे ्टोड्‌ कर्‌ फिर वीतराग सापित धमैमे अनिकी भी क्या आवरयकता 
धी ¶ जवि यह्‌ भी वीतराग भोपित ही होती घो इते छोड कर वीतराग भापित ध 
निकै लि इसकी आगेकी गाथम करयो कहा जाता ¶ अततः भिथ्यार्टिकी तपस्याका 
निनोक्त धम ओर मोध्मा्ममे न शेना स्पष्ट सिद्ध होता दै। तथापि इस गाथाक्र 
अन्यधा तात्पर्य्यं वला कर भ्रमविध्व॑सनकारने यद्‌ धम पराया दै कि ‹ मिथ्यादिपी 
तपस्या लौ वीवरागफी मानने ही दै पर मिथ्या मायाकरता दै इसहिए ऽको 
अनन्त काट्तक गमैवास भोगना यहां कहा दै » थह इनका कथनं नितान्त इ गाथा 
विरद दै । 

छ गाथाम मिथ्यादटिकी तपस्याको काथ से सेधा लागने योग्य क. 
छने छिद उससे दुरति मामका निरय न होना का दै! यदि बद तपस्य मोमा 
म हेदी तो ऽते छोडुेके स्थि भाप्रदं करलेकी क्या माच्छयकता थी। तथा “ज 
माया मिद » यह जो इस गाथाम यावय आया दै उसका भी सर्य यद नही दैक 
भजो धुय माया करता दै ।५ इका रं टीकाकारने इ भकार कय दैकि-वः 
दीधिः मायादिना मीयते उप्णा्यतवात्वमायषु त तये परिच्छदे ” इ अर्थ 


मिथ्नात्विक्रियाधिकारः | , ५३ 


५जो पुरुष माया भादि यानी कषायोंसे युक्त कह कर बतलाया जाता दै यह्‌ दै । बहु 
पुरुष मिथ्यादृष्टि दै उस मिध्याृष्टि का निदे च करके छिए इस गाथमि ५जे इहं माया 
मिनई ” यह वाक्य आया दै । भतः इस बाक्यका आश्रय छेकर मायाके कारण संसार्‌- 
का अन्त न दोना बतला कर मिथ्यादृष्टिकी तपस्याको मोष्ठमागमे कायम करना अज्ञान 
मूलक हे । 

यदि मायके कारण अनन्त काठ्तक गमबास मोगना पडे तो दुक्षम गुण स्थानं 
तके जीरवोका भी अनन्त कार्तक गर्भवास भौगना मानना चादिए । क्योकि शाक्ञमे 
दुशमगुग स्थान परय्यन्त कषायका होना बतलाया दै परन्तु यह क्षल विरुद दै दशम 
शुणस्थानवाले जीव कदापि अनन्त संसारी नहीं होते । अतः इस गाथाका नाम लेकर 
मायाके कारण अनन्त काठतक गर्भवास भोगनेकी कठंपना करके मिथ्यादृ्टिकी तपस्याको 
जिनोक्त मोक्षमागमे कायम करना अक्ञानका परिणाम दै । 

चदु गुणस्थानवाले अघ्रती सम्यष्टष्टिकी तरद अकाम निजराकी क्रिया 
करने वहे पुरुषको मोक्षमागका आराधकं कहना भी मिथ्या है । अघ्रती सम्यष्दष्टिमे ज्ञान 
दर्चन रूप भोक्षका मार है ओर वह असंख्य भवम मोक्ष भी जाता है पर अकाम निर्जरा 
की क्रियः करनेवडे पुरषमे ज्ञानदशन तथा चारित्र रूष मोक्षमागीका कोई भी अरा नहीं 
है ओर बह अनन्त काठतक संसारे ही भ्रमण करता दै इस क्वि अव्रती सम्यष्टिकी 
तरह अक्राम निजेराकी क्रिया करने वालको मोक्षमार्मका आराधक बताना एकान्त 
मिथ्या दे । 








बोल र वां) 
(प्रेरक ) 


भ्मनिध्न॑सनकार धमविध्वैसन पृष्ठ १९ के ऊपर भगवती सूत्र रतक ७ उदे शा 
२ का मूखपाट छि कर उसको समाछोचना कते हृए लिलते है कि 

^तथा वली मिथ्यात्वी त्रस जाणने त्रसहणवारा स्याग करे तेहने संवर न होवे तै 
मद दुप्यचक्खाण कदीजे । पक्खाण नाम संवर नो छै! तेहने संवर नदी. ते भणी 
तेहना पचक्खाण दुप्पचक्लाण छ पिण निरा तो शुद्र छ ते निओैरारे ठेते निर्म पच- 
क्खाण छै 

( भ्र प्र १९) इसका क्या समाधान १ 
(प्रपक ) 

भगवती सुत्रका वह पाठ हि कर इसका समाधानं क्रिया जाता है हं पाट 

निम्नङ्खित दै 


५२ सद॑ममण्डमम्‌ । 


ह सेणुणं भन्ते ! सन्यपाणेहिं सन्वभूपहिं सन्धजीवेहि' सव्य. 
सत्तैहि पचक्खायमितिवद्माणस्स सुपचक्खायं भवह दुष्न्तकलायं 
भवति ? गोधमा ! सन्वपाणेहि' जाव सव्व सत्तेहि पचक्खायमिति 
घदभाणस्स सिय सुप्पच्रक्खायं ` भवति सिय दुप्पच्क्यायं भवति । 
सेकेणटरे णं भन्ते ! एवं बुचहं सत्व पाणेहि' जाव सिय 'दुप्पचक्वायं 
भवति ? गोधमा ! जत्सणं सव्व पाणेहिं जाव सव्व सत्तेहिं पच.“ 
क्वाय भिति वद्भाणस्स णो एवं अभिसम्रप्णाग्यं भवह इमे जीवा 
इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तंस्सणं सव्व पणेहिं जाव सत्व 
सतहि प्वक्साय भिति वदभाणस्स नो सुपचक्खायं भवति दुष्य 
चक्खायं भवति ¦ एनं खद्धसे इप्पचक्ारं सन्वपणिहि जाव सव्व 
सततैहि' पच्चक्खायमिति वदमाणे नो सच्चं भासं भासहं मोतं भासं 
भास्‌ एनं खसे सुसावाईं सव्व पाणेहि जाव सव्व सततेहिं ति. 
विह' तिविहेणं असांजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिप 
असु एगंत दण्डे एगंत धाले ाविभवह" 

एटसका अर्थ यह दै- 

(पर्न ) ह भगवन ! जो पुर य कहता है किं मेने सव प्राणियोति रेक यावत्‌ स 
त्वि हननका त्याग कर दिया है उसका वह प्रत्याल्यान ( मारेका त्याग ) छपत्यालयान 
हेता दै था दुपप्रत्याल्यान होता दै ! 

(उत्तर ) हे गोतम ¡ करिसी किसीका प्रत्याल्यान इप्तयाल्यान हक ओरं किसी 
किसीका दुपप्रत्याल्यान भौ होता दे । ६ 

(प्रन ) सका क्या कारण हि ! 

(उततर ) द गोतम ! जो यह क्ता ह कि मने सद प्राणियोसि ठेक याचत्‌ सब वतव 
का सारा छद्‌ दिया £ उसको यदि यद कान नही है कि ये नीव रै, ये भनीव ्ै, ये रपर 
नौर भे स्था्चर है, उसका प्रतयालयाम दुप्पत्याल्यान होता है । दस भकार घ द्त्यायानी 
खय भुत सब जीमेकि वननका त्थाग ६ यह कंहता इभा सतय नह बोरता व शष बोरा 
१ च सीन करण भौर तीन योगते संयमधारी, विरति, पोका इनन भोर प्रत्याल्ान 
किया इभा न है 1 चह कायिकी भादि करियाम शुक संवर रिव प्राणिोको पन्त कष्ट 
परेवा भौर एकान्त बार है ! 





( भगवती शतक ७३०२) 


मिथ्यात्विकरियाधिकारः ! ५३ 


इस पाठम, जिसको जीव अजीव त्रस ओर स्थावरका क्षान नहीं है उसको का- 
चिकी आदि क्रियाओंसे युक्त संबर रहित प्राणिरयोको एकान्त दण्ड देनेवाला भोर एकात 
बाल कह कर उसके प्रत्याख्यानको दुष्पत्याख्यान जर उते मिथ्यावादी कहा दै । 
इससे मिथ्यारष्टि अज्ञानी पुरुषकी प्रत्याख्यानादि किया वीतरागकी ज्ञाते बाहर ओर 
मेोक्षका अमारी सिद्ध होती है । तथापि भ्रमविष्व॑सनकार मोरे जीवको श्रमे डार्नेके 
स्मि यह कहत हैँ कि ५मिथ्यारष्टि भी चसको जरस जानकर उसके हननका स्याग करता 
है परन्तु उसमें संबर नहीं होता सख्यि उसके प्रत्याख्यानको इस पाठमें दुष्पत्याल्यान 
कहा दै" यह्‌ इनका कथन समैथा शाख्मविरुदर है । जो पुरुष त्रस जीवको त्रसं जान कर 

“ उसके हननका त्याग करता दै बह एकान्त बार एकान्त प्राणियोंको दण्ड देनेवाला ओर 
एकान्त संवर रहित नहीं दै किन्तु देशे ( ्रसके विषयमे ) श्राणियोको दण्ड न देनेवासा 
देसे पण्डित ओर देशस संबरधारी दै इषि वह मिथ्यादृष्टि महीं किन्तु सम्या द 
उस प्रत्याख्यानको यहा दुष््त्याख्यान नहीं कहा है क्योकि उसका प्रयाख्यान, अक्नान 
पर्क नहीं दै । जिसका प्र्ाल्यान अश्नानपू्ैक होता दै उसीके परत्याख्यानको यहा 
दुषयत्याख्यान कदा दै इसस्यि जो त्रसको त्रस स्थावरफो स्थावर नदीं जानता 
ओर शट दी कहता दै कि भने जीरक हननका त्याग कर दिया दै उस मिथ्यादृष्टि अता- 
नीके प्रयाख्यानको दुष्त्याख्यान केह कर उसे यहा आला वाहर होनेकी सूचना दी है । 
उतः त्रसको त्रस जानकर उसफे हनन त्याग करनेवारे पुरषफो मिथ्या ही मिथ्यादृष्टि 
कायम करके मिथ्याषिके प्रत्याख्यानको युप्रत्याख्यान कहना एष्ठात मिथ्या है । 


भ्रमविध्वंसनकार यहां यह भी कहते हँ कि “मिथ्यादृष्टि जो निजेरा दोती दै 
वह निमल दै उसके हिसावसे मिथ्यादृष्टिका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान दै" परततु यह्‌ इन 
की अपनी कल्पना दै शाक्षम ठेसा कीं नहीं कहा दै कि मिथ्याद्टिका प्रथाख्यान उस 
की निर्जराकै हिसावसे सप्त्ारयान होता दै । इससयि शस पाठम मिथ्यादृष्टि प्रत्या 
स्थानक प्रत्यक्ष दुषप्त्याख्यान कदे जाने प्र भी एसे अपने मतके आग्रहमे आकर सुप्र 
त्याल्यान्‌ फन प्रत्यक्ष उत्सूत्र भाषण जौर अप्रामाणिक दै! 


( बोल २५ वां) 
प्र) 


भमविध्व॑सनकार शर॑मनि््वसन प्रष्ठ २९ कै उपर सुयगंडाग सूत श्रुत० ९ अ० ८ 
गाथा तेद्स्वीको छि कर उसकी समाटोचना करत हुए चलिते ई कि- 
“अथ अठेतो इमि कहलो- तत्वना अजाण भिथ्यात्वीनो जेतङो अयुद्ध परा. 





[पिक 
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करम छेते सवं संसारनो कारण छै । अद्ध करणीरो कथन्‌ 
केथनतो षां चाल्यो न थी" 








इहां कल्यो अने शुद्ध करणीते 


( भर प० २१) इसका क्या समाधान । 
(व) । माधान १ 


खयगडांग सूती बह गाथा छि कर इसका समाधान क्रिया आता द। बह 
गाधा यद्‌ हे- 
“जे याऽवुद्धा महाभागा वीरा असंमश दंसिणो 
अष्ुद्ध तेभिं परक तं सफलं होई सन्यस? 
( यगडागसूतर श्र ० १ अध्ययन ८ गाथा २३ ) 
इसका अर्थं यद दे कि-- 
जो पुरुप तत्वभर्थको नी जाननेवारे मष्टाभाग ( संसारम पूजनीय ) वीर मौर असम्य- 
गदी ( सम्यग्‌ श्ानादि निकल ) द उनके कि हुए तप अध्ययन सौर नियमादिरूप उच्ोग 
समी अड मौर कर्मवन्धके ष्टी क्रारण होते है ! 

, इस गाथामें मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुष्पोसे किये हृए तप अध्ययन दि समी पर- 
खोक सम्बन्धी काय्य अयुद्ध ओर कर्मबन्धके कारण कदे गये दै 1 इससे स्ट सिद्ध होता 
है कि मिथ्यादृष्टि अन्ञानीकी क्रिया मोध्षमारमे नहीं दै मोर उन क्रियामोंका अनुष्ठान 
करनेसे षह मिथ्यादृष्टि पुरुष भी मोक्ष माका आराधक नदीं दै । यही बात दूसरे दुसरे 
दु्ीन भी वताते दै बृ्दारण्थकोपनिपदूमे टिखा दै कि- 

“योवा एतदक्षरं गाम्थविदित्वाऽस्मिल्लोके जुदोति यजते तपस्तप्यते हूनि षध 
सहक्नाण्यल्शवदेवास्यतदूभवति 

हे गागं ! जो अबिनाशी-मात्माको भिना जाने इस छोकमें हम करता दै यज्ञ 
करता द तपस्या करता दै वह च!दै हजारों वपं तक इन क्रियार्मोको करता रदे पर॒ बह 
संसारके छिए ही है ( इृददारण्यक २-९-३० ) इसी तरह कटोपनिपदूम ठिला है कि- 
५यस्त्वविज्ञानवानभवत्यमनस्कः सदाभ्यचिः । नसतत्पदमप्रोति संसारं चाधिगच्छति" 
यसपुविज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा चिः सतुतत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । 

( कठोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ जो ्ञानी नहीं दै वह ठीक-ठीक विचार नदीं कर सक्ता ओर बह सद 
अपवित्र & बह मोहन नदीं पा सक्ता प्रत्युत संसारम ही श्रमण करता रहता दै । जो ञान . 
३ बह टीक-ठीकं विचार कर सकता दै जोर बह सदा पवित्र दै वह पसे पदको पाता दै 
जिससे फिर कभी वापस नह" सेटना पडता । 
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दरस उल्ठेखमे अज्ञानीको सदा अपयपित्र वताया दै । (सटा, शब्द देनेका तात्पर्य 
यद्‌ दै कि अज्ञानी चाहे जय जो क्रियाए' करे पर क्ञानके अभाव होनेसे उसकी सवं 
क्रियाय पवित्रताकी कारण नहीं हो सकतीं वरन्‌ अपवित्रताका ही कारण होती ह । 

कन उपनिषदे वाक्यम जैसे मिथ्यार्टि अज्ञानीकी परलोक सम्बन्धी त्रियार्ओं 
फो संसारका दी कारण कदा है ठीक ऽसी तरह सुयगडांगसू्रकी उपर खिली हुई गाथामे 
भी कहा दै जतः उक्त गाथासे मिध्यादृ्टिकी क्रियाका मोक्ष मागमे न होना स्पष्ट प्रमा- 
णित होता दै तथापि मूढमतिरयोको वहकानेके छथि जीतमलजीने ट्खिा दै किं “मिथ्या- 
त्वीनो ओेतडो अयुद्धं पराक्रम छे ते सै संसारनो कारण छ । अडुद्ध करणीरो कथन इहां 
कल्यो अने शुद्ध करणीरो कथन तो इहा चाल्यो न थी यह एकान्त मिथ्या दै । यहा 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानि्योकी परखोक सम्बन्धी तपोदानाध्ययनादिरूप ज्रियार्मोको अञ 
भोर संसारका कारण कहा दै पर उनके कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, संगूम ऊुील आदि 
क्रिभाओका कथन नदीं है । ये क्रियाए' चादे मिथ्यारष्टिकी हों या सम्यष्टटि की हँ 
संसारके खमि दी होती है इनसे मो्षमागीकी भराधना न होना प्रत्यक्ष सिद्ध दै अतः इस 
गाथामें छृषि, गोरक्षा, वाणिज्य ओर संग्राम शीलादि क्रियार्ओका कथन नहीं है अत- 
एव इस गाथाकी टीकामे टीकाकारने छिखा दै कि '^तेपा वानां यत्किमपि तपोदाना- 
ध्ययन नियमादिपुपराक्रान्त युद्यमङ्ृतं तदचिदयुद्ध॒ मबि्युद्धिकारि" अर्थात्‌ अज्ञानी मिथ्या- 
दृ्ि्योका जो तपस्या, दान, अध्ययन भौर नियम ,आदिमे उद्योग होता है बह सभी 
अशुद्धिका दी कारण होत्ता दै यह इस टीकाका अर्थ है । 


यहा टीकाकारने अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोका, तपस्या दान अध्ययन आदिमे जो 
उद्योग दै उसको उक्त गाथामे अजुद्ध कदा जाना वतखाया दे इसलि्यि उत्त गाथाते मिथ्या 
दृ्योकी पारछोकिक क्रियाोंका कथन न मान कर छपि वाणिज्य संमाम छादि 
अञ्चु क्रियाओंका कथन वतछाना मिथ्या दे । इत गाथाते मिथ्यारष्टियोकी पारडोषिक 
क्रिया स्पष्ट लपसे जिन आज्ञा बाहर ओर मोक्षमार्गे प्रथक्‌ सिद्ध होती है तथापि से 
मोक्षमारीमे कायम करना मिथ्यादृष्टियोका कर्य है । 


इस गाथामें मिथ्यादृष्टि अत्रानीकी जिन्‌ क्रिया्ोको अशुद्ध ओर कम धन्धका 
कारण कदा दै सम्यण्टष्टिकी उन्दींक्रियाओंको इसके आगेकी गाथाम श्चुद् मौर कर्म- 
हषयका देतु कहा हे । वह्‌ गाथा यह्‌ दै- 
“जेय बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्त दंसिणो सुद्ध' तेसि पर 
क तं अफल होह्‌ सन्वसरो “ 





कारण ई । 
4 सम्यग्दकषौ पुरुषके पररोक सम्बन्धी तप दान अध्ययन ओर्‌ नियमा- 
दिप कार्थ्यको छदध ओर कर्॑षयका कारण शहा दै इते स्पप्ट सिद्ध होता दै क 
सम्य पुरूोका ही परलोक सम्बन्धी काय॑ मोमार्ममे दै मिष्यादष्टिका मही 
क्योकि दके पू गाथामे मिथ्यादृष्टि इन्दी काथ्योको अयुद्ध भौर कमैवत्थका कारण 
कहा है परन्तु करक मिथ्यादृष्टि यह्‌ कहते है कि इस ५ गाथामे सम्यष्ष्टकी श्र 
ली परलोकं सम्बधी जियाभोकः। वर्णन दै जोर इसकी पूत गायमें मिथ्यादष्टकी 
अलुदध यानी संप्ाम छुसीलादिको भद्ध कहा दै इपस्मि मिथ्यारष्टिकी वार्तपस्या 
आदि परारौकिकं क्रियाए' मोक्षमा्मे दी दै » यद कदने वले इन गाथा्मोकरा र्थ 
नदीं समदते । यदि श्न दोनों गाथाओंका यदी तातप्यै दो किं मिष्यादष्टि ओर सप्य- 
ष्टि इन दोनों दी की सप अध्ययनादि नाष शुद्ध दै तो क्षिर यहां दो गाया किते 
की मावर्यकता ही नहीं है केवह एकी जगह यहं कद देते कि संभाम शीघादि क्रिये 
अद्ध मौर कर्मवल्धके कारण दती है । तथापि महग अरग जो यहं दो गायाएं 
, आ ह उनका तातपयपै सम्य ओर मिथ्याटिकी पारलोकिकं कामि भद वाना 
दै ¦ बह मेद्‌ यदी दै किं मिथ्यादटकी तपोदानाध्यानादिं पारलौकिक क्रियाए' अद्ध ओर 
कमब कारण ह क्योकि वे जज्ञान तथा मिथ्यात्वं की जाती है । मोर सम्य 
की ये ही करिमाए द्ध मौर कर्मषयके कारण दै क्योकि वे सम्यकानके सथ की जाती 
जीर यही वात दुर्शानान्तर सम्मत मी दै । अतः इन दोनों माथा्ंका अन्यथा तायव 
बला कर मिथ्यादृष्टि अक्ञातीकी क्रियाको मोष्ठमा्मे ठहराना अक्गानका परिमाण दै 1 


बोल २६ वां 
(प्रेरक ) 


शरमविष्वंसनकार भ्र” पृष्ठ २७ के उपर रिहते दै ५ मिथ्यात्वं ठै जेहन तिणने 
` नित्यात्वी कलच सदने किय श्रद्धा संल छै अने कई एक वोह धा ठै विषो जे 
यढ ऊंधां तेतो मिथ्याथ्यात्व अने ञे फेतखा एकं वो सी शरद्ारूप छे ते प्रयम गुण 
उणो ॐ ! मिथ्यात्वीना जेत! युते मिथ्यात्व यण दमनो» 


इसके अणे डिषते ई £ 1 

८तिवारे कोई क प्रथम गुण णे किसा बोढ संवस 8 \ तनो छत्तर-जे 
पिथ्यत्वी गायने गाय शद्ध मयुप्यने अलुष्य द्धं दिने दिन शरद्धे सोनोने सोने द्व 
त्यादि जे सडहीश्रषाछं ते ्योशम साव छे ५ (च० ० २०८ 5५ 
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दसका क्ष्या उत्तर-- 
( प्रह्पक ) 

परथमरुण स्थानवारे भिथ्यादष्टियोमिं जीवादि पदार्थोकी एक मी छद श्रद्धा नदीं 
होती उनके सारे दी श्रद्धान विपरीत होते है । इसी छिए पहर गुणस्थानका नाम “मिथ्या 
दृष्टि गुणस्थान » रका दै । जिसमें मिथ्यादृष्टि यानी मिथ्यादुहौनरूपगुणकी स्थति है 
वह्‌ प्रथम ुगस्थानका खामी दै । 

यदि कोई कदे कि मिध्यारष्ियोमि कई पदार्थोकी शद्रा सम्यक्‌ दोती दै उस 
सम्यक्‌ श्रदवारूप शुणका भाजन होनेसे वे प्रथम गुण स्थानके खामी दँ । जसे किं 
मिथ्यादृष्टि गायको गाय मसुष्यको ममुष्य, सोनाको सोना श्रद्ते हँ इनकी ये श्रद्वाएं 
सम्यक्‌ दँ तो यह मिथ्या हे मिथ्यारृ्ियोकि सभी नेमि कारण विपर्यय स्वरूप विष- 
य्यय ओर सम्बन्ध विपर्यय वने रहते है इनके बने रहनेसे उनका सभी पदाथो"का क्ञान 
विपरीत ही होता दै सम्यक्‌ नदीं होता । उक्त तीन बिप््यर्योका स्वरूप यह दै-- 

जिस पदा्थका जो कारण नहीं दै उसका वह कारण जानना “कारण चिप्य॑यः 
कहलाता दै । जसे घटपटादि रूपी पदार्थ रूपवान्‌ पुद्रलोसे वने है तथापि कई एक छन्द 
अमूत द्रव्यते बना हुमा वतखते दै उनका घटपटादि ज्ञान कारण विपय्यैय “होनेसे अज्ञान 
दै यथपि वे घटपटको घटपट कह कर ही बतछते दै तथापि उनका घटापटादि ज्ञान पूबोक्त 
प्रकारसे अज्ञान दै । 

जिस वस्तुका जसा खरूप नदीं है उसक्रा वैसा स्वरूप मानना “स्वप पिषय्येय 
कद्‌ खाता दै । जस घटपटादि पदाथे कथंचिन्नित्य ओर अनित्य रँ तथापि उन्दै करदृएक 
एकान्त नित्य ओर कई एकान्त अनित्य वतलाते है उनक्रा घटपटादि ज्ञान स्वरूप विप- 
्ययके कारण अज्ञान दै । कारण अर काय्यका परस्पर जो सम्बन्ध है उसे न मान- 
कर ससे विपरीत सम्बन्ध समञ्चना “सम्बन्य बिपय्ययः' कदुछाता दै जसे घट ओर 
उसके कारणका कथंचित्‌ मेदामेद्‌ सम्बन्ध दै उसे न मानकर करई इनमे एकान्त मेद भौर 
क एकान्त अभेद सम्बन्ध मानते हँ इमछिए उनका घटादिज्ञान, सम्बन्ध विपर््ययकै 
कारण अज्ञान है । इम प्रकार मिथ्यादृष्टो का ज्ञान, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय 
ओर सम्बन्ध विपर्य्यय रूप मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण अक्ञान दै सम्यग्ञान नदीं द । 
अतः मिथ्याचटिके घटपटादि, ज्ञानको सम्यक्‌ श्द्धाहप वतकाना एकान्त मिथ्या दै । 

अव परश यह्‌ होता दै कि मिथ्यारष्टमें थोड़ी भी सम्यक्‌ शद्धा नहीं दै तो षं 
गुण स्थानमें केसे गिना गया है ? तो इसका उत्तर यह्‌ है कि सम्यक्‌ ्द्धाको लेकर चतु- 
६ श गुणस्थान नदीं कदे दँ किन्तु कमं चिरुद्धिका उत्कं ओर अपकृषको रेकर कहे गये 


५८ सद्ममण्डनप्‌ । 


-------------- 
ह सलिए सम्यक्‌ द्धा न होनेप्र भी मिथ्या जीव, शुगस्थानते 
निरे कमकी बिद्धि से निष्ट है वह पुश्प प्रथम व 
ह्य ज्यो कमौकी बरिुद्धि होती जाती ह यों त्यों जीव उन्नति करता हुमा पत रुग 
स्थानोका खामी दोता जाता दै ! मिथ्या परे नो मिष्यदुन भौर भिधा क्त 
द षह कर्मयी विदुद्धिमे दै उपीको रेका बह प्रथम शुणस्थानमे तिना गयादै सी 
सम्य शद्वाफो ठक नही । अतः मिष्या क्षु हौ सम्यक्‌ श्रद्वा स्व चतस. 
फर उसे सववसे इसे प्रथम गुणस्थानमे कायम करना भक्ान मूरक दै! 
समवायांग सूतके मू पाठमे क॑ विणद्धिके तकं ओौर अपकपका पिचार क 
फ चौदह रुणस्थान बताए है सप्यर्‌ शद्राको हिक नदीं बह पाड यह दै ` 
- +" कदमरविसोिमगणं डच चउदख जीद अणौ पष्णक्ता 
तजहा-मिच्छदिघ्रे, सासायणसममदिष्, - समममिच्छद, 
अषिरत सम्मद; विरयाविरए, पमत्तसंजए, अपमन्तसंजए्‌, मिय. 
दिषोयरेः अनियधिवायरे, सुहमसंपराए, ( उपसमएवा खवएवा ) 
श्वसन्त मोहे, सीण मोदे; सयोगी केवली अयोगी वैवरी "! 
( समवायाग सूत्र मृ० ४) 
शधौत्‌ कमकी विहद्धिकी गवेपणा यानी उत्करे ओर अपकणेका विवार रे पोदह पर 
के वेमि स्थान (मेद ) कद ह । 


वे े ह-(?) भिथ्याहणि, (२) साघ्वादम सम्पि, (३) सम्यद्‌ मिष्यादि, ७) 
क्षधिरत सम्या, (५) विरताविरत, (६) प्रमत्त संयत, (४) अप्रमत्त सयत, (८) गिदृति 
बादर, (९) शमिदृतिघादर, (१०) सुम संपराय ( थह उपशमक शौर क्षपक दो त्का शेतं 
द) (९९) उपशान्त मो, (१२) क्षीण सोह (१३) सोमी केवली .(१४) अयोगी कवरी । 


यहां समवाया सूत्रम मूढपाठमे फर्म निद्िके उतव्षीपक्के विचारते शणः 
स्थामोका कडा जाना वतछाया दै सम्यक्‌ भद्रक ठेकर नहीं । इटि सम्यक्‌ अद्वानी 
ठेकर शाण स्थानो कथन वतठाना मिथ्या दै । यहां जो कमक व्िद्धि कदी गवी है 
श्‌ करो"का क्षयोपम रूप दै मिष्या पुका जो पिध्याद्न गोर मिष्य बात 
ह क्षयोपदाम भावये दै दस रिमि मिध्यादैन बौर मिध्या्नानको तेकर मिष्या ए 
रयम ुणस्थानमे दा गया दै । मिथ्यादरीनका क्षयोपरमभामे होना भलुयोग र 
यमे. कहा दै। षदं पठ यददै- 
, "“ छओवसमिआ भहअण्णणरद्धी, खजोवसमिआ 
ुयअण्णाणद्ध, लओवसमिआ विमंगजप्णाणदध, खओोवसः 





मिथ्यातिक्रियाधिकारः। ५९६ 
न्न 
मजा चक्सुदंसणलद्धो, खोवसमिजा अचच्सु्दसणलद्धी 
ओहिदंसणरद्धौ, एवं सम्मदसणलद्धो, मिच्छादसणलद्धो, सम्म 
मिच्छादंसणलद्धी, एव प्रण्डियदीरियलद्धी, बारुपण्डिय वीरियलद्ी - 
खञवसमिआ सोहन्दियलद्धो, जाब सखओवसमिओआ पसेन्दिथ 


११ 
क ( अलुयोग हार सूत्र ) 
सका भथ यह दै- 
मति अहानरम्धि, श्र तभकानरन्धि, विभङ्ग भतान छम्धि, चशुदैरेन एन्धि, भव 
ईन एष्धि, भवधिद्ेन रन्धि, सम्यगृदन छन्धि, मिथ्यादशेन रुण, सम्यड मिथ्याद्ोन 
न्धि, पण्डित चीय्यै रन्धि, बाख्वीर्ण्मं रन्धि, बार पण्डित्‌ वीर्यं न्धि, श्रोते न्दिय ङण, 
यावत्‌ स्यीन्दिय रुन्धि, ये सवर अपने अपने आवरण कमो कै क्षयोपराम नेते उत्पन्न होती 
ह भतः ये क्षयोपयमिक कदली रै! 
यहा मिथ्यादरोन ष्ि, ओर मतिभज्ञानादिकको क्षयोपरमसे इत्पत्तं होना कदा 
दै । इसि मिथ्या पुरक मिथ्याद्रोन भोर मिथ्याज्ञान क्वयोपरमिक भावमे ह उत 
को ठेकर वह प्रथम गुण स्थानम गिना जाता है क्रिषी सम्यक्‌ ्द्राको लेकर नहीं । 
यदि को कदे कि मिथ्याद्रन रन्ध क्षयोपशमसे उत्पन्न होती दै तो इते धीत- 
रागी आन्न क्यों नहीं मानते १ तो इका पमाधान यह दै कि क्षयोपसमते उत्पन्नं 
होने मात्रे कोई पदाथ बीतरागरी साज्ञामे नहीं हो जता । क्योकि मति आन्ञान ठन्धि 
भुत अज्ञान खन्ध, भोर विभङ्ग अज्ञान न्य क्षयोपदामसे दी उत्यल्न होती है तथापि, 
खाते योग्य होनेसे ये वीतरागक्री आज्ञामे नहीं है उसी तरह मिथ्याद्रन न्धि भी 
त्यागने योग्य हनेते वीतरागकी आष नहीं दै । 
मति अक्ञानादिक गौर मिथ्यादर्षन त्यागने योण्य दै यह आवदयक सूत्रम कहा 
दै। बह पाठ यह दै- 
५ पिच्छत्त' पर्थाणापि समभ्पत्त' उवसंप्पवलानि, अन्नीर्णे 
परिथाणामि नार्णं उवसं पवल्लामि 
अ्ौत्‌ साघु ग्रतिक्ञा करता कि मे मिय्यात्व मौर अत्तानको छोड़ कर॒ सम्यक्त्व भौर 
भर लानका भाश्रय रेता ह ¡ 
इख पाठे प्रि्यात्व ओर अज्ञालको त्यारसे योग्य कद ह अतः जसे अज्ञान) 
क्षयोयरमिक भावये शेन पर भी आह्णसे नदी है उखी रह मिथ्पाद्रत भी त्यागने 
योग्य होनेके कारण आज्ञाम नहीं है ! 


स १ सद्धममण्डनम्‌। 
। यदि कोद के विः िध्यादु्ीन रच्थि, कषयोपरमसे उत्पन्न होती है तो स 
कमनन्ध क्या होता दै १ तो इसका उत्तर यह दै कि ्षयोपशचमसे इत्पत्न होनेवरे पदारथ 
` भी'करमबन्धके कारण हेते दै जसे भि वारबीय्यं उन कषयोपरामसे ही उतत होती 
दै'षर बह सांसारिक आरम्मादि कार्य्यो भे प्रयुक्त होनेसे कर्मबन्धका कारण होती है 
उसी, तण्ड अज्ञान ओर्‌ मिथ्याददन श्वयो पडामसे एत्यन्न होकर भी विपरीत काण्यौभ 
खो हए होनेसे कन्धके ही कारण होते है अतः जो छोग यह्‌ कहते दै कि पि्या- 
दष्ट, ( मिथ्यादरीन ) क्षयोशचममावमे दै ओर श्वयोपकममाव कर्वन्धका कारण 
नदीं होता इसदयि मिथ्या गुण स्थान वीतरागकी आनने द वे मिथ्यावादी है । 


[बोल २७ गां समाप्त] 

श्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन पष्ट ३९ के उपर भगवती सूत्र शतकं ९ देशा 
१ का भूरपाट खिल कर उसकी समालोचना के हए छिखते है--“मथ इं सोचा 
केवरीने अधिकारे इम क्य -जे कोर वारतपसवी साधु श्रावक पाते धरण्या विना 
वेर बेरे तप कर, सुर्यं साहमी आतापना लवे ते प्रकृति भद्रिक विनीत उपशान्त स्वभवि 
पतला करोथ, मान, माया, कोम, मृदुकोमर अहङकार रहित एहवा गुण क्हया ए गुण शुद्र 
छ के अश्द्ध ठै, ए गुण निरय छ के सावद्य छ » ( ध्रम० प्र० ३२) 
` इतके कहनेका तातप्यै यह दै किं असोत केवीके अधिकम उक्तं वाटं तपल 
ऊ प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओर तपस्या वीतरागकी आज्ञामे कही दे आज्ञा ब्राहर नदीं । 
इसका क्या समाधान 
प्ररूपकं ) 

भगवती सूत्र श्तक ९ उदशचा १ का मूलपाट टिल कर इसका समाधान कयि 
जाता दै 1 वह पाठ यह दै-- | 

५ तस्छण' छट" छट णं अणिकिखरोणं तवोपकभ्मेणं ड ह 

बाहाओ, पर्गिञ्लिय खराभिुहस्स  आयादण भूमिय 
आयावेमाण्णत्स पगहभदयाए पगहउवसन्तयाए पगहपनणुकोह 
सौण माया लोभयाए मिउमदव सम्पन्नथाए अह्ीणयाए भदय।ए 
दिमाययाए अन्ना कथाह" सुमेणं अञ्छवसताएणं सुमेणं परिणामे 
हेस्साहि विसुज्छसाणोिं तयाचरणि्णं कम्माणं खञओवसमेणं 
हहापोह मग्गणं गदे्तणं करेमाणस्स विभगे नाम॑ अन्नाणे सुप 


मिध्यात्वक्रियाधिकारः । ६९ 
सेणतिणंवि्भगनाणसमुष्पन्नेणंजदन्नेणं अंगुरस्स असं लेलराई भागं उक्षो- 
सेणं असंखेल्राह' जोयण सहस्साह' जाणह पास सेणतेण' विभंग- 
नाणेणं समुष्यन्नेणं जवेविजाणडजीवेवि जाणह पासंडत्ये सारंभे 
सपरिगहे संकिलिस्खमाणेविजाण सेणं पुव्वामेव समृभत्त' पडिवल्लह 
समणपम्म रोएह चरित्त' पडिवल्नह्‌ हिमं पडिवज्रह" 


जो जीव, केवटी आदिके वाक्यको सुते विना सम्यक््बसे लेकर केवट न्नानतक 
प्राप्न करता दै उते जिस प्रकार सम्यक्त्वसे ठेकर केवल ज्ञानकी प्रापि होती दै वह दसं 
पाठम कहा दै। इसका अर्थं यह्‌ दै- 
जो जीव, दो दो दिनकौ खगातार तपस्या करता इभा सभे सम्युल भपनी सुजाभों को 
उल फर आतापन भूमिम भातापना ठेता है उसकी स्वाभाविक भद्रता, शन्ति, स्वाभाविक कोषः 
मान, मायारोभकी अल्पता, सुता, विनीतता, इन्द्रियनिग्रह इन गुणोसे, किसी समय श्चुम 
अषध्ययेखाय, शुभपरिणाम ओर शद्ध ठेश्यामे से विभङ् लानावरणीय कमैका क्षयोपदाम होता है 1 
ओर वि्भग श्नावरणीय कमेके क्षयोपदाम होनेसे वह जीव षस्तुत्वसूपको जाननेकी नोट करता 
ओौर उस चेष्टे विपक्ष यानी वाधक वसुको हा देता है प्रात्‌ षस्तुभकिः सजातीय भौर 
विजासीगर धर्मकी भाडोचना करते हुए उख जीवको विंग मामक अज्ञान पेद होता है उतत विभ॑ग 
भनामकै प्रमावसे वह जीव जघन्य अंगुहिके असछ्य मायको भौर उच्छृ भसख्य हार योजन 
तकके पदार्थो को जानता ओर देखता दै । षह जीर्वोकनो भी जानता है ओर अजीर्वोको भी जानता 
ह बतधासियोको भी जानता है ओर आरम्भ पररह वारको भी जानता है । जो पुर्व आरम्भी 
भौर परी ह उनको बत ज्यादा अश्च ओर थोड़ा शुद्ध भी जानता है वष्ट वारि प्राहिके 
पष्े सम्यकृत्वको प्राप्त कता है ततर पी श्रमण धमैको पसन्द करता है प्रात्‌ वासि प्राति 
करके छिगको प्रष्टण करता है । 
इस मूलपाठे, बाङ्तपरया प्रकेति-भद्रकता शान्ति, विनीता; शुभ अध्य- 
वसाय, श्म- परिणाम ओर विुद्धरेर्यसि विभंग ज्ञानके आवरणीय कर्मो क्षय हो 
कर मिध्यादृ्टिको विभंग ज्ञानकी प्राप्ति मोर विभंग ज्ञानसे जीवाजीवादि पदार्था" 
का ज्ञान होकर सम्यद््वकी प्राप्ति तलाई दै । इससे सिद्ध होता दै कि विभगक्ञन 
सम्यकत्वकी परप्निका साक्षात्‌ कार्ण दै ओर ग्रति मद्रकठाद्वि गुण त्था शुम परिणाम 
ओर विद्युद टेश्याए परम्परा कारण दहै । ठेसी दशाम सम्यदूत्वकी परापनिके कारण दोनेसे 
मिथ्याटृ्टिकी प्रति मद्रकता मादि शुण, तथा वाट तपस्याको कोई वीतरागकी आश्ञमें 
घतावे तो सबसे पटे उपे चिर्भग ज्ञानको वीतरागकी आक्ञामे मानना होगा । क्योकि 


ह संद्रमेमण्डनप्‌ । 
= __ 
विभङ्ग ज्ञान सम्यक्व प्ाप्तिका साक्षात्‌ कारण यहां कहा दै । चदि तित 
बीतरागवी आ्ञामं नदीं मानते तो बाल तपस्या मौर वारु तपस्वीके पूरी शर्णोको भी 
आज्ञा नहीं मान सक्ते क्योकि जव सम्यरू्वकी प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण -विमङ्ग 
ज्ञान वीतरागकी आल्ञमे नहीं दे तव परस्परा कारण प्रति भद्रकतादि गुण वो क 
आज्ञाम हो सकते है १ अतः सम्यक्त्व प्राप्ति परम्पराकारण वाल तपसा आदिक 

वीतरागकी आज्ञामे कहना अज्ञानमूरकं हे । 

यदि कोई विभङ् ज्ञानको भी वीतरागकी आश्ञामे धतावे तो उसे कहना चाहिये 
कि अज्ञान आज्ञा नदीं होता । विभङ्ग ज्ञान अक्ञान दै इरछ्यि बह आह्ञामे नहीं । 
आनरयक सूतम कहा दै कि “अन्नाणं परियागामि नाणं उवसंपवजामिः अर्थात्‌ सु 
प्रतिज्ञा करता दै करं मे अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानको प्राप्त करता हूं । यहां अज्ञान 
त्यागने योग्य कदा है इसखियि वह आज्ञामें नीं दै । 

भगचतीके उक्त मूरपाठमे “ठेस्साहिं विसुज्ञ्माणी हि यह पाठ आया दै । इस 
म चिश्दर सेद्याका कथन हुआ दै इसे देख कर कई यह्‌ कते दै कि “उक्त रेया बीत- 
रागकी आज्ञमे दे क्योकि वह्‌ विद्ध कदी ग दै" उनसे कहना चाहिये विषुद्र दोनेसे 
खशया आज्ञामे नदीं हो जात्री । भगवती शतकं १३ उदा १ मे नीर टेश्या भी ब्रु 
कदी है परन्तु वह्‌ बीतरागकी भाज्ञामे नदीं दै उसी तरह भगवतीके उक्त मूरपाठ्मे कही 
हुई मिथ्यादृशिकी विघ्ुद्र लेया भी आज्ञाम नहीं दै 1 छष्णटेरयासे नील ठेरया विदु 
कही दै वह्‌ पाठ यह दै-- 

“सेनूणं भन्ते ! कण्देसे जाव सुक्रेस्ते भवित्ता कण्डते 
नेरदएसु उववस्जंन्ति ? हंता गोयमा ! कण्दलेरसे जाव उववञ्जंति । 
सेकेणद्धे णं भन्ते ! एवं वु कण्दलेरते जाव उववज्जंति ? गोयमा 1 
ठेरसारणेस संकिलिस्समणेरखु कण्लेस्सं परिणमः से कण्दलेतेषु 
नेरदरएसु उववञ्जंति सेतेणषटे णं जाव उववज्जंति । सेनृणं भन्ते 1 
कण्टलेष्से जाव सुकलेस्से भवित्ता णीठलेहरेखु नेरहएसु उववञ्जंति ! 
हंता गोयमा ! जाव उववञ्जं ति । रेकेण णं जाव उववञ्ज॑ति ! 
भोयमा ! ठेस्सा उणेसु संकिटिस्माणेसु विषुज्छषमाणेष्ठु नीलरेरं 
परिणमह नीर र्सु नेरहपछ उववञ्जंति । सेतेणं णं गोयमा १ 


` ( भगवती शतक १३ उदश्षा १) 














मिध्यात्विक्रियाधिकारः । ९३ 


इसका अथं इत प्रकार दै- 

(प्रन ) दे सवन! ृष्मेश्याते केक थावव्‌ श्रुरे्यावारे भव, इष्येशली नक 
योनि क्या उत्पल्न हेते ई १ 

(उत्तर ) शं ते है । 

८ पहन ) रेखा श्यो हेता हं ! 

( उततर ) सेष्वा स्थानके संवरिखरथसानं होने पर जीषको इष्णठेश्याका परिणाम होता ष्ट 
घौर इृष्णठेशी होकर कृम्णलेदया घाटी नरक योनिर्मे उत्यते चेते दै । 

ह भगवन्‌ 1 कृष्णरेश्यासे ठेकर यावत्‌ शुर रेया वाले जीव, नीरटेकषी होकर नीर 
शष्यावारी नक योनि क्या उततर होते ई १ 

(उत्तर ) हां गोतम ! होते ई 1 

(प्रन) रेखा क्यो होता टै ! 

( उतार ) देश्या स्थानके संविरकष्यमान ओर विद्ध नेसे जीरको नीर ठेश्याकरा पररि 
णाम होता ६ शौर घे नीरे ्टोकर नीर तेश्यावारी नरकयोनिमे उतपन्न त दै । 

इस मूखपाठमें शण श्याकी अपेक्षा भीर रेश्याको ब्द का दै तो भी दह 
ब्ीतरागकी भाज्ाम नदीं द रसी परह भगवती सूत्र शतक ९ द्दशा १ के मूलपास्मे 
फेदी हई बार तपस्वीकी बिषद् स्या भी वी्तगगकी भह्ञमे महीं है । अतः वार 
तपस्वीकी विदुर लेश्या मौर उसफे मिथ्यात्व युक्त प्ति भद्रकवा आदि रुोको वीत 
रागकी आज्ञा ठहराना अप्रामाणिक ३! 


| बोल २८ वां समप्त| 


भ्रमनिध्न॑सनेकार प्र ३३ के उपर रिते दै-- 

“टी ददापोहमरणं गवेसणं करे माणस्स" ए पाऽ कहा दृहा कषिता मला अर्थ 
माणवा सम्युख थयो भपोद कदितां ध्ध्यान बीजा पक्षपात रदित मगणं करिता समु- 
चय धर्मनी माछोचना गमेसणं कदिता मधिकं ध्नी आलोचना प्रथम गुण ठ्णे कदी 
ते धमनी मोचनाने सनेधर्ष्यानने आज्ञा वादरे करम कदिए एतो प्रतय आ्ञामांहि 
ठै" इसका क्ष्या समाधान १ 

(प्रहपक ) 

भगवती शतक ९ देशा १ कै मूर पाटमे भयि हुए “हा (अपोह भाणः 
भोर.शवेषणः शब्दका भरमविध्वंसनकार्ने अद्ध अथं फिया दै । दीकरायुसार इन शब्दो 
का मथ ह दै “हा सदर्थाभिमुसा हञानचेषटा, अपोह विपक्षनिसरः, मार्गणश्बा- 
न्वय धमलिचनम्‌, गवेषणच्व व्यतिरेकं धमलिचनम्‌” 


द. सद्धममण्डनप्‌ । 








----------------- 
अर्थात्‌ स्तुस्वरपको जाननेकी चेष्टा करनेका नाम “दहा" दे 1 भौर इस चेष्टक 
वाधक कारर्णोको टा देना अपोह दै । ओर अत्वयथमे ( सजातीय ध ) फी भाखो- 
चना करनेका नाम (मार्गेण द तथा व्यतिरेक ध्म ( बिजातीय धर ) की आोचना 
करना, ¶बेषण कहलाता दै । यह उक्त टीकाका अं है । 
इख टीकामे मार्गण शब्दुका सजातीय धर्मकी आलोचना करना, सनौर पन 
पणं शब्दुका विजातीय धर्मैकी माछोचना कना अर्थं वतलया है वीतराग भपित शर 
जर चारित्र रूप धमकी मालोचना करना अथ॑ नदीं कहा द इर्ये मा्मण शष्दका 
वीतराग भाषित ध्मैकी भालोचना ओर गवेषण शब्दा अधिक धर्दकी आलोचना अर 
वतलछठाना एकान्त मिथ्या है । भरमविष्वंसनकारने ओ भगवती शतकं ९ पेश्वा १ ॐ 
ऽन्त मूलपाटके नीचे टन्वा अथ छिला दै वह भी टीका विरुद दोनेसे अप्रामाणिक दै। 


त ( बट २९ वां) 


श्रमबिध्यसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३४ पर छिखिते है कि “दां क्यो आ्- 
ध्यान वज ओर धमैशयुक्छ ध्यान ध्यय ए शुक्छ रेदयाना लक्षण श्या ! ते शुक्छ ध्यान 
तो ऊपर्‌ डे गुण ठाणे पव छे उने प्रथम गुण ठाणे श्ुक्छ रेश्यावर्ते ते पेखा आं शट 
ध्यान तो बनज्यौ छै उने धर्म ध्यान पवि ठ । ( भ्रमविध्वंसने ० ३४ ) इसका क्या 
समाधान ए 


# स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुरषेमिं शुक्ख्ठेश्या तो पाई जाती दै परु 
वीतराग मापित धम ध्यान नहीं पाया जाता । वीतराग भाषित धर्म ध्यान, शरुत धम 
जर चारित्र धरे होने पर ही होता दे । मिथ्यादृ्म शरुत चारित्र धमै नहीं होत बतः 
उसमे वीतरायभापित धरम ध्यान भी नदीं होता । ठणाङ्ग सूचके मूराठमे चार ध्यानो 
का वर्णन किया दै वदां टीकाकारने श्रुत ओर चात्र धस बलेको दी ध्ध्यान होना 
वतलया दे मिथ्याद्छिको नदीं वद टीका मूरपाठके साथ ठिखी जाती दै । 

ध्वन्तारि क्लाणा पण्णत्ता--अदे श्षाणे रोदे क्षाणे घम्म काणे 

सुक ष्णः १ 
। इसकी रीका यद दे- क 
धतत रलं दुःख' तस्य निमित्तं त्वा भवम्‌ ऋते पीडिते भव मातत ध्यानं दुदोऽध्य- 
नसायः। हिखाधति क्र्युगतं शम्‌ । शुतरणवर्मद्नपतं धमम्‌ । शोषय 


प्रकारं कमलं श्ुच॑वाक्छमयतीति शुक्लम्‌ 


( खणाङ खणा ४ ) 


मिथ्वासिवक्रियायिकारः | ६५ 
अर्थात्‌ ज ध्यान, दुःखका कारण अथवा दु-ख होने पर होता दै बह ५अात्तं 
ध्यान कहता है ! भौर जो हिंसा आदि अतिक रताके साथ होता दै उसे “दर ध्यानः 
कृहते है । तथा जो ध्यान श्रुत ओर्‌ चारित्र रुप धर्मके साथ होता दै उते ^धम्मध्यानः 
है! एवं जो भा प्रकारे कर्ममरको दृग करता दँ या श्चोकको हटाता है ऽसे 
धुक्रध्यान कहते ह | 

यहा टीकाकारने स्पष्ट हा है कि-जो ध्यान श्रुत ओर चारिनिमके साथ होता 
द वदी ध्यान दै । इससे स्पष्टं सिद्ध होता दै फिं मिथ्यादृष्टि पुरषे धम्म ध्यान 
नहीं होता क्योकि उखे श्त ओर चारित्र धर्मका सवथा अमाव दै! उत्तः प्रथम युग 

स्थाने धरम ध्यानका सद्धा बतलाना शास्र दै 
इसी जगह ध्मध्यान करने चारे पुरक रक्चण वतलानेके किए ठाणाङ्ग सूत्रे थह 

पाठ आया हे-- 

धम्मस्सणं श्चाणस्ख चत्तारि लक्खण पन्नत्ता तंजदा--आाणा- 


रह णिसगद्डं सुत्तरुद आओगादरुहः 





( णाह ) 

इसकी टीका यह दै- 

“अगार त्ति आजञासत्रभ्याख्यानं नियुक्त्यादि तत्र तयावा चिः श्रद्ानम्‌ 
आज्ञा रुचिः एवमन्थत्रापि, नवरं निसर्ग" खभावोऽुपदेश स्तेन, तथा सूम्‌ आगमः तत्र 
तस्माद्वा तथा अवगाहन मवगादढं द्रादशाङ्खावगाहो विह्तराधिगम इति संमाग्यते तेन रुचिः 
अथवा “भोगा त्ति सु परत्यासन्ीभूतस्तस्य साधूप्देशा दरू चिः ऽक्त्व--आगम उ 
एतसेणं निसम्गाओ जं जिगप्पणीयाणं मारणं सदहण धम्मज्छाणस्स तं लं तला 
र्ान रूपं धमैस्य णिद्मिति हृदयम्‌ =" 

दस टीकाका यह अर्थ दै-जीतराग भाषित सूत्रोके ग्याख्यानखरूप निं किति 
आदिको आ्ञा कहते है ( १ ) उसमे रचि रखना, या उसके अध्ययन कसलेसे धर्मे रुचि 
उत्पन्न होना, ( २ ) खमाकसे ही वीतराग भाषित धर्ममे रुचि दोना, ( ३ ) बीतराग भा- 
पित सूतम रुचि होना या उनके पढनेसे धर्मम रचि दोना, (४ ) ददशा प्रवेश होने 
से रुचि होना, या निकटवतीं सधुफे ऽपदेकशसे धर्मम रचि दोना, ये चार धर््मध्यानके 
खश ह । किवी आचाय्यने भी कहा दै आगमके उपदेशषसे अथवा स्वभावसे जिनं 
भाषित धमे शरद्धा रना धर्मध्यानी पुरुषका ठ़्ण दै! तात्यस्य यह दै कि ततता 
रद्रान रूप सम्यक्त्व; धम्मष्यानका लक्षण दै । 

९ 


[ष्य 
यहां मूखपाठ ओर उसकी ठीक तचारा रूप सम्यक्त्वको धरपैध्यानका 
ल्ग कहा दै वह्‌ तचत्रं शरद्रान मिथ्यादृष्टि जीवे नदीं होता सचि भिध्यादक्िं 
धेममध्यान षतल्मना उक्त मूखपाठ ओर उसकी टीकासेगविरुदर है 
यदि कोई फदे'कि उततराध्ययन, सूत अध्ययन २४ की ३१ वीं गाथे ध्मीध्यात 
दोना छरररेयाका रक्षण कहा दे ओर शुक्ख्टेशया मिध्यारष्ठि भी पाई जाती है किर 
उसमे धस्मध्यान सयो नदीं होता १ तो इसका उत्तर यह्‌ द कि उततराध्ययन्‌ सूनकी उप 
गाथाम विशिष्ट शुक्छ देरयाफा ठ्ण कहा है जो कि 'संयमी पुरषेमि पाई जाती दै सा- 
मान्य शुक्टरेक्याका नदीं । यह बात उस गथा ओर उसकी टीकासे स्पष्ट ध्यानपरं भा 
जविगी इसलिए यहां बह छली जाती दे- 


“अटरदाणि वलित्ता धम्मसुकाह्‌ क्षायए 
पसंत चित्ते दतप्पा समिए रात्तेय गत्तिषुः? 
सरागे वीय रागेवा उवते जिएन्दिए 
एथ जोग समाऽउत्तो सुकरेस्सतुपरिणमेःः 
( उत्तराध्ययन अ० ३५ गाथा ३१.२२ ) 
जो धुप आद ध्यानको त्याग कर धमेधयान ओर शकरध्याको ध्याता दै तथा अपे 
चित्त ओर इन्दिथको वशम रखते हुए समितिसे क्त ६ । भिसने मनोगुति आकि दारा अपने 
समस्त व्यापारो रेक छ्य ह दद चि सरागी हो बीतरागी ्ो या इनसे अन्य उपशान्त 
कौर छितेन्दिय हो वह्‌ श्चुगरूश्याको प्राह होता है । यह ऊपर लिली हु गाथामेका भह) 
इनमे के हए शुकररेशयाके लश्च विरि शक्ल रेश्याके दै सामान्य शक्छर्य 
ॐ नहीं मतणएव इस गाथाकी टीक्म रीकाकारने लिखा दै कि “विरिष्ट सुकठ रेया 
चैवं उक्षणामिधान मिति न देवादिभिन्यमिवारः" 
अर्थत इन गाथाम निष्ट शुवरेकयके रक्षण कद दै इसर्मि शकररेरी 
देवताओं गाथीक्त दकरणोके न मिलने पेर भी कोद दोष (्य॑मिचार ) नहींदै। यहा 
दीकाकारने स्प्ट खिला दै कि गाधोक्त शरण बिरिषट शुक्ठर्यके दै सामान्य रा 
ॐ नही इसे दष्ट सद्र होता दै कि ये रक्षण संयमधारी विषिषट शुहरेशी युनियोकी 
शरदि दै सामान्य शुहेदयाके. नदीं तथापि यदि कोई इस दीकाको प्रमा न मान 
कर्‌ समी शुष्रेदयाभंका गाथोत्त छक्र वतव तो उरते कला चाहिये कि दन गाधा- 
सौमि शुने रकण स्यान, समिति गुनि, स्ैसाबय थोगोका परित्याग मीके 
है इन्दे मी प्रथम गुण स्थानमे तुम क्यो नहीं मानते १ यदि कहो किं इडम्यान भि 
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जो गाथामे शष्द्थाके लक्षण वताय है वे सब उपरे दी गुणस्थानोमें पाये जाते दै 
पहले गुण स्थाने नहीं, तो उसी तरह धर््मध्यान भी उपरके ही शुणस्थानोमिं पाया 
जाता दै प्रथम गुणस्थानमे नदीं, एसा कदापि नहीं हो सकता कि गाथाम कदे हुए मोर 
सव ख्षण तो उपे शणस्थनोमिं दी पर्वे मगर एक धरम्ण्यान प्रथम शुणस्थानमे भी 
पावे अत. उत्तराध्ययन सूत्री उक्त गाथारओंकरा नाम रेकर मिथ्यादष्टिमे धम्मंध्यान वत- 
छाना एकान्त मिथ्या है । 


( बोट ३० वां ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमवि्वसनकार भ्रमविध्न॑सन प्रष्ठ ३४ के ऊपर लिखते है किं “जिम एक ता- 
छाव नो पाणी एक धडो व्राह्मण भर छे गयो अने एक षडो भंगी भर ठे गयो । संगीरा 
घडे भंगीरो पाणी वाजे अने प्राह्मणरा षडामें प्राह्मणरो पाणी बाजे पिण पाणी तो मीढो 
शीतर छ भंगीरा षडमें जाया खारो थयो न थी । तथा शीतरत्ना मिदी नदीं पाशी वो 
तदिन तााव नो छ ¦ पिग.भाजन छारे नाम बोलता रूप छ । तिम शरीक, दया, क्षमा 
तपखादिक रूप पाणी ब्राह्मण समान सम्य्टष्टि आदरे भगी समान मिध्यादृष्टिं अद्रे ते 
तो तप शीट दया नो गुण जाय नहँ । जिमि पानी श्राह्यग तथा भङ्गी रो बाजे पिण 
पाणी मीटामे फेर नहीं पाणी मीढो एक सरीखो छ । तिमि मिथ्यादृष्टि शीादिक पाले 
ते मिथ्यादृष्टि री करणी बजे पिग कणी दो मोक्षमागनी छ # [ भ० १० ३४ ] इस 
का क्था समाधान्‌ ? 

( प्ररूपक ) 

एक ताटाबसे जर भरने बलि ब्राहमण ओर्‌ भङ्गोका उदारण देकर मिथ्यादृष्टि 
ओर सम्यष््टियोके युणको तुल्य बताना मूर्खता दै । प्राह्ण ओौर भङ्धीमे जातिमात्रका 
भेद दे किन्तु उस तालधकी मधुरता ओर उपादेयताके समरन्धमे मतभेद नहीं दै । जैसे 
ब्राह्मण उस तावको मधुर भौर जटप्रहण करनेयोग्य समक्षता है भङ्गी भी उसे उसी 
तरह समघ्चता दै । यदि भङ्गी उस तालावको खारा या अटधहण न केके योग्य सम- 
क्षता तो बहु उससे जर नदीं भरता इसलियि भङ्गी ओर व्राह्मणका विचार उस ॒ताठावके 
सम्बन्थमे एक है परन्तु मिथ्या ओर्‌ सम्यण्दष्टिमे यह बात नहीं है । मिथ्यादृष्टि जिस 
मिष्यादीन रूप तालाबकरो उत्तम समदषता दै सम्याषटि ते बुरा जानता दै । तथा सम्य- 
गट जिस सम्य्द्रीनरूप तावको अच्छा समश्चता दै मिथ्यादृष्टि उसे बुरा जानता दे 
इस प्रकार मिथ्यादृष्टि ओर सम्यद्ष्टिके विचारे महान्‌ अन्तर दै इस अन्तके होते हुए 
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प्न ष्य 
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न्न 
सम्ब मोर मिथ्यादृष्टि दोनो ही एक सम्यादषेन, या एकं मिथ्यादृश्न हप तारव्से 
जल भरे यह कदापि सम्भव नहीं दे भतः तावके सम्बन्धे समान विचार रखनेवारे 
भङ्गी ओर्‌ वरा गका उदाहरण देकर भिन्न भिन्न विचारबलि समयन््ट भौर पिथ्या- 
दृ्टिको एक ताछावसे पानी ठेने वाखा वाना अज्ञानमूक दै ¦ 
भङ्गी लोर पराहचगके धडेकरा उदाहरण देकर सम्यग्टष्टि भौर िध्यारटिकि ध्मा 
द्या आदिमे तुर्यता बताना भी अयुक्त दै । भङ्गी ओर ्राहमणके धमि माधुयं गुणकी 
दृष्टस ऊढ व्रोषता नहीं द । प्राह्मगुका घट जैसे मधुर मिद्ीका वना दोता है उसी तह 
भङ्गीका भी होता दै इीरिपर इन दोनों षडोमे रका हुमा मधुर जल मधुर ही रहता 
द परन्तु सम्यण्दष्टि ओर मिथ्यरादष्ियोमि यद वात नहीं दै इनके गुण परस्पर विपरीत 
होते दै । मिथ्यादृष्टिका गुण मिथ्यात्व ओर सम्यरटष्टिका सम्यकूत्व होता द । ये सप्य- 
चूत्व ओर मिथ्यरात्व एक दूसरेसे विपरीत दोते द अतः सप्यषष्टिको मधुर मिद्हीक षडे 
का दन्त भौर मिथ्याटटिको खरे धडेका दृष्टान्त ठीके घटता दै प्राहमग ओर्‌ भद्रके 
घडेका नदीं तात्पर्य यहं किं जसे खारे घमं रखा हुमा जर खारा ओर मधुर धरो 
रव्खा हुभा भीटा होता दै उसी तरह सम्य्ष्िके शठः, दया, ओर तपस्या भादि शुग, 
सम्प प मौर ओर भिध्यारध ये स असम्यपरप दो जत दँ अतः इन दोनोको एक 
समान कद कर मिध्यादृश्िके मिथ्यात्वयुक्त सी दया ओर तपसा आादिफो बीतरागकी 
आज्ञा बताना शाखविरुदर दै ! 
नंदी सकी ठीकामे सम्यग्षटि ओर मिध्याद्टकै स्थे सुगन्ध मौर दुग्ध षट 
की उपमा दी दै त्राण ओर भङ्गे घटकी नहीं । बहं टीका यद्‌ दे- 
भाविताः द्विविधाः प्रश्त्रन्यभाविता अप्रशासद्ररथमािताश्च | तत्र ये 
कमरागुलवन्दनादिमिःशात्रयैमौवितास्तशलव्यमानिताः ये पुनः पाटाण्डु ख्डुन 
सुरा तैकादिभिर्मावितास्तेऽ्हस्द्रब्यमाविताः+ 
अथात्‌ वासित घट दो प्रकारके होते दै एक प्रशल द्रे वति हए ओर दूस 
अप्रशत द्रव्योत बसे हुए । जो कपूर अगर भौर चन्दन आदिं उत्तम रथ्यो बसि हए 
३ ये '्रदर्यमानित कहत दै गौर जो प्याज, वु, म्य तथा तड भादि ज 
श्त दरस वासे गये दै वे “अग्ररद्रन्य वासित" दै । 

. जिस पुरपका अन्तःकरण जिनाज्ञारधक युनियोमि उपेशसे वेरम्युकव मौर 
निल हेता है वह पु प्रशस्तद्रमयवासित घटके समान दै ओर जिसका अन्त 
कुरण निनाज्ञा निशेक देर कल्पित दै बह अप्रशस्तदरनयवासित धकेसः 
मानद | ' 
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, यहा नन्दी सूत्रकी टीकामे मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दषटियोके शुणमे भेद होनेसे 
उनकी उपमा सुगन्ध ओर दुर्गन्ध घटको दीदै ्राहमग ओर भद्गीके षडेकी नहीं अतः 
जिनके माध्य शुणमे इछ भेद नहीं दै रेमे बराहमग भौर भद्गीके घडोका दृष्टीन देका 
मिथ्यादृष्टि मौर सम्यष्टष्टिक गुर्णोको तुल्य वताना एकान्त मिथ्या ह । 

च ड 
बाट ३१९ वां 

भ्रमबिध्व॑सनकार भ्रमविष्वंसन पृष्ठ ३५ के उपर ठिखते है- 

८ जञ मिथ्यादृष्टि साधुने पू ह्‌ सुपात्र दान देवुं शीर पालं वेखा तेलादि तप क 
जव साधु तेहने आज्ञा देवे रि नहीं † जो आज्ञादेवे तो ते करणी आनना माहि ददै ” 
( अ० ¶० ३५) 

इसका क्या समाधान ? 

(प्ररूपक ) 

तप्‌, शरीर, सुपातर वानको अच्छा जान का उनका आचरण केके छिए़ साधुसे 
आज्ञा मागने वारा पुरूष मिध्यदष्टि कंते कहा जा सकता है १ साधुके पास श्रद्वाभक्तिके 
साथ जाकर शीर तप, सुपात्र दान आदिकी भाज्ञा मागना सम्यण््टिका लक्षण है यह्‌ 
वात सम्यषष्टियोमे ही पायी जाती हे सम्यण्टा्ट पुष ही साधुके पास भक्ति भावके साथ 
जाकर शीर तप आदि धर्मोकी आज्ञा मागते है मिथ्यादृष्टि नहीं, क्थोंकिं वे साधुको 
साधु तथा उनके उपदेश किये इए धमक धर्म नहीं मानते । ठेसी दशमे वे भक्ति भावके 
साथ साधुके पास जाकर शी तप दया आदि धर्माकी आज्ञा मांग ही नहीं सकते यह्‌ 
भम्य जीवको खयं सोच केना चादिए । | 

जो पुपर साधुके निकट जाकर शरीर तप ओर सुपात्र दानकी आज्ञा मागता द 
उसे उस समय सम्यष्दष्टि दी मानना चादिए क्योक्ति उपरामसम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति 
अन्त हूतकी होती है इसलिए उस समय उस पुरुषको भावसम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई सम- 

हनी चाहिए । अतः साधुके पास जाक्र रील तप भदिको आन्न! मागने वेको मिथ्या- 
दृष्टि ठदराकर मिथ्यादष्टिकी मिथ्यात्वयुक्त क्रियाको आज्ञामे वताना एकान्त मिथ्या है । 
इसके अतिरिक्त यहा यह प्रश् होता क्रि जो मिथ्या शीर तप आदिकी आज्ञा 
माग कर उसका अचुष्ठान करता दै उसकी वह क्रिया सम्यमर प है या असम्यमर.प द १ 
यदि सम्यप्रप मानो तो सम्यकूक्रियाका अनुछान कानेचाा मिथ्यादृष्टि कंसे ? वह सम्य- 
कूक्रियाका अचुष्ठान करता दै इसलिए मिथ्यादृष्टि नदीं है यदि उसकी त्रियाको असम्य- 
मप कहौ तो साधुने उसे असम्यक्‌ क्रिया करनेकी आज्ञा नदीं दी है इसल्यि उसकी हं 
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व. 
करिया साधुकी भ्ञामे नहीं हो सकती । अतः मिथ्यादृष्टिकी असम्यप्रप ्रियाको साधु 
की मनामि बताना अयुक्त दै । # 

साधु पुष्प हर एक जीवको सम्यक्क्रिया केकी आज्ञा देते ह उनकी आहञ- 
नुसार जो सम्यक्‌ करियाका मुष्ठान्‌ कता दै बह मिथ्यादृष्टि नही दै सम्यण्षट दै ओौर 
जो साधुकरी आजा हकर भी सम्यक्‌ क्रियाका अचुछठान नहीं कएता मिथ्या क्रियाका अतु- 
छान करता है उसकी चहं मिथ्यात्मा साधुकरी आननं नहीं दै उस क्रियके कलेमे वह 
आज्ञाराधक नही हो सकता किन्तु वह मिथ्या है मर उक्की वह त्रिया आज्ञा वाह 

ह] अतः मिभ्यारषटिको साधी आह्ञाका आगधक कहना मिथ्या हे } 

“ जैसे साधु मोकषमा्गका माराघन कएेके लिष दीक्षादेते द ओर दीपा देका 
स्यगज्ान पैक क्रिया केकी भज्ा देते है परन्तु दीक्षित पर्प अमन्य हे भौ 
मिथ्यात्वी हेनेसे अज्ञान पैक द्रव्य क्रिया कते र जाय तो उसकी वह्‌ क्रिया सुगर 
भनति नहीं क जा सक्ती कथोकि सुने ज्ञनपूक मावनरिया कएेकी भह दी 
धी न विं अन्नान पूरक दरव्यक्रिया केकी, उसी तरह जो पुर साधसे सम्यक 
कुलिक आनन ठकार मन्न पूवक द्रष्य करिया कत्ता दै उसकी वहं निया आमे तरी 
दै क्कि सुने नरान रवय क्रिया केकी मज्ञा नही दी ह वरिकि ज्ञानपूषक 
माव निया करनेको भाहञ दी है इसखिये उसकी वह अज्ञान करिया साधुकी आमे नदी 
हो सकती ! अतः भिध्ादटिकी मिथ्यत्व युक्स ङिप्राको धीदरागकी आज्ञमिं ठहगना 


मिथ्यादै। 
(बोट देर वां) 
(प्रेरक) । 
श्रपविध्व॑सनकारे भ्रमविध्वंसन ¶८ ३६ पर सिते है क्रि ८ इहां कहो सुध 
अना अभियोगिया देवता भगवान्‌ने बन्दन नर्क कियो तिवारे भगवान्‌ बोल्या एन 
नुनरूप तुम्दरि पुराणो माचार ठै। ए तुम्हारो जित आचारञे ए बल्दनारी म्हारी 
न्ना छे! तो तिमकरणीने आज्ञा वादिरे किम किष ” (० ० ३६ ) 


इसका क्या उत्तर ९ 
( ्रहपके ) 
रध्याम देवताके अभियोगिया देवताका उद देकर मिष्य कियाको 
वीतरामकी आह्न कायम कला अन्ञान ह । सुयामेन मिथोगिया देवताके भिध्या 
स दने को रमाण नदी दै । नरकयोनिके जीव मौ जव समयि देत दँ तव 
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ूर््यामके अमियोगिया देवतामेकि सम्धग्दष्ि होनेमे क्या वाधा दै । इसमे अतिरिक्त 
यह प्रशमी उक्ते है किं आन्तरिक भवितसून्य द्रन्यरूप बन्दना भगवान आज्ञामे 
ह या मवितपूक भावप बन्दना ही आज्ञाम दै १ यदि भावूनय द्रन्यवन्दना भौ भग- 
वानूकी आज्ञामे हो तो ेसी बन्दुना अभन्य जीव भी करते है इसलिए वे मी वीतरागकी 
आ्ञाराधक होकर मोक्षे अधिकारी हो सकते दँ परन्तु एसा कदापि नहीं होता अभव्य 
जीव मोक्षमार्मका आराधक त्रिकार्म भी नहीं है अतः भक्तिपूर्वकं भावरूप बन्दनको 
ही आत्मे मानना चाहिये रेखा बन्दन नमस्कार मिथ्याद्ियोका नहीं होता वर्थोकि 
मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वे कारण द्रन्यरूप क्रिया ही करता द मावरूप नदीं । सूरय्याभके अभि- 
योगिया देवताओंका चन्दन नमस्कार सम्यनजञानपूवैक भावरूप था अतएव उसे भगवान्‌ 
ने आक्ञाके अन्द्र बतलाया यदि बह द्रन्यरूप होता तो कदापि भगवान्‌ आज्ञामे नहीं 
कहते अतः सम्यक्‌ क्रियाका अचुष्ठान करने वाडे सूर््याभके अभियोगिया देवता सप्य- 
ष्टि थे मिथ्यादृष्टि हीं उनक्रा उदाहरण देकर मिथ्यारष्टिे भावदून्य दरव्यरूप बन्दन 
नमस्कारको वीतरागकी आन्ञामे बताना अज्ञान मूलक दै । 


(बोर ३३ वां समाप ) 


(प्रक) 
श्रमविध्वसनकार्‌ धरमविष्वंसन प्छ ३७ पर भगवती सूत्रे शतक > उदेशा १का 
मूख पाठ छिखि कर उसकी समालोचना करते हए रिखिते ह किं ५ अथ अदे स्कन्दुके 
केह दहै गोतम ! ताहरा धर्माचाय्यं भगवान्‌ महावीर खामीने वादा यावत्‌ सेवा कर । 
तिबारे गोतम बोल्या जिम सुख हवे तिम करो हे देवालु प्रिय, पिणप्रतिवन् मत करो । 
इसी शीव्र आज्ञा वल्दनानीदीधी ते वन्दना रूप करणी प्रथम गुगठाणा गे धणी करं तेहने 
आत्ञा वाहिरे किम किये ।» (भ्र० प्रण ३७ )। इसका क्या समाधान ? 
( प्रहपक } 
भ्रमविध्वंसनकारफे मत्तानुथायियोंसे पूना चाये कि गोतम खामीने स्कन्दक 
ओको भवित भावके साथ सम्थ्ञानपूतैक तीथे करो वन्दना करनेको अज्ञा दी थी 
या भावरहित द्रव्य वन्दना कगनेकी आज्ञा दौ थी ? यदि भवितिमावके साथ सम्यग्ञान- 
पूरक बन्दुना केकी भ्र दो थौ तो मिथ्यादषटिका वन्दन नमस्कार उनकी आज्ञामे 
केते हो सकता दै † वर्यो मिथ्यष्टिका वन्दन नमस्फार मक्तिभाव रदित ओर 
मिध्यात्वके साय होता दै भवितभावके साथ सम्यन्ञान पूरक नदीं । यदि मवितमाव- 
रदित एन्य चन्दुनाकी आज्ञा दिया जाना कदो त्तो यह अयुक्त है साधु कदापि किपीको 


७म्‌ सद्धमेमण्डनम्‌ ॥ 


म 


भवित्त-मावरहित हूढय वन्दना करनेशी अन्न नदी देत । इसहिये गोतम्‌ खामी मित. 
भावके साथ सम्यगृज्ञनपूतक वन्दुन नमस्कार करणो अह्ना दौ थी । उप हष 
अनुसार यदि सन्दकजीने भगवान्‌ो भक्तिमावके साथ सम्यन्ानपूकं वन्दन नम- 
स्कार किया था तो चह उस समय संम्यष्टषटि ही ये मिध्यादष्टि नदीं ॥ 

यदि वैसा न करके स्कन्दुकजीने मिध्यात्वके साथ द्रव्य रूप बन्दन नमस्कार 
किया था तौ उनका वह्‌ नमस्कार गोतम स्वामीकी आश्गमें हादी नहीं स्योकि 
गोतम सख्वाभीते भक्तिमावके साथ भाव रय बन्दन नमस्कार करने आज्ञा दी थी भक्ति 
रहित मिध्यात्वयुक द्रव्य बन्दुनङो नहो । अतः स्कन्दनीका उकार देकर सिध्य 
ष्टके मिथ्या्ुक् ्रव्यहप वन्दन नमस्कार नो जिन भाक्ञामे कायम करना नितान्त 
मिथ्या दै। 

(बोल २३७ वां ) 
(प्ररं ) 

पमविष्वसनश्ठार श्रमनिध्व॑सन प्रष्ठ ४० पर छिलिते है कि ५ अय छ 
तामली बालहपलवीरी अनित्यचिन्तवना कही छ । ए संसार अनित्य छ एह्वीचन्त 
चना ते तो द छ» इसके वाद पुषकियोपाङ्क। पाठ देकर दिखते दै-अथ इं 
सोमिल शरषिनी अनित्य चिन्तवना की । ए अनिय चिन्तना दर करणी छ निर- 
वय छ तेने आक्ञा बहिरे किम किए 

इसके आगे, मौर भी किते दै-“वछी अनित्य चिन्तवना धरमध्यानरो भेद 
्रास्थो ते दी अनित्य चिस्तवना तामरी सोम ऋषि प्रथम गुण ठणे धको कीषी तेहन 
अथ किम कहिए ए धर्मध्यातरो सेद्‌ भानना वाहे किम कहिए 2 ( भ्र» ¶० ४०-४१ 

इसका क्या समाधान ! 

। + बाह तपसी ओर सोमिल ऋषिकरी अनित्य जागरणको धमष्यानकी अतु 
रामे कायम करे प्रयम रुग स्थान लि मिथ्पादष्टिकी नियाको जिन आलं यम 
करना मिथ्या हे प्रथम शुण स्थान बे मिष्या धम्यान होता ही नह 
अरोक धपतेषयान, सम्यगदरीन मौर सम्यण्लानके साय १ होता है यहं पे र 
जा चुका! स्यगञान मोर सम्यद्र मि्यािम नं शेता वत 
धम्पीध्यान भी नहीं हो सक्ता ! अन किं प्रथम गुण स्थान वे मिष्या कै 
ध्यात नहीं होता तत धर्मीध्यानका मेद खहूप अनि जागरणा उनम कते 
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है १ जयब््षदीनरींदैतो शाखा पत्र कहांसे हेग ¶ धरम्मध्याने सम्या्ञान ओर 
सम्यक दु्नके साथ ही होता दै इस विपयरम.ागाज्ग सूलेका मूरपाठ ओर उसकी टीका 
छिलिकर प्रमाण बतलाया जाता ह । 

“चत्तारि क्चाणा पप्णतता, तजहा--अट क्चाणे रोदे क्राणे धम्मे- 
छ्याणे सुद्धे श्राणेःः 

“धम्मस्सणं स्राणस्स चत्तारि अणुप्पेहाज पण्णत्ताओ एगा- 
णुप्हा, अणिच्ाणुष्पेहा, असरणायुप्येहा, संसाराणुष्पहा" 

( खणाङ्खणा ४३० ९ ) 

इस पाठकी टीका यह दै-- 

“ध्यातयोध्यानानि अन्तयु हर्तीमात्रकाटंवित्तस्थिरतालक्षणानि । उक्तन्च--“अन्तो- 
सुहत मितं चित्तवत्थाणमेग वत्युस्मि छडमत्थागं श्चाणं जोगणिरोहो जिणाणंतु" चत्र 
कतं दु.खं तस्य निमित्त तत्रमवंबा ऋते पीडिते भमरत" ध्यानं छटोऽ्यवसायः । हिखा- 
दयतिकरो्यातुगतं रोद्रम्‌ । श्ुतचरणधर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ शेषयत्यष््रकारं कर्मर शुचं 
ता क्छपयतीति शक्छम्‌ 

रथात्‌ किसी एकं विषयमे अन्तु दूत तक चित्तको स्थिर रखना, ध्यान कदलाता 
दै। कदा भी दै किसी एक वसतु अन्तं हर्त तक चित्तको स्थिर रखना ध्यान द 1 
देखा ध्यान छद्मस्थोका होता दै । योगनिरोध कार तकं सव वस्तु्ओंका ध्यान केब्ां 
का होता दै वह ध्यान चार प्रकारका दै आर्तध्यान्‌, रो्र्यान, धर्म्मध्यान, भौर छ॒क्छ- 
ध्यान ! जो ध्यान दुःखक्ना कारण दै अथवा दुख होने पर होता दै उसे आर्तध्यान 
कंते दँ । जो ध्यान दसा आदिं ऋ रतासे युक्त होता दै बह रद्रध्यान कहलाता है । 
जो ध्यान, सम्यगृज्ञानक्रन ओर चास्तिके साथ होता दै बह धर्मीध्यान है । जो ध्यान 
जाट प्रकारके कममर्छको दूर्‌ कता द या शोकको दूर करता दै बह शक्ट्यान दै । 

इनमे सम्यग ज्ञान ददान ओर चाश्त्रिके साथ होने वाठे धर्म्ध्यानकी चार अचु- 
रए कदीं ह । ध्यान होनेके पश्चात्‌ भावना या प्यारोचना कलेको 'अकुोकषा 
द। पहरी अतुे्षाको “एकानुपरक्षाः कहते दै । मै अकेडा ह, मेरा कोई नहीं दै रेसी 
भावना करना एकापरा है । दूसरी 'अनियातुपरे्षा दै । यद्‌ शरीर नादावान्‌ है सम्पत्ति 
दुःखका स्थान दै, संयोग, वियोगका देतु दै उत्पन्न होने वारे सभी पदार्थं नरवर ह 
इ प्रकार जीवन आदिक विषयमे अनित्यताकी भावना करना (अनित्या, दै । 
तीसरी अशरणालुमेषा दै । इसका अर्थं जन्म जरा ओर मरणके भयसे भीत, व्याधि 
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॥ सद्धमेमण्डम्‌। 


चाव क 


ओर वेदनासे प्रत इन प्राणियोके छिए लिनवतेके वादये मतिरिकत 


तिरिक्त ॐ दूसरा 
सीं दै देसी भावना करना दै । चौथी 'संसरणाेकषा दै। संसारके प्राणी सद्‌ व 


अपने क्मससार्‌ चा गतिम जति रहते दँ वही ख वेदी नीव, किसी सवे महा 
होकर दृ मवमे उसी जीवकी मगिनी हो जाता दै मौर फिर जन्य भवे भ्य फ 
किसी भवम पुत्री हो जाता दै । इसी तरद कभी पु ही पिता ओर पिता पुत्र हो जात 
दै इस प्रकार संसारके समी जीव एकं भवको छोड़ क दूरे भवते जाते रे है एवौ 
भावना करलेको संसरणा कहते दै! उक्त चतुर्वि तुमे धरमण्यान होने 
पशात होती दै मौर धमध्यान श्रुत तथा चासते साथ हता दै मिष्या भुत मौर 
चारित्र नहीं होता इसष्यि धरमध्यान भी उसभ नही होता ओर धर्मीष्यानके न दनि 
मिथ्यारच्िमे चतुर्विध अनुपरे्षाएं भी नदीं होती अतः मिध्यादृ्िके अन्द्र धमम्॑यानके 
पश्चात्‌ होने वाडी अनित्य जागरभाका सद्भाव वताना शा्चविरुदर ह ! 
यदि को कहै फिं सोमिर ऋषि ओर तामली बार तपलीकी अनित्य जागरणा 
शाख कही दै इसिए मिथ्यादृ्टिमे अनित्य जागरणा होती दै । तो इसका उत्तर यह है 
कि सोमिर क्षि भर तामरी वा ततपस्वीमं जो अनित्य आगरणा शास्त्रम कदी दै बह 
धामेष्यानके पश्चात्‌ होने बारी सम्य्ष्टियोकी नित्य जागरणा नहीं मिन्तु भिथ्यालके 
साथ हने वाली दूसरी अनित्य जागरणा दै । जसे शाच्े मिथ्यादृषटिकी प्त्ज्या कदी दै 
जोर सम्यक प्रया भी कदी है परन्तु षे दोनों प्रनज्याए एक नहीं भिन्न मिन्न ह । 
सम्यक प्रजया, सम्य प भोर मिध्यारष्टिकी मिथ्यारूप है उसी तरह मिथ्या 
ओर सम्यरृष्टिकी असित्य जागरणाएं भी भिन्न भित्त हँ एक नही ह । सप्य्िफी 
अनित्य जागरणा धर्॑ध्यातकै अन्तरगत दोनेसे वीतरागकी माल्ञमे दै भोर मिष्या 
धसष्यानसे बहिभूःत जर अन्नानपूक दोनेते वीतरागकी आश्नामे नदीं दै। भतः सोमिह- 
क्षि भौर तामी वार तपखीकी अनित्य जागरणाको धर्म॑ध्यानसे ठहरा कर बीतएग 
की आक्ञामें बताना एकन्त मिथ्या दै । 
शापे मिथ्याद्िकौ भ्र्ञ्या भी कही दै बह पाठ यद है“ पव 
इतः यह भगवती शतकं २ उदशा १ मे तामरी तापसकी प्त्रज्याके शये पाठ भया 
& ! इस पाठम तामरी तापसको पर्ज्या धारण कसना कहा दे परततु यद प्रया मिष्या 
त्वक साथ होनेसे बीतरागकी आज्ञा नहीं मानी जाती उसी तरह मियात्वके साथ दोन 
चे त्ामछी तापसकी अनित्य जागरणा मी आाज्ञमे नदी मानी जा सकती तथापि शद 
कवी तुतयता देख कर यदि के ही तामह तापसी अनित्य जागरणाको जिन मनप 
खहरवे तो ते तामरी तापसकी प्रत्या भी जित आज्ञामे मान रेनी वराये । यि 
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तामरी तापसकी प्रत्रञ्याको जिन आज्ञामे नहीं मानते तोउसकी अनित्य सागरणाको 
भी आतज्ञामे नहीं मानना चाहिये 1 
उवाई सूम वानप्रस्थ तापसोकी पर्रज्याके चयि यह पाठ आया दै-- 
भवहृह' वासाह' परिथायं पाडणंतिः 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ तापस बहुत वषो तक अपनी प्ररस्याका पालन करते ह । यहा 
जिस प्रकार वानप्रस्थ त्तापसोकी प्र्ज्याका पाठ आया ह उसी तरह जिनाज्ञाराथक मुनि- 
योकी प्र्ज्याके छिये भी पाठ आया है । 
'वहूह' बोसाहं केवल परियोग पाडणंतिः? 
वहुहं वासाहै' छउमत्थं परिथागं पाउणंतिः 
इन पाठोमे मिथ्यादृष्टि ओौर सम्यरहषटियोंकी परत्स्थाके छिये समान पाठ आने प्र 
भी जेते इनकी प्रनज्याए' एक नदीं किन्तु मिन्न भिन्न दै उसी तरह सम्य्दष्टि ओर 
मिथ्याषृष्टि की अनित्य जागरणाए' भी भिन्न मिन्न दै एक नहीं । अतः तामटी ओर 
सोमिखकी नित्य जागरणाको भगवान्‌ महावीर स्वामीकी अनित्य आगरणाके तुल्य 
बताना मिथ्या द । 


| बोल ३५ वां समाप्त | 
(प्रक) 


भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ४२ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ८ उदेशं 
९ का मूलपाठ छि कर उसकी समालोचना कते हुए छिछते द कि- 





“अथ दृह चार प्रकारे मलुष्यनो मायुषो व॑पे कयो । ज परति भद्निक, विनीत, 
दयावान्‌ अमत्सर माव एचार करणी शद्ध छे आज्ञा माहि छ तो दयादिक परिणाम 
साग्प्रत आन्ञामे छे" इसके भगे छित है-- 


वही सरागसंयम संयमासंयम ते श्रावकं पणो, वाढ तप, अक्राम निर्जरा ए चारं 
कारणे करी देवे आयुषो वधे इम क्यो ततो ए चार कारण शुद्ध ठै के अच्यद्र ठै। 
सावय छे क निखयं ! भ्ञमे छे के आज्ञा वादिरे ठे ! एतो चार कर्णी :डुद्ध आक्ञा 
माहि छी देव आयुषो वधे छे। अने जे वाल तप॒ अकाम निर्जगने आन्ञा वाहिरे करै 
तेहने ठेले सरागसंयम संयमासंयम पिण अज्ञा बराहिरे कषिणा । अने सराग संयमं 
संयमासंयमने आज्ञामे कदे तो बार तप अकाम निर्जराने पिण आज्ञामें कहिणा । ए वाह 


७६ | 
सद्धममण्डनप्‌ । 
=---------------- 
ठप अकाम निर्बरा शुद्र भा्ञा माहि छ ते मादे सरागसंयम संयमासयमरे भख का 
जो अशुद्ध हवे तो मेख नकदहिता ॥ 
( ० १० ४२--४२ ) इसका क्या समाधात ! 
{ प्ररूपकं ) 
भगवती सुतर शतक ८ उद्‌ श्चा ९ फे मूलपाठके माश्रयते भिथ्याहष्टिकी करनीवो 
आल्ाम बताना मिथ्या द । सगवतीके उस पाठम सि देवभव ओर्‌ मरुष्य भवी प्र 
कै चार कारण कहै है । वे कारण वीतराग आलम दै या महक वाह यह 
नदीं वतराया दै इससयि भगवतीके उस पाठसे अकाम निर्जरा मौर वार तपस्या 
आज्ञामे ठहराना अप्रामाणिक दै 1 उव सू्रके मूल्पामे अकाम निर्जरा जौर धाह 
तपस्याको आज्ञा बाहु कडा द इयि अकाम निर्जरा ओर घाल तपस्याफो आमे 
कहना शाश्च विरुद्र दै । उवाह सूत्रका वह्‌ पाठ निम्नलिखित दै- 


धजे इमे जीवा गामागर णयर णिगम रयहाणि लेड कष्वेड 
मडव दोण भु पटणासम संवाह सन्निेसेसु अकाम तष्दाए अकाम 
छहाए अकाम चंभयेर्‌ वासेणं अकाम अण्डाणक सीयायव दंसमसक 
सेजजह्टुमह् पंक परितिविणं अप्पततरोवा भूल्नतरोवा कालं अष्पाणं 
परिकिलेंति परिकिलेदित्ता काल भसे कार्यं कचा अप्णतरेषु 
चाण म॑तरेसु देवरोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवतिः 

( उवा पूत) 

इस पाठका अर्थ प्रष्ठ ( १८) पर दे दिया मया दै । 

इस पाठम यकाम निर्जगकी (करनी कने वेको जिन आन्नाका अनारा 
कहा दै । यदि भक्षाय निर्ग वीतरागकी अक्ल होती तो उसके आराधकको परलोक 
का अनाराधक कैते कते ¢ अतः अकाम निर्जराका आज्ञा बाह होना स्पष्ट सिद 
होता है । 

सो जगह उवा स्र वाठ तपस्या कले वलेको मोक मागैका' अनागधक क 
द बह पाठ अर्के साय पष्ठ (२५-२६) के ऊपर दे दिया गया दै 1 यदि वार तपस्या जिन 
आह्वा होती तो छत पाठम म॑गातट निवासी अज्ञानी तापसोंको पर्ोककरा अनारधकं 
वो कहा जाता १ अतः वार तपस्या जिन आज्ञा नहीं दै यद स्पष्ट सिद्ध होता दै। 

उवार सूत्रम, प्रकृति भद्रक, विीत, अमत्सरी पप जा सम्यक्ते दीन 
दै नदे परलोकका अनारधक वतलया दै । बह पाः भी पे र्ला जाचुकादै 
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इसे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि-परकति भद्रकता बिनीतता ओर अमास्सय्ये आदि रुण 
यदि मिथ्यात्व मोर अक्नानके साथ हों तो वे जिन आज्ञामे नदीं होते! अतः अकाम 
निर्जर, वाखतपस्था, भौर मिथ्यात्व तथा अन्ञानयुक्त ्कृतिभद्रकषता, विनीता, ओर 
अमात्स्यै आदि गुगोको वीतरागकौ आश्म बताना उवाई सूत्रसे विरुद दै । 


इसी तरह ्रमविध्वंसनकारने जो यह करुतकं किया दै फि वाख्तपस्या ओर अकाम 
निर्जरा जिन आत्ञामे न होती तो सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ क्यों कही जाती, 
यह्‌ मी अयुक्त है । जौ वीतरागकी आनम नहीं है वह्‌ वीतरागकी आज्ञामें होने बाले 
पदा्थके साय स कहा जाय रेता कोई शाख्ीय नियम नहीं ६। ठाणाङ्ग सूत्रकै चौथे ठाणे 
मे धम्म ध्यान ओर शु ध्यानके माथ रद्र ध्यान भो कहा दै । यदि आज्ञां होनेवारे 
पद्थके साय आज्ञा वाहरके पदार्थं न कंदे जते तो धरम्मैध्यान ओर शु््यानके साथ रद्र 
ध्यान क्यों कदा गया है ? अतः आन्ञामे होनेसे दी अकाम निर्जरा भौर बाड्तपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ भगवतीके पाठमे कथन वतलाना भिथ्या है । भग- 
वतीके भूकपाठमे मकाम निरा मौर वाठ्तपस्या स्वर्ग, प्रापरिके कारण होनेसे सराग 
संयम गौर संयमा संयमके साथ कही गवी है आन्ञामे होनेसे नहीं! अवः मग- 
वतीके मूलपाठका नाम केकर अकाम निर्जरा चौर वाठ तपस्याको आन्ञामे उदराना 
मिथ्याद। 





बोल ३६ वां ) 


(प्रे) 
भमविध्वंखनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ४३ पर ठाणाङ्ग सूत्र ठंणा ४ उशा २का 
मूढ पाठ छिल कर उसकी समालोचना कते हुए छिलिते है-- 


“अथ गोका स्थविर एवा तपना करणहार कदय छे । उप्र तप, घोर तप, 
स्सनायाग जिनदैनदरय वश्च कीयी । तेहनी खोटी श्रद्वा अञ्चु छै पिण एतप अञ्ुद् नहीं 
तपतो शद छे आत्ना माहि छ} ए जिब्दैनद्िय परति संलीनता तो भगवन्ते वाह भेद 
निजैराना कशया तेह कही छे । उवा प्रतिसंीनतारा चार मेद्‌ किया } इन्द्रिय परति 
संठीनता, कशाय प्रतिसंरीनता) योग प्रतिसंखीनता, विविक्तं शयनासनसेवणिया । अने 
इन्द्र प्रतिसंलीनता ना ५ मेदामे रसदन्दय प्रविसंलीनता निजराना वार मेद्‌ चाल्या 
ते मध्ये कदी छे । ते निर्जराने आज्ञा वादिरे किम कंदिए ” 

(० पर ४४) 


५८ सेद्वममण्डनपर । 


इसका क्या समाधान 
{ प्ररूपक ) 

गोरार्क मवानुसारिणी जिन्दैन्द्रिय प्रतिसंटीनता र वीतरागमरतमान्य 
जिन्दैन्दिय प्रतिसंरीनता एक नहीं दै भिन्न भिन्न है क्योकि उवा सूक सत्त योह 
मँ गोाल्कं मतानुसारी तपरिवर्योको पररोकका भनाराघक कहा है । यदि गोशा 
मतादुसारिणी जिदेन्द्िय प्रतिसंरीनता जिनोक्त प्रतिसंरीनतासे भिन्न न होती तो 
गोक्षालक् मतातुसायी तपस्वियोको परटोकका अनाराधक्‌ कैसे कहते ! इते स्पष्ट सिद्र 
होता दै कि गोक्ञाखक मतातुखारिणी जिन्देन्द्रि प्रतिसंलीनता अत्य है अओौर वीतगन 
मतोक्तं जिन्डेन्द्रिय प्रतिसंरीनता अन्य दै !। अवः पूर्वोक्त दोना प्रतिसंरीनतार्मोको एक 
ठहरा कर भिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिनाक्ञमे च्ताना मिथ्या दै । 


उवा सूत्रका चह पाठ नीचे छिखा जाता दह जिसमे गोश्चाखक मतातुयायी तप. 
खिर्योकी तपस्याका वर्णन करके उन्हँ परलोकका अनाराधक कहा है । 


` भदे इमे गामागर जाव सन्तिवेसेसु आजीविका भवंति 
तंजदा-डुघरंतरिया, तिघरंतरिया, सत्तघरंतरिया, उष्परवेष्या, 
घरसमुदाणिथा, विज्नुजन्तरिथा, उदियासमणा तेण एयाख्वेणः 
विहारेणं विहरभाणा वहं बाखाइ' परियायं पाडण ति । पाडणिता 
कालमासे कालकिच। उक्छोतेण' अच्ुएकप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
भवन्तिति तेसिगती वावीसं सागरोबमाहं ठिती अणाराहगा सेसं 
तं चेव 

( उवाई सूत्र) 

अथ- | 

परार, सागर, यावत्‌ सलिविशमं गोदा सतादुपासे श्र ्रग शेते उनम कदो घर 
यक तीसरे घस, क रीन घरोको यालकर चये धमे, क सात घरक यर कर आ षम 
भिक्षा ठेते । ऋ, सिर कमर तको खाकर रहते रै, क परलयेक धरम भिता स्तेरै क 
एक दी घते नहीं ¡ क, विजरी चमक्रनेषर भिक्षा नदीं ठते क एक अटकी तरह चने हुए मिद 
के पातर रह क तपस्या कते है 1 ये समी अयने चको वहत वयौतक परकर काके मवत 
भ्युको प्रा होकरउत्छ€ बारे देवरोक अ्ुत कल्प ऽत्यन्न होते है ! वहीं तक उनका 
उत्ृष्टं गति ह वाईस सागर पस्य उनकी स्थिति ड! ये छोग परोकके भाराघक नशं ई । 
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यहा मोशालक मतातुयायिर्योकी कष्ट कर तपस्याका वर्णन करके उन तपस्या- 
मोको जिनाज्ञमि न होनेते उन्दे जिनाज्ञाका आराधकं न होना कदा है । यदि गोशा- 
छक मताुयायि्योकी तपस्या जिनाज्ञामे होती तो उन्दे इस पाठमे प्रलोकका अनाराधक्‌ 
न कहते । तथा इनी जिन्देन्द्िय प्रतिसंरीनीता यदि जिन आज्नामे होती पवो बे 
जिनाज्ञाके अनाराधक न कदे जाते । अतः गोशाख्क मतत्री जिब्दन्दरिय प्रविसंटीनता 
का वीतराग मतकी जि्दैन्रिय प्रतिसंछीनतासे भिन्न होना स्प प्रमाणित होता दै । 
तथापि शब्दकी तुल्यता देख कर यदि कोई गोश्ाखक मतालुयायियोकी जिब्दैन्द्रिय प्रति- 
संछीतताको जिन भान्ञामे वतावे तो ऽसे इनकी भिष्ठाघरी भौर प्रब्रज्याको भी जिन 
आज्ञामे ही मानना चाष क्योकि इनकी भिक्चाचरी ओर प्रनज्या भी जिन मागेकी 
मिक्षाचरी ओर प्रनभ्यासे शब्दतः तुल्य दै । यदि शब्दतः तुल्य होने पर॒ भी गोशालक 
मताघुयायिर्योकी भिक्षाचरी भर प्र्रन्याको जिन आज्ञामे नहीं माते तो इनकी जिन्दै- 
न्दिय प्रतिश्छीनताको भी आन्ञामे नदीं मानना चाटिये अतः गोशाल मतानुयायि्योकी 
जिब्देन्द्रिय प्रतिसंछीनताको वीतरागकी आन्ञामे खदराकर भिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिन 
आन्ञमे घाना एकान्त मिथ्या हे । 


( बोल २७ वां ) 

(प्रेरक ) 

भ्रपविध्वसनकार भरम प्र० ४४ पर प्रभन्याकेरण सूत्रके दूसरे संबरदरारका 
मूरपाट छख कर उसी समाछोचना कते हुए िखते दै- 

ददं कयो सत्य वचन साधने आद्रवा योग्य छै । ते साथ अनेक पाषण्डी 
भन्य दृरीनी पिण आदृरयो कषयो, ते सत्य छोकम सारभूत कललो । सत्य महासुद्रथकी 
पिण गम्भीर कटयो मेक्ष्थकौ स्थिर क्यो एवा भगवन्ते सरयने बखाण्यो ते सत्यने अन्य 
दशन पिण धारयो तो ते सत्यने खोटो अञ्चु करम किए आज्ञा वाहरे कदे तो 
ते हनी द्वा ऊधी छै\पिण निरवय सत्य श्रीवीतरागे सरायो ते आज्ञा वाहरे नहीं » 

( ्रम० प्र” ४४), 

. इसका क्या समाधान 1 
(प्रहमक ) । 

प्रभ व्याकरण सूप्रका वद मूलपाठ शिल केर ईसा समाधान करिया जाता दै । 
वह पाट यह्‌ दै- 





८० ` सद्ध्ममण्डनप्‌ 
1 भ 
५अनेग पासण्ड परिग्गदिथं जं तिछोकम्मिसारभूयं गभीर. 
तरं महासमुहाभो धिरतर' मेरपव्व आओ ? 
॥ ( प्रथ ज्याकरण सस्वर हार २) 

इसका भथ यह दै- 

सत्यरूप महाबतको विविध बतधापियिनि स्वीकार किया दै यह महासमुदते भी रम्भीर 
मे पर्वते मी अधिक स्थिर मौर तीन लोके सारभूत दै 1 

यहां भूरपाठमे जो ५अनेग पापण्ड परिगियं » पाठ आया द इसका अर्थ 
टीकाकारने इत प्रकार किया दै- 

“उनेक पापण्डिपरिगृहीतं नानावि तिमि रङ्गी छतम्‌ » अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
के प्रतथासि्योपे ख्ीकरार किया हुमा अ्रतका नाम पापाण्ड दै ओर वह तरतं जिसपर हो 
उते “पाषण्डी ” कहते दै । उन पापण्डियोते ग्रहण किए हुए होनेसे स्य त्रत “अनेकं 
पाषण्डि परिगृहीत » कडा गया दै । यथपि लोकम पाषण्डी द्द "दाम्भिक अर्म मी 
आता दै तथापि उक्तं पाठर ब्रतधारी अर्भे ही माया दे दाम्भिक छर्थभे नहीं| जेत 
शाम पाषण्ड शब्दा त्रतथारी अ्थ॑भी होता दै । द्दावैकालिक सूत्र अध्याय २ 
नियुकिति ९५८ की टीकर पाषण्ड शब्ुका अर्थं यो किया दै- 

पां श्रतमित्वाहुस्तयस्यारत्यमलैसुवि । सपाषण्डी वदन्त्यन्ये कपा 
विनिर्गतः # 

अर्थात्‌ पाषण्ड नाम त्रत दै वह जिसका निर्मल दै उस करमवन्धनते निनि 
मुक्त पुरक पाषण्डी कहते दै । 

यहां दीककारे पाषण्ड शृष्डका। ब्रत अर्थं बताया दै मौर दङवेकारिक सूक 
नियुक्तं श्रमण निपर्थोका पाषण्डः नाम कहा दे बह नि ्तिकी गाथा यह दै 

¢ प्व अणगारे पासण्डे चरग तावत्ते भिक्खू परिवाः 
इए थ समणे निग्गंथे सक्तए सुते "” 

अर्थात प्र्रजित, सनगार, पाषण्ड, चरकं, तापसः, भिक्षु परिव्राजक, भ्रमण, 
निप्र॑थ, संयत ओर युक्त ये सव भ्रमण निप्रनथोकि माम है । 

इ नियं तिमे श्रमणनिरन्धोका नाम “पाषण्ड” कदा है उपासकदकंग सूतके 
प्रथम -अध्ययनमे मौर भावछ्यक स्म सम्यक्त्वा अतिचार वतठछानेके र्थि यह्‌ पाट 
आया ^पर पारण्डपसंसा परपासंड संत्थवः इसन अर्थ टीकाकारने यह किया दै-- 

“सु प्रमीत.पापण्ड व्यतिरिक्तानां प्रसा प्रशंसनं सविरित । 
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घर्थात्‌ सरमन्नसे स्वा हुआ जो पापण्ड है उसे भिन्न पापण्डकीं प्रसा करना 
सम्थकूत्वका मतिचार है । 

यहा सर्मक्ञते पाषण्डका सवा जाना कहा दै जो छोग पापण्डका अर्थं कैव दम्भ 
वतछते हँ उनसे पूना चहिये कि सवै्तने कौनसा दम्भ रचा है ! यदि वे सर्ेक्ञपे दम्भ 
का रचा जाना न मने तो उक्त दीकाके पाषण्ड रोन्दुका उन्हे रतं अर्थं मानना दी पडेगा 
इ प्रकार उक्त टीका यही र्थं है कि जो पापण्ड यानी प्रत स्ज्ञका कहा हुमा नहीं 
है उसकी प्रसा कला सम्यकृत्वक्रा अतिचार है । यदि पापण्ड र्दुका द्म्म ही अर्थं 
होता दै तो मूढया “पापण्ड शब्दुफे पिरे “परः लानिकी क्या आवह्यक्ना थी 
कोक जसे दूसरेका दम्म बुर ह वैसे ही अपना दम्मभी तो बुश दोना चये पि 
पर इयद्‌ क्यों लाया ? केव यही कडा जाता कि पने यदि पाषण्डकी प्रणंसा की, 
हो तो “वस्समिच्यमिटुकडं" परन्तु रेसा न कंद कर्‌ जो मूलपाठे “पाषण्ड कदा दै 
श्ससे स्पष्ट सिद होता दै किं “पापण्ड” नाम ्रतका दै उस धरत्तके धारण केवटे पुरुषों 
से सक्र प्रहण करिया जाना प्रसन व्याकरण सूयक दूसरे संबरारमे कहा है इसवयि शरश 
व्यक सुनेका नाम ठेका मिथ्यादृष्टि अन्नानी दाम्भिक पुरुपोमे सत्यका स्थापन करना 
एकान्त मिथ्या द । 


=) (बो ३८ बां समा ) 


परमचिध्यैसनकार्‌ भ्रमविध्व॑सन्‌ प्र ४५ पर्‌ जघ्ूटीप््ञप्तिका मूरपाट छि 
कर उसकी समारोचना करते हुए लिखिते ३.-- 

“अथ ठे इम कहो ते बन खण्डने विपे वाण व्यन्तर देवता देवी वैसे वे क्रीडा 
करे पूममवे भला पराक्रम फोडम्या तेहुना फर भोगे एट्वा श्री वीर्थ'कर देवे कयो । 
तो जे वाण व्बन्तग्म तो सम्यन्दष्टि उपो नहीं ! व्यन्तरे तो मिध्यात्वीज पने छै 
अने मिथ्यात्वीरो सव पराक्रम अशुद्ध हये तो श्रीरी्कर देवे इम ध्य्‌" कद्यो जे वाण 
व्यन्तर पूमभये भला पराक्रम किया तेहना फठ भोगवे छे । एतो मिथ्यात्वीरा शी तपा- 
दिकने वपि मलो पक्रम कचो छै ! जो तिगरो पराक्रम अलुदध हुये तो मग॑बल्त रो. 
पराक्रम न कदिवा । एतौ मढी करणी करे ते आत्रा माहि ठै" (भ्र° प ४५.) इसका 
कैथा समाधाने ¶ 

(प्ररूपक ) 

जमवू्ीप परञप्तके मूलपाठे व्यन्तर संत्फ देवतामोफि पूभवके कार््थ्रो भग- 

वानले अच्ा कह फर बतलाया हे इससे यह नदीं सिद्ध हो ` सकता कि उन देवताभिः 
११ 
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व वाव वव् 
पूतभनके काय्यं वीतरागकौ आज्ञमे थे क्योकि व्यन्तर देवो पूमवके काको र 
भगवानले अच्छा का दै उसी तरह पदमवर वेदिका बनखण्ड ओर उनमें देवतामोसि भेन 
जाने बले सुल विशेषको भी अच्छा कहा है । पदविर वेदिका ओर वनसण्डके शि यह 
पाट आया दैः- 

“पासाइया द॑सणीया अभिरूवा पडिरूना 

अर्थात्‌ पद्मवर वेदिका चित्तो प्रसन्न करने बारी दै, देखने योग्य है, अभिर 
द, मोर प्रतिरूप दै । यहां भगवान ने पद्मवर वेदिका मौर बनण्ड को भी अच्छा 
कहा है । 

इसी तरह भ्यन्तर संनक देवताओं के सुख विशेष के सग्बन्ध भ यह्‌ एठ 
माया दैः- 

“कल्छाणाणं कडाणं कम्मनाणं कल्याणं फलवित्तिवितेसे पएचण- 
भवमाणा विहरंति 

अर्थात्‌ व्यन्तर संजञकृदेव पूवेमवमें किये हुए कल्याण रूप कमौका फर्लतप क- 
त्याण रूप फल चिरोपका अचुभव करते हे । 

यदां भगवानने जसे व्यन्तर देवोके पूरवभवके कार्य्यो कल्याण क कर काया 
दै उसी तरह उनसे भोगे जाते हए सुख विशेषको भी कल्याणरूप कहा है । अतः जो 
छोग भगवान. दवारा अच्छा कदे जानेके कारण व्यन्तर देवता्ोके पूर्वभवे काय्यको 
आन्नामें वताते ह उन्हें व्यन्तरदेवोके सुखविशेषको मी आज्ञा ही मान ठेना चाये त्रथा 
पद्मवर वेदिका ओर वनखण्डको भी उन्हें आज्ञमें ही कहना चाहिये । यदि पदमवर वेदिका 
वनखण्ड ओर वश देवताभेसि भोगे जाने वले ुखविशेषफो भगवान. दवारा अच्छा कै 
आनिपर भी माक्ञामे नदीं मानते तो व्यन्तर देवतामेकि पूवैभवके काथ्यको भी आत्ने न 
मानना चाहिये । तथापि इस पाठका उदाहरण देक व्यन्तर देवतामोंके सुख विरेष बोर 
पदमबर येदिकाको आज्ञामे न मानते हुए भी उनके पूपैभवके -कार्ययको आता कना 
दुरापा परिणाम दै । | 

नावे आक्षा होनेके कारण भगवान ने व्यन्तर देवताभोकि पूैभवके भागय, 
उनके सुख विशेष, ओर पदयतर वेदिका तथा वन खंडफो अच्छा नदीं कहा दै न्तु चस 
स्थिति बतला है । जैसे रत्नको शर ओर कटकरको निष्ट कहा जाता द इसका तात्य 
यह नही ६ कि रतन भगवान की माजा दै ओर कृकर भालामे नही दै उसी तरद जमद 
दवीप परहप्तिके मूलपाठमे बस्ुर्थितिका कथन है वीतरागकी आत्मे होनेवे मोमा. 
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राधनरूप का्यौका कथन नहीं दै । अत. अस्ब्टीप परहप्तिकां नाम हकर मिथ्यादष्टिकी 
क्रियाको आक्षामे घताना एकास्त मिथ्या दे । 


( बोर ३९ वां ) 





(प्रेरक) 

भ्रमविध्वंसनकार भ्रम० पृष्ठ ४७ पर उवाद सू्रका मृलपाठ छिलकरं उसकी समा- 
लोचना के हुए छिखते दैः-- 

“अने जो माता पितारा विनीत क्या तेदिज शुण थायसे तो इहा इमि कद्यो माता 
पितारो वचन यवे नदीं तिणरे छेते एपिण गुण कहिणो जो ए गुण ठै तो धर्मं करन्ता 
माता पिता बजे अने न माने सो एव्रचन्‌ छोष्यो ते माटे तिणरे छेले अवगुण किणो । 
साधुपणोरेता श्रावक पणु' आदुग्ता सामायक पोषा करतां मता पिता वर्ञेतो तिणरे 
लेले धम करणो नहीं अने सामायकादि करे तो अनिनीत थयो तै अवगुण इवे तेहथीतो 
ध हवे र्हण 


(भरम० १० ४७-४८ ) इसका क्या समाधान ? 


(प्रूपक ) 

उवाई सूत्रके मृखपाठमे, माता पिताकी सेवा शुश्रूषा विनय भक्ति आक्षा पाछन 
करनेसे पुत्रको खग प्राप्ति स्पष्ट छिली दै पर्यु इस शास्त्रोक्त बातके अङ्गीकार करने 
से भमविष्व॑सनकारका अपना कथोर कल्पित सिद्वात मिथ्या ठदरता दै इसख्यि उवाह 
सूतके उक्त मृपाटकरा इृन्दोने विपरीत अभिप्राय बतलाया दै ! इनक्रा सिद्वान्त है कि 
“इनके मतके साधु सिवाय समी छपात्र है” यहा तकं कि माता पिता ज्येष्ठ बन्ध 
भादि गुरुजनोंको भी यह करुपाभ्र कहते है उनकी सेवा करनेसे यह एकान्त पाप मानते 
है रेसी दशाम उवाद सूतके मूरपाठका विपरीत अर्थं न कलेसे इनका मत खडा नहीं 
रद सकता अतः इन्दोने इस पाठका विप्रीत उरथ करिया दै । इनका यह्‌ कहना कि “मावा 
पितताका विनय करना उनकी आज्ञा पान करना यदि धर्म ह तो माता पिता चोरी जास 
व्यभिवार ओर मद्यपान मांसम्षणकी माज्ञ देष तो बह आज्ञा पाठने करता भी पुत्रके 
चि धम होना चाहिये भोर उस आज्ञा न माननेसे पाप होना चाहिये » बिर्क 
कृतक दे । 

ईस विषयमे बुद्धिमानोको सोचना चाहिये कि - अपरे पुत्रको चोरी जरी मद्- 
पन मांसभकषुण वेश्यागमन आदि बुराह्योकी रिक्षा देने बडे माहा पिता अधिकं ह या 


सद्धमैमण्डलप्‌ । 





न= 








दन इससे नदृ शिक्षा नेवारे माता पिता अभिक दै? जहा तक आ्नाकी 
जाती दे सभी दद्धिमान यही कगे फि कत गयत निदृत्तिकी रिष देनव साता 
पितता दी अधिक है । सम्भव दे कोई कोई माता पिता खा्भं था मृख्तावशच अपने पत 
को उक्त योर रिक्ष भी देते हों पर्वे विर्छे होते्है। उन अपवाद्‌ स्वप मात्ता 
पिताकी आज्ञमिं यदि पाप दोता दै नो उनके उदाहर्णसे समी माता पिताभंकी आक्षे 
पाप ही दैयह्‌ कोनसा न्याय दै १ किती अपवादक आशय लेकर उत्स्को ग कहना 
कहीकी विद्त्ता दै! 

कमी कभी सुग्रहण होने पर दिनमें ही अन्धकार हो जाता है ' उसे देख कर 
यटि को$ सूर्यको भन्यकरार फरानेवाख रे तो वह मूं दै उसी तरह भपवरादललप 
माता पिके उदाहरणसे जो सभी माता पिताकी आज्ञा माननेमे पाप बताता दै बह भी 
ूर्छ दे । कोई कोई रेष भी दुष्टा माता सुनने आई दै जिसने अपने धुका घात फर 
दिया दै, क्या उप्तके उदाहर्यते सभी माताएं पतरघात्िनी कही जा सकती हँ ! कदापि 
नदीं । जव कि पत्रधातिनी मतके उदाहरणवे सभी माताए पत्रथाततिनी नदीं कीं जा 
सकतीं तव बु्स्यकी रिक्षा देनेवलि पिताके उदाहरणसे सभी पिता बुरे कसेकदेजा 
सकते है ! अतः माना पित्ताका बिनय ओर सेवा छुपा करनं एकान्त पाप कहना 
शास्बविर्र द । 
उवा समे माता पिताकी सेवा भक्ि ओर उनकी आज्ञा पाठन कानेसे खग 

जाना कदा दै वह पाठ यह दै-- ध 
५ सेजे इमे गामाग( मगर जाव सन्निवेतेष्च मणुञ। मवति 
पगदमदगा पगउवसन्ता पमह्पतणुकोहमानमायालोमा मिड- 
मर्व संपन्ना अद्धीणां वीणीया अभ्मापिजोउ सुस्छसणा अस्ना 
पत्ताणं अणतिकमणिल्ञ वणा अप्यिच्छा अप्पारम्मा अप्पपरिमगदा 
अष्पेणं आरमणं अष्पेण सारः भक्षमारभेण वित्तिकपेनाणा- 
यह" वासाह' आउय' पालयति पटिन्ता काछ्मासे कार ` सा 

4. ॐ [1 ॐ क सः 
अरुत्तरेखुबाणमंतरेख देवत्ताए उववक्तासो भर्वति तचेव च नवर 

ड * ११ 
ठिति चोदसवास सस्र (चसह) 


निमिं स्वमावसे भद्रक मर्थात्‌ परोप- 
गर आदि सन्िोमिं रने वरे जो मनुष्य त 
ह्री क्रोध मान माया भर लोभको 


कारी । स्वमावसे उपशान्त गानी शरीर £, स्वभावसं 


मिथ्यात्वितिथाधिकारः । ८५ 


हस्य सि इए दै । अद्कर रहित होकर दुस्के मश्रग्म रहते ई विगीत ह माता पिताके बचन 
फो -उषद्रन न्ह कले षरे माता पिता वेवादश्रुपा कते है, शरक भस्प- 
पिद है मोर भर आसम चमातभते सपनी जीधिका चरति द ये बहुह दर्पौ' सक धपती 
भाक पूण कखः शरक भवसते ृ्युको प्रास होक वाण व्यन्तर सेक देवरो ५ 
होते ई वहां ये चौ इनार व॑ तक रहते दै ! भप पूवद दँ ! ह उपर रिते पाका अथं हे । 


इमे कहा दै रि परोपकार कनेवारे विनीत ओर गातापिताकी भ्न पारप 
बहे पुर देवलोके जाते है । यदि मात्ापिताकी भत्र! फलन कना उनकी सेभामकति 
काना एकान्त पापे होती तो उपपे स्व जाना हस एमे करयो कह जाता ? स्वी प्रा 
फुयते हेती रै पापे नही होती । फनतु भ्रमविध्वं नकार मूढ मततियोको वहकानेकै 
छवि सिते ६-- 

५ अहो महातुमावो । ए गु नहीं ए तो प्रतिप वच । जे इ म कयो 
सने पतला रोध मान माया छम । क्रोध मान माया छोमे पतला थोडा तेतोभवर 
शण इन ठे थोडा अवगुण छै पिण कोधादिक तो शुभ ही पि प्रतिपक्ष वषमे फी 
ओट खायो ट} पा करोधादिफ कया तिवारे जाड कोधादिक नहीं ए गुण कया 8} 
यह्‌ छलि कर भरमविध्व॑सनकार्‌ मूर पाठम षे हए विनयकाने तथा माता पितताफे वचमे 
का हक न कनेक गु नहो मान्ते ! अतः इनके मते विनय फेना भी धुराहै 
ओर अविनय काना भी रा परन्तु बह वात रास ओग अलुमवे स्था पिद | 
यदं विनय काना धा दै तो भक्रिय करना अच्छा होना चाहिए एवं अविनय करना 
ए हो विनय कना अच्छ होना बा छिन वि ओर अग्रिय हर्नोही डुर 
ह यह षा नही हो सकती दै त पाठ विनय कना स्पष्ट गुण वलया है ससे धु 
वतना गाक्षते भी दिर ६ । 





इसी तद प्रतिप तवना नाम देकर इस पाठम फे हए विनय मादि गुणों 
दोप ऋहना मी अहा द | सते रिक्षा पिप ववम अविनय ओग एपृक्रोध मात्‌ 
माया ओग छेभक परतिप्ष भषचनः महन्‌ कोध मान माया सौर शोष होत ४ उसी परह 
माता पिके कनको ए नही कनेक प्रतिपक्ष वचन मातापित्ताफे वदा व््- 
ग कला होवा है यद परिप वचने ईत पठे शुगर दत्य हे तो भमविष्वसत- 
के भतम माता पिते वथ्नशते स्वन कता शुग कटुना चाहिए कथो माना 
# वचनफो अघा त कान प्रतिप वचन उने वेचनकी 


ग्न करता होता ३ | 
यद माता पित्रके भषको केत कता गुण नह मात ६ 


तो उनके वचनो रहन 
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नहीं करनेको गुण छदना दी होगा जव किं माता पिताके वचनको उद्वम्‌ नहीं कला 
शुण दै चो उसी तरह इस पाठम बिनय आदि करना भी गुण दै दोष नहीं दै । अतः 
परतिपत पचना शरुठ ही नाम ठेकर मातापिताकी सेवामक्ति आज्ञा पार ओर विनय 
आदि करम एकान्त पाप कहना साखसे सवथा विरुद दै । 


( बो ० वां ) 


इति मिध्यातिवि क्रियाधिकार : 1 





अथ दानाधिकारः । 


न री 


कदैएक अयुकस्पा दानमे एकान्त पाप होनेका उपदेश देकर श्रावकोंसे उसका 
त्याग करते द परन्तु जिस समय कोद दयालु पुर१, हीन दीन दुःखी अनाथ प्राणीको 
कुछ देता दै भौर वे दीन दुःखी सेते है उस समय एकात पाप कह कर उसका ( अलु- 
कृपा दानकरा ) निषेध नहीं करते क्योकि उष समय अनुकम्पा दानके त्याग करनेसे 
अन्तरायका पाप छाना वे भी मानते है । जैसे कि भ्रम० कारने छिला दै--“छेतो देतो 
इतो वतमान दैखि पाप न कै उण वेलां पाप कयां जे सेवे छै तेहने अन्तराय पडे ते 
माटे साधु वतमाने मोन राले ” ( भ्र प०५ ) अगे चल कर्‌ ० ४० ७२ पर छ्खा 
द “राजादिक वा अनेरा पुरूष छुआ, ताखाव, पो, दानश्षाखा विषय ऽदयतथयोथको 
साधु प्रति पुण्य सद्भाव पूष तिवारे साधुने मोन अवलखमबन करनी कही पिण तीन काटने 
निषेध क्यो नथी ” 

वावमे यह प्रहपणा जैन शासे सवथा प्रतिकूल है । लैन शाख किसी कारें 
भी भतुकस्पा दानक प्रतिषे नदीं करता । उपदेशम मथवा भूतकार ओौरतमान कालभे 
अनुकम्पा दानको एकान्त पाप कह कर स्याग करनेकी रिक्षा जैन शास्त्र नहीं देता 
प्रत्युत इसे पु्यका भी कारण कहता है इसटिए जो उपदेशम अनुकम्पा दानको एकान्त 
पाप कह कर श्रावकोति उसका त्याग कराते हैँ वे मिथ्यारष्ट भौर उत्सूत्रमाषी ह । 

शास्त्रम अनुकम्पा दानके निषे करनेते तीनों ही कारम अन्तराय होना कदा 
दै परन्तु देनेवाला देता हो ओर लेनेवाछा छता हो उसी समयते अन्तराय होना नदीं 
कदा है । मतः उपदेशम था किष भी समयमे जो अनुकम्पा दानका निषेध करता दै 
वह्‌ अन्तरायका भागी भोर हीनदीन जीवोकी जीबिकाका अपहरण करनेवाला दै । शस्त्र 
मँ अधम दानको एकान्त पाप कह कर उसका त्याग कराना तीनों ही कामे धर्म माना 
है । कोई अधर्म दान दे रहा हये ओौर चोर जार दिसक प्राणी उसे चोरी आरी दिसाके 
लिए ठे रे हो उस समयमे भी साधु समचा वृज्ञा कर उस अधम दानका यदि त्याग करावे 
तो इसमे धर्म ही होता है पर अन्तराय नदीं होता ! कोई -मामिपरहिक मिथ्यात्वी न 
माने तो खचार होकर साघु यदि मौन रह जाय तो यह्‌ वात दूसरी दै, परन्तु योग्य 
पुरुषो किसी भी समयमे समक्षा कर उसे अधर्म॑दानका त्याग करना अन्तराय 


त सद्मेमण्डनम्‌ । 

















देना नदीं किन्त पर्मका कार्य है] इस प्रकार तीनों ही कारो अथ दानका नि 
करना शस्त्र सम्मत हे । जो रोग अलुक्ापा दानक जयम दानमे मिनत हवे वर्ष. 
मान का भी अनुकम्पा दानका निपेध क्यों नहं कसे ¶ क्योकि अर्ष दानक मेष 
करने किसी भी कारे अन्तराय नही पहा द । यदि अथ दानके त्याग करने 
मी अन्ताय खना कोई माने तो उ हिसावते चोरी जारी हिसा भदिके लिए दान 
देने बहि परयत मी उप्ते दानका फट एकान्त पाप नहीं कहना चादिए क्योकि एकान्त 
पाप बतलनेते देनेवाला यदि न देवे तो चोर जार हिंसक आदिक छाभम अन्तराय 
पदता दै । यदि चोरी जारी दिसा आदर महारभका काय करक खि चोर जार 
हिसककरो दान देना एकान्त पाप द इसछिए वतमाने भी उसके निरेध कलते जन्त- 
राय नहीं हेता तो उसी तष तुम्हारे मतसे अनुकम्पा दान भी एकान्त पाप है इहि 
उसका वर्लमानमें निपेष कानेपे भी अन्धराय न होना चाहिये । यदि कहो कि हम इन 
सब विपर्योमं एक समान ही मोन र्द जते दै अर्थात्‌ “ को$ दयालु किंसी दीन दुःखीको 
कुछ दे रहा हो ओर व्यभिचारा्थं को$ वेर्यो दे रहा हे, तथा चोरी जारी सके 
ल्यि को$ चार जार मौर हिसक्रको दे रहा हो इन सभी विपरयोमिं हम एक समान्‌ दी 
मौन रहते है, अन्तराये मयते पुण्य पाप ङु भी नही कहते, तो पफिर्‌ दूसरे अथो 
मं भी आपकर रेता ह करना चाहिये क्योकि अंसे अधर्म दान अधर ह उसी तरह 
हिसा करना चोरी करना आदि मी अधरम है इनका मी वतमान कार्ये भाय लोग कयो 
निपेध करते हँ ? 





कस्को वकरा मासक ए तयार देख कर उपदेश वारा उते दिप नेमे 
भी आपके सिद्धान्तातु्ार अन्तगय खाना चाहिये । यदि हि दुडानेमे अन्तराय 
नहीं खाता त्तो अनुकम्पा दान दृडनिमे मी तुप्दरि मतम अन्तएय न होना चहिषए 
कयोप चते हिसा काना अधमे हे मधप दान देना थमं है उषी तरद तुम्हारे मते 
लुका दान भौ अधमे दै क्योकि देनेवाला अधर्मे दी देता दै ओर रेनेवाला अधरम 
मे छेता दे उसका त्याग कण देनेसे दोनोका अयर्म दयुट सकता है अतः जिस प्रकार 
उपदेश द्राग हिसा चडि बतमानमें मी भन्तराय नह होता उसी तहं कोर गलु- 
कृस्या दान दरहा हो भोग लेने वाहा ठे रहा हो उस समय भौ महुना | 
करे तुष्रे हिषावहे पाप न दोना चादिये | भ १० १५० टिल कि हिसा 
दविक अकयं काता देखि उषे द समञ्चावगो" तो करिसीको अथमं दान र 
कयौ नही समब्ाना चाद्यि । जेत दसा हाना पम हे उसी तं आपके ध व 
करादान छरुडाना भी धै दै भतः मेते वतमानं भी सा दुडनिमे भाप धूम मानः. 
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है उसी तरद वतेमानमे अतुकम्पादान छडानेमे भी ध्म क्यों नदीं मानते १ यदि आप यह्‌ 
के कि प्रतुकम्पा दानके त्याग करानेसे वतमान काठ रेनेके छिए उपस्थित हीन दीन 
जीर्ोकी जीविकरामे वाधा पडती दै पर कलाईसे हिसा डने श्िसीकी जीविका का 
नादा नहीं होता इरि दम वतमान काले हिसाकरा निषेध करत दै अनुकम्पा दान 
का निषेध नहीं कसते तो यह्‌ मिथ्या दै जिस मासाहारीको मास देनेके छ्य कसाई हिसा 
करता है उसके लाभका अन्तराय कसते हिस। डनेमे मी हो सकता है देसी दशामें 
आपके मतमें उपदेश देकर कासे हिंसा भी नदीं शडानी चाहिए । परन्तु जेसे हिसा 
कना अधर्म दै उसके दुडनेमें कोई अन्तराय नहीं होता उसी तरह अनुकम्पा दान भी 
माप्के मतमे अधर्म है अतः वर्तमानम भी उसका त्याग कराने पर॒ पको अन्तराय 
नहीं मानना चा्िए । परन्तु वर्तमानम अनुकम्पा दानक्रे निषेध कले आप भी 
अन्तरायका पाप होना मानते दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं अनुकम्पा दान वेश्या 
चोर जार हिंसक श्राणियोको व्यभिचार चोरी आदिके छिपे दिया जानेवाछा अधर्म दान 
क समान एकान्त पापका कारण नहीं दै अतएव अनुक्ृप्पा दानक निषेध करनेसे अन्त- 
- राय लाना कहा है अधर्मं दान निषेध करनेसे नदीं कदा दै । 








दशवैकाछिक सूत्रम अनुकम्पा दानके अधिकारियों को मिकषा्थं गृहस्थे दारपर 
खद देख कर उन्हे अन्तराय न देनेक छिए साधुको वहाते हट जाना कहा है परन्तु वेदया 
आद्िको व्यभिचारं दान ठेनेके छिपे गृहस्थके दरपर खडा देख कर सधुको टल जाना 
नहीं काद इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुण्य कार्यम बाधा पहंचानेसे ही अन्तराय 
होता ह एकान्प पापमें वाध। देनेषे अन्तणय नदीं होता बह दक्षवैकादिकर सूत्री गाथा 
बहदै-- 


“समरणं माहणंवापि किंषिणंवा वणीमगं 
उवसंकमत्तं भत्तदा पाणह्ाएवसंजए 
तमरकमभित्तुनपविसे नविचिद्े चक्खुगोयरे 
एगन्तमवकमित्ता तत्यचिद्विल्ञसंजरए 
( द वै० अ० ५३० २ गाथा १०११) 
अर्थात्‌ श्रमण माहन ददि ओर वनीपकको भिक्षां गृहस्थके दार पर गये हुए या जाते 
इए देख कर उनको उद्घन करके साधु भिश्चाये गृहल्थके मकान प्रवेश न केरे ओर गृह्वामीके 


दृष्टिगोचरं भी न ष्थित्‌ रे ङिन्तु जहां गृहस्थकी षटि न पड़े वहां एकान्तम जाकर उदरे । 
१२ 





९० सद्धमेमण्डनप्‌ । 


सय 





५ 1 

यदां दुरवेकाकिकर सत्फी गाथाम अतुक्पादान सेनेवारे 
भिखारी जादिको भिता गृहस्थे हार पर गये हुए देख कर क 
न देनेके श्वि गृहस्थके द्वारे टल जाना कहा दै परन्तु धार जार हसक ओर 
एमा आदिक चोरी जारै"ादि छक्के निमित गृहस्य दार पदान ठे एव ख 
र सुक वहसे टल जाना नहीं कहा दै इते स्प सिद्ध होता दै कि एकोत पापक 
वाधा देनेसे अन्तरायका पाप नहीं होता पुण्यकार्ये वाधा पहवानेसे अन्तराय 
कम घता दै भतः अलुकम्पादानका किसी भी समयस निपेथ नहीं करना चाद्य क्यो 
समे धुण्यका सद्धाव दै अतएव उक्त गाथायेमि अनुकम्पादानमे वाधा पहुचानेसे अन्तराय 
शेना माना दै एकान्त पापके काय्यं चोरी जारी आदिमे वाधा देनेसे अन्तराय गना 
नदीं का दै इसलियि अुकम्ादानको एकान्त पापमे वताना मूसक काय्यै दै! 

ुकम्पादान यदि अधरम दानमे दै तो उसके निषेध कलेसे वमाने भी अन्त- 
राय न होना षवाहिये जसे चोरी जारी हिसा आदि डुक करनेके स्थि उत हए पुर 
को वतमानमें भी निपेथ करनेसे अन्तराय.नदीं छाता उसी तरद्‌ अयुकम्पादानको एकात 
परा¶ कहनेवाके मतम वतमानमे भी उसका { जलुकापादानका ) निषेध केसे अन्त- - 
राय म होना चाहिये ! यदि को कि चोरी जारी हिसा आदिके निषेध करलेसे किसके 
खार्थमे वाधा नदीं होती इसल्यि वर्वमानमे भी चोरी जारी हिसा आदिके निपेथ कले 
से अन्तराय नदीं होता परन्तु अुकम्पादानके निपेध कलसे दान रेनेवल स्वाथकी 
हानि होती दै इसलियि हम वर्तमानम असुकछम्पादानका निपेध नही करते तो यह वात 
अयुक्त दै चोरके चोरी डने उसके छुटुस्बके भरण पोपणमें वाधा पहंचती दै एवं जार 
को जारीका त्याग करातेसे उसकी प्रियाके कामसुखकी हानि होती दै एवं हिसम्के हिसा 
डने पर मांघाहारीकै मांस भोजन कषति दोती दै देसी ददाम (उक जीवोके वार्भ 
बाधा पुव पर भी) चोरी जारी सा मादिका वर्तमानमे त्याग करा देना यवि अन्त- 
राय रूप पापका कारण नदीं दे तो हीन दीन प्राणियेकि स्वार्थे चाथा पटुचने प्र भी 
वमान कलमे भनुकम्पादानके निषेध कलेते पारे मतम पाप न होना चाहिये १ परु 
तुमने बतमानमे अलुकमपादानका निषेध करना अन्तरायका कारण माना है भर शाक्ष 
म सभी कार्म अतुकम्पादानका नेथ करला पापका देतु कहा दै भतः अलुकर्यादानको 
एकान्त पापे स्थापन करके उपदेशमे उसके त्यागकी रिक्षा देना अलुक्पद्रोदिो क़ 
काय्यै दै । 

अतुकमपादालको एकोत पाप्म कायम करे वले मतयसे यदं भी पूना चा- 
दिये कि एक पुष्प हाथमे रोटी हेकर भिदुकोको देनेके ह्मि धर्मशाला जा रहा दै भोर 
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दूरा रुपये ठेकर व्यभिचागर्थ ेक्याको देने जा र्हा दै, तीसरा खयं खाने मोर दूसरे 
को मांस सिछनेके वि छुरी सेक वक मासन जा राद चौथा अपने परिवारके 
पोपणकै छथि चोरी करने जाता दै इन समी पु्पोसे मार्गमे यदि साधु मिं तो वह्‌ 
किंसकनो एका पापी शिक्षा देकर त्याग करतें भोर किक विपयमे मौन रहे ? यदि 
कहो कि हाथमे रोटी केकर भिलुकोको देनेकै खमि धप्शाखमे जते हुए पुरपकै विषयमे 
साधु मौन रदे ओर शेष सभी छोगोको एकान्त पापका उपदेश देकर उनसे चोरी व्यभि- 
चार ओर दिसाका त्याग करावे तो यदा यह प्रन होता है कि तु्दारे मतम अनुकम्पा 
दान देना भौ तो चोरी जारी ओर हिसाके समान दी एकान्त पाप दै फिर अनुकम्पादान 
देनके थ्यि जाने बल्कि विषयमे साधु क्यो मोन रहता है १ ठुमरे हिसावसे उसको भी 
लाग करा देना चाहिये । परन्तु तुम लोग भी अनुकम्पा दानके विषयमे वर्तमानम मौन 
रह जते हो उसका त्याग नदीं कराते इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पादान चोरी 
जारी शौर हिसा आदिकी तरह एकान्त पापका काय्य नहीं वितु पुण्यका मी कारण दै । 
क अनुकस्पादानके विरोधी, देखा कुतरकं करते है कि “अनुकम्पादानमे यदि पुण्य 
है तो श्रावकोको सामायक ओर पोषा न कराना चाये क्योकि सामायक ओर पोपमे 
वडा हुमा श्रावक अनुकप्पादान नदीं देता इसषिपरे दीन दीन जी्ोकी ओविकामे वाधा 
पडती दै" जैसे कि भ्रम० कारने छिला दै “वटी कोने सामायक पोषो करावगो नदीं 
सामायकं पोसामे कोने देवे नहीं यदपिण इहा अन्तराय कर्म वंये ठै" ( भ्र० पर० ५१) 


इसका उत्तर यह्‌ है-श्रावक सामायक ओर पोषा विशिष्ट गुणक प्राप्तिके लि 
करते दँ न कि अनुकम्पादानते अपनेको वचानेके छिए । अनुङृम्पादान देना सामान्य 
गुण दै मोर सामायक पोषा करना विशिष्ट गुण दे उस विशिष्ट गुगक्री प्रप्तिके समय 
सामान्य गुणका त्याग होना खाभाविक दै । जेसे दिशाकी मर्य्यादा करने बाल जो 
श्रावकं घरमे वाहर जानेकरा त्याग किया हुमा ह वह सुनिराजके सम्युख भी उनके खाग- 
तार्थं नहीं जाता इसछ्िये यह नदीं कहा जा सकता कि मुनिराजके सम्युख जाना छोड्ने 
के ठिए इसने दिशाकी मर्य्यादा की दै । तथा सुनिराजके स्वागतार्थं उनके सम्मुख जाना 
एकात्त पाप भी नही कहा जा सकता क्योकि ऽस श्रावकने विरिष्ट गुण की प्राण्तिके 
षयि दिंशाकी मर्य्यादा की है सुनिराजके सम्मुख जनेफो एकान्त पाप जान कर उसे 
छोड्नेके आशयसे नहं उसी तरह सामायक ओर पोषा करने वाखा श्रावकं एकत पाप 
भान कर अनुकम्पा दान देना नहीं छोडुता दै किन्तु विशिष्ट गुणका उपाजन करते समय 
सामात्य शुण उससे ट जाता दै अतः अनुकम्पादानको एकान्त पाप जान करःश्रावकं 
सामायक ओर पोपमें उसका त्यागं करते है यह कहनेवारे अविवेकी है । 
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जो श्रावक विरिषट निजके निमित्त वैराग्यभावसे स्वये उपवास करता दै गौर 
उपदेश देकर्‌ अपने परिवारफो भी उपास कराता दै बह उस रोज धरर रसो न हने 
सुक आहार पानी नह देत, तो भी उसको साधुदानका अन्तराय नहीं होता ततु 
विरिष्ट निजराका लाभ होता दै क्योकि उसने साधुदानमं अन्तराय देनेके लि ए्पवास 
नहीं किया दै उसी तरह जो श्रावकं सामायकं ओर पोषा करते दै उनको अतुकमपादून 
का अन्तराय नदीं हेता किन्तु विशिष्ट शुणकी प्राप्ति दती दै क्योकि अतुकस्पादानको 
त्यागनेके उदे श्यसे ्रावक सामायकर ओर पोषा नदीं कते । भतः अनुकापादानको 
एकान्त पाप जान कर सामायक ओर परोषामँ उसका त्याग बतलाना अहानियों का 
काय्यै दै । 

भूत भविष्यत्‌ ओर वमान तीनों ही कालम मु्ादानका निपेष करना शष 
मर वित दै । जैसे कि सुयगडांग सूतम छ्ला दै- 

भज्ञेयणं पडिसेहंति चित्ति थं करंतितेः 

अथाव जो अलुकम्पादानका निषेध करते ह ये न दीन जीर्वोकी जीविका का उच्छ 
करते दै 1 

यहं वमान कालका नाम न रेक समी काठ भलुकादानका निपेष कना 
मना किया दै दस्थि जो किसी भी कार्म भलुकापादातक्ा निषेध कले दैवेन 
दीनजीेंकी जीविकाका छेदन करनेवाे पापी है । अमविध्व॑सनकारने इस गाथाको शिखि 
कर्‌ इसके नीचे टव्वा अर्थं च्लि दै वह एत्वा अर्थं यह्‌ है ५ मीतारथं दाननेनिषेे ते 
चिच्छेद बतैमान कले पामवानो उपाय तेनो विन्न केर तथा इस पाठी समालोचना 
करते हुए भ्र° कारे सिखा द “दान सेर ते देवे छे ते वेलं निषेध्या शृत्तिद्‌ त क 
जलने ते देवे न थी तो वृचिचछेद किम हवे । ते मारे वृत्तिच्छेदं तेम का न हं । 
चरी शुयगदागनीडति सीलोकचा््य की धी तते टीका पि वतमान कार न अय 
छ" पर्तु यहं विलङढ मिष्या है सुमगडग सुत्की उक्त गाथाम्‌ वमान कालक नम 
तक नहीं दै मौर शीलो काचा्यने जो उक्त गाथाकी टीका छली दै उस भी वतमान 
काठक जिक्र नदी दै किन्तु गाथा ओर उसकी रीकमे सामात्यहप्ते सब कामे रिष 
अलुकरयादानका मिपेष कना वित किया दे । बह गाया लिली जा चुकी दै इकी 
टीका यद ह-भ्ेवमिसाधवोबयमतिमतयमनाणागमरदभवानमिह्ञा पिष 
ते््यगीतार्था; प्राणिना वृत्तिच्छेदं वहनोपाय वित्रं कुन्तिः अर्थात्‌ जो अपने को 
सुषम मानने बे भागमकै तलको न जाननेके कारण अलुकधादीनका नपे 
हवे गीतायै नहीं क्योकिवे ्ाियोकी जीविकमि नाधा देते दै । 
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(~~ 








यहा टीक़ाकारने वमान काछका नाम न लेकर किसी भी कामे अनुकम्पादान 
का निषेध कलेवालेको अगीताथे ओर्‌ प्राणियोकी जीविकाका विनारा करनेवाडा कहा 
ह इष छिए इ टीक्का नाम लेकर वतेमान काठमे दी अनुकम्पादानके नियेध करनेसे 
पाप कहना मू्खो"का काय्यं दै । भ्रमविध्व॑सनकारने जो सुयगडागकी इस गाथाके नीचे 
टत््रा अथं दिया हे वह्‌ मूड गाथा ओर उसकी टीकासे विरुद्ध होने कारण अप्रामा- 
णिक दै उसका आश्रय ठेकर जनतामे रम फेखाना साुर्ओंका काय्यं नहीं है । श्रम- 
विध्व॑सतकी पुरानी प्रतिमे तो शीलं काचाय्येकी टीकामे आये हृए “वतन शचब्दका वत- 
मान काठ अर्थ किया दै ! वह ठेख निम्न ट्खित दै- 

“वृत्तिच्छेदं वर्तनोपाय विघ' कुन्ति 

“त्ति आजीविका तेदनो 8० छेद ब० बतेमान काञे ॐ० पामवानों उपाय 
तेदनो वि० विघ्न के० करे ते अविवेको > 

यहां जीतमलजीने “वरतेन शब्दृका वर्वमान अर्थ शिया दै परन्तु यद सर्वथा 
मिथ्या दै । वत्तं न शब्दका अथ॑ आजीविका दै वतमान काल नदीं । टीकाकारे मूल 
गाथे माये हए “वृत्ति” शब्डुका अये वर्तन शिला दै इसलिए “धत्ति” शब्द्का वतन 
शब्द्‌ प्याय शव्द दै यह्‌ वर्तमान अर्थका वाचक नहीं हो सकता तथापि मूं जनताको 
भरमम डाके छ्य अथवा अन्नतावश जीतमछजीने वरन" राव्दका वर्तमान अर्थ 
छिला द एेसे छग से च्यायी आखा रखना दुराशया मात्र द । 

भविष्यसे होनेवाले छाभमे विद्र पहुचनेते “पिहितागामिपथ ? नामक अन्तराय 
खाता दै । ठगङ्ध सूत्रपरे अन्तराया मेद्‌ वतखनेके ठि यद्‌ पाठ आया दै- 

“अन्तराइए कम्पे हुविहे पण्णत्ते तच्जहा- 
पदष्पन्नविनासिए पिहितागाभिपह्‌' ” 

भयात्‌ अन्तराय कमं ठो प्रकते कटे ह एक प्रयुत्पनरविनाशी ओर दूसरा पिदिता 
गामि पय । वतमानं मिरती इई वस्तुको न मिरुने देना "'प्रयुत्यन्न विनाी ” कटङाता ३ । 
ओर भावो रामक मागैको रोक देना “विषितागामिवथः, नामक अन्तराय कडडयता । ` 

यहां खाणाइके मूड पाठम भावी छामके मागीको रोक देने अन्तराय छगना 
कहा है इपलिए भ्रमविष्वंसनफारने जो यह छवा दै कि “८ अन्तराय तो वतै- 
मान कामे इन कदी छ पिग ओर वेद्ठा अन्तराय कशचो नही ” यह्‌ बिल्ल शाखविरुदध 
द] उागाड्$़ उक्त पाठम भविष्य काठ मी अन्ततय कड है इसछिए जो छोग उपदेश 
मे एकरन्त पाप कट्‌ कए जतुका दनक त्था काते हैँ वे ठगाङ्ध सूत्र मूढ पाठा- 
सुसर “पिहिता गामि पथ नामक अन्तरायके भागी है । 


भावी लाभके मामको गक देनेसे अन्तराय होना केवर शाखे ही नक 
2 नेसे अन्तरे राहत ही नहीं प्रत्यक्स 
भीरिद्धदै। जे कोई मतुष्य फी महाजनके दृश नार स्पयोका ऋभी है इसे 
१ यटि क्ण देतेका त्याग क्वे तो यह प्रयश्रही महाजन्के सभे अन्तराय दभा 
। स्तः भावी समके मामको रोक देने मन्तगय न मानना श्च भौर 
प्रत्यक्ष 
से विशद्र समद्यता चाहिये । + 


( बोट १) 
(परर) 


भिववत मानन्दं शावककरा दाला देक मनुक्ा दान एकान्त पा 
वतते ४ । जैपे फ ध ए० ५१ पर उन्दने टि दे “तथा उपासक दगाङ्ग अध्ययन 
१ आन्द भ्राबह अभिग्रह धार यो ने हं अन्यतीर्थनि दान दै नदीं दिवां नही ५ श 
क्रे कनका मधय यदद फि हीन दीन टुःलौ जीवेपर देया सक दान देते यदि 
पुय होता तो मानन्दं ग्रावफ़ अन्ध तौीरो दान न देतेा क्थ अमिषं धारण 
काना! अतः हीन दीन जीवोपर्‌ दथा ठाकर दान देना एकान्त पाप दै। 

हसा कथा समाधान ! 

(प्रहपकर ) 

आनस श्चावकफा उदाद्ग्य देकर अनुकम्पा दानमे पाप वताना अयुक्तं । 
आनन्द श्रवक्रने दीन दीन जीवरोषर दया छक्र दान न देनेका अभिग्रह नहीं लिया था। 
कयो हीन दीन प्रणि्योपर द्या सकर उन न देना श्रावक धरते विशद नहीं 
३ किन्तु यह काथय प्राक धमेको पष करने बाला ड इषरिए आनन्दने मलुकरा दान 
करा त्याग नहीं किया धा) 

स मपित पति भित धी स्यपना कलवा अह्नी च परितं 
अदो बन्धत नपस्कार्‌ कलना तथा भक्ति मघ्रते महार देका उनकी पूजा प्रत्य 
कला) एलं उनके वन्दुनीय पूजनीय सी देषतामो्ठो वन्दन नमस्कार कएल, य 
सव का वके धपते चिद मोर मिम्यत्व पोप है इष हेर इद 
न केका नन्दने ममिश लिया था बनुणा सका हीन दीन जीवो दार्वन 
देने नदी] अतः अनन्दा नम सेए अदुकाया दानत एकन्त पप कंन मलोक 


काय्य दै। 
उवामक्र द्ग मू पार छि करट भनिन्दके भभिपरहक। विचत्‌ किया जता 


६। बह पट यह दै- 
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४" तपएणं से आणंदे गाहावै समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तिए पश्चाण॒व्वहय' सत्तसिक्खाव्वहय' दुवाटसविह स्य 
धम्मं पडिवलई पडिवल्ञइत्ता समणं भगवं महावीर' वन्द्ईं नम॑सडन्ता- 
एवं वधासो नो ख्धुमे कप्पह अल्वप्पभिह्‌' ॐन्नउत्थिएवा अन्न- 
उत्थिथ देवयाणिवा अन्नडत्थियपरिग्गहिथाणिवा चंदितएवा नमंसित्त 
एवा पुध्ि अणाछन्तेणं आवित्त एवा संलवित्तएवा तेसि असणं 
चा पाणं वा खाइमंवा सादरमंवा दाऊ व्वा अणुष्प'दाऊ वा नन्नत्थ 
राधाभियेगेणं गणाभि्ोगेणं बाभिधोगेणं देवयाभिषोगेणं गुरनि- 
ग्गहेणं वित्ति कन्तारेणं । कष्यहमे समरणे निग्गंथे फासुएणं 
एसणिञ्जेणं असणपाणखाहमसाहृमेणंवत्थपरिग्गदपायपुच्छणेणं 
पीटफलग सिल्ला संथारएणं ओसदमेषञ्जेणं पडिकाभे भाणस्ख विह 
स्तिएत्तिकद, इमं एयाख्वं अभिग्गह' पडिगिदणईत्ता पासिणाहं 
पुच्छइत्ता अदाइ' आदिथह 

. ( उप्रसक दशा भ० १ ) 

इसके अनन्तर आनन्धु गाथा पतिने श्रप्रण भगवान्‌ महवीरं स्वामीते पांच अनुत्त सात 
शिक्षा चत दाद विध श्राधक धमको स्वीकार करके भगवान्‌ मष्टावीर स्वामीको दन्न नमस्कार 
काक इस प्रकार कटा कि हे भगवन्‌ । अन्य युधि, यानी सरवत्न भपित धर्मेते भिन्न धमकी 
स्थापना कटेवाठे अक्तानी चरक परिाजक भाटि तथा उनसे स्वीकार क्ये इष देवतार्भको वन्दन 
नमस्कार करना ओर उनके बोठे विना पे टौ उनते भाखाप संखाप करना, उन्हे एक वार या 
अनेक वार अदान, पान्‌, खाच भोर स्वा देना आने ुस्षको नष्टौ कल्पता । परन्तु राजामियोग, 
गगामियोग, वखाभियोग, देवामिग्रोग, गुरनिग्रई ओर दृ्तिशन्तारको छोड कर यह वात समघ्ननी 
चाष । 

श्रमण निग्रथोको प्रा्ठक रेयणिक अदान, पान, खाय, स्वाय, दख परिग्रह, पाटपरोजज्छन, 
पीट, फरक, शय्या, संथारा, ओौर मोपथ भेज आदि देते हुए विचरना भजसे श्ुक्रको कर्पता 
दै। दस प्रकारका अमिन धारण करके आनन्ठ श्र(वकने भगवानूसे अपने प्रभका उत्तर पूछा 
मौर मगवानूे के हृषु उत्तरको स्वीकार किया । यड ऊपर शिते मूर पाठका भावार्थ है । 


नोट पाम खाम्पदायिक सीवातानीके कारण बहुत भेद पाया जाता ३ दषदिष 
पियाटिक षोसादटी ककफचामे छपी ह॑ पुल्तकते लेकर यष्ट पाठ छिला गयः है । निष्पक्ष 
अभरन विदटूकानने उक्त युस्तक ठाई रै सोर दसी पाथ्को यार्यं माना ई । 


५ सद्धमैमण्डनम्‌। 


"=-= 
दस पाठम मानन्द्‌ आआवकने अन्य यूथिकको गुर बुद्धिसे दान देनेका त्याग किया 
ह करणास दान देनेका त्याग नहीं किया दै । सतएव इस पाठकी टीकामे टोकाकाे 
छिला हे “अच निषेधो धमे बुद्धय, करुणयातु दचादपि" अर्थात्‌ यह जो सन्य 
यूधिककरो दान देनेका निषेध द यह धर्म बुद्धि ( गुर बुद्धि) से ही समक्न चाहिए 
अलुकस्पसे नही, अलुकम्पा करके जन्य गूथिकको दे भी सकते दै । यहां दीकाकारे मूर 
पाठका आशय वनकति हुए अत्य यूथिकको गुर बुद्धिसे ही दान देनेका निषेध वतलया 
दै अनुकम्पसे नदीं अतः आनल्दका नाम केकर अलुक्प्पादानका निषे कता 
घज्ञानिर्योका काय्यं है । 


को अज्ञानी यहां यह ऊुततकं के दँ फ सल्ययूथिकको दान देना यदि पु्य 
का कारण दै तो अन्य यूथिकको वन्दन नमस्कार कना पुण्यक कारण क्यो नही ! 
उन छोमेसि कहना चाये कि अलुकम्पा दान, अनुकस्पा छकर्‌ दिया जाता है इस- 
दिए इसमे पुण्य दै क्योकि अन्य तीर्थीपर अनुकम्पा करना भी पुण्यकादी कारण दै परन्तु 
बन्दन नमस्कार करना नदी, स्किः चन्दन नमस्कार पजय बुद्धते किया जाता दै ओर 
अत्य हीथ पल्य युद्धि रखना समकितका अतिचार दै इषि अन्य यूथिकको वन्दन 
समस्कार कएना पुण्य नहीं दे । 


आनन्द आवकने अन्य यूधिकको जिस प्रकार पूर्य सुद्धे बन्दन नमस्काग 
लेका तयाग किया था उसी तदह पल्य सुद्धे चनद दान देनेका भौ त्याग शवा या 
अनुकप्पा दानक्ा नदीं, अतः सनिन्द नाम ठेक्रर अलुकम्पा दानको उड़ाना मृखौका 
कायं है । 

उपासक दशचाङके उक्त मूल पाठम “दाड वा » अणुप्पदाञंवा" ये दो इदं 
अये है इनक्रा यथ ज्ीतमङजीने देना ओर दूसरेते दिछाना ठिखा है परन्तु “अणुष्य- 
दाखवा इस पदक दिना अ नहीं हेता बार वार देना अथं होता दै तथा जत पाठ 
मे मवि हए वित्ति करिणं” इस पका अथै मी इन्धने शद्ध किया दै । अंतेकि 
भ्रः पृ०५३ में छिदा हे “वि अवी कोताएले विषे कारणे जगार ” य विह 
कुरु अशुद्ध दै। लीकाका से इसका अये इस प्रकार किया हे ५ वृत्तिः (व 
कान्तारम्‌ अर्यं तदिव कान्तार' कषत्रं कारोवा इतति-कान्तारम्‌ निवह भावहत्यथः। 


अर्थात्‌ “घोर अङ्धरंकी तरद जीनिकके स्थि कठिन क्षेत्र या कालकां माना 
“वुततिकान्तारः कहता दे । निब न होना इसका तात्प ह 


दाचाधिकार ९७ 








देसे सरछ सर्भको जो जथ टव्वा र्थकरा आश्रय रेक निषरीतत बतछाता दै 
उससे शास्रफे यथाथ अमिप्रायको समह मौर रट कलेकी माला सना दुगमामात्र 


समक्चनी चाहिये । ॥ 
(बोल २) 
(ग्रेक) 


अन्य तीको गुर बदरे दान देनेका तव, आसर करा दै अकमक 
दनि देनेका नेदं इसयि हीन दीन दुःखोको अनुकस्पादान देना एकाल्व पाप नी द 
यद भरते हुमा । उव प्रासत्रके मूरुपठ्से यद वतरुश्ये नि किस अभिप्र्धारी बेग्ह 
तारी भ्रामकने बाद त्प धारण कनेक पश्चात्‌ हीन दीन दुःखी जओपोको असुकरम्पा 
दन दियाहै? 

( प्रह ) 

गाजपरनीय सूत्रम आनन्द्‌ भ्रावरको त्रह्‌ अभिप्रहधारी समकित सित वार प्रत- 
धारी गजा प्रेरीका बा बरत धारण कामे पश्चात्‌ हीन दीन दुःसली जर्गोको द्न- 
भाल खो कर शतुकयादान देना एला दै यद अभिगरदयारी बारे प्रथारी श्रावक 
ॐ अटुकमपा दान देनका पूर्ण ददाह्रण दै । गजाप्रैली आतन्दे भावके समान ही 
बाद परतथारी ग्राव होनेके कारण त्य वीर्थी को दान सम्मानं पूजा प्रतिष्ठा आदि 
ने करका अमि्रह धारण किया हमा था तो मौ इसने दीन हीन जनों फो जनु- 
काया दान दिया, हसते स्ट सिद्ध होता दै कि उत्थतीरथीको अघुकप्था छकेर दान 
न देन श्रावको भिमः नह होता पूञ्य बुद्धिते दैनेका होता है अतः अर्प 
तीर्यी पा भकुरा खक दन देनं एकान्त पाप कने बहि मिथ्यावादी दै। 

यदि कोई य रि रजः परदेशी भानन्द्‌ भ्ावद्की रदे अमि, भारी था 
इसमे क्या प्रमाण है १ तो उसके लिए आवदयकं सूक्रका भूर पाट प्रमाण दिया आता 
दै! वहे पाठ ह्‌ है- 

(तत्थ समणोवासजो पएष्वामेवे मिच्छत्तासो पदिकषमई 
सम्मत्त उवरसंपज्जह। नो से कष्प्‌ अञ्जप्पमिहै' अन्तडत्थिएवा ¬ 
इत्यादि । 

( आव््यके सूत्र ) 

पह पाठ हर एकं समवितिथारीकै हिए कदू ६ इष॒ छिए सभी समकितथासी 
भावक जन्य तीर्ीको दान सम्मान पूजा ्तषठा न केका अभिषह्‌ -धारण करते है | 

१३ 





इसलिए ब्रह न 
समान ही अमिप्रहधारी था तथापि उसे ज दानशाला सोढ ऋ हीन दीन जीवो 


अलुकपपा दान दिया था कसते अन्यतीर्थको लुका दान देना भोका कय 
सिद्ध होता ह! राजा प्रश्ने हीन दीम जीवको अवुकाया दीन प्रिया था यह मूर प 
ठि कर बताया जाता दै । 
श्तएणं पएसो राया केसोङ्मार समणं एवं थासो नो खट्‌ 
भन्ते ! अद" एवि रमणित्जे भवित्ता पच्छा अश्मणिरमे भवि, 
सामि । जहासे वनसंडहवा जाव खलवाडेडवा । सह्‌' णं सेषं 
षिथापपमोक्वष्' सत्तगाम सदस्साहः चत्तारिभागे करिस्सामि। 
एगे भागे वह वाहणत्स द्रुदस्सामि एगे मागे शगार दच्सामि 
एगे मागे अन्तेररस्छ दलृस्सामि एणं भागेणं महमहारिय 
्रडागारसाल' करिस्ामि । तत्यणं वहुहि एरिसेदिं दिष्णभति- 
भत्तवेयणेरिं षिउल' असणं पाणं खां. साहमं उवक्लडवितत 
वहं समणमाहणभिक्सुयाणं परयियपदियाणय परिभोय मि 
बहूहि सोल पवक्खाण पोसहोववासेरिं जाव ॒विहरिस्सामित्ति कट 
जामेव दिसं पाऽम्धुए तामेष दिसं पडिगए । तंतेणं पएसी राघा 
कलल पाओ जाव तेजसा जलन्ते सेयंवियाप्पमोक्खारे सत्तगाम 
सस्साह' चत्तारि भाए करेति । एगं माग वल्वाहणस्स द्यति 
जाय करूढागार सलं करेति तत्थ वहुहिं पुरसेदिं जाव ऽवसा 
त्त बहृणं समण माहणाणं जोव परिभोपमाणे विहर ” 
। ( राजपरभीय पूत) 

अथः 0 

द्मे समन्त राजा प्रीते केशीहुमा श्रमण यने कडा कि द छे । ष्ठे एव 
हषर पश्चात्‌ न खण्ड यावत्‌ खरिष्ठानकौ ता म भलणीय न ूगा। ,विन तन 
मृति सात हार सौवोको चार भागेमिं र कर एतः माग ववने ध्म दरस कोम 
रिग्‌ भौर तीर अंशु च्म दू । रेष चौथे भागते अति विशार वनका बनः 
र उमे टुत बेतन मोगी पोको नोक रल कर उनके दारा चहुबिध आहार तयार कए 
क रमण माह भिक्षुक ओर रहनीरोको मोन भराता इमा घोर पौर परतयल्यान र 


दीनाधिकार. । ९९ 


तथा उपघात क्ता हुम! यावत्‌ मे विचर्‌ ग। चह कड कर राजा परदेशी जिधरते आया था वहां 
चड़ गया । भनन्तः दूस ठिन तेजसे प्रज्वलित सूर्ाद्य होनेपर र.जा प्रदेशीने श्मेताम्बिका 
प्रति सात हजार गर्वोको चर भागों विभस्त कतके एक भाग वर वाहनको दूसरा कोष्ठा- 
पासको तीसरा अं पुरको व्ि। शौर चौथे मागते अतिनिशाक गनकषारा बनवा करौ उसमे वहुतसे 
रपोए रख कए उनके दाश अश्नादि चतुर्वि आहार तय्प्रार कगक्रर बहुतसे श्रमग मादन 
भिषक भौर राहभोरोको भोजन देता दुभा विचरने कगा 1 


यहा राज प्ररनीय सू्रकरे उपर छिले हए मूढ पाठमे राजा प्रदेश्ीका दानराख 
वना कर श्रम माहन भिश्ुक मदिको अद्ुफापा दान देना स्पष्ट दिखा हुभा दै इससे 
सिद्ध होता है फं समकितके साथ वारह्‌ त्रत धारण करने वा श्रावर्कोका अत्य तीर्थी 
को शुर बुद्धिसे दान न देनेका दौ अभिग्रह होता दै अनुकम्पा दान देनेका नहीं 1 
अन्यथा आनन्द ्रावकके समरन्‌ ही अभिप्रहं धारी बारह ब्रतधारी श्रावक होकर राजा 
परदेशी श्रपण माहन भिशुक्रोको अनुकप्पा दनि क्था देता ¶ तथा केशीक्कमार श्रमण 
युनि, अलुफापा दवान देनेके छिए राजाकी प्रतिन्ञा सुन कर उते क्यों नदीं इस कासे 
रोक दिथा ? जिसं समय राज। प्रदेशमे युनिफे समश्च रमणीय वने रहनी प्रतिज्ञा 
काता हुभा दनश्चाछ् वनानेकी इच्छा प्रकट कौ थौ उक्ष सप्रिय को याचक वहा दान 
ठेनेके किए मआयाभीनथा ओर राजा उतेकुरदेताभीनरहा थारे दृभमे केशी 
मार्‌ सुनि यदि राजाको असुकम्पादानमे पाप वता कर रोक देते तो उनको जीतम 
जोकरे सिद्धान्तानु्तार अन्तराय भो न होता, क्थोक्रि जीतमठजीने भ्र० प्र ५० प्र 
छितादै करि -लेतो देतो इसो वतमान देखि पापन कहे उग वेला पाप क्ह्या जे खये 
छे तेहन अन्वराय पडे ते मटे साधुं वतमाने मोन राले » यदा जीतमशजीने वतमानमे 
ही अयुकम्पा दनके निवे अन्तराय माना हे दृष्ठरे कालो नदी इस्ल्यि राजा प्रदेकञी 
को अनुकम्पा दानत यदि युनि वारण करर देते तौ उस सप्रथ उनको अन्तराय भीन 
होता अर राजा प्रदी एक नवीन पापसे भी वच जाता परन्तु मुनिने राजाको अनु- 
कपा दान देने धारण नहीं किया ओर यह मी नहीं कदा कि "राजन्‌ । तुम यह क्या 
कह रहे हो । अनुक्रम्पा दान देना एकान्त पाप हे इस कर््यैके माचरण करनेसे तुम्दारा 
अभिग्रह रूट जायगा मोग तुम फिर अरमणीय हो जागे किन्तु युनिने अनुकम्पा 
दान देनेकी प्रतिह्ञ। युन कर मोन धारण करिया था इसते स्प मिद्व दोना दै कि अनु- 
कम्पा दान देना एकान्त पाप नींद तथा अभिग्रह धारी आवर्कोको अन्यतीर्थीके 
किए सनुकम्पा दान देनेका त्यागं नदीं होता किन्तु गुरं चुद्धिसते ठान देनेका त्याग होती 


५९० सद्धममण्डन्‌। 


ग 


है इस ठिए जो अतुकम्पा दानमे एकान्त पापका उपदेश देकर भावके 
७ कर श्रावकोमे उसका 
कराते है वे दीन दीन जीरवोकी जीविक्ाका उच्छेदं करने वाटे अह्नी दै । व 


( बोल ३) 
( प्रेरक ) 


ह 
ह चोरय प द परस्तु अ? कार भण ए ५५ 
। दानश्ाखा मंड कदी छे ! राजरा वार माग 
करते आप ल्यारो दोय घमै ध्यान करवा खाप्यो । केशी स्वामी वी हृद ठम मोन 
साधी छै पिण इम न कदो दे ्ेसी तीन मागमे तो पापे परं चयो भाग दृत. 
शहा रो काम सो पुण्यो देतु छ । थायो भ्यो मन उठो भोतो अच्छो काम कृणि 
चिचास्मो इम चौथा मागने सरायो नहीं कैदी स्वामी तो वो हृद सावनाणीन मन्‌ 
साधी छै । ठेमटि तीन भागय फठ जिसोई चौथो भागरो फर छे ” ( भ १०५५) 
सका क्या समाधान 
(प्रहुपक ) 
दान्ाला वनवा करं हीन दौन इुःली जीवको दान देने प्रविक्ता युन 
की स्वामीने जो मोन धारण किया इसका तात्पर्यं यह नहीं ह्ये सकता किञतु- 
कम्पा दान एकान्त पापका काय्यं था । क्योकि एकान्त पापक काय्यैकी प्रतिज्ञा सुर 
क साधु मोन धारण नदीं करतः उपदेश देकर ऽका तिथ कसते द । साधके 
समश्च यदि कोई दिसादि कम केका विचारं प्रकट क्रे पो उस समय साघु 
मौन धारण न करैः उस कार्या प्रतिपेध कसे ह । अलुकस्था दान देना यदि हिता 
आदिकी तर एकान्त पापका का होता तो उ कामके हि प्रदो परतिज्ञा कलौ 
देख कर श्रनि कदापि मोन न हते विन्त धमौपदेश देकर उस कासे उनदँ वय 
रोकते ! अतः मुनिने राजा रदेसीको अलुकम्पा दान देनेकी परिज्ञा करत हुए देख की 
नििथ त करके जो मौन धारण किया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं भदक 
हान देना हवसा आदिकी तष एकान्त पापका कामं नही दै किन्तु इसे पुण्य भौ 
हेवा दै। अतप पेशी सयामीने राजा प्रको जतुका दन देने नही रोका धा 
रितु मौन होका रदे जतः ली खामीके मौन दोनेका अभिप्राय अलका दानमं 
एंासत पां होनेकी बात बतलाना भूसौका काय्य द! 


दौनाधिकारः। १०१ 


भोपगजीने अनुक्रम्पा दानक या तक विरोध फिया है कि यदि कोई अनुकम्पा 
दान देनैका याग कर देवे तो उते उन्होने अचिशय बुद्धिमान कहा है देखिये--भीषण- 
जीके इस अभिव्रायके ये प है 
“अब्रतमें दान दै, तेहनों टाछन रो करे उपायजी । 
जाने करम वंे छे स्हायरे मोने भोगवतां दु खदायजी । 
अब्रतमे दान देवां तणुं कोई स्याग करे मन जुद्वजी । 
तिणरो पाप निरन्तर टाछ्यो तीणरी वीर वखाणी धुद्धिजी ४ 
( पद्य भीपणजीके ) 
इन प्रमं मीषगजीने अत्रतमे दान न देने बलकरी बुद्धिकी प्रस॑सा वीर परु 
किया जाना कषय है परन्तु केशी खामोने राजा प्रदेशीते अवतम दान दनेका त्याग 
नहं कराया । यदि मीषगजीकी उक्ति सत्य होती तो केरो खामी राजा प्रदैरीको 
अनुकःपा दानमे एकान्त पाप कहं कर उसक्रा अवद्य त्याग कराते, मौन होकर न 
रहते । अत" अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप वताने रे मिथ्यावादी है । 
इसी तरह श्रमविष्व॑सनकारने जो यह छिखा दै कि “रजरा चार भाग करमै 
आप न्यारो होय धमेध्यान करवा लाग्यो" यह्‌ भी मिथ्या दै । राजप्रण्नीय सुत्रके मूड 
पाठमे सनुकम्पादान देते हुए राजा प्रदेलीको धमेध्यान करना छित दै दान देनेसे न्यारा 
होकर धमध्यान करना नहीं । देखिये बहाका पाठ यह है-- 
“तत्थ चहु पुरिसे जावे उवक्खडावैत्ता 
बहुण समण माहेणाण परिभोयमाणे विहरति” 
अर्थात्‌ राजा प्रदेभी दानशचालामे वहु पुरुपोके द्वारा चतुरविष आहार तय्यार करा 
कर वहुतसे श्रमण माहन गौर राहगीरोको भोजन कराता हुआ विचरने छा । 
यदं मूलपाठमं दान देनेसे न्यारा होर राजा परदेशीका विचरना नहीं वितु दान 
देते हृए विचरना छिला दै । अत. राजा प्रदेशीका दान देनेते न्यारा होकर विचरनेकी 
प्रह्पणा मिथ्या दै । 









( बोल चौथा ) 
( प्रेरकं ) 


असंयतिको अनुकम्पा लाकर दान देना यदि एकान्त पाप नही है तौ भगवती 
शतक ८ उदे शषा £ मे असंयतिको दान देनेसे एकान्त पाप होना व्यो कहा ¶ भरमविष्ट्‌- 
सनकागने भ्रमविध्वैसन ष्ठ ५५ पर इस विपयमें यह छलि दै “अथ उठे तथारप असं- 


१०९ सद्मण्डनंप्‌। , 
प्न्य तरता फास मफाद सूतो भूषतो अङनादिक देवे ते भावके एकान्त पाप 
( ० ४० ५५ ) इका क्या समाधान ! 


“^ 


्‌ 


न 
पकयोः 


( प्ररूपक ) 


१ भगवती र॒तक ८ उभा ६ के मू पाठम तथारूप असंयतिको गर वुद्धि 
दान देनेसे एकान्त पाय होना का दै अतुकरादान दैन नहं । टीकाकारो इ पिष 
करो लोठ कर छि दिया दै । बह दीका यह्‌ है-- 

“पुत्र त्रयेणाऽपि चानेन मोषणं मेव यदा तचिन्तितम्‌ यत्ुननुकमपादान 
मोचित्य दान म्वा तन्न चिन्तितम्‌ । निर्ैरायातत्रानप्लात महुकमौरितयमो 
चापेभृणीयत्वत्‌ । उक्तच मोक्सत्थं जं दाणं तं पड़ एसो यिही समक्वासं अणुकापा 
दाणं पुण जिणेहि न कर्टिचि पदिसिद््‌ 

अर्थात्‌ भगवती शतक आठ उदेशा छः ॐ इन तीन सूतम मोक स्वि जो दान 
दिया जाता दै उसीका विचार किया गया दै अगुकम्पादान मर ओचित्यदानका नही । 
अनुक्रपादान ओर ओचित्य दानमे अनुकम्पा मौर भौबिय ही मपेध्ित दते दै निभरा 
अपे्ित नहीं होती ( भतः नि्राकी जपेक्षासे करिये जाते वाटे मोक्षार्थं दानका क्न 
त्रम फल कथन समञ्चन चिमे ) कहा भी दै-जो दान मोर निमित्त दिया जाता 
दै उसका विधान भगवती शतक ाठ उदेश॥ ६ के तीनों सतम किया है दृशे दान 
नदीं क्योकि जिनवरोने अनुकम्पादानका कीं भी निपेथ नहीं किया दै। यह उपर 
सी हु रीकाका अथं दै । 

इसमे टीकाकारने भगवतीशतक ८ उदे शा ६ कै तीनों ूढपाोका तात्पर्यं वतरते हुए 
मोक्षा दानका ही इन पाठोमे विचाग किया जाना वतलया दै अलुकप्पा तथा ओचित्य 
दानका नही } तथा हरिभ्र सूरिनि भी यदी वातत कदी दै ! उतर प्य निम्नलिखित है-- 
"शद्ध वा यद्युद्ध बाऽसंयताय प्रदीयते । 
गुरुतवबुदधया तत्क वन्ध दन्नातु कम्पया" | 
अर्थत छदः या अशुद्ध जो गुर बुद्धिस असंयतिको दिया जाता दै वही क्म- 
बन्धका कारण दै, जो अनुकम्पासे दिया जाता दै बह नहीं । यह्‌ उक्त पका अर्थं दै। 
इमे हरिद्र सूरि भगवती शतकं ८ उदे शा ६ क मूरपाठका आदय वतरते हुए अतु 
कस्पादानका निषेथ नहीं किया जाना स्पष्ट छ्लौ दै । तथा आरो चलकर अलुकस्पादानका 
शुम फठ बतछते हुए यह लिला दै- 
धुमाश्चय करं घ तद्रदच्छेद कारित । 
सदध्युदय सारंग मजुकप्य प्रसूति च ॥ 






ध्न ~ 


स्थात्‌ अनुकपा दान देनेपै चित्ती गुद्धि, ओर धने प्रति ममताका नाय तथा 
कस्याणानुत्थी कल्याणकी प्राप्ति होती दै मोर अनुकम्पाभावके उदय दोनेसे यद दान 
दिया जाता ईै। 
इस श्छोकमे हरिभद्र सूरि अलुकम्पादानका फर एकान्त पाप न कंह कर उस 
कल्यागानुषस्धी कस्यागक्रा कारण का है अत" मगवती शतक ८ उदे शा £ के मूटपाठ 
मे असंयतिको मोक्षार्थं गुर बुद्धिस दिया जाने बाख दानका दी फठ एकान्त पाप कहा 
गया है अनुकम्पादानका नहीं इसलिये भगवतत रतकं ८ उदे शा ६ का नाम रेक अनु- 
कम्पादानमें एकान्त पाप कहना सूत्रार्थ न जानने वार्छोका काय्ये है 1 
यदि कोई कद कि “ह्रिभद्र सूरि ओर भगवती सूचका टीकाकार यद्यपि अस- 
यत्तिको अनुकम्पा दान देनेसे एकान्त पाप होना नहीं कहते तथापि यह वात मूछपाठसे 
नहीं निकर्ती । मूपाठमें किसी दान विशेषका नाम न खेकर असंयतिको दान देनेसे 
एकान्त पाप कहा है इसल्यि टीकाकार ओर हरिभद्रसूरिके कथनमे को प्रमाण नदीं दै 
तो इसका उत्तर यह दै कि टीकाकार ओर हरिभदर सूरिका पुवोक्त कथन निराधार नहीं दै 
वह भगवीके इस मूरुपाठसे ही निकङ्ता है । यह्‌ वात मूढ पाठ टि कर वताई जाती 
दै। चह मूखपाट यह दै- 
धसमणोवासपएणं भन्ते ! तशारूवं असंजय अविरय अपडिहय 
पवक्खाय पाव कम्मे फाप्युएणवा अफाष्ठुएगवा एसणिञ्जेणवा अणे- 
सणिज्जेणवा असणपाण जाव क्षि कलह ? गोयमा ! पए्मतसो से 
पावे कम्मे कलह नत्थिसे का निरा कलः? 
( मरावती शतकं ८ उदे शा ६) 
इस पाटमें समी असंयतिओंका नाम न लेकर तथा हपके असंयत्िको दान देने 
से श्रावको एकान्त पाप होना कहा दै । तथारूपका असंयति बह है जिसको छोकमे 
शर बुद्धिस दान दिया जाता दहै ओर जो अन्य तीथियोके शाख्ञातुसार शि रखता हुआ 
अन्य ती्थी धर्ष स्थापना करता है उसीको दान देनेसे एकान्त पाप होना कहा हे 
इसरिे मग वती सूचके इस मूरपाठ से ही यह वात निकरती दै कि गुर 'वुद्धिसे सं- 
यततिको दान देना एकान्त पापका कारण दहै अतः भगवतीके टीकाकार मौर हरि भद्र 
सूरिका पूर्वोक्त कथन स्वकपोख कटिपत न होकर मूर पाठके अनुसार ही दै उसे अप्रा 
माणिक समञ्ना अज्ञान दहै । टीकाकारोने “तथा रूप" श्ब्दका अर्थं इस प्रकार 
क्या है- 





क 


सण ३ उदेश्चा १) ५, 


“चित स्वमवे" “भक्ति दानोचित पात्र 
(दानोचतिते (ढान्डा० उहेशा १ ) 
योग्य पात्र समन्ा जाता दै षह ता स्प 
कहत है । 
ऽप तथा रूपके असंयत दान देने भ्रमणोपासककरो एकान्त पाप होना मग- 
चती मतक ८ उदशषा ६ फ मूरा कहा दै इसषयि हरिम सूरि ओर भगवती ॐ 
धीकाकाएका कथन इस मूलपाठे शब्दे ही निकहता दै मतः बह अप्रामाणिक नहह} 
दूसरी वात यह दै कि जहा सव भसंयतियोको वाना होत्रा दै वहां "तहा 
रुतं” इस पदे रिव पाट आता दै जैसे भगवती आदि स्मि सत्र असंयतियो को 
वतानेके हिमे यह पाट माया दै-- 
“जीेणं भन्ते । असंजए अविर अपडिहय पचकलाय पावको? इत्यादि ध 
भ ^तदार्व” इस पदसे रदित पाठ भाया है इलि इन पठोमे सभी असुयतियो क 
दण होता दै परन्तु मगवती शतक ८ उदशा ६ मे तहा रूवं" इस प दके साथ पाड 
भावा दै इदग्र समे समी संयति प्रहणन होकर अन्य तीर्थियोकि तेष भूषा 
धारण कते बले ठनके धर्माच धम गुरुभींका ही ग्रहण होता है अतएव भगवती 
पुत्रके दीकाकार बौर हरिभद्र सूसि शुरु बुद्धिस भकषयतिशो दान देनेसे एकत्व पष 
होना वत्लाया है अलुकप्पादान देने नही । 
इस.पाठमे ^पडिलभमाणे" इस पदक आनेसे भी यही वाव सिद्ध होती ६। 
“पडिलभमाणे” इस पदका प्रयोग, स्वतोथीं या परतीर्थी साधको दान देने अर्थे 
ही होता हे गृहुस्थको दान देने अर्थभे नहीं होता कथोत्रि कहीं मी भूलपाठमे शृसयको 
दान देने अर्धे "पडिरभमाणे? इस पदका व्यवहार नही देखा जाता इसखयि मन्य 
तीर्धियोके मास्य पूर्य असंधरतियोको दान दैनेका ही फल रएकन्ति पाप इस पाठं का 
दै सभी असेयतिर्ोको दान दैनेका फठ नहीं का । यदं कोई के रं भगवती शतक 
८ इदेशरा ६ का मूर पाठ श्रावक दिग माया है मौर श्रावक अन्य रीरथिगेके युको 
गुह घुद्धिसे दान नही देते फिर उत दान फ वपनेकी इस पाटे कया भावल्नता 
द! तो इषा उत्तर यह दै कि भसे साधु मेथुन सेवन, रान्निमोजन मादि पापकाय्यं 
सही कसे तथापि जक्षत सधको रातनिमोजन ओर भैयुन सेवन कनेक प्रायतत कहा 


( भगवती शतक ५९०५) 


दानाधिकार. | १०५ 








दै, बह इसरपर कि प्रयरिचतका कारण जान करए साधु उक्त कार्योकरा सेवन न करे 
उसी तरद्‌ भगवती शत ८ उदा ६ मे श्च पणोपासकॐे दिपरे अन्यती्थीं धर्माचाय्ये 
को गार बुद्धिसे दान देनेका फर एकन्ति पा कंद छर उस काय्यैसे निषत्त रहने का 
संकेत क्रिया दै । जो कार्ययं साधु या राव तर्ही करे उसा फल शस्त्र न वतव 
यह्‌ कोई नियम नीं दे प्रत्युत निपिद्र कपो का फ वता देना शास्त्रकारो आवरयक 
है। नदीं तो निषिद्ध कर्मोका वुरा फ किंसीको केपे ज्ञात हो, अत. अत्यतीथीं धर्मा- 
चार्य्यको गुर बुद्धिस दान देनेका फ एकान्त पाप होना इस पाठम कदा है अनुकम्पा 
दानम पाप होना नहीं कहा अततः भगवतीके इस पाठका आश्रय शेकर हीन दीन दुखी 
पराणी पर दया छाकर दान देनेमे एन्त पाप कहना मूर्खोका काय्यै है | 
(प्रक ) 

स्वतीर्थी या परनीर्थी सधुको ही देने अर्भमे “पिरम माणे" इस पदुका व्यव- 
हार मूखाठोमि हुमा दे गृहस्थको देने अर्थमे नदीं यह वान धमनिध्वसनकार नहीं मा- 
नते] उन्न यगङ्क, भगवती भोर जाता सूत्रा मूढ पाठ छि का गृहस्थो दान 
देनेके अथमें भी “पडिरभमाणे” इस पदरका व्यवहार दोना वताया दै भोर भाचा- 
गंग सूत्रा भूल पठ ठि का यह्‌ कड्‌ दै किं श्दूलएन्ज। ओर (“पडिहममाणे » 
ये दोनों शब्द्‌ एकाथेक ह इनमे गृहस्थो दान देने अर्थे ^दरप्ना" शब्द आया 
द इस छिर उसका समानाथक "पडिकम माणे पद्‌ मी हर एकको दान देने अथैमे 
आ सकता है केवर साधको देने भथमे दी नहीं । इसका था सपराधान ! 


(प्रहूपकर ) 

ठाणङ्ग, मगवती, ओर ज्ञाता आदि सूत्रमि कहीं खतीर्थीं भोर कदी परतीथी 
सधुको दी देने अथैते “पहिपमागे? इस पदकरा व्यवहार हुमा दे गृहस्थफो ठेते अर्थे 
उक्त सूत्रों कदी भी उक्त पदा व्यवहार नहीं दै इतरिए उगाह्ञ आदि सूत्रोका शूट 
दी नाम लेकर खतीथीं या परतोथों साते इतरको दान देने अथेमे “पडिलममाणे » पद्‌ 
का व्यवहार वताना मिथ्या दै 1 आचारांग सूत्रक्ा मू पाठ छि कर जो जीतमलजीने 
^द्रषएत्ना पदक समानाथक दोनेते “पडिलममाणे" इपक्रा व्यवहार गृहस्थको दान 
देने अथमे बताया है बह मी ग्क्त दै । साधको दान देने अथे ददल ओर ^पदडि- ` 
छममाणे" ये दोनो शञ्ड अति दै परनयु गृहस्थो देने अधमे “पडिरुभमाणेः इस पदका 
व्यवहार कं मौ सहं है । गृहस्थ ओर सधु दोर्नोको दान देने अथमे “द्रण? 
यह्‌ पद्‌ अता है पलु “पडिछभपागेः यड पर सखरीरथी या प्रतीथ साघुष्ठो देने 
थमे ही आता दै अत आबाराग सूत्रकी साक देनामी भ्रमविघ्वंसनकारका अयुक्त दै । 

१४ 


१०६ सद्धमेमण्डनम्‌ । 

इपी तरह सुयगडांग शरुत स्कन्थ २ उदेशा ५ गाथा ३२ को लिख विध्व 
कारे जो गृह्यक दान देने अर्थते “पडिलममाणे" इस पदक 
नह भी मिथ्या है । उस गाथाम खदीर्थी या पती साधुको ही देने अथैमे "पदिटम- 
माणे" इस पदक व्यवहार दुभा द गृहस्यक्रो दान देने जर्मनी यह्‌ वातत आगे चटका 
बतायी जायगी भतः सूय० की गाथाका नाम हेकर गृहस्थको दान देने अर्थम "पितम. 
माणे" पदका यवहार बताना भी अयुक्त है । मगवती शतक ८ उदंषषा ६ कै मूढ पाठम 
“पडिदभमाणे" यह पद्‌ जाया दै दृसरिए यह पाठ पर्थी साधु यानी अन्य यूिकोते 
गुरुको शुद्धिसे दान देने भें द एकान्त पाप बतलाता दै अलुकःपा दान नेमे 


नदीं । अतः भगनतीके उक्त मूर पाठका नाम देकर अलुक दातका निर 
करना मूखौका काय्यं दै। 


। [बोल ५ वां समाप्त] 
(प्रेरक) 


भरमनिध्वैसनकार ्रमविध्वंसन्‌ पृष्ठ ६६ पर सुय०श्रुव० २ अ० ६ गाधा ४३ 
४४ ओर ४५ वीं को खिल कर उनकी समालोचना करते हुए छिलते ईै- 

५ अथ उठे अद्र मुनिते प्राहणां कहो-जे पुरष बे हजार ब्र्टण नित्य जी- 
मा ते महा पुण्यस्कन्ध उपाओं देवता ह॑ एहवो हमारे वेदनो वचन छै तिवरे अद्र 
मुनि बोदया अहो प्राहमगो ! ज मांसा गृद्धी घ घरे विषै मर्नारनी प्रे रमण कर 
नदार पवा बेहजार पात्र वाहमणाने नित्य जीमाडे तै जीमाडनहार पुष ते प्राहणा 
सहित वहु वेदना छ जेहन पदवी महाभसह्य वेदना युक्तं नरके विषे जाई" (भ० १० 
६६ ) इसक्रा क्या समाधान ! 

( रूपक ) 
आद्र कमार सुनिने दिसक, मांसाहारी, वैडाख्ध्रतिकं ब्राहमणोको पूज्य बुद्धिस 
भोजन करनेते नरक जाना कहा था, हीन दीन प्राणियोपर दया लाकर उनको दान 
देनेसे एकान्त पाप या नरक जाना नहीं कहा इसहिग्‌ आद्र छुमार मुनिका नाम ठेका 
अनुकम्पा दानक खण्डन करना मृखोका कार्य्य दै | अववे गाथाये खिलि कर्‌इन 
का अधे बताया जाता दै जिससे पाठको अद्र कमार मुनिके कथनका भा कात 
हो जाय । वे गाथाए येद 
धसिणायगाणंतु दुवे सस्ते जे मोयए णियए माहणाण । 
ते पुण्ण खनये सुमहञ्जणित्ता भवन्ति देवा इति वेयवोभो | 


दानाधिकार. । १०७ 





सिणायगाण॑तु दुवे सहस्से जे भोघए णियए ङलर्याणं । 

से गच्छई रोव संष्पगाहं तोष्वाभितावी नरगाभिसेवो । 

दयावरं धम्म दृशु च्छमाणा वहावहं धम्म पसंसमाणा । 

एगविजे मोह असीलं णिवो णिरंजाति कओ सुरेहि 1 

( उयगर्भग सुत्र ध्रूत० २ भ० ६ गाधा ४३-४०-५९ ) 

अथ-- 

पञ्चुयागके सभयेक क्काण्डी बराह्मण आदं कुमार युनिके पास आकर कने रोे-दे 
आदर मार ! सुमने गोजारुक ओर बौद्ध मतको स्वीकार नदी क्षिया य अच्छा स्य है क्योकि ये 
दोनो दी मत वेद्‌ वाह्य होनेके कारण अमान्प है ओर्‌ यह अहत सत भी येद्‌ बाह्य नेते निन्दित 
ठी है अत. अप्प जसे कषत्रिय शिरमणिके लिप्‌ इसका आध्रथ ठेना भी अयुक्त दै ! आप सश्र वर्णो 
से श्र व्राहा्णोकी सेना करं श्धोको नही । वेदम कष्टा है कि यजन, याजन, अध्ययन, अध्या- 
पन, दान ओर प्रनिपरट इन छ कमो मे तत्य रहने वणि ढो जार बाहो जो प्रतिदिन 
भोजन करता है बह ण्य सशूहका उपाजन कके स्वर्गलोक मे देवता द्योता दै । ४३ , 

इसका उत्तर दते हु भाद्र र सुनने कहा किं हे ब्राह्मणो | जो मांसकी वास्मे 
विद्ररकी तरद घए य फिरत दै, जो अपनी उदर पू्तिके किष कषत्रिय आविक रोम नीच इतति 
कते है रेसे ठो हजार व्राह्गोको नित्य भोजन करने चारा पुरुप उन मांसाहारी बादणोकि साथ 
तीव वेदना युक्त नरक्मे जाता है । ४४ 

जो, ठया प्रधान धर्मकी निन्दा करता इभ दिसामय धमकी प्ररासा करता श रेते एक 
्ाहमगको भोजन करानेसे मी घौर अन्धकारते पूर्णं नरककी प्राह्ठि होती शै किर दो नार पसे 
बाहमगेको भोजन करानेते तो कना ही क्या रै । पूर्ाक्त ुदीर बाहार्णोको भोजन करानेसे 
जत्र कि अधम दवता मी नद टोता तवर उत्तम देव दटोनेकी तो बात ष्टी क्या ६ | ४९ 

यह उपर ङिखी इई" गाथामका रकायुसार अर्यं ३ । 

इन गाधथाओमि दया धर्मको निन्दा ओर्‌ िघामय धर्मक प्रम॑सा करने बारे 
वेडाल प्रतिक नीच इृत्ति वल वराहको पूज्य वुद्धिसे दान कलते नरक जाना कहा 
है) हीन दीन दुःखी जीनोपर दया खाकर अनुकम्पा दान देनेसे नदीं अत, इन गाधाो 
की साक्षी देकर अघुकम्पा दानक निपेध कएना एशनान्व मिथ्या दै । इन गायामि भनु- 
कस्या दानका कोद प्रसंग नदीं दै यदा तो बराह्मगोने जेन धपेकी निन्दा करके बाद्यण 
भोजन कगनेसे स्वगं जाना कटा था इसका उततर देते हृए आद्र कुमार सुनिने वैडदाछ- 
्राततिक हिंसक नीच दृतति बलि प्राह्मगको भोजन करानेसे नरक जाना कदा इससे न 
तो अतुकरम्पा दानका खण्डन होता दै ओर न दयावान्‌ अदिसकं व्रह्मचारी ब्राह्मणको 


1 





८ सद ममण्डनेम्‌ | 





भोजन करनेसे ही पाय होना सिद्ध होता ई तः आद्र कुमार गुनिक्ठा नाम ठेर मतु- 
कम्पा दान देने मौर बराह्मम मातरो मोजन कएनेते नख वतछाना सूरा न जानने 
वा्छोका काच्ये दै । 


वेढा व्रतिक हसक नीच धत्ति कले वाटे प्रा्मगोको भोजन कराने मन्वादि 
धमे श्षा्षोमें भी नरक जना कहा है । इस विषयमे मलुलोके निम्नरिलित पय दै- 
“धमै ध्वजो सदा हव्यः छाञ्चिको छोक दम्भः । 
यैडाछ ब्रतिको ज्ञेयो हि खः सर्वाभिसंधकः ॥ ९५ 
अधो दष्टि नैष्कृतिकः खाथैसाधन तत्परः । 
राणो मिथ्या धिनीतश वकत्रतचरो दिजः ॥ ९६ 
ये चक्तिनो निपा; येच माजर लिङ्गिनः । 
ते पततत्यन्धतामिस्ख तेन पापेन कमणा ॥ ९७ 
न भादपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके दज । 
न भकतरतिके विप्रे नयेद्‌ विदि धर्मनित्‌ ॥ 
निष्मपयेतेषुदततेहि निधिनाप्यनिंतं घनम्‌ } 
दातुर्मनत्यनर्थाय परतरादातुरेभव } 
यथा ष्टवे मौपेन निमञ्जल्युदके तरन्‌ ॥ 
तथा निनञ्ञतोऽधस्ता दज्ञो दात परतीच्छको ॥' 
- ( मस्ति भ० ४) 
अथ - । 
जो भासा चिन्ड भारग कल अपनो धामिक प्रसिद्ध कला दै भोर चिक 


ॐ ट ट्र रके ण 
पापाचरण करता दै वह धमेष्यनो कडलाता दै । जो ब्रह्मम प्मनीर जो व 
किकी ताकेमे सदा छा हता ह जो छरी कपटी रोकवल्रक भर शनो दु 


कता ह उक्चको ^वेडारतरतिक " कहते ई । | 
ञो अपनी वनारी नत्रताको प्रक कालिके रि टि सीय रखता दै भर निषयुरतके 


ग सौर कंपययुकत नन्ता 
साध दृषा सवाध विणा क भवना तवा साधत करता दै जो रण है ओर केषट्युक्त 


धा करता द वह चाह “"वकरतिक" करता दै 1 । श 
चक्नमतिक् भौर वेडार वरि वराक, अवने पाय कमेकां एर सोगनेके - ] 


सनक नरकम जत द} 


दानाधिकार. 1 १५९ 








चक बतिक ओर वेढारब्रतिक घाह्यणको जल देना भी धामिक मयुप्योका कत्तव्य नदह ई । 
जौ वेड नहं जनता उक्षको भी दान दना धार्मिकः मनुभ्योके रिरे अयोग्य है । 

न्धायडततिसे उवाजेन किंथा हुभा मी धन, घफ़नतिकं भौर वेडार व्रतिक ब्राह्मणको दिया 
हुमा परलोके दाता अर ग्रहीता ( ठेनेवासा ) ठोनोंका अनर्थके रि दोत( दै । 

जैसे पत्यरकी नावपर वडा हुमा मुष्णं उक नागरक साथ ही दूष जाता ६ उसी तरह दान 
ओर प्रतिग्रहकी विधि न जानने घाे दाता भोर ग्रहीता ( ठेनेषारा ) ठोनों ष्टौ नरके जाते है । 

यद्या मनुजीने भी दयारदित हिंसक वेडाखत्रतिक श्राह्यणोंको भोजन करानेसे नरक 
जाना कहा दै ओर इन्दो ब्राहमगोको भोजन करानेसे मुनि आद्र छुमारने भी नरके प्राप्न 
वता है इसलिगे आद्र कमार मुनिका नाम सकर अनुकम्पादान देने मौर ब्राह्मगमात्रको 
भोजन करानेते नरक प्रापि बतलाना मिथ्यावादि्योका काय्यै दै । 


| ( बोट छा ) 
प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन धृष्ट ६८ पर क्ते हैँ “अथ इहा भाने पुत्रा 
कयो चेद्‌ भण्या राण न होवे ब्राह्मण जीमाया तमतमा जाय तमत्तमा ते अन्येग से 
उधिरा ते एदवी नरके आय इम कञ्चो जो निप्र जीमाया पुण्य कदे तो नरक क्यू की 
(० प्र० &€ ) इसका क्या समाधान १ 

( प्ररूपक ) 

शगु पुरोहितके पुत्रका नाम टेक अयुकम्पादानमे पाप बताना मू्खोका कार्य 
दै । शके ुतरोने अनुकम्पा दान देनेमे पाय होना नहो कहा था किन्तु यज्ञ यागादि कर 
कै पुञ्य बुद्धिसे ब्राह्मण भोजन कराने, ओर पुत्रोस्पादन करनेते जो छोग दुर्मतिमागेका 
निरोध होना मानते है उनकै मन्तच्थको भिथ्या बतलाया था । यदि कोई चदे फि अनु- 
कम्पा करके असंयत्िको दान देनेपे पुण्य होता तो भरगुके पुनि ब्राह्मण भोजन करानेसे 
तमतमा जाना क्यों कडा † तो इसका उत्तर यह दै । यहा टीकाकारने छिला दै किः- 

तेहि भोजिता. माग प्ररूपण पुबधादावेव करमोपचयनिबन्धनेऽसद््यापारे 
्रबतैन्त इत्यसःपरर्वनतस्तद्धोजनस्य नरक गति हेतुत्वमेव" 

अर्थात्‌ दिंसामय धमकर प्रसंसा ओर दयामय धर्मेकी निदा करने वाठे ब्राह्मग, 
भोजन करये हृष छमागकी प्ररूपणा मौर कमको बढाने वारे पषुवध आदि असद्‌ 
ठयापारमे ही प्रत्त होते ह अत॒ असद्‌ व्यापारमे प्रवृत्त होनेके कारण उनक्रो भौजन 
कराना नरकं प्राप्तिका दतु होता ह । 


५५ 





११० सद्भमेमण्डनप्‌ | 

यहा दीकाकारने जो ब्राह्मण असद्‌ व्यापा प्वत्त होता है उषीके भोजन कते 
से नरक जाना कहा दै पर्तु पुबध आदि नीच कमोका समयैन न करेबाले दयाए 
्राहममोको भोजेन करानेसे नरक जाना नही कहा दै इसि मूखाथा्मे जो आह 
भोजन करानेते तमतमा जाना कहा ह उसका अभिप्राय सत्र ब्राहमणेकि भोजन कराने 
सही है कितु द्या रदित हिस ब्राह्मणको भोजन करनेसे दै अतः भूशुके पुत्रका नाम 
ठेकर अतुकस्पादानका विरोध करना मिथ्या है ! हिसकर छी केष्टी चक व्रतिक आदि 
नीच ब्राहमणोको भोजन करनेसे मरक जाना मतुने भी छिखा है ओर वही वात भृशुके 
पुत्रनि कही है इसलिये अनुकम्पादानका खण्डन करना अयुक्त दे । 


( बोट ७ वां) 





(प्रेरक ) | 
प्रमविध्व॑सनक्रार भ्रम प° ७३ पर सुयगडाग सूते भरु० २ अ०५ गाथा 
वीं को छिख कर्‌ उसकी समालोचना कसते हृए दिखते दै-- 
अध्‌ दं पिण श कहो दात देवे ठेव इसो वतेमान देखि दूषण नहीं कंदे ।ए 
तो प्रत्यक पाठ कक्चो जे छि देते बेला पाप पुण्य नहीं किणो । दक्छिणाए कता 
दाननो पड्म कहिवां भागलने देवो ते प्राप्ति एके दान्‌ देवे ते दातनी भगाने 
र्ति हे ते वैखा एण्य पाप कहिणो व्यो पिण भोर वेलं वज्यौ नही" इत्यादि इनके 
कहनेका तापस्यं यह्‌ दै क्रि जिस समय दाता अुकत्पा खाकर किसी दीन दीनको दात 
दरहा ह भौर बह दीन दीन टे रहा दै उस समय साधको ऽस दानमे एकान्त पपन 
कहना चाये परण्ु दूसरे समयते अलुकरम्पादानका फ एङ्न्त पाप कह कर (उसकी 
तिपेथ कर देना चाहिये । इसका क्था समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
सुयगडंग सकी बह गाथा, ठीकाके साथ स्वि करं इसका समाधान किया 
जाता द । वह गाया यह दै-- 
^दक्रििणाए पिमो अत्थिवा णत्थिवा पुणो ` 
णविागरेज मेहावी संति मागच पृष" 
। ( सुय श्रु० २अ० ५ गाथा ३३) 
(दीका) 
दानं दक्िणा स्याः प्रतिमः प्रप्तिः सं दानसभोऽस्मद गदस्थदिः सकाशा द 
तास्ता इत्येव न व्यागृणीयत्‌ मेधावी मरय्यादाम्यवरिथतः यदिवा स्वधुथ्यस्य तीर्था- 





स्तरीयस्यवा दानं ग्रहण। प्रति योलाभः स एकान्तेनास्ति संभवति नास्तीत्येवं न प्रया दे 
क़त्तेनः तदान प्रहूण निषे दोषोत्पत्ति संभवात्‌। तथाहि तदान निषेधेऽन्तराय संमव- 
सद्र चित्यश्व, तद्‌नानुमतावप्यधिकरणोद्भवः इयतोऽस्ति दानं नास्तिवत्येवमेकान्तेन 
न श्रयात्‌ कथ ब्रयादिति ददीयति-शान्ति. मोवः वस्य माग. सम्यगृज्ञान द्गेन चारि- 
घ्रात्मकस्तसुपत'हयेद्‌ वेद्‌ । यथा मोक्ष मारगाभिवृद्ध्मवति तथा त्र यादिष्यर्थ, | एत 
दुक्तं भावति ष्ट केचिद य प्रति प्राहक विषयं निरव मेव प्र. यादित्येवमादिक मन्य- 
द्पि विविध धर्मदेशनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “सावज्ञण बलनाण वयणाण जोण- 
जाग वितेसं" 
अथ" 

साधक मय्यादार्े स्थित हुए सुनिको यह न कना चादिये किं अयुक गृहत्यते दानकी 
प्राति होगी या न होगी । अथवा टानछामके विषयमे त्वयूधिक या परयूधिक साधु पूषन पर 
एकान्त रूपते यह न क्टना वाये किं आज तक्षको भिक्षा पिरेगी या, न मिेगी । यटि (आज 
हप्रको भिक्षा न मिठेगी” पेसा कटे तो अन्तराय होना सम्भव है ओर मिक्षाथीके चित्तम हु'ख 
मो उत्पन्न होगा । तथा “आत तुमको भिक्षा मिटेगी" रेषा कहने पर पूछने वारे साधुको हप 
की उत्पत्ति होनेते अधिकरणादि दोष उत्पन्न होगा इसल्यि स्वयूधिङ या परयूधिकके पूछने पर 
भिक्षा कामके सम्बन्थमे साधको एकान्तर्पते क भी न कहना चाये । मिस प्रकार ज्ञान 
ददन ओर चाखिि खूप मोक्षमारीकी उन्नति हो वही वात भाषा मतिके दरा कडनी चाप्‌ । 
तात्यम्ये यह दै कि स्वयुश्धक या परयूथिक्र साघु सुनते भकः पूरे कि “आज मुशचको भिक्षाका 
काम होगा या नदीं १ तो साधुकी मर्यादा स्थित मुनि एकान्त स्पते यह न करे करि भाज 
त्को भिक्षा न मिठेगो, ओर यह भी न कदे कि आज तक्षको भिक्षा मिरेणी किन्तु विधि निणेध 
न करके मापा छतिके दारा उत्तर देना चादिये । इसी प्रकार धर्मोपदेश करते समय भी साधको 
निए्वय मापा बोरनी चादिये । कडा है कि जि साधुक्तो साव मोर निरय भापाका ज्ञान न 
दे वष्ट धमोदेकच क्या दे सकता दै १ यह उपर डिलो हुई गधाक। ट कानुसार अयं दै । 

यदा तो सनुकस्पादानका कोई प्रस नदीं है । भषाध्ुमतिक्रा यहं प्रकरण है इस 
लर उक्त गाथामें यह उद्देश क्रिया दै कि खणूथिक् या पग्यूथिक साधु -सुनिते यदि यह 
पष्ठ कि आज सुद्चको मिश्चाका छाम हयेगा या नहीं १ तो मर्यादामे कायम रहनेवाला 
सुनि एकान्त रूपते मिक्षाका लभ भोर अलम इछ मी न कहे किन्तु भाषा सुमतिके 
द्वारा उस प्रश्नका उत्तर देवे अत. इस गाथा नाम लेकर यह्‌ कहना कर “जिस समय 
दाता हीन दीनको दे रद्य दो ओर केनेवाला ङे रह! हो उसी समयमे साधुको अनुकम्पा 
दानमे एकान्त पाप न कहना चाहिये परन्तु उपदेश करते समय एकास्त्र पाप कह कर 
अनुकर्पादानका निपेध कना चाये" एकत मिथ्या दै । 


१९४ सद्वममण्डनप्‌ | 
त 
- (प्रक ) 

भरमबिध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्र ७६ पर ठाणाङ्ग सूत्र ढाणा दुशचका सूरपठ 

टिल कर एकं धमैदानको छोड शेप नौ दार्नोको अधमे दानमे कायम करतेके छिये यह 
ष्ठते ईहैः- - 

“मसंयतिने तुञ्चवा असृक्चता घश्चनादिक ४ दीां एकान्त पाप भ॑गवदी शवक 

आः उदेशा ६ क्यो ते माटे ए नौ दानमे धर्मपुण्य मिश्र नदीं छै कोई छदे एक ध- 

दान एक अधर्मदात बीजा आदिं मिश्र छे । के एकल पुण्य छै इम कदे तेहनो उत्तर- 

जो वेश्यादिश्ननो दान अधर्मम थापे विषयो दोपं तायने तो बीजा भाठ पिण विषे 

इज छै" ( भ्र० पू० ७६) 

इसका समाधान ? 
` (प्रहपक) 

धर्षदानको छोड कर शेप नौ दानोकरो भयरमदात्े गिनना शाखबिरद्र है । शासर- 
कारमै दश्च ही दनो परस्पर विष्श्षण मर एकमे दूसरेका सपविश्च न होना बत्तसया 
दै! यदि धर्मदानको छोड कर रेष नौ ही दान अधर्मदानके मेद होते तो श्ास्जकार यहं 
लिखते किं “दुवि दाणे पण्णत्ते तेजहा-- परम दाणे चेद मधम्मदाणे चेव, यह लिखि 

कर पश्चात्‌ अनुकम्पा आदि दार्नोको अय्दानते समावेश कर देते परन्तु रेखा न क 

र जो दनक दश मेद शास्त्रकारमे वतलये दै इससे भवुकप्पा मादि दानोका अधर्म- 

दानसे भेद्‌ होना स्ट सिद्ध होता है । दृसरपी बते यह दहै फि इन दश्च दानोके गुणाचु- 

सार नाम रक्ते गये ई जिस दानका फर अनुकम्पा है उसका 'मलुकम्पा' नाम रक्खा 
हे मौर भिसका फ संग्रहं ( दीन दुःखीको सहायता देना ) दै उसका संमद्‌ नाम रक्वा 
है इसी तरह केष भाठ दानक भी युणाछुसार ही नाम र्खे गये है अर मीषणजीने 
भी यह वात मानी है जैसे कि न्दने छिखा हे ददा दाल भगवन्त भाषिा, सूत टा्णाग 
माय ! शुण निष्यत्न नाम छै तेहनो, भोटने खवर न कायः ( पद्य भीषणजी छत ) 

इस पमे दश दानोका गुणादुसार नाप होना खयं भीपणजीने खीकार किया 

ह दैसी दामे धदानको छोड़ कर रोष नो ही दानोंको भधमेदानमे बताना जीतमलुजी 

का अपने गरक उक्तिते दी विरुद होता दै । जव किं इन दानेकि नाम इतके शणाचार 

रक्ते शये है तव असुकप्पादानका रुण अलुक्म्पा कहना दोगा अघुकस्पा सअधमर्मे नहीं 

है; इसल्यि अलुकरमयादान मधमैदानमे नदी हो सकता । इसी तरह संहं द्नकरा १७ 

संप्र ( दीन दुःखीको सहायता देना ) करुणादानका कल करुणा ओर लजना आदि नो 

ऊ पट एला घादि है । दीन दुःखीको सद्ायता देना भादि मवमे नही दै अतः संगद 


दानाधिकारः । ११५ 


^ 





आदि दान अधर्मदानमे नहीं शे सकते देसी दशप एक धमेदानके सिवाय घाकीके नौ ष्टी 
दानोको सथर्मदानमे स्थापन करना अन्नानका परिणाम है । 
जो छोग एक धर्मदानको छोड़ कर रेष नी दानोको अध्ममे गिनते दँ उनसे 

कहना चाहिये कि जो दान) भक्ति भावस प्रत्युपकारकी आज्चाके विना पच्च महात्रतधारी 
साधुको क्षिया लावा है वही यख्य रूपसे एकान्त धर्मदान दै । परन्तु जो लनावस या 
भनुकपा करके साघुको दिया जाता दै वह्‌ दान, दाताके परिणामावुसार भुख्यरूपसे 
ल्जादान ओर अुशषम्पादान दै ! यद दान, धमदानसे कचित्‌ भिन्न दै क्योकि इसमें 
दाताका परिणाम छना ओर अनुकृम्पाका भी है अतः तुम्हरे हिसावसे इस दानका फछ 
अरम ही होना चाये यदि कदो कि “किसी मी परिणामसे साधुको दान देना एकात 
धर्मदान दै इसद्िये उक्त दा्नोका फर अधम नहीं दै" तो नागश्री त्राह्मणीने युनि को 
मारनेके परिणामसे कडवा तुम्बा का शाक दिया धा मौर साहुकारकी स््रीने विषय मोग 
करानेफी खछटसाते अर्ण सुनिको मोदक दिये थे पिर इन दानोंक। पए भी अधर्म न 
होना चाहिए यदि कहो किं नागश्रीने घुनिको मारनेके परिणामे, भौर साहुकार की 
स््रीने युनिको भरष्ट करणे थावसे दान दि थे इसलिये उनके दान उनके परिणामाघु- 
सार अथर्मदान ये धर्मदान नदीं, चौ उसी तरह यद्‌ भी समञ्नो फि जो दान, छलावश्च 
या अनुकम्पा करके युनिको दिया जात है वह्‌ भी दाताके परिणामाघुसार खलादान अर 
अनुकरम्पादान दी है । उरहारे सिद्वावा्सार इन दानम मी अधमं ही हना चाद्ये परन्तु 
यह शास्त संमत नहीं है इन दानम भी दाताके परिणामाुसार धमं ही होता है । अवः 
धर्मदानको छोड़ र शेप नौ दानोको अधर्ममे कायम करना अज्ञान दै! भतुकम्पा दात्‌ 
साधु भी दते द इसका प्राण नीचे दिया जाता है । 

५अगुकम्पं पड़ तओ पडिणीया पण्णत्ता तंजहा--तव्ि 
पडिणीपु, गिाण पडिणीए; सेहपडिणीर्‌?ः 

( ठाणाङ्ग गणा ३ उदेशा४) 

अर्थाद्‌ तीन मनुप्य भलुरुम्पा करने योग्य होते दै । तपस्वी क्षपक, रोग भादिसे ग्छान, 
मौर तषदीक्षित दिष्य, इनी भयुकम्पा न करे मौर न फर तो वह वैरी समक्चा जाता दै । 

इस पाठ अनुसार यदि कोई, रोग आदिसे गछन भोर तपस्वी क्षपक, पथा 
नवदी्षित रिष्य पर अनुकस्पा करके दान दैवे तो बह दान दता परिणामके अनु- 
सार युख्य रूपसे अनुकम्पादान दै । इसमे भी जो ठोग धमेदातकरे सिवाय नौ दारनोको 
अधर्मे मानते है उनके दिसावतते अधर्म होना चाहिये । उवा सूत्रम ोकोपचार विनय 
के “कार्यहेतु" मौर “छतप्विक्रिया"” नामक दो मेद कदे गये है । यदि शुरंजीको भाव 





. पानी आदि देर मेँ प्रसन्न रक्खुःगा तो वह्‌ सुञ्चको शास्त देनेफी कृपा करगे" इष साब 
.से गुरुकी सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना “काय्यहैतु विनयः कदखाता दै! यह्‌ 
विनय “करिष्यतीति दानः के अन्तरीत दै क्थोकि जो दान प्रतयुपकारकी आशासे दिया 
जाता द उसी करिष्यतीति" दान कहते है । साधु भी अपने गुरुको यह दान देकर 
छोकोपचार विनय करता दै । यदं दान प्रतयुपकारकी आयाते कयि जानेसे "करिष्य 
तीति दान" है । जीततमलजीके हिसाधसे यह दान भी घधमममि'ही टदरता दै सयोकरि 
्रत्युपकार की भाशासे क्रिये जानेके कारण यह दान्‌ कर्थचित्‌ धर्मदानसे भिन्न है । 
जो दान उपक्रारी पुरषको उपकारके बदहेमे दिया जाता है वह छत दान 
कहलाता दै । सधु मी उपकारके बदहञेम अपे गुरुको यह दान देकर “छ प्रति क्रिया" 
नामक विनय करता दै । यह्‌ दान उपकारफे बके दिय! जाता दै इसलिये कथित्‌ 
धर्म॑हानसे भिन्न है अतः जीतमरुजीके हिसाबसे इसमें मी पाप ही होना वाहये । ई 
मलुभ्य मुनिको गमैसे भी दान देते दै बह दान दाताका परिणामके अनुसार गवैदान दै 
उस ममी जीतमछृजीकी प्ररूपणाके अनु्ार पाप दी ठहरता है परन्तु शास प्रमाणसे 
यद्‌ प्ररूपणा मिथ्या सिद्ध होती है क्योकि रोकोपचार्‌ विनय छरनेकै खयि अपने गुर 
को (छत दानः जौर “इरिष्यतीति दान" करने वाङ ञुनिको भौर गवसे य॒निको दात 
देने बठे गृहस्थो धर्मं होता दहै पप तदं होढा ! अतः एक धर्मैदानको छोड़ फर शेष 
नौ दारनोँको एकान्त सधर्मं कायम करना अज्ञान दै । 
वास्तवे ये दशविध दान, परस्पर एक दृसरेसे भिन्न ओर नामानुसार गुणवरे 
है अतएव ये मछ्ग अष्टग कदे गये हैँ यदि धर्महानको छोड़ कर शेष नो दान एकान्त 
रूपसे भरम मे ही होते चो इन्दं अधर्म दानसे मलग छिलनेकी इछ भी आवस्यकता 
न थी! भीषणजीने अपने पदयते स्पष्ट स्वीकार किया दै छि इन दानोके नाम गणादु- 
सार रक्ते गये है इसल्यि डोसा इनका नाम दै वैसा दी इनका गुण भी है अतः अतु- 
कम्पा आदि नौ दानोको पक्षात अधर्मे स्थापन करना अज्ञान दै । 
टणाङ्क सूत्रकी मूलगाथा दीकाके साथ छि कर इन दश दानोकी व्यर्था कौ 
जादी हे ! बह गाथा यह दै- 
°द विदे दाणि पण्णत्ते तजहा- 
“अतुकम्पा संगहे चैव भए फाटुणि एति च 
लल्लाए्‌ गारवेणं च अधभ्मे पुण सत्ते 


धम्मेत अद्रमे वृत्ते काही तीत कतंति तः? 
( ढाणाङ्ग डाणा १० इ्देशचा३) 
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टीकाः- 

“दशेत्यादि' अगुकमपेत्यादि लोकः सार्धः 'अलुक्पः ति दानशब्द्सम्बन्धाद्‌- 
सुकम्पया करपया दनं दीननाथ विषय मलुकस्पादान मथवा सलुकस्पात्तो यद्दानं तदतु 
करगौयोपचारात्‌ क्त्व वावश्ृ-युख्यै [रमाखातिपू्यपादैः (छृपणेऽनाथदद्रि 
व्यसनप्ाप्तेच रोगकतोकहते यदीयते छपार्थाद्सुश्स्पा तद्धवेदानप्‌ संयदण संग्रहः 
व्यसनादौ सदाय छरणं तदर्थं दानं सथ्रहदानम्‌ यथवा अभेदादनमपि संप्र उच्यते 
घाहव अम्युदये व्यसनेवा यत्किश्विदीयते सदायाथं तत्सपरहतीऽभिमतं सुनिभिरदनिं 
न मोक्षाय” तथा भयादानं भयदानं भयनिमित्तत्वादानमपि भय मुपचारात्‌ । इत्तश्च 
'राजारकषपुरीषित मधुसुखमावज् दण्डपारिष्युच । यद्दीधते मयार्थात्तद्भयदानं वुधे- 
ज्ञेयम्‌" ालुणिपत्ति कारुण्यं शोकरतेन पुत्रादिवियोगजनितेन तदीयस्यैव तल्पादेः स 
जन्मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनातोऽन्यस्य वा यदलं इत्कारुण्य दान्प्‌ । कारुण्य- 
अन्यत्वा हान मपि कारुण्य मुक्षत यु्चारात्‌। ठथा हल्या हिया दानयद्‌ तद्धलादान 
सुच्यते उक्तश्च अभ्यर्थितः परेणतु यदानं जनसमूहमध्य गतः परचित्त रक्षणार्थं छाया- 
सतग्वेदानम्‌? ¶ाखेणत्ति गौखेण गर्वेण यदीयते तदूमोरबदान्‌ उक्त्व “नट नर्तक युष्टि- 
केभ्यो दानं सम्बन्धि बन्धु मित्रेभ्यः यदीयते यरोऽर्थ' गर्ेणतु तद्धवेदानम्‌" अधर्मपोषकरं 
दानधर्मदानप्‌ अधर्मकारणाद्ा अधरम एवेति ऽक्तश्च । "हिसाचृत चौ््येधित परदार प्रि- 
मर्‌ प्रसक्तेम्यः यदीयतेदि तेषा तज्नानीयादधर्मायः धर्मकारणम्‌ यततद्म दानं धर्मए्ववा 
उक्तश्व--सम्रेण मणि युक्तेभ्यो यदानं दीयते सुपात्रेभ्यः भक्षयमतुल मनतं तद्दानं 
भवति धर्माय' करिष्यति षुच्वनोपकारं ममायमित्ति बुद्धया यदूदानं तत्करिष्यतीति दान 
मुच्यते तथा छृतं ममानेन तत्प्योजन मिति परत्युपकारार्थ' यद्‌दानं तत्छृत मिति । उत्तञ्च 
शतदः छृतोपकारो दत्तन्च सद्तरो ममानेन सहमपि ददामि किंञ्चित्प्रतयुपकाराय 
तदूदानम्‌ । 

अथः-- 

दान द्रा प्रकारके दँ (१) भलुकस्पा दान (२) स्ह दान (३) भय दान ४) 
कारुण्य दान (५) छनादान (६) गौर दान (७) अधर्म दुन (८) घम दान (२) करि- 
प्यति दान (१०) त्त दान । यह मृलमर्थं दै । टीकाका अर्थं निम्नषटिखित दै-- 

मूहगाथामे यथपि अनुकस्पा ओर संग्रह भादि शब्दोके भागे दान र्द नही 
घाया दै तथापि गाधाके पूते पठित वाक्यसे दान शब्दका सम्बन्थ एरक अनुकम्पादान 
संपद दान इयादिं इन दानोंका नाम जानना चाये । भथवा अनुकम्पा ते जो दान 
शिया जाता है उपचारे बह तुकम्पा ही कहा लाता है। वाचक मुख्य उमा साने 


११८ सद्वभमण्ड्वप्‌ । 
नर 


कह दै मि कृपण, मना, दद्र दुखी ओर्‌ रोग शोकसे पीडति जीव को अनुकम्पा 
करके जो दान दिया जता दै इसे अनुकम्पा या (अतुकस्पादान कहते है । दुखी जीव 
को सदायता देनेका नाम ग्रह द सके निमित्त जो दान दिया जाता ह उते संह या 
संमहदान कहते हँ । पूल्यपाद्‌ उमा खापिने दहा दै कि उभ्युदय ( सी) या संकर 
होने पर सहायताके षयि ओ दान दिया जाता है उसे सुनि छोग संगरहदान कहत है यद 
दान मोक्षे स्थि नहीं होता ! जो दान भयसे दिया जाता दै बह भय, या मयदाम्‌ कहा 
लाता दै । राजा महाराजा दोरा आदिष्ठो भयके कारण वान देना (भयदान दै । जो 
दान करणा ( सोक ) से द्विया जाता दै वह्‌ कारुण्य या कारण्यदान कहता दै । पत्र 
सादिक मरने पर ठस पुत्रको परोकमे सुखी दोनेफे मासे उसके खाट आदिको दान्‌ 
देना कादण्य-दान सप्ता चाधि । जो दान छना कारण दिया जाता दै वह ख्ला- 
दान कदलाता दै । सभा आदिमे बेडे हए पुर्षे कोई बस्तु मागमे प्र वह पुष टनाकम 
परयेका चिच्च शङ्क न होनेके स्यि जो दान देता दै बद छल।दान कदछाता दै । नाचने 
गाने च म्युद्ध करनेवारे ओर अपने सम्बन्धी वन्धु बान्धव, सौर भित्र मादिको कीरति 
कै छथि जो दान दिया जाता दै उसे गौरवदान कहते है यह दान्‌ ग$से दिया साता दै इस 
व्यि इसका गोरवदान्‌ नाम रक्वा है। जो दान अधरमके छि श्रिया जाता दै वह भम- 
दान क्ती दै । हिसा द्ूढ चोरी जौर परी सेवन कलेवर हिसा इ चोरी ओर 
लारीकी सहायता देनेके छिथ जो दान दिया जाचा दै वहं 'अधमेनानः दै । धर्मक ष्थि 
दान देना धर्मदा है । तरेण मणि भौर सुक्ता्नो समान समश्चने बारे सुपात्रको जो दान 
दिया जाता दै बह धर्मदान दै यह दान अक्षय अतुल्य ओर अनन्त होता दै । जो दान 
परत्युपकार्ी आलाति दिथा जाता दै उसे (करिष्यति इति दान कहते है । जो उपकारका 
बदा चुश्छनेके लिये उपकारको दान दिया जात दै वह्‌ छत दुन हाता है । इसने 
सैकड़ों मेरे उपकार शरिये है मौर हजारो बर मुञ्चो दान दिय दै मतःद्ये मे भीदू 
यह समहन कर ओ दान दिया जाता दै वह करतदान समश्नना चाहिये । यहु उपर छित 
हई दीकाश्च मावार्थं है । 

यद मूलपाठ मौर टीकामे हिसा दरू घोरी ओर ारीके लिये जो दिक चोर 
जार आदि दान दिया नाता दै उ्ीक्ो अवमदान फा दै इते भिन्त दानोकौ सही 
इस छथि घदानफो छोड क शेव दानोको अगमैदानमे बताना मूलप मोग दीका 
विरद समना चाहिये । जो छोग धरमदानके सिनाय दूसरे दानोको मयम तथा पकाल 
पाप बतठते ह उतके दिसाबसे उपकारीको पकारे वदते छृतदान करना अपरम भोर 
एकषातत पाप दहता है लोर उपकारका बदला चुकातेवाा छृतकञ पुर एशन्व पापी 
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न 
कायम होता दै इके विपरीत उपकारको उपकारका बद्छा न चुदाना धर्म जोर उपकार 
का वदा न चरुकानेवासा ठृत पुष धार्मिकं सिद्ध होता है परन्तु यह्‌ वात ोक मोग 
रासतर दोनों ही से विशु दै शास्त्र मौर शिष्ट पु छतज्को पापी भोर छऽ्तको धार्मिक 
कदरापि नहीं कह सकते यह सो जीतमलजीकी ही अकि प्रतिमा दै जो कश््र को 
पापी ौर कतघ्रको धामि % कायम करती दै । वास्तवमे इन दश दनि गुणसार नाम 
रक्ते गये ह इषल्यि एक अधर्मदान ही सधं है उप्ते भिन्त दान अधर्मद्नि नही ह 
वितु नामालुसार उनके गुण है मोपणजीने भी इन दनकि नाम गुण निष्पन्न कदे ह अत. 
धर्मदानक्ो छोड कर शेप नौदी दानोंको भधर्मदानमे कायम करना अनानको परिणाम दै । 


॥ ( बोल दसवां ) 


भ्रमविध्वंसनश्रार धमविध्वंसन ए ७८ पर टिखिते है-- 

एतवे दान चार विसामा वारे टे । धर्मदान विसामा माहि छे । एल्याय ठो 
चतुर हवे तो भो छे इनके एहनेक्रा तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवको साकय कर्मा 
का भार उतार कर विश्राम कृरनेके छ्य चार स्थान णहे हे । वे ये है- बारह तरत प्रण; 
सामायक देशावकराशिक जरत, पौपोपवास ओर संथारा सष्टेखना द्वारा पण्डित मरण 
प्राप्त करना, इन पिभ्नाम स्थानोमे एक धर्मदान दही शाम होता दै शेष न्म दान नीं 
होते मतः वे अधर्म॑दान्‌ दै । इसका समाधान क्था दै ? 

( प्रहपक ) 

जो क्रिया विश्राम स्थ नसे बाहर दै उसे एफान्व पापे बताना मूर्खता दै क्योकि 
मिथ्यादष्टियोकी समी रियाए' विश्राम स्थनोसे बाहरदी शेती हैष मी वे भपनी 
त्रियाभोत पुण्य संचय करके स्वरगामी होते है यदि विश्राम स्थानसे बाहर की सभी 
क्रियाए' एकात्त परापे होती तो मिथ्यादृष्टि विश्राम स्थानपे बाहर्की क्रिया करके उस 
दाप स्कागामी क्थों होता ! क्योकि ऊपर फटे हए चार निश्राम स्थान सम्यक्टषटियोके 
है मिथ्यादृष्टो नदीं यह्‌ वात निर्विवादं दे एेसी दशाम विश्राम स्थानोसे वाहर की 
करियार्भोको एश्स्त पापे कायम करन। मूरखछताके सिताय सौर छु नहीं दै । 


र ( बोल ग्यारह्वां ) 


धमविध्वेसन शार भ्रमवरिध्व॑सन प्रष्ठ ७८ प्र॒ छिखते है.-भठ दश धर्मं दश्च 
स्थविर क्या पिण साव्य रिरवय सोढणः, मने दश्च दान कट्या ते पिण साव निरवद्य 
पिद्ठाणणा । ध्म छने स्थविर क्या छै पिण छोकिक लोकोत्तर दोन छे भिम जम्बदरीप 
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पन्म्तिमे तीन तीथ कट्या मागध वरदाम प्रसास पिण आद्रवा योग्य नदी तिम सावद्य धर्म, 
स्थविर, द्‌ न पिण घादरवा योग्य नहीं साय छाव योग्य छे" इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपकर ) 
ठ णाङ्ध सूत्र ठाणा दशक्ना सूष्राढ ठित कर इसक्। समाधान क्रिय। जाता दै। 
टाणाङ्ध सूत्रका बू्पाठ यह्‌ दैः-- 
“दलि धम्मे पन्नत्ते तंजहा-गामधम्ते, नगरधम्मे, र- 
धस्ते, पासंडषस्पे, कुखषम्पे, गणघम्ये, संघधस्ते, सुवधस्ते, चारि 


धम्मे अत्थिकायधस्पेः? 
( ठाणाङ्गटणा १०) 
टीकाः- 
प्रामाः जनपद्‌श्रया स्तेषां तेपुवा धर्मः सदाचारो व्यवस्थेति प्राम धर्मः । सच्परति- 


प्राम भिन्त इति । अथवा प्राम ंन्द्रयत्रामो रूढे स्तद्धरमो विषयाभिष्पः । नगरधम्मों 
नगराचारः सोऽपि प्रविनगरं भिन्न एव । रा्टरूवर्ो देरावारः पापण्डधर्मः पाखण्डिनामा- 
चारः कुख्थर्म उमरादि कुखाचारः । अथवा कुर चान्द्रादिक मा्हैतानां गच्छ समूहात्मकं - 
तेस्यधर्मः समाचारो ! गणधम मह्वादिगण व्यवस्था डोनानावा छुध्ससुदायो गणः कोटि 
कादिः तद्धर्मस्वत्समाचारः । श्रुतमेव आचारादिकं दुर्गति प्रपतजीव धारणाद्धर्म; ्ुतधरमः 
चयरिक्तकरणा चारित्र तदेव धर्मश्चासितिधर्मः । मश्तयः प्रदेशा स्तेषा कायोराि रस्वि- 
कायः स एव धर्मो गतिपय्ययि जीवपुद्गख्योर्थारणादस्तिशायधर्मः" । 
अर्थः- 

प्रामस्थ जनताकरे भाचार व्यवहार मादिकी व्यवस्थाङ्ञा नाम भरामधम है वह 
भिन्न भिन्न प्रामों का भिन्न भिन्न होतादै धर्म यानी विपयाभिछ्ाप को प्रामधम 
कहते हैँ । 

नगरमे रहने वष्ठी जनताकरे आचार व्यवदरका नाम नगरधर्म दै ओर देक 
विदेश कै आचार म्यवहारकी व्यवस्था को राष्टरधम कहते दै! पाखण्डी यानी त्रत- 
धारियों के आचार व्यवहार की न्यवस्था का नाम पाखण्ड धर्म है । उप्र सादि बुक 


बिषयामिखाष इन्दियोके स्वभावका भी नाम है उसमें रागद्वेष करना कर्मबन्धका 
कारण दै मत्यथा नहँ इसि इते एकान्त पापम नहीं कह सकते । भीषणजीने मी 
दिखा है। "कामने भोग शब्दादिकं तेहथी रे समता तीं पावे जीव लिर रे। घस- 
मत्ता पिण नं पामे एहथीरे यहा सु मूल नहीं पते जीव विक्षाररे । जो र्देष आणे 
त्यां उपरेरेते ही विकार विपय कयाय रे !? ( इन्द्रयादिकी ढा ) 
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आचार व्यवहारक्र उ्यवस्थाकरो छल धर्मं कहते है, अथवा डुल नाम जनक चान्द्रादिक 
मच्छक़ा है उस एी समाचारीको छक धर्म कहते है । मटलयुद्धं आदिसे अपनी जीविशा 
चलने वाछ़े मुष्के माचार व्यवहारकी व्यवस्थाका नाम गण धर्म दै। मथवा 
जैनेकि कुर समुदाय कोटिकादिक्ा नाम॒ गण है उसके समाचारो गणधम कहते है । 
सभा आदिक नियम भौर उपनियमोंको सङ्गथर्म कहते है अथवा जेनेके साघु साध्वी 
श्राक््र मोर श्राविामके समूहका नाम सङ्ग दै उसके धको सङ्गमं कहते है । 
दुरति पडते हुए जीवो को बैचाने वाले आचाराङ्गादि वाह अङ्खोका नाम श्रुत धर्म दै । 
कर्म समूहको विनाश करनेवाले घर्मको चारित्र धम कहते है । अस्ति नाम प्रेर्गोका दै 
उनकी राशिको अस्तिकाय धम कहते हँ यह जीवको गत्ति ओर पर्य्यायमे धारण करता 
है इदप इसे धरम कहते दै इसी तरह पश्चाति कायका धर्म समन्नना चाहिए यद ऊपर 
ङिली हुई दीकाका अर्थ है ! 


यदं मूखपाठ ओर टीकामें पहले पठ प्राम धरम कहा गया दै यह भराम धर्म, प्र 
मस्थ जनताको चोरी जारी रिसा शूठ सदि बुराहयोसे हटा कर सत्पथमे प्रच करता 
दै प्रामवासि्ोंकी स्थिति रश्चा ओर उन्नति इसी भ्राम धमे पर अवरम्बित है । भिस 
प्राममे मामधर्मैका पाछन नदीं होता उसका शीघ्र ही अन्त दो जाता है इसष्ि प्रामधरम 
को जो एकान्त पाप कहता दै उसे प्रथम श्रेणिका मूर्खं समश्चना चाहिये । जिससे चोरी 
जारी दूठ दसा आदि पाप क्म सक ओर जनता सदावारिणी वने वह एकान्त 
पाप कंते हो सक्ता दै ? इसी तरह नरधम मौर राष्ट्र भी नगर तथा रारे रहने 
वाटी जनत्ताकरो चोरी जारी हिंसा आदि पाप कमौसे रोक कर सुमागैमे प्रवृत्त करते ६ । 
इनके विना न र ओर राष्ट सुव्यवस्थित नहीं रह सक्रते अतः इन धर्माको एकात पापम 
कहना अज्ञान ङा परिणाम दै । जिसे चोरी जारी भौर हिंसा आदि एकान्त पापके 
कार्य्यं रोक दिये जते हैँ वह एकान्त पाप कपे हो सकता दै यह वुद्धिमानों को खयं सोच 
ठेना चाहिये । 


यदि कोई कदे किं ५ प्रामधर्मं आदि जनतकत दिवसा अव्य दँ परन्तु मोक्ष 

के सहाय नदीं दै इसलिये ये छौक्रिक धर्म है लोकोत्तरं व्ही दै ओर छोको्तरथर्मसे 

भिन्न सभी धर्म एकान्त पाप दै तो यह्‌ मिथ्या दै । ये ्रामधर्मादि मोक्षके भी सहायक है 

क्यो श्रुत जौर चारित्रथमके पाछनते मोक्ष होता दै ओर उनका पालन करनेवाले पुरुप 

माम नगर तथा राष्ट ही रहे दै बे अपने श्रुत ओर चारित्र धमैका पाटन तमी कर 

सकते दै जब प्राम नगर ओर रा्ट्रमि परामथमे नगरधम ओर राषट्र्मका पालन होता 
१६ 
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हो । जहां उक्त घमो का पालन न होकर चोरी जारी दला आदिका साम्राज्य दो उस 
स्थान पर चारित्र पुरूषकरा चारित्र नदीं पठ सकता ! अतएव श्रुत तथा चारित्रथमे 
कै पाटन करने वाठे पुरुपोके ठाणाङ्ग सूम पांच सहायकं बताए है वह पाठ- 


श्वम्मं चरमाणस्स पंचणिस्सा उणा पण्णत्ता तंजहा-छःकाप्‌, 
गणे, रायाः; गिहपती, सरीर” 
। ( ठाणाङ्क ठाणा ५) 


अथात्‌ शरत भौर चासि घ्ेक्ा पालन कले वासे पुरपोकि पाच सयक हेति घे थे 
है--छःकाया, गण, राजा, गृहपति ओर षदीर । 


यहां छः काय आदिके समान ही राजा भी श्रुत गौर चारित्रधर्मके पाठनमें सहायक 
माना गया हे । यदि राजा न हो तो रष्टरमे शांति मोर सुन्यवस्था नहीं रहं सकी भौर 
शांति तथा सुब्यवस्थाके विना शरुत ओर चारितरधमेका पारत नहीं हो सकता इसखयि 
ठाणाङ्गतूत्म शरुत भौर चारित्रधमेके पाछनमें राजा भी सहायक माना गया दै । जिस ्र- 
कार राज्यमे शति ओर सुग्यवस्थाके विधान करनेते राज, श्रुत ओर चारितधर्मके पाठन 
मे सहायक हता दे उसी तरह मामधर्म, नगरधर्मं भौर रष्टरधमे भी माम मादिष्धी सुव्य- 
वस्था करके शरुत ओर चारित्र धर्मके पालने सहायक होते दै अतः ये टौकिकध्म होने 
पर भी परम्पशसे मोक्षे साधक हँ इसलियि इन्द एकान्त पापम कहना अन्नाति्यो का 
कार्यं है । 


पाषण्ड धर्मं मी एकान्त पापम नदीं दै क्योकि पाषण्ड नाम व्रतका दै भौर्‌ प्रत- 
धारियोके धर्मका नाम पाषण्ड धम दै इसखिए यह्‌ भी एकात्त पापम नहीं हो सकता । 
प्र पापण्डियकि धर्मम भी कद उत्तम गुण होते दै ओौर उन उत्तम गुणक प्रभावसे पर 
पाषण्डी भी स्गगामी होते ह इसछिए पर पाषण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नहीं 
कृह्‌ सक्ते इसी प्रकार कुर, गग ओर सङ्कथर्मं भी एकान्त पापम नदी है । उक्त दंश दी 
धप अपने अते कार्यक्षेत्रे अच्छे हँ कोई भी बुस नही दै इसलिये इन दरविध धर्मो 
म से कई धमौको एकत पापे कायम करना अन्ञानका कार्य्य समञ्नना चाये । 

इन दश विध धर्मोकी व्यवस्था करनेवाले स्थविर भी दुशप्रकारे कै गये हँ वे 
सभी अपने अपने काय्य अच्छे है कोई भी एकांत पापी नदीं है अतः क स्थविरो 
को एकान्त पापी कना भी अज्ञान दै । इन स्थविरयोका स्वरूप ठाणाङ्गं सूत्रका मूरपाठ 
चि कृर बताया जाता दै । बहु पाठ-- ` 
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“द्शाथेरा पन्नत्ता तंजहा-प्रामथेरा; नगरभेरा, रटथेरा, 
पसत्थारथेरा; इथेरा, गणथेरा, संघधेरा, जाइथेरा, सुयथोरा; 
परिधाथथेरा । 


टीकाः-- 

८स्थायपनित दुर्मवरिथतं जनं सन्मार्गे स्थायपेन्तीति स्थविशः ततर ये भामनगर 
रटरेपु व्यवस्थ्राकरिणो बुद्धिमन्त अदेयाः प्रभविष्णवस्ते तत्स्थवरिराः । प्रशासति रिघ्च- 
यन्ति येते प्रशास्तारः धर्मेपदेशकासौच ते स्थिरी करणाल्स्थनिरारच प्ररास्ृस्थविराः। 
ये दुस्य, गगख, सङ्गस्च रोकिकख्य छोकोत्तरस्यच व्यवस्थाकषरिण स्तद्रदेश्च निमरा- 
हका सोतथोच्यन्ते । जातिस्थविशः षष्ठि जन्म प्व्याया । श्रुतस्थविराः समवायाधध- 
धारिणः पय्यरांयस्थविराः विरोति वपं प्रत्ज्या बन्तदति 

अर्थः-- 

क्ुमा्भमे जाने वारे जनको जो सुमारममे स्थापन काते दै वे स्थविर कहन्ते ह | 
जो प्राम, नगर मोर राष्ट्री व्यवस्था करने वाे बुद्धिमान्‌ रा्यवचनं ओर प्रभावशाटी 
है वे कमरा: रामस्थविर, नगरस्थत्रिर भौर ॒राष्टूस्थविर कंदडाते दँ । ज धर्मक उपदेदा 
देकर जनताको धर्मम स्थिर कते हैँ वे ध्रशस्त्र स्थविरः कते है । जो लोकिकं ओर 
लोकोत्तर दोनों प्रकारके कुर, गग भोर सद्ककी व्यवस्था कते है जोर उस व्यवस्थाकरे 
भङ्ध करने वाले मनुष्यको युक्त उपायोसे रोकते दै वे कमशः ङुरुस्थचिर, गणस्थविर ओरं 
स्कस्थविर कदे जते हैँ वे छोकिक ओर छोकोत्तर दो प्रकारके होते है । जिसकी मनस्था 
साट वधैकी हयो गई दै वे जातिस्थविर कति दै, जो समवायादि अज्गोको धारण करते 
हे श्रुतश्यविर दै जिनका प्व्र्या काठ वीस वरधका हो गया दै वे पर्याय स्थविर कै 
जाते दै । 

यहा सूलपाट ओर टीकामें राम धर्म आदि दश्च प्रकारके धर्मो"की व्यवस्था करने 
वेठे दुशच स्थविर कंदे गये है ये दश ही स्थविर जनताको दुरे कर्मसे हटा कर सन्मा्भमिं 
प्रवृत्त कते है इसखिए अपने अपने कार्ययक्षत्रमे ये समी अच्छे हँ कोई भी एकातपापी 
तदी है । जिस भ्राम, नगर या राष्ट उनके स्थावर नहीं होते उनकी सुव्यवस्था नदी हो 
सकती ओौर प्राम नगर तथा राटी सु्यवस्था हए विना वाकी जनता सन्मा्गसे नदीं 
चल सकती परन्तु ये प्रामस्थविर भाषि ्ामधरम, नग्ध्म जर राष्ट्रधर्म आदिक्ठा नि- 
माण करके बकी जनताको मार्गते रोक कर सन्मार्गे चलते है ओर प्राम नगर तथ। 
रषटरमे चोरी जारी शूट हिसा आदि पापोंका प्रचार बन्द करते दै अतः इन स्थनिरोको 


( उणाङ्ग ढाणा १०) 


१२४ सद्धमेमण्डनप | 
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जो एकान्त पापका काय्यं करने वाला क्ता है ब अन्नानी दै जिनते चोरी आरी बौर 
हंसा आदि सात्र कर्मा का प्रचार वन्द होता है वे कदापि एकरान्तपापी नहीं हो सकते । 
यदिं के के करि ये स्थिरे मोक्षमागकि सष्शयक नश्च है किन्तु लोकोत्तर स्थविरोको 
छोड कर फक सव स्थविर सांसारिक कार्यकी ज्यवस्था करते हैँ ओर सांसारिक 
सभी काथय बुरे दै इसलिए उनके स्थविर भी एकान्त पाए करने वे है तो वह मिथ्या- 
वादी दे लोकिंक स्थविर, अनताकी घुरी प्रृत्तिको रोकं कर उन्दे सन्मागमिं स्थापन कते 
है तथा प्राम नगर यिम चोरी जारी दिता आदि एकान्त परपोकरे प्रचारको वन्द्‌ करते 
है एव प्राम नगर ओर राष्ट्रे शन्ति स्थापित करके श्रुत घौर चारित्र धरमके पारनमे 
भी सहायता देते दै! जिस याम नगर या गषटर्ये शांति तथा शञ्यवस्था न दो वं शरुत 
ओग चरित धर्मका पाटन नहीं हौ सक्ता इसकिए ये स्थव्रिर मोक्षधकि भी उपकारक 
ह भतः छोकिक होनेसे न्दं एकान्व पाथम कहना शास्र नहीं जाननेवाखोका कार्य्य दै! 
पू्ौक्त दश स्थचिर ओग द धर्म सभी अपने सपने कारययषत्रमे अच्छे है को भी 
घुग नहीं है इसी तरह दृरबरिथ दानेमिं भौ अधर्म दानकरौ छोड कर शेप अनुकम्पा आवि 
दान भी एकान्त पापे नदीं दै किन्तु अनुक्रस्पा दानका फल भनुकम्प जीर संय दान 
का फर दीनं दुःखी अ्टिको सहायता देना एवं भय दुन आदिका उनके नामादुसार फर 
है इसषटिए धर्मदानको छोड कर वाकीके दाब एकरास्त पापम नहीं है । अतः जो प्रामधमं 
आदि धर्म तथा याम स्थविर आदिं स्थवरें को अपने मनसे एकान्त पापम ठद्रा कर 


उनके द्ान्तसे अनु्रापादान आदिको एकान्त पापमे कायम करता दै उसे अत्नानिरयोका 
जिगेमणि समश्नना चाद्ये । 


(बोर २ वां) 
प्रेरक 

म भ भ्रमविध्वसन पृष्ठ ७८ पर उागाङ् पुत्र ठाणा नौ करा मूलपाद 
खिद का उसकी समालोचना करत हए शिखे दः- 

“अनेगने दीथां नेगी प्रृतिनो वन्य कल्यो छे ते सुधी अनेगे तो इपान्र ठे 
तेहन प्दीधां अनेरी प्रतिमो चन्ध ते अनेशी प्रति पापी छै” इनके कहनेका आशय 
यह दै कि ठाणाङ्ग सुतम के हृष नौ प्रकारके पुण्य सापुको देनेते ही होते है दूसरेको 
देनेस नदीं दृसरेको दान दैनेसे एकान्त पाप होता दे क्योकि साधुसे इतर समी पात्र 
1 इतका क्या समाधान ! 

(प्ररुपण ) । 
8 उणाङ्ध सत्क भूरा रिष कर इसका समाधान किया जाता है । वह्‌ पट 
यद्‌ दैः- 


दानाधिकारः! १२५ 








“नवविहे पुष्णे पष्णत्ते तंजहा- 
अन्न पुष्णे, पाण पुप्णे, लेण पुषणे, संयण पुप्णे, वलत्थपुप्णे, 
मन पुण्णे, वथ पुप्णे, कय पण्णे; नमोक्रार पुण्णे” 


( ठाणाङ्ग गणा ९) 
अर्थः-- 


पण्य नौ प्रकारके होते है न्न दान देना, ज़ दान देना, घर मकान देना, शय्या संयारां 
देना, चस्तर दान देना, गुणवान्‌ पुरुष पर र्षित रहना, वचनसे गुणवान्छी प्रशं्ता कना ओर 
गुणवानूको नमस्कार करना 1 

यहा मूढ पाठे किषीकरा नाम निदश्च न करके साधारण पसे अन्त जक आदि 
फे दान देने पष्य वन्य होना कडा गया दै इसष्टिए दीन दीन जीवको द्या टकर 
दान देनेसे एकान्त पाप कहना मूका काय्यं दै 1 कोट कहते दै कि “साधसे भिन्को 
दान देनेसे यदि पुण्य होता दै तो सासे भिन्नक्ो नमस्कार करने ओर उसकी प्रशंसा 
करनेसे भी पुण्य होना चादिए परन्तु सुते भिन्नो नमस्कार ओर प्रशंसा करनेसे 
पुण्य नहीं होता अत. साधु इतरको दान देनेते मी पण्य नही दोता दै” उनसे कहना 
चाहिए कि तुग्हारी यहं कल्पना मिथ्या है सुमे इतरो वन्दन नमस्कार करने ओर 
प्रशंसा करनेसे भी पुण्य होता दै परन्तु जिसको घन्दुन नमस्कार तथा प्रशसा 
की जाय वह्‌ पुरुप गुणवान्‌ होना चादिए जेते किं टीकाकारने टिला दैः--“मनसा 
गुणिपु तोपाद्वाचा प्रशेसनात्काथेन पुय्युं पासनान्नमस्फाराच यत्पुण्यन्तरमनः पुण्या- 
दीनि" अर्थात्‌ गुणवान पुरुषो पर मनमे प्रसन्नता छाने ओर वचनसे नकी प्रशंसा कसे 
ओर शरीरे उनकी सेवश्यशरूपा करने वथा उनको नमस्कार करेते जो पुण्य होता दै 
उसे कमगः मनपुण्य वचन पुण्य कायपुग्य ओर नमस्कार पुण्य कहते है । 

यहा टीकाकारने गुणवान्‌ पुरुषमे प्रसन्नता छाने उनकी प्रशंसा मादि करनेते पुण्य 
वरय होना कहा दै केव्रछ साधको ही नमस्कार आदि करनेते पुण्यवध होना नही कहा 
इसकिए साधसे इतर सभीको बन्दन नमस्कार आदिं करनेसे पाप वत्छनां मिथ्या दै । 
भिस प्रकार साधसे इतर गुणवान्‌ पुरुपो वन्दन नमस्कार ओर सेवा द्यश्रषा मरि 
करे पुण्य होता दै उसी तरह साधते इतर दीन दीन जीरवोपर अनुक्र्या करफे वान 
देने भी पुण्य होवा है अतः हीन दीन जीवोपर दया छकर्‌ दान देनैे जो एकान्त 
पाप वतरते है वे मिथ्यावादी है | 

यदि कोई कदे कि “ऊपर रिखी हुई दीक जो “शुणिपु" यह्‌ पद्‌ आया है उस 
का साधु अथं द क्योकि गुणवान्‌ माधु ही ते महिष ऽ्त टीकामि साधुको ही 


१२६ सदध्ममण्डनप्‌। 
1 
बन्द्न नमस्कार ओर सेवा भूषा करेते पुण्यवन्य होना कड़ा दै अन्यक वन्दन नम- 
स्कार आदि करनेसे नहीं” तो उससे कना चाहिये फि टीकाकारो यदि यही इ होता 
तो शगुणिषु" फे स्थानमे “साधुषु देसा छिलते परन्तु यह नहीं हिल कर जो ५गुणिषु" 
यह द्‌ दिया दै इससे सभी गुणियोके श्रहुण करनेका आशय द केवल साधुको ही नहीं 
तथा साधु ही गुणवान्‌ होते हँ यह भी मिथ्या दै साधसे इतर भी गुणवान कदे गये ह 
राणाज्ग सूरकी टीकामें सङ्क शब्दका अर्थ कएै हए टीकाकारने छिला दै कि “सङ्क 
गुण रत्न पात्र भूत सख समूहः अर्थात्‌ ुणरूपी रत्नौके पात्र भूत जीवक समूहका नाम 
संघ है उस सहृ केबल साधु ही नदीं किन्तु आवक शराविका भी मौजूद रहते है इस- 
छिए साधसे इतर भी गुणवान्‌ होते है उन समी गुणवान्‌ पुरुषोका म्रहण करनेके छि 
उपर छिखी हुदै टीकामें गुणिषु यह पद्‌ भाया दै अतः उक्त टीकामें “गुणिषु" इस 

पदका अथे केवल साधु बतलाना मिथ्या दे । 





साधसे इतरकी प्रशसा करनेसे भी ठाणङ्ग सूत्रपर पुण्य वन्ध होना कह दै चह 
पाट यह दैः-- 

५ पंचहि ठाणे जीवा सुभ वोधियत्ताए कम्मं पकरे'ति 
तंजहा--अरिदताणं चन्न वदमाणे जाव विवक्क तव वंमचेराणं 
देवाणं बन्नं वदमाणे 7 

( शणाड्‌ खणा ९ ) 

अर्थात्‌ पाच कारणोसे जीव रुम वोधौ कमे बाध॑ते है अरिहस्तोकी प्रशंसा करोते, अरि- 
हन्त भापित धमकी प्रशंसा करनेते भआचाय्य मौर उपाध्यायकी प्रशंसा करनेसे, साधु साध्वी 
श्रावक ओर श्राविकाकि समूह की प्ररंसा करनेसे, तथा उत्तम श्रो णिका बह्यच्यं धारण करने 
वाले देवतारभोकी प्रशंसा करनेसे । 

यहां मूर पामे उत्तम प्रेणिका ब्रह्मचय्यं धारण करने वले देवताकी प्रशंसा करने 
से सुरुम बोधी कमका बन्थ होना कहा दै अतः साधु इतरकी प्रशंसा रनम एकान्त 
पाप कहना मिथ्या दै । जिस प्रकार साधसे इतर परिपकं त्रह्मचय्यै घलि देवताकी 
प्रशंसा करने पुण्यबन्ध होता दै उसी तरह सधुसे इतर गुणी पुरषफी बन्दना नमस्कार 
सेवा श्रवा कलेसे ओर दीन दीन दुःखीको अलुकप्पा दान देनेसे पुष्य बन्ध दोता द 
यदि साधुसे इतरो दान देनेसे पुण्यवत्थ न हो तो पिर साधुसे इतर परिप प्रह्चथ्य 
वारे देवताकी प्रशंसा करनेसे मी पुण्य बन्ध न होना चाद्ये इसछिए साधसे इतरको दान 
सम्मान बन्दन नमस्कार करनेन एकान्त पाप कन्‌ मिया हे । 


दानाधिकारः । १२७ 





छेदे साधु वडे साधको छोटे श्रावक वड भ्रावकको छोटा भाई वं भावो पुत्र अपने 
माता पिता आदिं गुर जनोंको जो बन्दन नमस्कार कलते है उन समीसे पुण्य ही होता 
है एकान्त पाप नदीं होता कोई कोई कहते दै कि दीन दीन दुःखीको असुका दान 
दने यदि पुण्य होता है तो उफ़ो नमस्कार कनेसे भी पुण्य होना चाहिए, उनसे 
कृडुना चादिए किं अनुकम्पा, छोटे चह सत्र पए की जातो दै पर वन्दन नमस्कार अपने 
स शरषठको दी किया जाता दै । सको नहीं । हीन दीन दुःखी अनुकपा करनेके पात्र 
है षर शरेष्ठ न दनेश कारण नमस्कार करनेकै पात्र नहीं दै इसङि१ उनको अनुकम्पा 
दान दैनेसे पुण्य होता दै पर नमस्फार कनेते नदीं इस प्रशा वातके स्पष्ट होनेपर भी 
खोटे कुतकको सहायतासे अनुकम्पा दान देने ओर साधसे इतर माता पिता शर श्रावक 
आदिको नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानिर्योका काय्यं दे । 
कोई कोद कहते ह 9 “साधसे इतरको दान देनेसे यदि पुण्य होता दै तो कसा 
को वकरा मारने छि, चौरो चोरी करनेके छिषए वेस्याको व्यभिचार सेवन करने 
के छिए दान दैनेसे भी पुण्य होना चाहिये उनसे कहना चादिए किं चोरी हिसा भौर 
व्यभिवार सेवनाथे चोर, दिसक मौर वेश्या आदविको दान देना अधर्म दान.है मौर 
दाता भी यह दान एकान्त पापके भवते देता है भतः इसमे एकान्त पाप दही होता है 
पुण्य नहीं होता जो दान पुण्याथं दिया जाता दै उतीसे पुण्य वन्य होवा है ओर उसी 
दानका ठा सूतरके नवमे ठाणेमे कथन हुमा दै अक्तः जो दान पुण्यके अर्थं हीन 
दीन दुःखी जीवों पर द्या लाकर दिया जाता दै उसीसे पुण्य होता दै चोर, हिंसक, 
वेशया जदिको चोरी हिसा ओर व्यभिचारा्थं दिया जानेवाखा दानसे नदीं अतः चोरी 
हिंसा ओर व्यभिवारार्थं चोर दिक ओर वेव्याक्रो दिये जानेवाठे दानक्रे समान दी 
अनुक्पा दानक्रो भी एकान्त पापम ठहराना बज्ञानिर्योका कार्ययं दै । 


श [ बोल १३ वां समाप्त 


सापुके कथनसे ज्ञात हुआ किं ठाणाङ्ग सूत्रोक्तं नवविध पण्य केवछ साधको ही 
दान देनेसे नदीं साधु इतरो देनेवे भी होते ह परन्तु ठाणाङ्ग पुत्रके उक्त पाठके 
नीचे जीतमलजीने न्वा अर्थं छि कर उसकी समालोचना करते हए लिला दै कि 
५अने जे टव्वामें कल्यो पात्रने विपे जे अन्नादिकनो देवो ते हथकी तीथं" करादिक पुण्य 
पति नो वन्य तो भादि शब्दम तो वेयाली सुद पुण्य प्रकृति आई ” फिर॒ आगे चर 
कर छिखिा दै “वरीकंई पुण्य नी प्रकृति बाकी रही नदीं अनेराने दीधां अनेरी श्रृतिनो 
वन्ध ते उनेरी प्रकृति पाप नीछे » ( भ्र पर० ७९) 











१२८ सद्धमेमण्डनप्‌ । 


अ गाम प रर 
~~~ 





इसका क्या समाधान ! 
 प्रहपक ) 

भ्मविध्व॑सन कारने जो टञ्वा अथे छलि दै वह्‌ अपूर्ण है भीपणजीके जन्मे 

पहठेके वने हए ठञ्वा अथैते उक्त मूड पाठका अर्थं इस प्रकार किया है प्पा्रन पवि 
अन्तादिक दीजे तेथकी तीथ कर नामादिक़ पुष्य प्रकृतिनो वन्ध तेहथी अनेगने हैव 
ते अनेरी पुण्य पकृतिनो वेध » इस ट्वा अर्प सुपे इतर जीवको दान देने पुण्य 
कृतिका वथ होन स्पष्ट लिलि दे इसछिर ध्रपविध्वंसनकारने इस टन्बा अर्त छोड 
कर दूसरा अपू टन्वा भथ दिया दै 1 वह खरा मथ भी साधते भिन्नो दान दने 
से पाप होना नहीं बतठाता तथापि खोंचतानी काके जीतमटजीने साधुपे इतरो दान 
देन एकान्त पाप सिद्ध करनेकी चेष्टा की दै इनके लिलि हृद टवा अर्भे छिलि। है 
“नेरा ने देवु' ते अनेरी प्रकृतिनो व॑ध » इसमे “अनेरी प्रकृतिनो वंध > यह्‌ छिष्‌। है 
ध्पाप परृतिनो वन्य » यह्‌ नहँ छि! दै मौर अनेरी प्रकृति, तीर्थ फर नामादिक 
पुण्य प्ङ्ृतिसे भिन्न पुण्य भी हो सकता दै इसलिए अनेरी परङृतिका तात्पर्य्यं पापकी प्ति 
तलानां दुरग्रह्का परिणाम ह । अनेरी प्रकृतिको पापक प्रकृति सिद्ध करेफे चिप 
भ्रविध्वंसनकार जो यह्‌ चि दै कि “जिम प्रद्ममादिक कदरे चौवीसु तीक 
आया, प्राणातिपातादिक्र कदिवे अटारह पाप आया, भ्िथ्यात्वादिक आव कदि 
पांच आसव आया तिम तीर्थ करादिक पुण्य प्रकृति कदिवे सर पुण्थनी प्ति आई 
ची का पुण्यनी प्रति वाकी रही नहीं ” यह्‌ इनका कथन भी भप्त दै । क्प 
देवजी सव पीर्थकरोते प्रथम दै, गोतम स्वामी महावीर खामीके सभी साधुभेमि 
आदि है, अटारह्‌ पापम सवस प्रथम प्राणातिपातत दै, आक्रमं मिध्यात ही पह 
आल्व दै इसलिए ऋषपादि तीथं 'कर कडनेते चौबीस ही दीरथ'करका, गोतमादि सधु 
कहनेते सभी साधुभोकः प्राणाति पातादि पाप कहे सभी पर्क भौर मिधपरात्वादि 
आखय कहनेपे समी असगर प्रहम होता होता दे पर्यु तीथ'करादि पुण्य शति 
कहतेसे समी पुण्य परृतिर्भोका ग्रहण नहीं हो सस्त क्योकि तीर्थ"क नामक्गी पुण्य 
हृति वेयाढीस पुण्य प्रतिय अन्तये दै आदिमे नहीं दै इसल्मि जैसे सत्र तंरथ- 
करोफे अन्तम होनेके कारण महावीरादि तं थक कहनेसे सम। तीथकर क्रा ्रदण 
नहीं हे सकता उसी तहर सभी पुण्य प्ृतियोकि अन्तम देने कारण ती करादि 
पुण्य प्रतिं केसे वेयारीस ही पुण्य पर्ति ग्रहण नदीं हो सकता । शाखी 
टीकालुसार ती्ध'छर नामकी पण्य प्रकृति सवते भन्तमे दै आदिम नदीं दै बं टीका 

वह- 
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“सायं १ उच्वागोय' २ नर ३ तिरि ४ देवाड ५ नाम एयाड 
६ मनुयदुगं ७ देव दुगं ९ पञ्चेन्दिय जाई १० तथणुपण्गं १५ अङ्ञो- 
चंग तिपिथ १८ संघयणं वज्ञरिखहनारायं १० पढमं चिय संटाणं 
वन्नाई चञक्घ छुपसत्थ' । अशरलघ्च २५ प्राघाय' २६ उस्सासं 
२७ आथवंच २८ उल्लोय २९ सुपसत्था विहयगइ ३० तसाद सद्‌" 
शंव ४० णिम्माणं तित्थयरेणं सहिया वया पुप्ण पगहञो 
( उाणाङ्क टीका) 

इस गाथाम वेयारीस पुण्य प्रकृतिर्या कमशषः वर्णन करते हए सबसे पदे 
सातवेदनीय पुण्य पतिका नाम आया दै ओर समीके अन्तमे तीर्थकर नाम पुण्य प्रकृति 
कटी ग है तः सातवेदनीयादि पुण्य प्रति कहनेसे वेथारीस दी पुण्य प्रकृतिका परण 
हो सकता है बिन्तुदीर्थःकरादि पुण्य प्रति कहनेसे नहीं । ऊपर छली हद गाथाम पुण्य 
प्रतिक जो क्रम बतलाया दै बही क्रम्‌ भीषणजीने भी खीकार किया है “व सद्वाव 
पदा निर्भय नामक पतक पुण्यकी टारे भीषणजीने वेयारीस पुण्य प्रृति्योका 
इती ऋसे वणन किया द । सवेप्यम सीतरवेदनीयको, ओर सवते यन्तम तीथं कर नाम 
की पुय परृतिको भीषणजीने माना दै मतः उपरोक्त दीक जो वेयारीस पुण्य प्र 
विर्यो्ा क्षम बतलाया है उह जीतमख्जीको भी मान्य दै । जव कि तीर्भकर नामकी 
पुण्य कृति सवते अन्त मानी जाती दै तव त्थं करादि पुण्य कृति कषनेसे सभी 
पुण्य प्रृतियोका भ्रहण कैते हो सङ्गता दै १ भतः वीर्थ करादि पुण्य प्रहृतिसे समी पुण्य 
्रृतियों करा महण बताना मिथ्या दै । यदि कोई पृषे कि तीथकर नामी पुण्य 
प्रकृति जब फि वेयाठीसही पुण्य परृतिके बन्तमे दे तव फिर तीर्थ करादि पुण्य प्रकृति 
कृहनेका यहां क्या तात्प है { तो उसते कहना चाहिये कि तीर्थ करादि शब्दके आदि 
शब्दका यह सादश्य अर्थं दै प्राथम्य भयं नहो इसस्यि तीं कर नामी पुण्य ्ङतिके 
सदश विचि पुण्य परृतियोका प्रहण करनेके ल्ि यदौ भादि शब्द्‌ टीका ओर टव्वामे 
आया हे ! दि शब्दा साद्य अर्थं भी पूाचाच्यो ने कहा दे जैसे विः-- 

ध्सामीप्येच व्यवस्थायां प्रकारेऽचयवे तथा 
चतुय षु मेषावी हयादि शब्द॑तु ठकषयेत्‌। 

अर्थात्‌ भादि शष्के चार जथ पण्डो जानने चाहिये, [१] सामीप्य [२] 

यदस्था [३] प्रकार ( सास्य ) [४] ओर मवयव } 
१५७ 
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, , . इस पके अलुसार धमविध्व॑सनकारके दिखे हुए एत्वा अथक तात्प यही है 
छ पातको दान वैनसे तीं कर नामके सदश उ धय पतिका वंष होता है मौर दूरे 
को देनसे दूषरी पुण्य परति वषती द, यहं नहीं कि सभी पुण्य प्रति पात्रको ही दान 
दैनसे रथे ओर रेको दान देने एकान्त पाप हो अतः उक्त ठ्वा अर्के आश्रयते 
साधसे भित्नको दान देनेसे एकान्त पाप कहना अज्ञानका परिणाम दै! 

उप्र शिला हुभा ठाणाङ् चुत्रका नवविह पुणे पण्णरोः इत्यादि पाठ, पुण्यक 
वणन कलक लिय माया दै पापका वने स्थि नदीं शसश इख पाठे पापका बमन 
वतात्रा मिथ्या दै। जव कि इस पाठम पापका वर्थन नहीं ह पुण्यका ही वर्मन है तब 
पि इसका अर्थं करो हए टज्बा़ार साधसे इतरको दान दैनेसे पाप होना कैसे बतला ` 
सकते दै † यह बुद्धिमानोको खयं सोच हेना चादि \ 


| ( बोल चौदहवां ) 
(भेर) 


भविध्व॑घनकार अमविष्व॑घन पृष्ठ ७९ पर छिखते है कि “अने भगवन्त तो 
साधुने क्पे तेदिज रभ्य कया छै अनेराने दियं पुण्य ह्वे तो गाय पुण्णे स पुण्णे 
श्यो पुण्णे चेती पुण्णे इत्यादिक बोर आगतां ते तो ण्या नर्ही" इनके कहने का 
तंत्पययं यह दै ख याणा उक्त पाठम साधुके ने योग्य पस्तुका ही नाम छेकर पुण्य 
केना कदा है जो साधके ठेने योग्यं चीज नहीं है उसके दान करनेसे पुण्य होना नदीं 
कर्‌ा ह इसच्यि इस पाठमें साधुको दान देनेते वी पुण्यवत्थ बताया दै साधसे इतरो 
दान दैनेसे नहीं इसका क्या समाधान 
` (प्रूपक ) 

भ्रमवि्वसनकरारण़ी यह कल्पना अयुक्त है । यदि साधुके कत्पनेयोप्य वस्तु- 
भोका ही कथन उाणाङ्गके इस पाठे है तो फिर शुदे पुण्णे कवरनी पण्णे भस्म पुण्णे 
यादि पाठ भी यहां होना चाहिये, क्योकि साधुको सुद कतरनी अचित्त मि्रीके ठेरे भौर 
भस्म भी कल्पनीय होते दै मतः इनके दान करनेसे भी पुण्यदही ह्येता है पाप नही 
होवा पिर ये सब इस पाठमे क्यों नहीं कदे गये † इससे ज्ञात होता द किं यह पाठ 
केवछ साधु छिए ही नहीं किन्तु संभी प्राणियोके लवि आया दै मोर पुण्यक निमित्त 
दूरे प्राणीको दान देनेसे भी पुण्य ही होता दै एकंतपाप नहीं होता अतः वड साधको 
ह देनेसे एण्य बल्य मान कर साधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त पाप कहना महता दै । 
ख पाठम जो नव वारेति पुण्य दोना कहा दै उसका तात्पर्यं यहं नदी दै कि ईन गव 
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- लीजोंपे भिन्न वस्तु यदि पुण्यार्थं दौ जाय तो उससे पुण्य नहीं हेता क्योकि पदीारी 
सुई कतरनी मादि देनेसे पुण्य होना इस पाठे नदीं कहा दै पर उनके दानसे भी पुण्य दी 
होता ह तथापि इस पाठे पुण्यक युल्य २ कारण कंदे गये दै । गोण रप पुण्यका कथन यहां 
नहीं है इसख्वि अन्न दानाद्विसे भिस्त वस्पुशोका दान मी यदि धर्मरुङरूरु हो तो ददं 
एकान्त पापम नहीं है । जसे इख पाठम नदी छिली हुई सुई कतरी अचित्त मिक देहे 
ौषधादि ववी दानसे पाप नदीं होवा उसी वरद साधुते इतरो पुण्यार्थं यदि धर्मा- 
सुकर वस्तु दी जाय वो उषसे भी एकन्त पाप नदीं होता । अतः (अनैराने दयां पुण्प 

-हवे तो गाय पुण्णेः इत्यादि भ्रमविध्वंखनकारका तकं अयुक्तं समदना चाहिये । 


( बोल १५) 





(प्रेरक ) 

भ्रमिध्वंसनकार साधसे इतर सभीको पात्र मानते हँ । मातत पिता श्येष्ट बु 
मादि गुरुजन भी इनक मतमेँ पात्र द उनश्नो यदि धर्मानुङ्कूढ कोई वस्तु दी जाय तो 
भ्रमविध्वंसनकार कषात्र दान ठहरा कर उसे एकान्त पाप कहते है । इनका सिद्धान्त है 
किं वेद्या षक चोर भादि भ्यभिचार, दिखा ओौर चोरीके यि दान देना जते 
एकान्त पाप दै उसी वरह खसे इतरको दान देना एकान्त पाप द । श्नमनिरध्व॑सन्‌ पृष्ठ 
७९ पर जीतमलजीने छिखा द फि “साधुधी भनेरो तो पात्र छ तेहन दीधा अनेरी 
परकृतिनो बन्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी ठे" अर्थात साधुसे इतर समी कुपात्र है उनको 
दान देना पात्र दान दै । पात्र दानका फ जीतमरन्नीके सिद्धन्तानुसार बताते हुए 
संशोधकर महाश्चयने भ्र? ¶० ८२ पर यद चवा दै :- 


धदुपात्रवान) मांसादिसेवन ग्यसन कुसोढादिक ये तीनों एक दी मागेके पथिक 
ह । जैसे चोर, जार, ठा ये समान व्यतेधरायौ दँ उसी तरह जयाचा््यं॑सि्रास्तातुसार 
पात्र दान भी मांसादि सेवन व्यसन कसीरादिकी श्रेभीमे दी गिनने योग्य ह 
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( प्रूएक ) 

सासे इतर समीक पत्र षना शास्त्र विरुद्र है। कदीं भी साधुसे तरको 
कुषात्र नदीं कदा दे । श्रावक साधुते इतर होता हुमा भी शणरत्नका पा लौर चीथमे 
कहा गया ह । मगवती सूत्र शतक २० उदंशचा ८ मे यद पाठ आया है 
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तित्थं पुण चाउवण्णा इण्णे सप्णसंये तंजहा-समणा सम- 
णी सावया साविभाभोः 


इस पाठे साधु मोर साघ्वीकी तरह श्रावक ओौर श्राविका भी तीथ के गे 
ह । तीरं नाम सुपात्रका है इपात्रका नदीं जैसे कि मेदिनी कोषे दिला दैः -भ्तीर्णः 
शासराध्वर कषे्ो पाय नारी रजः सुच भवतारपि जुष्सबुपात्रोपाध्यायमंन्निषु" इख कोषके 
पथमे "तीर्थः शषब्दका पात्र अथं बतलाया दै मतः श्रावक सुपात्र सिद्ध होता है ङुपात् 
नदीं इस ख्य साधसे इतर सभीको पात्र कायम करना एक्नान्त मिथ्या दै! उाणाङ्ग 
सूत्रके चौथा ठाणामें संव शब्दका अर्थं करते हृए टीकाक्रारे लिक्ला दै कि-भ्संघः 
गुणरत्नपात्र भूत सच समदः” अर्थात्‌ गुणरूपी रत्ने पात्र भूत प्राणियोके समूहा नाम 
(सद्ग दै । उस संघे साधु भौर साध्वीके समान श्रावक ओर श्राविका भी मज्द दै शस 
लपि वे मी गुण रूपी रत्नके पात्र होनेसे सुप दी ठदरते दँ हपान नदीं अतः साधुसे 
इतर सभीको पात्र कायम करना अज्ञानियोका कार्य्य दै । 


जव किं साधसे इतर सभी पात्र नदीं है तश्र साधुसे इतरको दान देनेपै एकान्त 
पापं केसे दौ सकता दै ! यद बुद्धिमान शो स्यं विचार ठेना चादिये । साधु विशिष्ट 
पात्र है अतः उसको दान देनेसे विशिष्ट पुण्य वन्ध होता है बोर दूरे लोग साधुकी 
अवेक्षा निकृष्ट पाच हँ इच शये उनको दान देनेते निष्ट पुन्यवन्थ होता दै। परन्तु 
साधसे इतरो धर्पाुक्रुख वस्तु दान देनेसे एकान्त पाप हो यदं शास्त्र विरुद है । जो 
व्यभिचार सेवनकर लि वेदयाको दान देता दै मौर जो विनीत मवुष्य माता पिताक 
सेवा छ्य दान देता दै ये दोनों दी ओतपल्जीके दिसावसे ऊपा्रक्रो दान दैते है इस 
हमि ये दोनों जीतमलजीके मतानुसार एकान्त पाप का कार्य्य करते हैँ परन्तु शस्त्र 
ेसा नदीं कहता यह जीतपकत्ीकी अपनी कपर कल्पना हे । उतार पुत्रके मूलपाठमे 
माता पिताकी सेवा भक्ति करने वाङ मनुष्यो स्वर्भगामी कह। गथा दै यदि माता पिता 
को दान देना उसकी सेना भक्ति करना कुषीत्र दान मोर ज्यसन ऊुरीादिकी तरह एकर 
पाप होता तो माता पिताके छभूपक पुपको स्वर्गगामी हना कैसे कदा आता ¶ पुण्य 
से स्वर्की प्राति होती दै पापसे नदी अतः साधुसे इतर माता पिता श्येष्ठ बन्धु आदिं 
गुरुभन तथा श्रावको पात्र कहना न्ञानका परिणाम दै } 


राजा प्रदेशीने बारह त्रत धारण करलेकै पश्चात्‌ दान शा खो कर बहुतसे दीन 
दीन दुःखी प्राणियोको अलुक्पा दान दिया था भौर शास्त्रकारने उसके दानक़ी निन्दा 
तदी की दै यदि सधु इतरफो दान देना मांसादार भौर व्यसन हदीलादिकौ रद्द 
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एकान्त पापका फार्यं होता चो शषाक्लकरार राजा प्रदेशीके दानकी अवदय निन्दा करते 
जौर राजा प्रदश्षी भी षारह्‌ ब्रत धारण करके एक नवीन एकान्त पापका कार्य्य क्यों 
आरम्भ करता ¶ पढे उसने दानशाछ्छ नहीं वना थी सवे बह देसा निन्दित कार्य्य 
क्यं करता ! इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधते तरको दान देना एकान्त पापका 
कार्य्यं नहीं है तथा साधसे इतर समी ढपात्र भी नदीं हँ । हीन दीन प्राणी भी मनुकस्पा 
दानके पा है अतः दीन दीन जीं पर दथा छाकर दान देना भी पण्य कार्य्य है एका 
पाप नदीं दै इस ल्यि सधुसे इतरको दान देनेसे एकात्त पापकती स्थापना करना जक्ना- 


नियोका कार्य्य दै । 
( बोल १६ ) 
(प्रेरफ ) 
भ्रमविध्वंसनश्ार भ्रमविष्वंसन पृष्ठ ८० कै उपर ठाणाङ्ग सूत्र ठणा ४ का मू 
पाठ छि कर उसकी समालोचना करते हुए दिखते हँ :- 
५अथ इष्टा पिण पात्र दान इशे कट्या इपात्ररूप इशे पुण्य शूप वीज 
किम उगे" इनके कहनेका भाव यह है किं साधुसे इतर सभी पनि है भौर इुपा्रोकरो 


इस प.ठमें छृषषो्र कदा है अतः जैते इु्येत्रमे गेहं चने आ्रिके बीज नहीं उगते उसी 
तरदं सासे इतर मनुष्यको दिया हुभा दान मी पुण्य रूप अंङ्करको नदीं उत्पन्म करता । 
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{ प्रहूपक ) 
ठाणाङ्ग सुत्रकरा बह पाठ ठि कर इसका समाधान किया जात्ता है । वहं पाट 
यहं द :- 

“चत्तारि मेहा पण्णत्ता तंजहा खेत्तासी नाम मेगे णो अखे्ठवासी एवमेवा चत्तारि 
पुरिस जाया पण्णत्ता वंजहा खेततवासी नाम मेगे णो अचेत्तवासी” ( उणाङ्ग ठाणा ) 
र्थात्‌ मेष चर प्राक होते ह एक तो वह दै ओ क्ष्मं ही बसता दै अष्टो नदीं । 
दूसरा अक्षेत्रमे बरसता द कषेत्रम नदीं षरसता । वीसरा-श्ेत्र गौर अक्षेत्र दोनेमिं बर- 
सता दे । चौथा-्षोत्र अक्षेत्र छिसीमे नहीं बरसता । इसी तरह मरुष्य भी चार प्रकार 
कै होते है! एक तो वह दै जो पात्रको दान देता है अपात्रको तीं देता । दूसरा-भपान्न 
को दान देता है पात्र वहीं देवा । तौसरा--पात्र मौर अपात्र दोनों ही फो दान देता 
है । चौथा-- पात्र भौग अपान क्रिसीको भी न्ष देता । यह्‌ उक्त मूलका अर्थं दै । 
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इस पाटमे मये हए दत्र सौर स्तर शब्दा अथं दीकाकारने यह किया ई 
“देनं घान्याय्‌ त्यन्त स्थानम्‌? अर्थात्‌ "जिस रष्वे बोये हए गेहं चने भादिके बीज 
संर उत्पर्त करं उते क्षेत समञ्चना चाहिये भौर इसते ओ भिन्न दै बह भदत ह | 
मेष प्ये कषेत्र भोर भक्षत्से प्रथ्वी विरोषका रहण होता है सौर मुष्य पे दान देने 
योग्य ओव क्षेत्र घौर दान न देने योग्य भक्षो दै । यहां मूढपाढ मौर टीका स मान्य 
रूपसे कोत्र भोर अक्षेत्र वर्णन दै परन्तु यह नहं क दै मि एक मात्र खपु दही कतर 
है बोर साधसे इतर सभी मष है । मतः इस पाठका भारय ठेकर साधु इतर सभी 
जीवों को अक्षेत्र या इषे कायम करके उनको दान दैनेसे एकान्त पाप कहना मिथ्या 
दै । श्षास्त्रमे साधुषो दान दैनेपे निर्जरा छित दै भौर ्ीन दीन जी्ोंको दान देनेसे 
पुण्यवन्थ कडा दै--इष लि युख्यमे मोक्षार्थं दानका कोत्र साधु दै मौर अनुकम्पा दानके 
क्षेत्र दीन दीन दुखी प्राणी हँ तथा साधुपे इतर पुरुष युख्परताम मोक्षार्थं डानके भौर हीन 
दीन दुखियोते मतिरि्त पुरुष अदुकः्पा इतक प्रायः अक्षेत्र हैँ । जो पुरुष हीन दीन 
दुःखी जीवको अनुकम्पा दान दते है वे ध्ोत्र वषं नहीं किन्तु केत वषीं हँ क्योकि दीन 
हीन दुःखी जीव मनुकस्पा दानके केवर हँ मतः हीन दीन दुःखी प्राणीको सदुका्पा दात 
देने वाखा पुरष उक्त चतुर्भङ्गीके प्रथम भद्गका स्वामी नवषं दै । जो पुरुप दीन, दीन 
दुःखीफो सलुकम्पा दान नहीं दैता ओर पंच महाघ्रतधारी सघुको मोक्षार्णं दान नहीं 
दैवा फिन्तु जिसको दान देने इढ आवईयकता नहीं है मथवा जिसको दान्‌ दैनैते 
उस दानक द्वारा ईिसादिक महारस्भक्रा कार्य किया जाता है उसको दान देता वह 
दूसरे भ्गका स्वामी अक्षेत्र वीं पुरम दै । निस पुक्षपको यद ज्ञान तदी हे कि अमुक 
पुरुष दान देने योय दै मोर भयुक् नदीं है किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान देता 
है चह विवेकविक पुष तृतीय भद्का स्वामी खमयवर्षीं है ! मथवा जो विशाल उदारवाके 
कारण या प्रवचनकी प्रभावनाफे छ्य स्वको दान देता है बह तीसरे भद्धका स्वामी 
उभयवर्षी है । जो कत्र सकषेत्रक्षिसीको भी कछ नहीं देता बह परम कपण सदुभय वर्षी दै। 


इस षुर्भङ्गीके तीसरा भद्धका स्वामी, जो विवे विकर दै उसका दान यथपि 
पूरणं फठवान्‌ नहं है तथापि सर्वथा सिष्फल भी नही दै क्योकि अपात्रे साथ साथ वह्‌ 
पाको भी देवा है । ओ विश्वा उदारताफे कारण सवो दान देता है बह भी उदारा 
रूप गुणक प्रमाकस प्रशंसनीय है भौर जो प्रवचन प्रमावनाके थि सवो दान देता है 
बह धुप प्रवचन प्रमावना रूप महान्‌ पुण्यका उपार्जन करता दै । प्रन प्रभावनासे 
वर्क ताम गोत्र वधमा हाता सूत मूर पाठम कदा दे । वह पाठ यदं दै- 
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५ इमहिं यणं वीसाएहिं कारणे अवितेसिय बहुली करहि 
तित्थयर नाम कमं निवत्तिखु' तंजहा--अरिहन्त सिद्ध पयण 
शुस्येर वहस्खुए तवस्तिछु षच्छलयाय तेति अभोक्छ णाणोवयोगे 
य दंसषण विणए सावस्छए थ ॒सोन्वए निरश्यारं खणलवतवचि- 
याए समाहीं य अपुव्यणाणगहणे छुयमत्ती पवयणपग्भावणया 
एहिं कारणेहि तिस्थयर्तं चद्ई जीवो ? ' 





, (शाता चुत्र) 

इस पाठम प्रवचन प्रमावनासे तीधेङकर नाम गोत्रका बन्ध होना कदा है इसि 
जो पुरुष प्रवचन प्रमावनके दरि समीको दान देता दै ह उत्तम पुण्यका उपाजन 
करता दै एकान्त पप नदीं करता मतः साधुते इतरो दान दैनेमे एकाल्त पाप कहना 
मूलका काय्यं द! 
` प्रवचन प्रमावनाके स्मि साधते इतरको भौ दान देने वाला पुरुष सास्त्रातुसार 
पण्यक्षा काय्यं करता है परन्पु जीतमलजीक् हिसाबसे यह एकान्व पापो ठहरता है अतः 
शास्त्र विरुद्ध जीतमलजीकी प्रपा सर्वथा त्यागने योग्य बर रिथ्यादै { = - ` 

यदि कोई कटे कि प्रवचनकी प्रभमावनाके छम समीको दान देनेसे जवे कि पुण्य 
ही होतादै तो सभी जीव दान देने योग्यष्टोत्र दी कायम दोतते है कोई भी जक्षेत्रया 
कतर नदीं ठदरता फिर ठागाज्के उक्त मूर पाठम कोत्र मौर अकषोत्रशनो ठेकर उक्त चतु- 
भङ्गी केसे छी गयी दै १ तो उससे कनां चाहिए कि प्रवचन प्रभावना रूप पुण्यके 
हिसावते यहां क्षेत्र भौर अध्े्रका विचार नदीं रक्खा गया है क्योकि प्रवचन प्रभावना 
के निमित्त दिये आने बाछे दानके सभी कषेत्रे हो द कोई भी भत्र नहीं दै । बेद्या चोर 
आर आदरो भी उनका छुकमे हुडा कर घुम स्थापित करनेके छि दान देता भी 
्रक्चनेकी प्रमावना दै भवः जो जिस दानके लायक नही दै वह उस दानका यहां अक्षेत्र 
समन्चा जाता द । जैसे मोक्षाथं दानका साधुसे भिन्न जीव अक्षेत्र हैँ भौर अनुकम्पा 
दौनका दीन दीने दुःखी जीवते भित्न अषोतर है इसी वरह यहां क्षेत्र मौर अ्टो्रका 
विभाग समक्षना चदिये यह नदीं कि सधूमे भिन्न सभी जीव मठो या इत्र हँ 
अतः साधसे भिन्न समी जीवको अक्षेत्र कायम रके उनको दान देनेसे एकास्त 
पाप ताना मूका काय्यं है | 


( बोट १७ वां समाप) 


, १३६ सद्धमेमण्डनम्‌। 


व 
(प्रेरक ) 
भ्रमविष्वंसनार अमविध्व॑सन प्रष्ठ ८० कै उपर छिखते हैँ कि “अथ डे पिण 
गोक्ाछने पीठ फछक शय्या संथारा क्षकडाल पुत्र दिया तिहा थम तप नहीं इमि कल्यो 
तो मोका घो तीर्थकर वाजतोथो निणने दिया ही धर्म तप नहीं तो अकतयतिने दियां 
धर्म तप किम किए पुण्थ पिण न शरद्धबो पुण्य तो धरम ररे वैधे ठै छम योगै ते 
निर्भरा बिना पुण्य नपे नहीं ते मदे असंयतिने दियां धर्म पुण्य नहीं" (भ० प० ८१) 
इकका क्या समाधान 


( प्ररूपक ) 
, अमविध्वंसनकारके मतम पश्च महात्रवधारी साधुके सिवाय संसारक सभी जीव 


पात्र है, उनको दान देना या किसी प्रकारते इनकी सहायता करना इनके मतमे 
मांस भोजन श्यसत छुीलादिकी तरह एकान्त पापका काय्यं है ! भमवि्वंसनका 
मूढ डेख ओर उसकी दीप्पणी छि कर यहं कडा जा चुका दै । इनका यह सिद्धान्त 
यदि काखालुङ्कर होता ओौर शषकदार पुत्र श्रावक भौ इसे मानता तो वह गोरालक 
लैते अधयति जोर अत्य तीर्थियोके रिरोमणिको क्ष्या संथारा देकर मांस भोजन 
ओर व्यसन छुक्चीलादि्षी वरद एकान्त पापका काय्यं कों करता ! क्योकि इसके चिना 
शकडाल पुत्रका कोई भवरयक काय्य नदीं रका था 1 शका पत्र भी आनन्दं भ्राकक 
की तरह अभिप्रहधारो बारह त्रतधारौ आवक था यदि अन्य तीथीको दान देनेसे 
श्रावकका अभिग्रह नष्ट हो आता दै भौर उसषटो मांस भोजनादिकी तरद 
एकान्व पाय दोता दै तो फिर शकडाठ पुत्रका अभिधरह गोशाल्कफो दान दैनेसे 
अबश्य ही नष्ट हो जाना चाहिये था ओर उसे एकांतपाप होना चाहिये था परन्तु शस्त्र 
मे, गोराछक्को दान देनेते शकडार पुत्रको एकान्त पाय होना या उसका असिप्हं द्ः 
जाना नहीं छिलादे अतः अन्य तीथीको दान देनेसे एकान्त पाप ओर अमि्रह भङ्की 
स्थापना कएना मिथ्या है ! अन्य वोर्थाको गुरुबुद्धिसे मोक्षार्थं दान न दैनेका ही प्राव 
को अभिग्रह होता दै अनुकस्पा छाकर दीन दीन दुःखीको दान देनेका नहीं होता तथा 
प्रवचन प्रमाबनाके अर्थं भी दान न देनेका अभिग्रह नदीं होता दै । अतएव शक्डाख पतर 
ते भोराठकको शय्या संथारा दिया था ओौर इत काय॑ उसको पकान्त पाप होना 
कासकारने मी नहीं कहा है किन्तु इष दानसे घम मौर तप न दहोनेका मूखपाठमं वणन 
ह ए्ान्त पाप होनेका या, पुण्य न होनेका कथन नदीं है । वह मूलपाठ यह दै-- 
तरणं से सदाछ पत्ते समणो वासए गोसाल' मंखलि एतं 
एवं बयाी जम्हाणं देवणुष्पिया १ तुष्देमम धम्मा यरियस्स जाव 


दानाधिकारः। १३७ 


जाव महवीररत सन्तेहिं तच्चेदं तदिपएदिं सन्ते सन्वभूरर्हि 
भविं शण कौत्तणं करेहे तम्दाणं अह तुभ्भे पडिहारिएणं षीद 
जाव संथारएणं उवनिम॑त्तेमि णो सेवणं धम्मोत्तिवा तवोतिवा 

( उपासक दशांग अध्ययन ७ } 





¢ 
अथे- 
पाकडाल पुत्र श्रावकने गोकाक महुलि प्रते यह का कं हे देवानुप्रिय ! तुमने हमरे 
धममाचाय्ये यावत्‌ महावीर स्वामीके विद्यमान ओर सत्यगुणोका कीत्तंन करिया दै इसलिए मे 
हश्च पीठ एकक शय्या संथारा आदि देनेके षयि निमन्तित करता ह परन्तु दरसे धमे था तप 
समद्र क्र नही 
इस पाठम शकडारु पुत्र श्रावक गोरालक्र म॑खच्ुत्रको श्या संथारा देनेसे 
धर्म ओर तप होनेका दही निषेध करता दै पुण्य होनेका निषेध नहीं करता मथवा इ 
दानसे एकान्त पाप होना नहीं वतछाता इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे फि पच्चमहा- 
तरत धारी साधुर इतरको दान देना एकान्त पाप नही दै किन्तु उससे पुण्य भी होता दै ! 
यदि सारसे इतरको दान दैनेसे एकान्त पाप होता तो उक्त मूख पाठे गोशाछफको दान 
देनेसे शकडाठ पुत्र एकान्तं पाप वतलाता सिफ धर्म भर तपका निपेध ही नही करवा 
अतः शकार पुत्र ्रावकका नाम ठेकर साधुसे इतर करो दान देने एकान्त पाप ताना 
मिथ्या समञ्चना चाहिये । 
इस शकडाल पुत्रके उदा ईइरणसे प्रवचन प्रभावनाके छिए साधते इतरो दान 
देना भी ध्रावकका कतव्य सिद्ध होता द । शक्रडाठ पुत्रने भगवान्‌ महात्रीर स्वामीकै 
` शुणादुवाद करनेसे गोसालच्को रथ्या संथारा देकर प्रवचनकी प्रमावना की थी. । यहं 
परवचनकी प्रमावना, तीथकर गोत्रवन्धक्रा कारण कही गयी दै इसलिये शकडाल पुत्रमे 
गोराछक्रको दान देनेसे पुण्यका निषेध नदीं शिया है । जो रोग "दते है फि प्पुण्य- 
बन्ध निजेराके साथ ही होत! दै इसि गोाखकको दान देनेसे शकडाड पुत्रको पुण्य 
भी न हुमा » वे मिथ्यावादी दै शास्त्रम निजराके साथ ही पुण्यवन्ध होना कीं भी 
नियम नहीं है इसदठिए प्रवचनकी प्रमावनाके द्यि दान देनेसे पुण्य उत्पत्ति न मानना 
अज्ञानका परिणाम दै । ज्ञ शकडाठ पुत्रके उदाह्रणसे साधुसे तरको दान देनेते मांस 
भोजनादिकी तरह एकान्त पाप होनेका सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या यम होता है क्योकि 
साधसे इतरको वान देना यदि मासाहारादिके समान एकान्त पापका क्थ्य होता तो 
शकडाछ पुत्र कड़ापि गोशालकको शय्या संथारा नदीं देता भः शकडाल पुत्रका नाम 
१८ 


१३८ सद्धममण्डनप्‌ । 
== 


ठेकृर साधसे इतरके दानमे मांसाहार व्यसन इशीलादिकी तरह एकान्त पाप वताना 
सज्ञान परिणाम दै । 


८, [बो १८ गां समाप्त] 


्मविध्व॑सनकार ध्रमविध्वंसन प्रष्ठ ८२ कै ऊपर विपाक सुत्रका मूल पाठ छि 
कर उसकी साक्षीसे साधसे इतरको दान देनेम एकान्त पाप बतछछाते हए यह लिखिते 
है कि « अथ शां गोतम भगवन्त पूष्यो इण सगा छेदे पू का छकमं कीथा ङुपात्र 
दान दीधा तेहना फल ए नरक समान दुःख भोगे टै ! तो जो वोनी यान्न दानने ' 
चोडे भारी कतं कल्यो छः कायारा शखते छुपो् तेहने पोष्यां धर्म पुण्य किम निपञे » 


(भ्र० वि० ८२--८३ ) 
इसका क्या समाधान 
( प्ररूपकत ) 

तिपाक सूत्रे मूर पाटकी साक्षोसे हीन दीन दुःखी जीवपर दया छाकर दान 
देनेमें एकान्त पाप वताना मिथ्या दै ] वहां गोतम स्वामीने महावीर स्वामीसे पूषा दै 
कि ५ हे भगवन्‌ यह्‌ “ मृगाहोढ `” ( क्रिवा दा ) क्या देकर ठेसा नरकके समान 
दुःख भोगता दै » इसका तात्पर्य्यं यह दै किं यह मृगा कोढ, किंस चोर जार सक 
आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा आदिके छिए दान देकर रेसा दुःख भोग 
कर रहा द हीन दीन जीवोंपर दया छाकर दान देनेसे दुःख भोग पूष्नेका तास्पय्य 
यहां नहीं हे क्योकि जो दान मोक्षा संयति पुरप्रको दिया जाता दै मौर जो अनुकम्पा 
लाकर्‌ दीन दीन जीवको दिया जाता है उनसे दुःख सोग नदीं होता क्योकि ये दान 
पापक कारण नहीं दँ अत्तः विपाक सूकरी साक्षीसे दीन दीन दुःखी जीवोपर दया 
लाकर दान देनेसे एकान्त पाप वताना मिथ्या है । विपाक सूत्रका पूरा पाठ देकर इसका 
खुखासा किया जाता है बहपाठ यह दैः-- 


८ सेणं मन्ते ! पुरिचे पञ्चमे के आसि कि णाम एवा 
कि गोएवा कायरंसि गामंसिवा नयर सिवार्िवादवा किंवा मोचा 
किंवा समायरि्ता कैसिंवा पुरा पोराणाणं हु्िण्णाणं दुष्पडिकताणं 
अस्ुभाणं पावाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति वितेसं पचणुभव माणे 


जावि विहरहं ३३ 
( दिपाक सूत्र ० १? 


दाताधिकारः। १३९ 





अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! यह पुरुप, पूवं जन्ममे कौन था इसका क्या नाम था मोर गोत्र क्था 
था किल ग्राम या नगरमे यष्ट रहता था ! क्या देकर, क्या खाकर, क्या आचरण करके भौर 
प्रायशित्से नहीं हाराए्‌ हुए करस निन्दित पुराने अश्वम क्के पाप स्वरूप करः विरेपको यह 
भोग रहा दै ? 


इस पाठम जसे ५ क्रिवा मोक्वा ” भोर “कवा समायरित्ता" ये दो पाठञ- 

भक्षय मासादि भक्षण ओर हिसादिं भरण अथेमे भये है, दाह रोटी आदिका भोजन 
ओर न्याय इत्तिसे $टुम्ब पालनादिके अथेमे नहीं उसी तरह “विवा दा » यह्‌ पाट 
भी चोर जार हसक भादिक्षो चोरी जारी दसा आदिक ए दान देने अर्थम दी आया- 
है अनुकम्पा छाकर हौन दीन जीवोँको दान देने अथमे नहीं इसलिए इस पासके आश्रय 
से अनुकम्पा दानका खण्डन करना अज्ञान दै । यदि कोई “किंवा द्वा ” इस पाठसे 
अनुकम्पा दानका प्रहण करके अनुकम्पा दानमे भी पाप वते तो फिर वह्‌ र्विवा 
दृ » इस पदसे साधु दानक रहण करके उसे भी पाप क्यों नहीं बताता ? 


यदि कहो किं पच्च महाघ्रतधारी साधुको दान देनेसे एषान्त पाप नहीं होता 
इस लिए उसका इस पाठमे प्रहण नहीं है तो हीन दीन जी्ोपर दया छाकर दान दने 
से मी एकान्त पाप नहीं होता इसल्एि उसका भी इस पाठमे रहण नदीं दै किन्तु जैसे 
पश्च महात्रतधारीको मोक्षार्थं दान देना पररस्त दै उसी तरह हीन दीन जीरवोपर द्या 
ल्मकर दान देना भी कलुकम्पा रूप गुणका हतु दै अतः अुकम्पा दानमे एकान्त पाप 
कहना मूर्खता दे । 
टन्वाकारने “क्रिवा दा ” इस पाठका पत्र दनि अथ कियाद पात्र दानक 
अथ, चोर जार हिंसकं भदिको चोरी जारी रिसा आदिके छथि दान देना दै अनुकम्पा 
खाकर हीन दीनको दान देना नहीं क्योकि चोर जार हसक आदि जीव ही कपा है 
भ्रमनिध्व॑सनकारकी कपो कटिपत परिभाषातुसार साधसे इतर सभी पात्र नहीं है 
इसलिए उत्त टत्वाकारके भर्थानुसार मी हीनदीन जीरको अलुकम्पा दान देनेसे एकान्त 
पाप नदीं सिद्ध होता अतः उक्त टव्वा अथका आश्रय लेकर भी भलुकस्पा दानमे पाप 
वाना मिथ्या दै । 


विपाक सूत्रा यहं पाठ जो अभी छिला गया दै श्रमविष्वंसऩी पुरानी प्रतिमे 
भपूणं छपा हुभा द उपमे ५ कंवा मोवा रवा समायरित्ता यह पाठ ही नहीं है ओर 
ई्र्चन्द्‌ चोडाकी छाई हई नयी प्रतिमे भी यह पाठ व्यु रसे छिखा दै । विपाक 
सूत्रकी छद परतियोमिं समत्र ५किवा दा कवा मोचा किंवा समायरित्ता » ये पाठ साथ 


१४० । सद्र्ैमण्डनम्‌ | 


[रि न ~ 


०111 तिनि 
ही मिलते है ओर होना भ देखा ही चाहिए परन्तु भमविष्व॑सनकी नई - प्रतिमे "कवा 
भो किंवा समायरित्ता » यद्‌ पाट “किंवा इष्ठ" के अनन्तर न होकर ^प्ुभव 
माणे ¬ इस शब्दके अनन्तर आया दै इस प्रकार क्रम विरुद्ध पाठ देनेका तात्पस्यै क्या 
दे यह भ्रमनिध्वंसनकारकफे मतानुयायी सधु जलं परन्तु प्रत्युत्तरं दीपिकामे जो पुराने 
भ्रमविध्व॑सनमे लिखि हृ९ पाठके सम्वन्धमे बात कही हई दै बह अक्षरः. सत्य है ! जहां 
तकं प्रतीत होता दे कि प्रत्युत दीपिकाकी सक्च वातको मिथ्या सिद्ध करमेके छिए ही 
नए ० वि० मे ^ वा मोच्वा किंवा समायरित्ता » यह पाठ यथास्थान न देकर 
वयुत्कमसे दिया गया है । पुराने भ्रमविध्वंसनमें छपे हुए पाटके देखनेसे पाटकोको 
अपने आप ज्ञात हो सक्ता दै कि प्रतयुत्तर दीपिकाकी बात सत्य है या भ्र० वि०कै 
संसोधकं महाशय की । 


( बोर १९ वां ) 
(प्ररकं ) 


भ्रमविध्व॑सनकार्‌ भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ८३ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययत्‌ १२ 
छी चौवीसवीं गाथाको छिख कर वतछतत दै करं “ इस गाथामे व्राह्मणं को पापकारी 
शेत का दै । जव ब्राह्मण भौ पापकार षे्र्दैतो दृसरे छो्गोक्री तो वात दी क्था 
दै। साधसे इतर समी जीव पात्र दँ उनको दान देनेसे धम पुण्य कपे दो सकता दै ! 
जैसे कि उन्हनि लिला दै-- 

८ अथ अदे ब्राह्मने पापकारी क्षे क्या तो बीजनो स्यू किमो ” (० 
प ८२३ ) इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

ऽत्तराध्ययन सूतक बह याथा लिखि कर इसका समाधान किया जाता दे बह 
गाथा यह हैः-- 

« कोहो य माणोय वहो थ जेसि' मोसं अदत्तं परिरं च । 
ते भादणा जाई विल्ना विहोणा ताइ तु खेत्तार' सुपावगाह ` 
( उन्तराध्ययन आ० १२ गाथा २४ ) 


टीकातुसार इसं भाथाका अथे किया जाता है | 

जो व्राह्मण, क्रोधी, मानो, मयावी भौर खोभी दै, जो हिसा इढ चोरी भोर परिक 
वो ई बे जाति मौर विद्यसे विहीन पापकारी कषतर है । युण भौर कंसेके अनुसार चारों वरणोकी 
धि इहै । कटा भी दै-- 
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५ एक वण मिद सवै" परमसो चु धिष्ठर। क्रिया कमे विमागेन चातुव व्यव- 
स्थितम्‌ ” 
^्राह्मो ब्रह्मचर्येण यथारिल्पेन हिल्पिकः। 
अन्यथा नाम मात्रं खादिन्द्र गोपक कीटवत्‌ ॥५ 
अर्थात्‌ ५ इे युधिष्ठि्‌ । पहले सभी छोग एक वरणके ये पीरेते करमाुसार चार 
वणो की सृष्टि इद । 
जसे सिस्प कभ करमोवाखा शित्पी हुभ। उसी तरह ब्रहमच्य धारण करनेवासा 
पुरूष ब्राह्मण मा । ज ब्रह्मचर्य धारण नही कएता वहं ५ इनदर गोपं » कीरकी तरह 
नाम मात्रका प्राह्ण ह” रेते नामधारी ब्राह्मणे सत्‌ शाखा विद्या नहीं होती । 
सभी शाखेभिं अर्दिता ओर सत्य आदिक्रा दी विधान पाया जाता दै । कदा मी दहैः- 
, ५ अर्िसा सत्थ मस्तेय' त्यागो मेथुन चनम्‌ 
पच्च तानि पवित्राणि सर्वेषां व्रह्मचारिणाप्‌ ” 
अंसा, सत्य, अस्तेय, अपसि, ओर मैथन वर्जन, ये पांच समी ब्रह्मचारि- 
योके ठिषए पवित्र ह । इनका सेवन करना ही विया पटृनेका फट दै जो शास्त्र पठ्‌ कृर 
भी इनका सेवन नदीं करके कोथ) मान, माया, लोभ) हिसा; ज्ञ, चोरी, परिप्रह, ओर 
मैधुनादि कायम रत दै वई वावमे विद्या विहीन दै । कदा भी दै- 
¢ तद्‌ ज्ञानमेव नभवति यस्मिन्युदिते विभाति राग रण. । 
तमसः तोऽस्ति अक्तिर्दिनकर किरणप्रतः स्थातुम्‌ ) 
अर्थात्‌ जिष ज्ञानक उदय होनेपर भी राग मण प्रकाक्च कते है वह्‌ ज्ञान ही नहीं 
है क्योकि सू्येकी किंरणके सामने उदरनेके दि अन्धकारकी शक्ति का है १ जिं 
वस्तुत प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती निश्चय नयके अनु्ार बह कोई पस्तु दी नहीं दै 
सतः जो ब्राह्म विया पठ का भी चोरी जारी हिसा आदि ककम ॑करतेहैषेनतो 
वास्तविक व्राह्मण दै भौर न उनकी विद्या टी वास्तविकं बिद्या दै किन्तु जाति मौर 
बिद्या दोनो वे हीन है उन्‌ घ्राह्गोको पापकारी कषैत्र समश्चना चाहिये । यह उक्त गाथा 
का टीकोलुसार भावाथं दै । ॥ 
इस गाथे कोधी, मानी, मायी, डोभी) व्यभिचारी, हिंसक, भौर चोर श्राह्मणों 
को पापकारी भे कड दै जो उक्त दोप बभित ब्राह्मण है उनको नहीं अतः इस गाथा 
का नाम रेकर व्राह्मण मात्रको पायकारी त्र बतलाना पूखो"का काय्यं दै । यदि बराह्मण 
मात्रेको पापकारी क्येत्र वतना शाष्लकरारको इट होता तो इस गाथम शाक्चकरार्‌ ब्रह्मण 
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के विशेषण कोध मान मादि क्यों देते ? किन्तु उक्त बिरेषण न खगा कर सीधा ही प्राह्मम 
मात्रको पायकारी शच कह देते परन्तु शस्मकारने क्रोधी मानी हिसक आदि ब्राह्ममो 
ही पापकारी क्षेत्र क! दै ओर सनुजीने भी क्रोधी मानी हिंसक व्राह्मोको पापी नर 
गामी मौर पात्र कहा दै अतः ब्राह्म मात्रको छ्रुपात्र कना उत्सूत्र भाषण समश्नना 
चाहिये। - 
वास्तवमे चदि ब्राहमण हयो या गोर कोदैहोजो चोरी जारी हिसा भादि दुरा 
कमे करता है बह्‌ क्षात्र तथा पापकारी कत्र है उसको चोरी जारी आदि असत्कर्म 
केके यि दान देना छ्पात्र दान ओर एकान्त पाप दै पर्त्सु जो उक्त दोपे रहित 
दै उसको सत्क करनेके दपि दान देना मौर दीन दीन दुःखी जीवको अतुकस्पा दा 
देना एकान्त पाप नदीं है अतः उक्त गाथाका नाम लेकर अतुकापा दानक खण्डन 
करना अन्ञानियोका कास्यं समञ्चना चा्िए । 


( बोट २९ वां ) 
(प्रेरक ) 


ध्मविष्वेतनकार भ्रमविध्वंसन प ८४ पर उपासक द्राङ्न सूत्रका मूर पाः 
छि कर साधसे इतरको दान देने वारे श्रावकको पन्द्रह कर्मादानका सेवन रूप 
पाप होना वतछते ई जपे कि उन्होने छि दै “ तिवरि कोद कदे इदां असं यति पोष 
व्यापार कद्यो छ तो तुमे अनुकम्पारे अथे अधंयतिने पोष्यां पाप किम कदो छो तेहने 
उत्तर-ते असंयतिने पोषी पोपीने आजीविका करे ते भसंयति पोष व्यापार ठ अने दाम 
छियां चिना असंयतिने पोषे ते व्यापार नथी कहिए पर पापकम न्‌ किए जिम कोयला 
करी बवे तो अङ्काल कथ व्यापार अने दाम छियां बिना आगछने कोयला करी अपेते 
व्यापार तथी पर पाप किम न किए ( ° ¶० ८५) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

पन्द्रह कर्मादानका नाम मू पाठम “अस जग पोषगया ” यहं दिला दै इस 
सामके अनुसार असती यःनी व्यभिचारिणी खि्योको पोष कर्‌ उने भाद्ेपर व्यभिचार 
कराने रप व्यापार करना पन्द्रह कर्मादानका अर्थं दै साधसे भिन्न जीवको पोषग 
कंरना अर्थं नहीं है अतः श्रमविध्व॑सनकारने जो पन्दरहवे कर्मादाना ५असंयति पोष- 
णता » यह्‌ नाम स्व कर साधसे भिन्न जीवक पोपण कलनेते कर्मादानका पाप होना 


धतलाया दह बह एकास्त मिथ्या दे । 
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भ्रमनिध्वंसनकारने उपासक दशांगं सूत्रक्ा जो मूढ पाठ, ्र० वि० मेँ उद्धुत 
किया है उसमें भी पन्द्रह कर्मादानका नाम॒“ असई जण पोषणया ” यदी छि दै 
मौर उस पाठके ट्वा अर्थम भी साधसे मिन्नको दान देनेसे उक्त कर्मादानका सेवन 
न कह कर वेद्या आदिक पोषण करने रूप व्यापारको दही कर्मादानका सेवन कदा दै । 
देखिए इस पाठका ब्रा अथ भ्रमविष्वंसनकारका दिया हुभा यह्‌ दैः-- 


५ वेद्या आदिकने पोषणा आदिक व्यापार कम इसमे सुते भिन्नको पोष 
शूप व्यापार न कह कर वेदया आदिक पोषण रूप व्यापारको कर्मादानका सेवन बतलाया 
दै तथापि जगत्‌ भ्रम फौछानेके लिए जीतमल्जीने अपने मनसे १५ वे कर्मादानका 
५ असंयति पोषणता ” यह नाम रक्खा है । उसपर भी परे प्ररन रूपमे दूसरेसे स्वीकार 
कराकर तव पी खुदने स्वीकार किया दै। उन्दने छिव दै किः-- 


८ तिवारे कोई इम कै इहा संयति पोष व्यापार कट्यो छ तो तुम्हे अनुकम्पारे 
रथे मसंयतिने पोष्या पाप किम कहो छो ” इलयादि । बुद्धिमार्नोकरो सोचना चाहिये 
कि पन्द्रह कर्मादानका जवकि भरसंयति पोषणता > यह नाम दही नदीं दहैतो इसके 
सम्बन्धे ्रमविध्वंसनक्रारसे को प्रशन ही कंपे कर सक्ता है १ परन्तु अपने मनसे 
एक रेसा प्रदन बना कर जीतमलजीने जगतमे यह्‌ घम फैरनेष्टी चेष्ठा की दै कि अनु- 
कम्णका समथेन करमेवारे भी १५ वे कर्मादानका नाम॒“ असंयति पोषणता » मानते 
है । परन्तु जो छोग मूख पाठ न देख कर केवर डारके आधारपर शास््रकी बात 
जानना चाहते है उन्दींपर यद कपट चर सकता दै जो मूढ पाठ देख कर पदार्थका 
निर्णय करना चाहते दै वे इस धोखेमे नहीं आ सकते । षन्दरह्वे कर्मादानका असंयति 
पोषगता यह्‌ नाम ही नदीं दै इस खिए हीन दीन दुःखी जीवोँपर दया छाकर दान देने 
वले श्रावकोंपर १५ वे कर्मादानका आरोप करना एकान्त मिथ्या है| 


आगे चर फर जीतमरुजी ठिलते दँ किं “ आदिक शब्दम तो सर्वं असंयतिने 
रोजगाररे अथे राखे ते अयति भ्यापार दिए ” यहा बुद्धिमानोको विचारना चादिए , 
किं जव पनद्व कर्मादानक्रा नाम ही “ असंयति पोपगता ” दै तव॒ आदि रन्दसे 
असंयति्योके प्रहणकी क्या आवदयकता दै क्योकि असंयति पोषणता » इस नामसे 
ही सभी अकषयतियोँका प्रहण हो सक्ता है अतः निश्चय होवा दै कर जीतमलजीको भी 
पन्द्रह कर्मादाना नाम « असंयति पोपगता » यह स्वीकृत नहीं है इसीखिए वह्‌ 
आदि शब्दुसे समी असंयतिर्योक ग्रहण होना वतरते द । बह आदि शब्द भीन तो 
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मू पाठम दै ओर न उसकी टीकां दी दै इछिए आदि शब्दसे सभी असंयतियो 
भहण बनाना भी इनका मूखं जनताको धोखा देना दै । 

साधके सिवाय दूसरेको पोषण करसेने यदि पन्द्रहवे कर्मादानका पाप छो तो 
कोई भी व्यापारी श्रावक; निरतिचार अपने बारह घ्रतक्रा पाछन नदी. कर सकता 
कये व्यापारी श्रावकको अपने व्यापारकी सिद्धिके छिए गाय, भैस, ऊ'ट घोे नौकर 
आदि असंयति प्राणियोकि पोपगकफी आवर्यकेता होती दै इनका पाटन कयि विना 
व्यापार सम्वन्धी काय्य नहीं चर सकना कदचित्‌ को$ इने विना भी अपना काम 
चला ले तो भी उते अपने माता पिता पुत्र पौत्र आदि परिवार वर्भका पाटन करना 
ही पडता है भौर इनके पाटन करनेते भी तेरह पन्थियोके मतमे अतिचार ठग सकता 
है क्योकि ये छोग भी मसंयति है ओर व्यापारे सदायता देते हैँ इतका पोषण भी 
व्यापारा कहा जा सकता है इसलिये अपने माता पिता पुत्र पौत्र दिका पान कर 
ने वाखा श्रावक भी तेरह पत्थियोके हिसाबसे कर्मादानके पापसे नहीं क्च सकता दै किन्त 
व्यापारी श्रावक मात्र दी कर्मादानके पापते युक्त हो जते दै परन्तु यह विछ मिथ्या 
है व्यापारी श्रावक अपने बारह प्रतकरा निरतिचार भी पारत कर सकता ह वहं जो 
गाय भैस घोडे ऊट नौकर चाकर आदिक्ा व्यापारा्थं॑पाटन कर्ता दै इससे उत 
वारह रतम को$ अतिचार नदीं आता है कर्थोकि पन्द्रह कर्मादानका नाम “असंयति 
पोषणता > हही तीं) जो वेद्या आदिका पोषण करके उनते माडेपर उ्रभिचार 
कराने रुष व्यापार करता द वह पुरुष पनद्व कर्मादानका सेवन करता है स्योकि १५ 
व कर्मादानका नाम “मसतीजन पोषणता ” दहै । अतः साधसे भिन्न प्रणीकरे पोषण 
करनेसे कर्मादानङा सेवन घतलछाना मिथ्या है । 

अपने आशित प्राणीको आहार न देनेसे श्रावक प्रथम त्रतमें अतिचार आता दै 
इसविए अपने पह तरतो निरतिचार पाठनार्थं श्रावको अपने माभि प्राणीके हि 
अवदय आहार देना पडता है परन्तु जीतमलजीके दिसावसे इस काय्यं से श्रावकके ७ 
व्रतम अिचीर आता है क्योकि साधु सिवाय दूसरेको आहार देना वे कर्मादानका 
सेवन करना क्ति हँ सी दशमं वारं त्रतथारी श्रावक अयने माश्चित प्राणीको 
भात पानी देकर अपने ्रतका अतिचार टे यान देकर सातवें त्रतका अतिचार 
ठाङे ¶ यदि बह देवे तो कर्मष्रानका सेवन हो जाय रन देवे तो उश्के पदे तते 
अतिचार अवे इसछिए वह देकर ओर न देकर क्रिंसी मी हारम अपने त्रतक्ञा निर 
तिचारं पाटन नदी कर सकता । अतः सुकरे सिवाय दृसरेकै पारन करनेसे ९५ 
कृर्मादानका पाप बताना जीतमरुजीका अज्ञान दै । 
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इष वद मीषणजीने साधुसे हतर पराणीफो पोप केत पदर करमादानका 
पाप छान बता कर मर्यादा कायम के परिहार कमेक उपदेश दिया दै जेते कि 
भीषणजीने दिला दैः 

५ सु विना सला परोषीले पतरमू असयतिपोष कदी जै । रोजगार ठे लयं 
ऊपर रवै खाणु' पीणू भसंयतिन देवै । ए पनद्रद कारन विस्तार माद्‌ वापि करे 
पदर » परततु यह मोषणो $ प्रह्पमा सधा शाक्ञ विरद दै} भगवत सतक ५ 
मे कमोदानेोको स्था छोड़ने योग्य कहा दै भागार रसे कर परदार करना नदीं छल 
दै बद पट यद दै-- ॥ 

५ हमे समणोवासमा मवन्ति तेसि नो कप्य ति इपाह 
प्णरस करप! दाणष्ट' छय' करेत्तएवा कारएत्तवा क्रतं वा अपणं 
स्मणजाणेत्तएवा 

अर्थात्‌ श्रमर्णोपासको को इन कपादानेका खयं सेवन कना या दूसरेसे कराना 
भथवा कते हृएको भच्छ। जानना नहीं कल्पता । इसी' परह ऽपायक दशा सू्रके 
मूढ पाठम मी कर्मादानेको सर्वथा त्यागने योग्य ही वतलाया दै । वह एठः 

५ सुमरणोवासपएणं पप्णरस कम्मादाणाह' जाणियन्वाह' न 
समाचपियव्वीह ”” 

भर्थात्‌ भरपणोपासकरोकषे पन्द्रद क्मादान जानने चाहिये भौर इनका आचरण 
न शला चाहिए । 

यहं भगवती सूत्र ओर्‌ उपासक दशा मुत्र दोनमि १५ कर्मादानणे स्था 
छोढुने योग्य दी कहा ह परन्तु भगार रख कर त्यागने योग्य नहीं र्हा है! अतः भा- 
गार रख कर कर्मादानोक त्यागका उपे देना शाख विरुद्र ६! आगार रख कर कर्मा 
दर्नोको छोडनेफी ज्ञ देना एक प्रकारे करमादानेफ सेवने रकी मतुमति देना दै 
इस प्रकार यदि भागार रत करं मतिचर्रोका सेवन करना शाज्ञ सम्मत माना जाय 
तो पिरि मर्या चाप कर पर स्त्री, चोरी, शूट भादिका सेवने भी शास्त्र सम्मत मानना 
पदेगा सतः शास्त्रम अतिचारोके सप्वत्मे कहीं भौ आगार रखनेकी आज्ञा नहीं है 
कितु सर्वथा कनका त्यागे कानः ही शास्त्र सम्मत दै परन्तु भीषणजीने आगार र्क्से 
विनो काम चता नही देले कर अततिषारोमे भआगारी ष्टि की दै । यदि भीषण मता- 


ठुपायी, शास्त्रायुसार प्रद कर्मादातका नाम भसंयति पोषणता न मान कर असती 
१९ 
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पोषणना मर्ते तो उन्दे कर्मादोमिं आगार ॒रखनेकी आवरयकना हौ न पदे वर्यो 
पन्द्रह कर्मादानका मथ व्यभिचारिणी सिजिवोको रख कर भाडेपर उनते ज्यभिचार 
करने रूप व्यापार करनेका दै ! श्रावक छोग सवथा इस कार्यकरो छोड़ कर भौ प्रश्न 
रान्तरसे अपना काय्ये चला सक्ते हैँ फिर आगार शख कर देम निन्दित कामके करे 
की क्या आवद्यकता दै † अतः पन्द्रह कर्मादानका नाम ५ असंयति पोषणता » रख 
कर साधुसे भिन्न जीवो को पोषण करनेसे कर्पादानक्छा पाप बताना शास्त्र विद्र सम- 
हना चाहिये । 


( बोट २१) 


(प्रेरक ) 

शरमनि्न॑सनकार भरमविष्व॑सत्‌ प्रष्ठ ८६ पर उपासकदशाङ् सूतरकरा - मूष पाठ 
ख्ख कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते है कि ५ इहां मरवाने अर्थे गाद वन्यत 
बधि तो अतिचार कषयो अने थोडे बन्धन बाघे तो भतिचार नदी पिण धर्मं किम किए 
इत्यादि छिख कर्‌ मागे छिखते हँ कि « तिम मारबाने भं भात पानीरो विच्छेद पाह्यां 
तो मतिचार अने त्रस जीवने भात पाणी थी पोषे ते अतिचार नहीं पिण धये किंस 
किए * 

इसका क्या समाधानं 

(प्ररूपक ) 

त्रस प्राणीका वध करके अभिप्रायसे वध, बन्धन करना या छविच्छेदु अतिभार 
तथा माव पानी का विच्छेद्‌ कला भावसे अपने प्रतका याग करना दै इते शासत्रभारो 
ने अनाचार कहा है अतिचार नदीं । अतिवार व्रहींतक होता दै जन तक, व्रती 
उपेक्षा रख कर काय्यै किया जाय, परन्तु व्रतक्षी अपेक्वा छोड कर अनुचित काय्य 
करनेसे समूठ प्रत दी नष्ट होकर अनाचार दो जावा दै ! अतः जो पुष क्रंसी प्राणीका 
प्राण वियोग छरनेके छिए उसे मारता पीटता दै या भात पानी वन्द्‌ करवा दै बह अपने 
्रवको समू नष्ट कर रहा दै बद अतिचारी नदीं किन्तु अनाचारी दै ओर उसका यद 
काय्यै अनाचार शामिछ दै भतिचारमे नदीं इसि उपासक दशाङ्गं सूत्र मूर पाठ 
रं इस का््यका कयन न होकर जो वथ ॒वन्धनादि क्रोध आदिके वरा कि जते है 
उन्दीकौ कथन दै प्राण वियोगके आशायसे किये आनेवाठे वथ चन्धनादिका नदीं मतः" 
भरमविष्॑सनकार जो प्राण चियोग करनी भावनासे प्रसर जीवके वेध वन्धनं छवि- 
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च्छेद अतिभार ओर भात पानके विच्छेद्‌ करनेसे अविचार होना कहते दै वह एकान्त 
मिथ्या दै। 


उपासक दशक सूप्रके मूढ पाठमे किसी भी कारणस वथ वन्धन छविच्छेदं 
अतिमार ओर भात पानीके चिच्छेद करनेसे अतिचार होना बतल्मया है मारनेकी इच्छा 
से उक्त काकि करनेसे नदीं क्योंकि बह अनाचार है । उस पाटका ठत्वा अर्थं जो 
भ्रम विध्वंसनकारने भरमवि्वसनमे दिया है उसमे यथ्यपि मारनेकी इच्छासे उक्त कार्यौ 
क करनेसे अतिचार होना कदा दै तथापि चहं ट्वा अथं मूल पाठे विपरीत अर्थं बत- 
लनेके कारण अप्रमाण दै] देखिए वह मृ पाठ यह दैः- 


¢: तदाणं तर' चणं थूलग पाणातिपात वेरणरस समणो 
वासएणं पश्च अ्यारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा- 


वे, वहे, विच्छेदे अतिभारे भत्तपाण वोच्च्छेत्ते 
( उपासक दृशाङ्ग अ० १) 


दस पाठम किसी कारण विरोषका नाम न टेकर समान्य रूपसे वध, वत्ध, 
छविच्ेद्‌ अत्तिमार ओर भात पौनीके विच्छेद करनेसे अतिचार होना बतलाया दै इस 
छिए मारनेश्ी इच्छसे उक्त कार्यो आचरणको अतिचार गिनना ओर क्रोधादि वद 
उक्त कार्ययो भावरणसे अतिचार न मानना प्रत्यक मृष्ट पाटे विरु दै । 


जो छोग मारके अ.भेप्रायसे नहीं किन्दु अपने गोदाममे श्षीघ्र माठ पहचानेके 
षयि पने ॐ घोड़े भौर बै आदिपर अतिभार डालते दै वे भी शास्त्राघुसार मति- 
चाम्का सेवन कते हँ परन्तु भ्रमविध्वंसनकारके मतम ये पुरुष भतिचारके सेवन करने 
वाठ महीं हो सकते क्योकि ये अपने पलयुपर मारनेी भावनलसि भतिमार नदीं डालते । 
दसी तरद कोई अपने प्ुका वथ बल्धन ओर छविच्छे किसी अन्य कारणसे करता दै 
तो वह भ्रमिध्वंसनकारके दिसावसे अतिवारका सेवन करने वाखा नदीं हौ सकता 
कयोँढि वह मारनेके भावसे छन्त कार्यं नहीं करता परन्तु शास्त्र ऽसे अतिचार छना 
वताता दे अतः किसी भी कारणसे अपने पञ्चका वध; वल्थन, छविच्छैड अतिभार 
भौर भात पानके विच्छेदं करनेसे मतिचार दोना, समक्चना चाहिये मारके भावते 
इव्त कार्य्यं करनेसे महीं क्योकि वह अनाचार दै । 


ओ मलु्य मारनेके अभिपायसे नदीं किन्तु असंयतिको भात पानी दनेते पाप 
देना जान कर अपने पटुको भात पानी नदीं देता दै उसे भी श्ासत्राुसार अतिच्‌ 
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` छता दै परन्तु जीतमरजीके हिसावसे ते अतिचार न होना चाहिए क्योकि बह्‌ 
मारमेकै अभिप्रायसे मात्त पानी नदीं बन्द करता ह असंयतिको भात पानी देनेते पाप 
दोना जान कर चन्द्‌ करता दै अतः उस मनुष्या त्रत इस कार्यते ओर अधिक निर्म 
दोना चाहिए परन्तु शास्त्र इसे घत्िचार होना बतखाता द इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
किं भफे आत प्राणीपर्‌ भात पानी आिके द्वारा असुकम्पा करना पुण्यका कर्यं 
दै एकान्त पापका नदीं । 
भ्रमनिध्वंसनकार भूल जनताको भ्रमसे डालके ठिए जो यह कहते है कि 
५ अपने आश्रित प्रानीक्रो भरोड़ बन्धनसे बाधे या लकड़ी आदिसे हल्का प्रहार करे तो 
उसे अतिचार नदीं आता परन्तु पाप होता दे उसी तरह अपने आभिद प्राणीको 
भात पानीसे पोषण करना अतिचार नदीं है परन्तु पापतो होता दी है” यहं इनका 
कथन्‌ भी असंगत दहै अपने मधित प्राणीको थोड़ाभीन मारना ओर थोडाभी 
भर नहीं डरना जैसे पाप नहीं ह उसी तरह उसका थोड़ाभी भातपानी नहीं चन्द्‌ कना 
पार नदीं है इ प्रकार वाते स्पष्ट दोनेपर भी साधारग जनताको चकम डारनेके 
चिद जो भरमविध्व॑सन करने पूरीक्त वात कही दै बह एकान्त अयुक्त समद्चनी चाहिय । 


यदि कोई कै क्रि अपने आधित प्राणीको भाव पानी देनेसे ओ जीवोकी विरा- 
धना होती दै उससे पुण्य केसे हौ सकता दे ! क्योकि हिसासे पुण्य नहीं होता पुण्य 
तो र्हिसासे होता दै तो इसका उत्तर यह्‌ दै छि अंसे श्रागकं ॐोग नाना प्रकारके 
वाहनम वैठ कर सधु दर्हनाथं दूर दूरफे स्थानोमिं जति दै ओर उनसे अनेक जीर्वोकी 
विराधाना भी होती दै तथापि उन्दँ जो सुकरे द्दीन क छाम होता है वह वहुत ही उत्तम 
ओर पुण्यका काय्यं है उसी तरह अपने आसित प्राणीश्ठो भात पानी दैनेसे जो उ 
प्राणीकी अनुकम्पा ( रक्षा ) दोती दै वह्‌ बहुत दी प्रशस्त दै यदि मात्त पानी न देवे तो 
उस स्थूल प्राणीकी प्राण हिंसा होनेसे श्रावक स्थुर प्राणातिपातं नामक ब्रत ही कायस 
न रहे ! भात पानी देते समय जो आरम्भज) दिता होती है उसा तो आ्रावकको त्याग 
नदीं है अतएव अपने मभ्ित प्राणीको भातत पानी न देनेसे अतिचार होना कदा ह । 
खतः भपने आश्रित प्राणीको भात पानी देनेसे एकान्त पाप कहना मिथ्या समदना 


` चाहिये । 








( बोट २२ वां) 
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(प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वरंसन पृष्ठ ८७ पर छिखिते है “ वली कोई इम कदे 
ुर्निया नगरीना वकारा उपार वारणा कया छे ते भीखारूयाने देवाने सथ उघारा 
वारणा छै इम कहै तेहनो त्तर-- 

उवारा वारणा क्या छे ते तो साधुरी भावनारे अथे क्या छै । ते किपजे ओर 
भीखारी तो फिमाड खोलने पिण मादे भवे छे अने साधु फिमाइ खोलने आहार सेवा 
न आवे ते भारे श्रावकरांरा उधार वारणा क्या छ " इयादि । 

इसका क्या समाधान १ 

( प्रहूपक ) 

भगवती सूत्र रातक २ उद्‌ शा ५ म तुङ्िया नगरीके श्रावकोंका वृतान्त वर्णन 
कमेक छिए “ उरिसह फला, अरवगुय दुबारा » यहं पाठ आया दै इसका अथ टीका 
कारे भि्एकेकि प्वेशाथं दारका सुखा रहना वतलया दै बह्‌ टीका यह दै- 

५ उच्छतोऽीखा स्थाना द्पनी योधी कृतो न निरशीनः कपाट पशचाद्वगा द्प- 
नीत इत्यथः परिषोऽ्गला येषाति उच्छति परिघाः ¡ अथवा उच्ूतिः गृरहट्ारादपगतः 
परिषो येषते उच्छति परिषाः ओदार्य्या तिशचवत्मेन भिकषुकाणा मवेशार्थ॑मनर्गित गूह 
दारा इत्यथः । ¢ अवंुय दवारे " त्ति भिक्षुकाणां प्रवेशार्थं मेौदर्य्या दस्थगित गृहं दवारा 
इतयं ५ 9 

अर्थात्‌ तद्धिया नगरीके श्रावकोके द्रवालेकी णगेराए' कपा्टोभ नदीं लगाई 
जाकर बगलमे खड़ी रक्ली रहती थीं । अथवा तुद्धिया नगरीके श्रावकोके मकानका 
दार वन्द कृरनेके छिये अगछाए होती ही नहीं थी भौर उनके घरफे कपाट बन्द नहीं किष 
जाते थे कारण यह्‌ कि वे श्रावक वड़े उदार मौर दानशीलये वे भिष्षुकोका निर्बाध 
रेह होनेके किए अपने धरका द्वार शयुखा रखते ये । 


यहां टीकाकारन मूल पाठका मभिपराय बले हए भिष्ुकोके पवेशाथंतङ्गिया 
नगरीकै शरावक्रोका दवार सुखा रहना वतलाया है अतः भिश्ुकोकि प्रवेश तद्धिया नगरी 
ॐ श्रावको दार शुडे रहनेकी बात न मानना उक्त टीकासे विद्ध ओर निल सम- 
हना चादिए । 

यद्यपि टीकाकारने वुद्धिया नगरीफे श्रावको टार श्ुखा रहनेका कारण बद्धं 
भ्याह्यालुसार सम्यक्त्वे दृता ओर निभींकृता भी बतलायी दै तथापि उस वद्ध 
ध्यारुथानसे मिक प्रवशाथै द्वार सुख रहनेका खण्डन नहीं होता क्योकि बद्ध 
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ग्याख्या मिलुकोके परेशाय दवार सुखा रहेका विरोध नहीं करती किन्तु दवार सुख गहने 
का कारण भि्षुरकोका प्रवेशके सिवाय दूसरा भी वतलयती है इसी तरह सुयगडा सूत 
शु २ अध्ययन २ की दी पकामें कपाट खुला रहनेका कारण सम्यक्त्वे ददवा ओर 
प्र पापण्डर्योसे न डरना कहै गये हँ उनसे भी मगवतीकी टीकामे कदी हु भिक्षुकोके 
रेशा हार सुरे गहनेकी वात खण्डित नहीं होती किन्तु भिष्ठुकोके प्रवेशके सिवाय 
ओर्‌ कारण भी बतलाए जते दँ । इस प्रकार तुङ्गिया नगरोके ्रावक्रोके दार सुखे रहने 
के तीन कारण टीक्राकारोने वतछये हँ मिकका रवेर, सप्यक्त्भमे दृदृता, ओर पर्‌- 
पाखण्डियोसे न डरना, वास्तवमे ये तीन ही कारण यथां हँ । जो मनुष्य कृपण होते 
दैवे भिष्चुकोका प्रवेश न होने दैनेके छवि अपने घरका ह्वार बन्द रखते है ओर जो 
उरते हँ वे भी भयके कारण अपने धरका द्वार नहीं खुला रखते परन्तु भो उदारताके 
कारण अपने घरमे भिक्षुका प्रश्च दोना चाहते द मौर जो किंसीसे भय नहो पते 
ये अपने धके द्वारो नहीं बल्द्‌ करते किन्तु खुरा रखते है । तद्धिया नगरीके श्रावक 
सम्यक्त्व ट्‌ निर्म ओर षडे उदार दानज्ीड थे दइसट्थि वे अपते घरकै द्वारको सुख 
रखते थे इस प्रकार तद्धिया नगरीके श्रःवकोके धृत्तान्तसे अनुकम्पादानका पूर्णं रूपसे 
समर्थन दोनेपर भी उसे नहीं मानन आभिनिवेसिक भिथ्यात्वका परिणाम समक्चना 
चादिये । किघी भी ट'कामे साधुओंकी भवनाते द्वार सुख रखना नहीं कडा दै तथापि 
अनुकम्पा द्‌नक्रो उढा देनेके छिये जो जीतमखजीने साधुर्ओंकी सावनासे दी दर खु 
रहना कहा दै बह एकान्त मिथ्या भौर सभौ टीकामसे बिषद्र समद्चना चाये । 


वास्तवमें भिक्षुको का प्रवेश दोनेके लिए मू दारके रके रहनेकी बात जो भगवती 
सूचको टीकमिं छिखी दै बह मू पाठसे भी मिलतो हे इसलिए उसको न मानना मूख 
पाठको तिरस्कार करना है। जैसा पठ तुद्धेया नगरीके श्रवकरोके स्तरन्धमे मणवती 
सूत्रम भाया है उसी तरहका अस्व संन्यासोके विषयमे उवाह सूत्रम मी दे उवाई सुमे 
धा है फि - “वरं उस्सिह्‌ फटे अर्वगुय दवारे वियत्त अन्तेऽर पवेसी न उरई 
अर्थात्‌ तद्धिया नगरीके श्रावकोकि सम्बन्यमें जो पाठ आया दै वहं अम्ब संन्यासी 
के वषये सी कना चये परन्तु “उसि अर्वगुय दारए चिग्रत्त अन्ते उर 
पवेसी" ये तीन पाठ न कने चाद्विये । यह्‌ उक्त पाठका मये है । 








व्न्य 
र 








इसमे जो अस्वड सत्यासीके विषयमे तीन पाठ वित विये गगरे है इसका 
कारण वतटते हुए टीकाकारने छ्खिा ईद किं ^ मौदर््यातिदाया दतिशय दानं 
दयितेन भि प्रशा मनगीलित य दरा इत्यथः । इदंच किलप्बदस्य न सम्भवति 
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खप्मेव तस्थ भिष्ुकरमत्‌। अतएत्र रिलितं पुस्वके यथा उस्सिहं फलहे त्यादि 
विरोपगत्रेथं सोच्यते ” अधरत्‌ तुङ्किया नरके श्रावक अतिराय उदार होनेके कारण 
- भपने मकानके द्र सुखा रखते थे परन्तु यह वात अस्वड सन्यासे सम्भव नहीं ई 
करथोकि अभ्वड संन्यासी स्वयमेव भिक्षुकं थे । सतणएवर अम्बड संन्यातीके विषयमे 
५ उस्सिह परिषा ” इत्यादि तीन चिशेषर्णोको न माना पूर पामे कहा दै यह्‌ उक्त 
टीकाका अथे दै शसते स्प ज्ञात होता दै कि भिश्ुकोके प्रेला्थं ह्रका दुका रना 
अर्थं दी “उस्सिह लिहा अर्वगुय दुषारा * इस परठकरा भू सम्मत्त दै अन्यथा भस्त्र 
संस्यासीके विषये इन पाठके निदेध करलेकी सया भावदयकता थी ` क्योकि अस्बड 
संन्यासी भी सम्यक्ते टद ओर निमी थे मतः मिक प्रोशा्धे ही सुद्धि 
नररीके आवरकोका द्रौर खा रहना क्त पोका मृ सम्मत अथ प्रतीत होता 
दै भतः मिशक शाय दारके सुक रहेका निषेध करता जीतमटजीका अब्गान 
समद्चना बादिए । 














(बोर ररे वां समापघ्र) 
(शेर | 


भममिभ्वसनकार ्रमर्ि्वंसत ठ ९३ पर किले दैः- 
शरान तपस्या करते तो ब्रत छै अने पारणो करं वे जत्र मादि छै । 


मागार सेवे छै ते सेवन वाले धम नदीं तो सेवा वनं बाछाने धत किम कहिए ए अत्रव 
पकान्त ख दी छं । उतरत रेणा देवी सरी षै! ( भण ए ९६) - ॥ 


इनके केका आकय यदद नि रावकका खाना पीना बल् मकान आदि सव 
भत्रे दै इसलिए भरावकको जनन-पानी आदिद सहायता देना उसे अनतं सेवन 
कराना दै अत्रतका सेवन कराना एकान्त पाप है इपलिए भवकको अन्न पानी भादि 
को सहायता देना एकन्त पाप है जब कि श्रावक्रको भौ अन्न पानी देना एषास्त पाप 
दै तत्र फिर दूसरे हीन दीन दुःलीको दान दैनेपे वो कदना ही क्याहैवह्‌ तो वरय 
ही एकात्त पाप दै । इसका द्रथा समाधान ! 

( ्रहपक ) 

भ्राचकरका साना पीना वसत मकान आदिको अत्नत कायम करके इसको अन्न 
पानी भदिकी सहायता दनेत एकान्त पाप भोर अत्रतका सेवन बताना अज्ञान दे। 
जिसे स्वल्प भी त्रत नहीं होत्रा ऽसीको अ्रतकी क्रिया राना शास्त्र कहा दे श्रावकं 
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तो देरासे व्रतधारी है फिर उसको अघ्रतकी करिया- कैसे खा सकती है { जव कि 
श्रावकको अत्रतकी करिया नदीं छूगती तव श्रावकको अन्त पानी खादिकी सहायता देने ` 
से अत्रतका सेवन कराना कैसे हो सकता दै १ अतः श्रावकको अन्रतकी त्रिया लानेकी 
बात मिथ्या है । पत्नावणा सूत्रके २२ वे पदमे श्रावकको जन्रतकी क्रिया नहीं कानेका 
स्पष्ट उल्छेख दै बह पाठ नीवे दिया जाता दैः-- 

५ किणं भन्ते ! किरििो पप्णत्ताओ १ मोमा ! पश्च 
फिरिजञो पण्णत्ताओ तज्ञद--जारमिथा परिरगहिया मायावत्ति- 
आ अपचचक्खाणकिरिया भिच्छादंसणवत्तिया । आरम्भियाणं 
भन्ते {किरिया कस्स कलई ? गोयमा ! अण्णयरस्सवि पमत्तसंज- 
यस्स, परिगगहिषाणं मन्ते ! किरिथा करस कल ? गोमा ! अण्ण- 
यरस्छति संजधासंजयस्स, माथावत्तियाणं करिया कस्स कलह ! 
अण्णयरस्सछवि पभत्त संजय अपचक््चाण किरिथाणं मन्ते ¡ कस 
कलर ? गोयमा ! अण्णयरध्सवि अपक्लाणिस्स, पिच्छाद सण 
वत्तियाणं मन्ते ! फिरिथा करस कलह १ गोधमा ! अण्णथरस्सवि 
मिच्छादंसणित्त 

( पर्नाध्णा पद्‌ २२) 

इस पाठकी टीका निम्न चित दैः- 

८ कणं भन्ते ! इत्यादि आरम्भः एयिष्याय्‌ पमं : उक्तश्च “संरम्भो सङकमपो 
परितानकरो भवे समारम्भो मारम्भो उहवतो सुद्रनयाणेतु सने > 

आरम्भः प्रयोजनंकारणं यस्याः सा आरस्मिकी । परिपरहो धर्मोपकरणनन्सै- 
बसयु्वीकारः धमोंपकरणमूच्छच परह एव पारिपदिकी परिपरदेण निदं तावा पारि 
परहिकी 

८माया वत्तियाः इतति माया, अनाजेव सुपलश्चणत्वातं ऋोधादेरपि परिः माया 
प्रत्ययः कारणं यस्याः सा माया प्रत्यया “ अपचचक्छाण किरिया » इति प्रत्याख्यानं 
मनागपि बिरति परिणामामावः तदेव क्रिया मप्रत्याख्यान भिया । ^मिन्छाईंसण 
वत्ति? इति मिथ्यादर्यीन प्रत्ययो दैतुर्यस्याः सा भिथ्यादृ्न प्रत्यया । एतासां क्रियाणां 
म्ये यस्य या सम्भवति तस्य तां निरूपयति ५ आरम्मभियाणं भन्ते ! कृत्या 
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अण्णयरट्सवि पमत्त संजयसस » इति अत्रापि शव्दो भित्र क्रमः प्रमत्त संयतस्याण्य 
स्यतरस्य एक तरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे सति काय दु्योग भावतः प्रयि व्यादेसपमदं 
संभवात्‌ । भपि शब्दोऽन्येपा मधत शुण स्थान वर्तिनां नियम प्द्र्ना्थः। प्रमत्त 
संयतस्या प्यार मिकी क्रिया भवत्ति 8 पुनः शेषाणां देश्च विरति प्रशतीनामिति एवं यथा 
योग मपि शब्द भावना कर्तव्या । पारिपरहिकी संयतासंयतस्यापि देर विरतस्या 
पीथः व्यापि परिग्रह धारणात्‌ माया प्रत्यया अप्रमत्त संयतस्यापि कथमितिचे दुच्य- 
तपरवचनोद्डाह प्रच्छादनाथं वहीकरणसमुदे शा दिषु ! अप्रत्याख्यान क्रिया अन्यतर्‌- 
सयप्यं परत्याख्यानिनः भन्यतरदपि त॒विंश्विदित्यथैः योन प्रत्याख्याति तस्येत्यथै : 
मिथ्याद्दीनक्रिया, अन्युतरस्यापि सूतोकतमेकमक्षरमप्यरोचयमानस्ेत्यथेः मिथ्या- 
षट र्भवति ” 

र्थः-- 

थ्न आदि कायक पराणि्योको सन्ताप देनेश्न नाम “भार्म है । क्हाभी 
दै प्राणि्योको सन्ताप देनेके ठिए सङकलप करनेका चाम 'सरम्मः है मौर उनको परिताप 
देना “समार्भ" कर्ता है भौर प्राणिर्ोको उषरव पटुचाना “आरम्भ है उस मारंभ 
के स्थि जो क्रिया की जाती है उते आरम्मिक्ी क्रिया कहते है । 

( पार्िहिकी } 

धमोपक्ररणसै भिन्न वस्तुको भङ्ीकार करना, ओर धमेके उपकरण मूर्च्छा 
रखना परिभरह कदलता दै । उप्तीको पासििदिषरी क्रिया कहते दै अथवा परिरहसे उत्पन्न 
हु करियाको 'पासिदिकी करिया ” कहते है । ` 





( माया प्रत्याया ) 
माया नाम छुटिछताका दै यं माया शम्द्को उपलक्षण {मान कर उससे कोधादि 
भी छिए जाते है इसल्यि जो क्रिया माया आदिसे की जाती है उसे माया प्रत्यया क्रिया 
कहते है । 
( अप्रत्याख्यान क्रिया ) 
विरतिका परिणाम थोड़ा भी न होना “अप्रत्याख्यान” कछाता दै ऽसीको 
(अप्रयाख्यान रिया कहते है । । 

( भिथ्यादृशेन प्रत्यया ) 
मिध्यादर्बनकै कारण जो क्रिया की जाती दै उसे “मिथ्यादृ्चन प्रत्यया" कदे दै । 
इनसेसे कौनसी क्रिया किसको लगती दै यह्‌ वतलाया जाता दैः- 
प्रश्न) हे भगवन्‌ ! आरम्भिकी क्रिया क्रिंसको खाती है ! 

२० 
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(उत्तर) दे गोतम ! किसी किसी प्रमत्त सयत पुरुषको ` भी आरम्मिकी क्रिया 
लगती है प्रमत्त संयत पुरुप ज्र कमी प्रमादव्च अयने शरीर आदिका दुषप्योग करता 
है तब उससे परथी आदि कारयोके जीवी विराघना दोनेसे उसको आरम्मि्ी करिया 
गती दै यहां जो अपि शब्द्‌ आया दै उससे यह्‌ बवछाय गया दै कि भरम्मिकी करिया 
जव किसी छिसी प्रमत्त संयतश्नो भी छाती है तब उससे नीवेके गुण स्थनेमिं तो 
कहना दी क्या है १ उनमें तो अक्दय ही आरम्मिशी क्रिया कती दै । इसी तरह इस 
पाठे दूसरे अपि शब्दोका भी यथा योग्य समन्वय करना चाहिये । 

भ) हे भगवन्‌ ! पारिदिषी क्रिया किसको छाती दै ? 

(उत्तर) हे गोतम ! देश्च चिरत श्रावकको भी पारिमरहिकी क्रिया छाती है ] यहं 
भी पूववत्‌ अपि शब्डुसे यद बताया गया है फि पारिपरहिकी क्रिया जवकि देशविरत 
्रावक्रको भी छाती है तत्र उससे नीचेके गुण स्थानवाछोको कहना ही क्या दै ¶ उनको 
तो अवद्य ही पायिका क्रिया काती.दै 1 

प्रभ) दे मगबन ! माया प्रत्यया क्रिया किंसको छगती है १ 

(उत्तर) है गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया किसी किसी अप्रमत्त संयत्तको भी छाती 
है क्योकि वे भी पने प्रक्चनकी बदनामीको मिटानेके छिए वही करण ओर समुदेश 
आदिमे मायाकी क्रिया करते है । यहां भी अपि श्चब्दसे यह बतलाया गया है किजव सप्तम 
गुण स्थानवारे अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्यया क्रिया छाती है तब फिर उससे नीचे 
फे गुण स्थानव्लंको कवा ही क्या दै , उन्दँ तो अकस्य दही माया प्रत्ययां क्रिया 
छगती है । 

(ध) है भगवन्‌ बप्रत्यास्यानिकी क्रिया किसको छगती दै ! 

(उत्तर) हे गोतम ! जो जरा भी प्रयाख्यान नदीं करता उसको अप्रयास्यानिकी 
क्रिया छाती है । 

(र) हे सगवन | मिथ्याद्रोन प्रत्यया किया किसको लगती दै ! 

(उत्त?) दे मोत्तम ! जो पुरुष सूर्म की हई बातोमिंसे एक भी अक्षरपर अश्वि 
करता हे उको भिथ्याद््दीन प्रलया जरिप्रा छाती है । यह उक्तं भूल पाठ ओर उसकी 
रीकाका अथ है । 

यहा मूढ पाट बोर उसकी टीकामे कहा दै कि “जो पुरुष किचित्‌ भी प्रत्या 
खथान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यानं क्रिया खाती हे ›› श्रावक प्रत्याख्यान कता 
है अतः इते अग्रतकी करिया नहीं कण सक्ती इसरिप प्रावककै खाने पीने वसत मकान 
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आदिक भत्रतमें ठहरा कर उसको दान देनेसे एकान्त पाप कहना शाख विरुद्ध दै । यदि 
को कदे कि “श्रावककरे मत्न, ज, वश मकान जादि अत्रतमे नहीं तो क्या प्रतते है ? 
तो उसते कहना चाहिये कि श्रावक्रफे अन्न वस्त्रादि न तो प्रतमे दै ओर न अव्रते ही, 
किन्तु परिह दै। भगवानले श्रत ओौर अत्रतको आ्माका परिणाम वत्या दै भौर 
तेर पन्थके प्रबतक भीषणजीने भी घ्रत जौर अघ्रतको जीव तथा अशूपी कदा द भतः 
आवकके अन्न वस्त्रादि जो किं रूपी मौर प्रयक्ष अजीव पदाथ ह वे घ्रत मौर घ्रतमे 
नहीं हो सक्ते भीषणजीने तेरह दासे छवा रूपी भर अरूपी हरे भन्द्र यष छवि 
द ५मत्रत आखवरने अरूप किम न्याय कदी जे अत्यःग भव परिणाम जीवरा अह्पी 
कट्या छ » सतः श्रावक्रके मत्न वर्त्र दिको अप्रतमें कायम करके श्रावकृको अव्रत 
की क्रिया छानेकी प्रहपणा एकान्त मिथ्या है । 

आवकको अन्रतकी क्रिया नहीं लगना पन्तावणा सूत्तफे मूढ पठते भी सिद्ध होता 
होवा दै बह पाट नीचे शिखा जाता दैः-- 


“जस्सणं भन्ते ! जोवर्स आर भिया किरिया कज्ज तस्स 
परिगहिा कि कलह ? जस्स परिगदिय। किरिथा कलह तस्त 
आरंभिया किरिया कञ्जह ! गोयमा १ जरणं जीवस्स अआरंभिया 
किरिथा कञ्जह तरस परिगगहिया सिथ कज्जह सिथ नो कञ्जशह जस 
पण परिगगहिया किरिथा कञ्जह तर्ष अर भिया किर्या नियमा 
कञजह । जस्सछणं भन्ते ! जीवस्स आर'भिया किर्या कज्ज तस्त 
माया वत्तिया किरा कञ्च ! पुच्छा गोषम। ! जरणं जीवस्स 
आर भिधा किरिया कज्ज तस्स भाया वत्तिया करिया नियमा 
कलह जस्स पण माया धत्तिया किर्या कल्नह तस्स आर भिथा 
सिय कजञ्जह सिथ नो कल्जह । जस्छणं भन्ते ! जीवस्स आरम्मिया 
किरिथा कज्जह तर्स अपचक्खाण किरिया पुच्छा १ गोयमा ! 
जस्सणं जीवर आर भिया किंरिथा कञ्जह तस्स अपचक्खाण 
किरिथा सिय कज्जह सिथनो कञ्जर जस्स पुण अपचक्खाण रिरिया - 
कल तस्स आरम्मिथा किरिथा नियमा । एव' भिच्छाद'सणवत्तिया 
एवि समं एवं परिग्माहियावि तीहि उवरिद्वाहिं समं संवारः 
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तन्वा । जरस माया वत्तिया किरिथा कलह तस्स उवरिष्कंम । 
दोवि सिय कलन्ति सिय नो कल्लन्ति जस्स उवरि्वाजों दो कज्जंति 
तस्स भाया वत्तिया नियमा कल्ति । जस्स अपदक्खाण रिरिया 
कञ्जई तस्स भिच्छद्‌ सणवत्तिया किरिथा सिय कज्जई सिय नो 
कञ्जई जस्स पुण भिच्छद्‌' सण वत्तिया किरिथा कञ्जह तस्स अपन्च- 
कखाण क्िरिथा नियमा कर्जह 
( प्नावणा सूत्र ) 
भथः- 

(भ है भगवम्‌ जिसको बारी क्रिया होती है क्था उसको पासिदिकी 
त्रियाभी हती दे! भौर जिसको पासििकी क्रिय! होती है क्या उसको आरम्मिकी 
क्रियाभी होती दै! 

(उत्तर) है गतम ! जिसको आरम्भिकी क्रिधा होती है उसको पारिरिकी क्रिया 
हती भीदे मोर नही भी होती, परन्तु भिंसको पारिरदिकी करिया दती ह उसको 
आरर्भिकी क्रिया अवद्य होती दै ! 

* (जैसे कि प्रमत्त सयत पुरुषक्रो काय आदिके इुष्प्रयोगसे आरम्मिकी करिया होती 
है पारिधिकी नहीं होती क्योकि वे परिह रदित दोते दँ इसि आरंभिकी क्रियाके 
साथ पायिदिकी क्रिया भजना कदी गयी हे । छद गुण स्थानत नीचेके गुण स्थान- 
वामं परिदह्‌ भो होता है ओर आस्म भी होता दै इसछिए पारिपरहिकी करियाके साथ 
अरिम्भिकी क्रियाका नियम्‌ कहा गया है ) 

(रभ) हे भगव ! अशक्तो भारंभिकी क्रिया होती है कया उसको माया प्रत्यया 
क्रिया होती दै ! 

(उत्तर) हे गोतम । जिसको आरम्मिकी क्रिया होती है उसको माया प्रत्यया 

क्रिया मवर्य होती दै परन्तु भिलको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको रम्मिफी 
क्रिया होती.भी दै ओर नदीं भी दोती । 
ˆ (शवक तात्पय्यै यह दै कि मारंमिक़्ी क्रिया शण स्थानतकके जीवेम 
होती द ओौर उनमें माय। प्रत्यया क्रिया भी होती ह इस लिए आरम्मिकी च्रियाके साथ 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा गया दहै परन्सु मायाप्रत्यया क्रिया सप्तमादिं गुण- 
स्थानां भो होती दै वहां मारम्मिष्टी क्रिया नहीं होती इसकिए माया प्रत्यया क्रिया 
के साथ आरंमिकी क्रियाकी भजता ही है । ) , 
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(रहल ) हे मगवन्‌ ! जिसश़रो मरमम क्रिया होती ह क्या उसको अप्रात्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती ई 

(त्तर ) है गोतम ! निकरौ भर॑मिकी क्रिया होती दै उसको अप्त्याल्यानि 
दी क्रिया होती भी है ओर नदीं भी ती दै परन्तु जिसको बप्रत्याल्यानिष्टी करिधा 
होती है उसको आरंभिकी क्रिया अवश्य होती दै } 

( इसका भाव यह दै रि आरंमिकी करिया षष युण स्थान पर्यन्त होती दै परु 
प्म भोर षष रुप स्थाने पत्याख्यान होनेसे प्त्यानिकी क्रिया नहीं हती इसल्वि 
यहं मारंभिकीके साथ मत्याख्यानिकौ क्रिवाकी मभना कदी गै दै । चतुथे शुग स्यान 
तक जीरको अप्रत्थाल्यानिकी क्रिया होती दै भोर उनम आरंमिकी क्रियाकां भी 
शाव होता दै इस स्वि अप्रत्याल्यानिकी निके सोथ भारभिकी श्रियाका नियम 
कहा गया दै) 

(रन ) दे भगवन्‌ ! जिसको भारंभिकी कथा दोती दै स्या उसको मिथ्या 
द्धन प्रत्यय त्रिया होती दै ! 

(हन्त ) द गोतम ! जिसको आरभिषी ्रिया होनी दै उसको मिथ्या द्रीन 
त्यया क्रिया होदी भी है गौर नहीं भी होती दै प्लत निसको गिध्या द्गते प्रत्यया 
करिया होती है उसको आरभिकी क्रिया अव्य होती दै] 

( इसका अभिप्राय यद है कि आरंमिकी त्रिया चौये प्रौ भौर छे युण 
स्थानमें भी हेती दे परन्तु हां मिथ्या दुन प्रत्यया ज्रिया नही होती क्योकि इन गुण 
स्थानेकि जीव सम्यष्टषटि होते है भतः भारेभिफी श्रियाके साथ मिध्यादर्नत्यया 
श्ध्याकी भजना कदी दै! मिथ्या दुर्चन प्रत्यया क्रिया मिष्यादृष्िको होती दै ओर 
उस्रं भारंभिकी जिया भी मौजूद द शस स्थि मिथ्या दरचन पत्यया किये साथ भारं- 
भिकी क्रिया नियम्‌ कष गया है )। 

ारेभिकी करियकि साथ शेष चार जियार्भोकी भजना लौर्‌ नियमाका विचार 
करं दिवा गया भव पासिमदिकी क्रियाके साथ उसके भागेकी क्िंयाभोंकी भजना शौर 
नियमका विचार किया जाता दै । 

(रन ) दे भयवन्‌ । भिसको पारिदिकी रिया होती दै क्या उसको माय 
प्रत्यया क्रिया होती है ! 

( उत्तर ) ह गीतम { जिसको एसिदिकी किया होती है इसको माया प्रत्यया 
करिया जवद्य होती दै पर्तु जिषको माया प्रत्यया किया होती है उसको पासी 
निया होती मी दै मौर नही मी होती दै। 
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( इसका भाव यह दै कि परारिहिकी क्रिया पच्चम गुणस्थान तक्के जीवेम 
होती है मौर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मौजुद्‌ दै अतः पारििदिकी क्रियाके साथ्‌ 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कडा है परन्तु माया प्रत्यया त्रिया च्छे आदि गुण स्थानों 
म भी होती है वां पारिगरहिी क्रिया नदीं होती स्योकि षष्ठादि ुण स्थानं बाले जीव 
परपरह रहित होते ह इस चयि मायाप्रत्यया क्रियाफे साथ पारिप्रहिकी क्रियाकी भजना 
कही है । ) । 

( शररन ) दै भगवन्‌ ! जिसको पारिगरहिकी क्रिया होती दै क्या उसको अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिषा होती है १ 


( उत्तर ) दै गोतम ! जिसको पारिदिकी होती है उसको अप्रत्याख्यानिकी 
क्रि दौत्ती मी ह ओौर नदीं भी होती परन्तु जिसको अप्रत्याट्यानिकी क्रिया होती दै 
उसको पारिरहिकी त्रिया अवदय होती दै । 


( इसका भाव यह दै कि पारियदिकी क्रिया पच्वम गुण स्थानम भी होती दै 
क्योकि श्रावक भी परिग्रह धारी होते ह परन्तु उनमें अप्रत्याख्यानिकी त्रिया नहीं होवी 
कारण यह कि श्रावक प्रत्याख्यानी होते दँ जतः पारिमरहिकी करियाके साथ प्रत्याख्यानिकी 
किथाकी मजना कही दै। चरुर गुण स्थान परय्यन्त अप्रत्याख्यानिकी त्रिया होती है 
र बह पिद भी मौजूद होवा दै इस र्थि अप्रत्याह्यानिकी क्रियाके साथ पर्क 
क्रियाका नियम कहा गया दे ) 


(प्रन ) हे भगवन्‌ ! जिसको पासिहिकी क्रिया होती दै क्या उसको मिध्या- 
र्न प्रत्यया क्रिया होती दै ? 

( उत्तर ) है गोतम ! जिसको पारिप्रहिकी क्रिया होती दै उसको मिथ्या दहन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै ओर नदीं भी योती परन्तु जिसको मिध्याद्नप्त्यया 
क्रिया दोती है उसको पारि क्रिया अवदय होती है । 


( इका भाव यह है पासिदिकी करिया चतु भौर पञ्चम गुण स्थानमे भी 
होती है परन्तु बहा मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया नहीं दोती क्योकि चतुथं भौर पञ्चम 
शण स्थान बारे जीव सम्यदृ्टि होते है सतः पारिदिकी क्रियाके साथ मिथ्याद्न 
त्यया क्रिया की सजना कही ग द । भिष्यादर्सनप्त्यया क्रिया, मिथ्या दियोमे 
होती है ओर उनमें परििदकी निया भी मौजूद है इस थि मिथ्या दन प्रत्यया क्रिया 
के साथ पादिकी क्रियाकी नियमा कदी गई ह) 
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पादिकी क्रियाके साथ उसके अगेकी क्रियाओोंकी भजना ओर नियमा कही 
गैः अत्र माया प्रत्यया क्रियाके साथ उसके आगेकी क्रियार्भोफी भजना भर नियम 
कदे जति है :-- 
, (प्रन ) हे भगवन्‌ ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती द क्था उसको भप 
ख्यानिकी क्रिया होती ३ ? 


( उत्तर ) है गोतम । जिक्षको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उघको सप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती भी दै ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
होती दै उसको माया प्रत्यया क्रिया मवरय होती दै । 


( इसका तात्पय्यं यह दै- माया प्रत्यया क्रिया पन्चमादि गुण स्थानेमिं भी 
होती दै पर्त वहां अग्रत्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती क्योकि पल्चमादि गुण स्थानोमे 
प्रव्याल्यानी पुरष शेते है इस खयि माया प्रत्यया क्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी श्रिया 
की भजना कदी दै । चतुथे यु स्थान पय्येन्तके जीवम अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती 
दै ओर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मोजुद दै इल हथ अप्त्याख्यानिकी ज्रियाके साय 
माया प्रत्यया क्रियाकी नियमा कदी ग हे ) | 

प्ररल-दै भगवन्‌ ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दै क्या उसको मिथ्या- 
दर्शन प्रत्यया क्रिया होती दे ? 


( उत्तर ) है गोतम ! जिसको माया प्रत्यया होती है उसको मिथ्या दुर्घन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्या दर्दान प्रत्यया क्रिया 
होती दै उसको माया प्रत्यया क्रिया अवश्य होती दै । 


( इसका भाव यहं है- माया प्रत्यया क्रिया चतुर्थादि गुण स्थान वाछेमिं भी 
"होती है परन्तु उनमें मिथ्या दर्ान प्रत्यया करिया नहीं होती क्योकि वे सम्याट्टि होते 
है अतः माया प्रत्यया क्रियाके साथ मिथ्या दुन प्रत्यया क्रियाकी भजना कदी दै । 
मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया मिथ्या दृष्टयो होती दै भौर उनमें माया प्रत्यया क्रिया मी 
होती है शस यि मिथ्या दर्हन प्रत्यया क्रियाके साथ माया प्रत्यया क्रियाकी नियमा 
कदी गहै दै | ) 

(प्रन) 

हे भगवन्‌ । जिसको अप्रत्याख्यानिषी क्रिया होती दे क्था उसको मिथ्यादर्ष॑न 

प्रत्यया क्रिया होती है ? 


१६० सर्ममण्डन्‌। 





( ऽत्तर ) 

ह गोतम ! जिषको जप्रत्याख्यानि शी करिया होती दै उसफो मिथ्याद्रीन प्रत्यया 
क्रिया होती भी है मौर नष्टौ भी होती परन्तु जिसको मिथ्याद्रीन प्रत्यया करिया होती 
है उसको अपरत्याख्यानि़ी करिया अवस्थ होतो दै । ( इसका भाव यह है # चतुर्थ गुण 
स्थान बाहे जीवे मप्त्याल्यानिकी क्रिया होती ह परन्तु मिथ्या न प्रत्यया क्षिया 
नहीं होती क्योंकि वे सम्यण्हष्टि है इस लिये मपरत्याख्यानिकी क्रियाके साथ मिथ्यादर्दन 
प्रत्यया क्रियाकी भजन कृषौ दै । मिथ्या दृष्टि जीवों मिथ्या दर्शन प्रच्यया क्रिया होती 
है ओर उनमें अप्रत्याल्यानिकी चिप्र भी मोजद्‌ है इस शपि मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया 


के साथ अपत्याल्यानिकी ्रिग्राका नियम कदा गया है ) यह्‌ उक्त मूढ पाठका टीकालु- 
सार भावार्थं ई । 


यहाँ पािहिकी क्रियाके साथ जप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजन की गद दै यहं 
वात उसी हारतमे घट सकती दै जत्र कि किपी जगह पर्प तो हो परन्तु प्रत्याख्यान 
न हो, ठेसा स्थान, पश्चम शुण स्थानको छोड़ ऋरं दूसरा नही हो सकता स्योकि षष्ठ 
आदि राण स्थानेमिं परिषई नहीं हेवा भौर पश्बमसे पके गुण स्थानों परिग्रहे 
साथ अप्रत्याख्यान भी मौजूद दै अतः एकर पश्चम शुग स्थान दही एसा 
ह जं परिद तो दता दै परु अप्रतयाहयान नहीं होता इसके इक्त भूर 
पाठम पररह साथ अप्रत्याख्यानकी जो सजना कदी दै उसका पञ्चम शुण स्थान 
ही खद्‌।हरण समद्वता चाहिये । यदि भमविध्व॑सनकारके सिद्धान्ताटुसार श्रावको भी 
अन्रतकी किया काना माना जाय तो किए उक्त मूखपाठमे पासी क्रियके साथ जो 
अप्रत्याख्यातिकी मिक मजना की ग दै उसका उदाहरण कौन हो सकता द! 
तेर पंथी इयश्ना कोई मो उदाहरण नदी दे सकते । जो धुप किञ्वित्‌ भी प्रत्याख्यानं 
नदीं करता दै उसीको अन्रतक्री किया छना टीकाारने भी कह है । वहु टीका यहं दै- 
(्ञप्रत्याल्यान क्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिनः। 
अल्यतरद्पि नकिनिद्पीत्यरथैः यो न प्रत्याख्याति तस्येत्यर्थः ॥" 
अर्थात्‌ "जो कच्चि मौ परत्ाह्यान नद क्ता उसीको अपरत्याख्यानिकी क्रिया 
खादी है" प्राव तो देशत प्रत्याख्यान करता दै इं ठि उसको अघ्रतकी क्रिया नही 
हमा सकती तथापि श्रावक खने पीने वस्त्र मकान आदिक अश्रतमे ठहरकर उको 
दान देनेते जो जीतमलन्ीने एकान्त पौप जौर अ्रवका सेवन कराना अतराया दै बह 
शास्त्र विद्र समदना चादिये । 


[बोल २ वां समाप्त] 
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(प्रेरक ) 

भ्रमनिष्वसनकार रमविष्वसत पृष्ठ ९२ के ऽपर सुयगडांग ओर उबाई सू्तका 
मूढ पाठ लिलि कर उनकी समाखोचना कसे हए छिकठते है :-- 

५अथ अटे श्रावकरा त्रत अत्रत जूदा जुदा कश्या मोटा जीव हणवरारा मोटा 
रूर मोटो चोरी मिथुन परमदरी उपरान्त मर्य्यादा कधी तै तो प्रत कही अने पाचि 
स्थावर हणवारे आगार छोटो शूठ छोटी चोरी मिथुन परिदरी मर्य्यादा कौषी ते मांदिा 
सेबन्‌ सेवा बन रो आगर ते अतरत कदी" इत्यादि इसका क्या उत्तर 

(प्ररपक ) 

सुय गडांग सूत्र लौर खाई सूत्रा नाम ठेर ावक्रको अन्तकौ किया ववाना 
मिथ्या दै । उक्त सू कडा दै फि--“्रावक अदाद पापस अंशत. हटा दै मोर अंशतः 
नहीं हदा है” जिस अशते नदीं हटा दै बद उसा अव्रत है रेखा नदीं छिखा ह जतः 
उक्त सूत्रोकी सहायतासे आवकको अव्रती करिया वताना अज्ञान दै । 

यदि को के कि श्रावक जिस अंशत हटा दै वह्‌ जव कि उसके व्रतम है तव 
जिससे बह नीं इटा दै वह अत्रतमे क्यों नहीं दै १ तो उससे कहना चाहिये कि सुय 
गडाग सूत्र ओर उबाई सूत्रे मूख पाठम श्रावको मटारह पापोसे अंशतः हटना भर 
अंशतः नदीं हटना कदा है इस छि श्रावक मिथ्यादर्धान शव्यं भी अंशतः हटा दै ओर 
अंशत. नदीं हटा दै ! भिस अंशसे श्रावक नहीं हटा है उसके हिसावपे श्रावक्को मिथ्या 
दु्नकी क्रिया क्यो तहँ छाती है १ यदि कदो किं श्रावक मिथ्यादर्च॑न शल्य रूप पाप 
से यद्यपि सर्वथा नहीं हटा दै तयापि सम्यकू प्राप्त होनेसे उते मिथ्यादुर्शनकी क्रिया 
नहीं खाती तो उषी तरह सश्च करि १७ परपेक्रे जि जिधर अंशे भत्क नहीं हग 
द उसके सैवन करने पर भी प्रत्यायात होनेपे श्रावको अप्रत्याख्यानषी त्रिया नहीं 
लगती । भावती सूत्र शवक १ उटृशा र मेँस्पष्ट ठिषादै कि श्रावको आरम्मिकी 
पारमिक ओर मायः प्रत्यया ये तीन ही जियाये छाती है भप्रस्याख्यानक्री मौर मिथ्या- 
द्नकी क्रिया नहीं ठगती । बह पाठ यह दै :-- 

धतत्यणं जेते संजया संजया तेसि्णं आदि आओ तीणि किरि 
आञो कञ्जंतिः 

(भ० श० १३०२) 

अर्थात्‌ संयता संयत ( श्रावक ) को आदिष्टी तीन क्रियाए' तादी है शेष अप्र- 

त्याख्यानकी ओर मिथ्याद्दौनकी क्रिया नहीं कगतीं । अवः भरावकृको अन्रतकी व्रिया 
२१ 


९६२ सद्व्ण्डला्‌। 

9 8 2 त 1 भ 
खानेकी प्रहपणा इस पाठसे विरुद्ध समञ्नी चाये । फिर मी कोई कहे कि १७ पापों 
काजो अंश श्रावको बाकी ह उसके दित्ावते श्रावको अघ्रवकी त्रिया भी होनी 
चवाियेः' तो श्रावक भिथ्यात्वकरा जो अंश वाकी है उसके हिसाबसे मिथ्यात्वकौ किया 
भी उषे होनी चाहिये । यदि कंदो किं मिथ्यात्वक क्रिया आनककरो वजित की ग है तो 
भगवतीके उत्त पाठमें अध्रतकी क्रिया भी श्रावक्रको स्पष्ट रूपसे वजित की गई दै भतः 
आवकको अन्रतकी क्रिया मानना एकान्त मिथ्यादे । श्रावककरो अव्रतकी त्रिया सिद्र 
कनके यि उवाई सूत्र ओर सुय गडाग सूत्रा जो मूढपाट जीतमलजीने छिला दै बह 
निम्न रिखित दै :-- 

^एगचाओो पाणाहवाओ पडिविरथा जाव जीवाए पएगचाओ 
अपडि विरया एवं जाव परिग्गहाअ। पडिदिरया एगचाओ अपडि- 
बिष । एगच्चाञ। कोहो माणामे मपा लोहा पेञजाञो 
दोसा ओ कलहप्ञो अन्मक्खाणाओो पेष्ुणोो परपरिवायाओो अरति 
रतिओ माधामोसाजो भिच्छाद॑सणसह्भो पडिविरया जाव जीवा 
ए एगचाभ अपडिविरया जच जीवाप्‌ 172 

( उवा प्रन १२) 
अथ- 
श्रार्क याव्ीवन, प्राणातिषातसे देकर पररह प्यन् एक एकसे निद्य भौर एकं 

पुकते निद नदी £ इसी तरह कोध, मान, माया, छोभ, राग, देष, कड, आख्यान, पेशुन्यः 
परपरीवाद, अरति रति, माया ष्या, ओर मिथ्याद्सन चाव्यक्ते एरु एक भंगसे षट इष भौर एक 
एक अंरासे नदी दय ह! 

इस पाठम जेसे १७ पर्पोते श्रावकृफो अंशतः नदीं निषत्त दोना कदा दै उसी 
रह अटारहवां पाप भिथ्यादुर्शान सल्यते मो अंशतः न्च हटन कहा दे इस चयि जसे 
मिथ्यदर्शेन श्यते अंशतः नदीं हटने पर॒ भौ श्रावको मिध्यादर्शनकी क्रिया नहीं 
ती उसी तरह १७ पापे अंशतः नहीं हने पर भो श्रवक्रको अत्रतकी क्रिया नहीं 
ल्माती अतः उक्त मूलपाटकी साक्षी देकर आवक्को अत्रतकी त्रिया छाना ठदरा कर 
उसको अन्त पानादिके हारा सहायता कलेस एकान्त पाप कना अनज्ञानिर्योक्रा काय्य 
समद्चना चाहिये । 


( बोट २५ वां ससाप्त ) 


दानाधिकारः १६३ 
1 
(प्रेरक ) 
भवकरो अव्रती क्रिया नदीं छती यह युञ्चफो ज्ञात हुआ परन्तु श्रावकको 
साता इत्यन्न कसे धर्मं था पुण्य होता है इसमे क्या प्रमाण है ? 
(प्रूपक ) . 
श्रावको साता उत्पन्न करनेपे धमे भर्‌ पुण्यौ उत्पत्ति होना भगवती सूत्र 
शतक ३ उदेशा १ के मूल पाटते सिद्ध होता दै बह पाठ अर्के साय ङ्ख जाता 











सगं छ्ुमारे देविन्दे देवशथा बहूं सपरणाणं वहुणं समणीणं 
वहणं सावयाणं वहणं खाविधाणं हिय कामए सुह काम्‌ पत्थकामप 
अनुकम्पिए निस्सेययिए हिय सुहं निस्सेथक्त कामए सेते णटेणं 
गोयमा सणं कुमारे नवसिद्धिए णो अचरिमेःः 
॥ ( भगवती शतक ३३० १) 
अथ :- 
हे गोतम ! समतु शर देवेन्द्र बतत साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविकामेकि हित, 
उख, पथ्य, अनुकम्पा ओर मोक्की कामना करते ई इस स्थि वह भवसिद्धिसे ठेकर यावत्‌, 
चरम द । 
इस पाठम साधु साध्यीकी तरद्‌ श्रलक ओर श्राविकार्मोका मो दित, सुख, 
पथ्य, अनुकम्पा ओर मोक्षुकी कामना करनेसे सनत्छुपार देवेन्द्रो भवसिद्धिसे टेर 
यावत्‌ चरम होना कहा दै । इपते स्पट सिद्ध होता है कि श्रक्क्र ओर श्राविकाको 
साता उत्पन्न करनेते धमर ओर पुण्य की प्राप्ति होती दै । भावक भोर आआविकाओकि 
हित) सुख ओर पथ्यकी कामना मात्र करनेसे जव किं सनत्छुमार देवेन्द्रो इतना वड़ा 
उत्तम फठ प्राप्न हुमा दै तव फिर स्न्‌ हित पु ओर पथ्य कसनेते तो कहना दी 
क्या है | अत, जो छोग श्रवको सुल साधक वस्तुक प्रान करफे धर्ममे सहायता देते 
है बे धर्मका कार्यं कते है एकान्त पापका नदीं इस छिपे श्रावकक्रो सुखसाधक वस्तुका 
प्रदान करके उनको साता उत्पतन कलेते जो एकास्त पाप ओर अत्रतका सेवन कराना 
वताते हँ वे मिथ्यावादी है 1 
उक्त मूढ पारम अये इए हित; यु मौर पथ्य शष्दोका अथ, टीकाकारने इस 
प्रकार किया दै :-- 
“दितं सुख निबन्धनं वध्तु" भसु कामएण! तति सुखं शमे" । 
“पर्थ काम? त्ति पथ्य दुःख ताभ" कस्मादेव मित्यत आहं ५अनुकर्पिषएणततिञधपावान्‌। 


१६४ | सद्धममण्डनम्‌ ! 





“अर्थात्‌ सुख साधकं वस्तुका नाम भदित ड \ संख पहुचाना भमुख ह नौर 
दुःखसे ज्नाण ( रक्षा ) करना पथ्य कात दै । सनत्छुमार देवेन्द्र साधु साध्वी श्रावक 
लर श्राविकाभों पर अतुकरपा रखते दै इस दि वह्‌ उनके हित, रुख, खोर पथ्यकी 
कामना करते दै! यह्‌ उक्त टीकाका अथं है । 

यदि कोई कहे कि उक्त मूर पाठे श्रावक ओर श्राविकरामोके शारीरिक हित 
यु जोर पथ्यकी कामना नहीं की गई दे किन्तु मोक्ष सम्बन्धी दित, सुल ओर पथ्य 
ढी कामना कही गर है इ दयि श्रावकको शारीरिक सुख देना को$ धमे नदीं दै तो 
उसे कहना चादिये कि श्रावक ओर श्राविका्ोके समान ही यहं पाठ साधु ओर 
साध्वियेकष ठिथ भौ आया है शस दयि यदि श्रावकं भौर ्राविकामोके शरीरि दित 
संल जौर पथ्य करनेसे धम पुण्य नदीं दैरो साधु मौर साष्वियोकि मी शारीरिक हितः 
दुल भौर पध्यसे धमं पुण्य नहीं होना चाहिये । यदि साधु भौर साध्वीकै श्षारीरिक हित 
छल अओौर प्यते ध्म होना मानते हो सो फिर श्रावक ओर शराविकाभेकि शरीरिकं हिव 
एुख भर पथ्यसे भी धर्म मानना दी होगा । 

उवा सूतके मूढ पाठम परबकरको धामि युरीर, युत्त, धमाहुग मौर ध्म 
पूरकं जीविका कएने बाला का दै ! बह पाठ यह दे :- 

“पिच्छा अष्वारभा अप्प परिगहा घम्तिधा धम्माणुरपा 
धरम्मि! घम्मक्खाई धम्मप्पलोहया धम्पप्परल्णा भम्मसषठदायारा 
वसपेणेचेव वित्ति कप्ेमाणा विहरंति सुसोखा शुव्वपा छुप्पदियार्णदा 
साहू ( उवा सूत्र ) 

इद पाठम कहा दै कि-भ्ावकं अहपारंभी, अटपपसही, धार्मिक, धातुः 
घि धर्माख्यायौ, ध प्रलोकी, घ प्रजनः, धर्मसमुदाचारः सुतर सुत्त, सुप्तयानैद 
साधु दुस्य भौर घमं पूर्वक जीविका करने वाटे दते है) शास्त्र एसे रेसे विरेषम खा 
कर जिसकी प्ररौसा करता दै इसी श्रावको पात्र बताना ओर उक्षको वान देकर धरम 
कौ सहायता पहुचानिसे एकान्त पाप कहना कितना तीतर मिष्या कान्य हयद्‌ 
हर एक धुद्धिमान मनुष्य समश्च सकता दै । । 

सुय गरंग सूरे मूल पाठ ्ावकको धमपक्मे माना दै बहु पाठ थक सार्थ 
दिया जाता है- । | 

धदत्यणं जासा सम्ब विरथा विष्ट एस ठाणे जारम्‌ णो 


आरभ ठाणे । एस ठनि रिय केवले पडिपुनने गेथाउए संखुद्र 


दानाधिकारः। १६५ 


सलगत्तणे सिद्धिमरगे षत्तिमणे निव्वाणम्रे निल्राणममो सव्व 
दुःखप्पदीणमगे एगंत स्मे साहू? 
उथेः- 
पडे बताये हपु स्याने जो विशता चिरत नामक स्यान है चह ्ारम्भ नो भारभ 
कष्टता दै । यह्‌ स्थान, भ्ये, केवड, प्रतिपुरण, नेयायिक, संद, इन्दियसयम सिदि- 
मार्ग, युकतिमार्ग, निव्यांगमा्यं सरवैविध दु.खोका विनाशाक्रमागे, एकान्त सम्यभूत, भौर 
साधुभूत समक्षना चाये । 
यहा धिरता-विरत नामक स्थानको साधूभूत सम्यगभूत इत्यादि कदकर धमेपकषमे 
"स्थापन किया दे पिरि भी श्रावककरो छरुपात्र कायम काना सौर उसको अल्नादि दानसे 
एकान्त पाप कहना अक्ञानी ओर इपार््रोका काये समह्लना चाहिये यथपि कृषि, गो- 
रक्ष वाणिज्य आदिक व्यापार कसे समय श्रावकोसे आरम्भजा दिखा मी होती दै 
तथापि श्रावकोमि धमेके बाहुल्य होनेसे वे धमेपष्मे ही गिने गये है दीकाकारने भी 
यदी कहा दै । वह टीका यह दैः- ९ 
“एतच्च ययपि मिश्रतवाद्‌ धर्मा धर्मा भ्या सुपेतं तथापि धर्म भूयिष्ठत्वाद्‌ धारमिक- 
पप एवावतरति तद्यथा बहुपु गुणेषु मध्यपाततो दोषोनात्मानं रमते करक इव 
चन्द्रिकाया तथा वदहूदुकमध्यपतितो सखृच्छकलावयवोनोदकं कृटुषयतुमलम्‌ । एवम 
धर्मोऽपि धमे मिति रिथ धार्मिक पक्ष एवायम्‌" । 
अर्थात्‌ यह विरता-विरत नामक स्थान, मिश्र होनेते ययपि धर्म ओर अथ 
दोनो दीसे युक्त दै तथापि धरमके बाहुल्य होसे यह धरम पक्षम हौ उद्रता दै । क्योकि 
बहुत शुणोके मध्यमे पड़ा हुभा खल्य दोष अपना प्रमाव नहीं दीखश्लता । किन्तु 
चन््रमाकी किरणों करंककी तरह छिप जाता दै। जैसे बहुत जल्प पड़ा हभ 
निद्या कण सद्िको गन्दा करलेके छे समथ नदीं होता उसी तरह बहुत धरमके 
मध्यमे पड़ा हभ योड़ासा अधर्म धर्मी इढ भी हानि नहीं पटा सकता । 
यहा ठीकाकारने मूढपादका आशय दशति हए श्रावकको धमेपषटमे दी मान 
कर्‌ उसके खल्प पापको भर्िधितकर ओर अगणनीय वतखाया द अतः उक्त भूलपाट 
ओर उसकी टीकासे श्रावक सुपात्र ओर धार्मिक सिद्ध होता दै इसख्नि श्रावककी 
सेवा छभूषा करते, मर दान सम्मानादिके दवारा धर्मे सहायता देभेसे पकान्त पाप 
कहना अज्ञानका परिणाम समक्षना चाहिये । 


(बोल २६ वां समाप्त ) 





१६६ सद्धमेमण्डनप्‌ । 


वल त 


(रक ) 
भमविध्वंसनकार भ्रमविष्व॑सन पृष्ठ ९३ के उपर ठणाङ्ग सूत्रे उणा दशकी 
गाथा छिल्ठकर उसकी समाछोचना कते हुए छिलते दैः - 

“भथ अटे दरा शस्त्र क्या तिणमे अत्रतने भाव श॒स्् कठो तो जो भ्रावकने 
अन्रते सेवायां रूडा फल किम रगे! एतो अत्रन शसन छै ते मि जेतछा जेतला 
आवकरे दाग छेते तो ब्रत छै अने जेतलो आगार छै ते सवै अव्रत 8 । आगार 
घत्रतसेन्यां सेवायां शस्त तीखो कियो किए पिणधर्मं॑किम कहिये » } 

( ० प° ९३ ) इसका क्या समाधान 





( प्ररूपक ) 
गणाङ्ग सूत्रकी वहं गाथा छिलिकर इसका समाधान किया जाता दै-- 
“दख विद सत्ये पन्नत्ते तं जहा--सत्थ भग्गी विसं लोगं सिणे 
हो खार भ॑विरं । हप्पञत्तो मनोवाथा काओ मावो थ अविर्‌ई 1 
अवः 
दश्च प्रकारक शस्त्र होते द वे ये है--भश्नि, चिथ, नमक, तैर पृतादि धिके परथ, 
खारी चीज, भम आदि, खटाई, अयत पूवक प्रयोग किमि हुए मन, वचन, काया, भौर अप्रतया- 
त्थान, ये द्र शस्त्र ते द । यह उक्त गाथाका अर्थं ई । 


इसमे पटले कदे हए छः द्रन्य शस्व ओर पीच्छे ४ माव शसन है । ये भाव 
शस्त्र जिसमें मोजृद दँ वह यदि छरुपात्र माना जाय अर उसको दान देना यदि 
श्षस््रको तीखा करना तथा एकान्त पाप समह्वा जाय तो छर शुग स्थानवहे प्रमादी 
साधुको भी छपात्र मानना पडेगा मौर उते ठान देना प्रमाद्‌ रूप शासत्रको तीखा करना 
सौर एकान्त पाप कहना होगा पयोकि प्रमादी साधुमें प्रमादश्च मन) वचन भौर काथ- 
को दुष्परयोग रूप भाव शस्त्र विद्यमान दै! यदि कदो कि प्रमादी साधुकरो प्रमदद्धि- 
कै ल्थि दान नहीं दिया जाता किन्तु उसके ज्ञन दर्शन ओर चारित्रक्री उत्रतिके लि 
दिया जाता दै इसच्ि प्रमादी साधको दान देनेसे एकान्त पाय नदीं होता तो उसी तष 
सरछ वुद्धिसे यद्‌ भी समञ्ञो फ ्रावक्रको दोप शद्धिके किए दान नदी दिया जाता उसके 
गुणका पोपण करके ल्िथि दिया जाता दै अतः श्रावको धर्मवुद्यथं दान देना एकान्त 
पाप अधवा कषसत्रको तीखा कलना नदीं है । श्रावको उत्रतकी त्रिया भी नहीं छाती 
है इलि उसको दान देना अघ्रतका सेवन कराना भी नहीं ह यह वति विष्तारे 
साथ पटहे कदी जा शूक दै । वासवं जैसे प्रमाद साधको उसके मन वचन कायापै 
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दुष्परयोगको त्युत करनेके चयि दान दिया जाता दै उसी बृद्धिके ध्य नहीं उसी तरह 
श्रावकको भी उसके दोषोकी मिवृत्तिक चयि दान दिय। जाता दै उनकी ्ृद्धिके चयि 
नदीं अतः रावरो दान दैनेसे एकान्त पाप कहनेवाठे मिथ्यावादी ई । 

भ्रमनिष्वंसनकार साधु भोजनको धममे मोर अवकके भोजनको पाप्रे 
कायम करके भरावकको दान देनेसे एकान्त पाय दोना वतरते है परन्तु क्ास्नविरुद 
दोनेसे यह अप्रामाणिक दै । राज प्ररनीय सूत्रम भोजन बिषेपसे पुण्य होना भी कहा 
द वह पठ यह दैः- 

“घुरियाभेणं भन्ते ! देवेणं सादिव्वा देषिद््ी सा दिव्वा देव- 
जरै से दिववे देवाणुमागे किण्णा छदो करिप्णोपत्ते किण्णा अभि 
समण्णागए पुञ्व मवे के आधी किंनाम एवा को वा युत्तेणं कयरं सिवा 
गाम॑सिवा जाव संनिवेसंसिवा किंवा मोचा किंवा कवा क्रिवा 
समायरित्ता कस्सवा तदहारूवस्स समणस्स वा माहणस्सवा अन्तिए 
एगमपि आरियं धम्मियं सुवर्णं सोचा णिसस्म अण्णं घुरिथामेणं 
देवेणं सादिव्वा देव इड्टी जावदेवाणुमागे द्धे पत्ते अभिसमण्णा 
गए"? । ( राज प्रद्नीय सुतर ) 

अर्थः-- 

ह मगवनू ! दस पूर्व्यम देवने देसी उत्तम व्य ऋद्धि, रेखी उत्तम चति भौर इस 
प्रकारका द्य प्रमाव केते प्रा करिया है यह सूर्व्याम देव पूतैनन्ममे कौन था दके नाम 
शौर गोत्र क्या थे यह किष प्राम या नगस्म निवास करता था दने पूर्वजन्मर्मे कौनसा ठान 
दिया था कि नीरस पदार्थका भोजन स्तिया धा तथा कौनसा उद्योग भौर कौनसी तपत्या की 
थी किष श्रपण था माहनसे इसने एक भी भाय्यं धमे सम्बन्थी उवाक्य उना था निससे इको 
दिव्य ऋद्धिसे ठेकर याषत्‌ दस प्रकारका प्रमाच प्रा हुआ ६ । 

इस पाठम जसे तथा रूपके अरमण मानसे आय धरम सम्वन्धी युवाक्य सुननेसे 
तथा दान देने तपस्या करने आदिसे दिभ्य ऋद्धौ परापठि कदी गयी दै उसी तरह 
भोजन करनेसे मी कदी गयी दै इससे स्प्ट सिद्ध होता दै फ साधके सिवाय दुसरेका 
खाना पीना एकान्त पामे नदीं है! यदि दुम आशयसे नीरस पदाथंका भोजन फिया 
जाय तो उससे पुण्य भी उत्पन्न होता दै मतः श्रावक्के खानेपीने आदि काय्यौको एका- 
ल्त पापम स्थापन करना इस पाठे विरद भर अज्ञानका परिणाम सम्चना चाहिये । 


( बोल २७) 


१६८ सद्धमेमण्डनम्‌। 
यायाय 
(प्रेरक) 


मचिर््वसनदार भमविष्वंसन प्छ ९४ पर भगवतीपुर शवक ९ उशा ८ का 
मूढ पाट छिल्कर कहते हँ कि उक्तं पाटे आ्ावकक़ो देश प्रयाख्यान करनेसे देवता 


दोना कह दै आगारे सेबनसे देवता होना नदीं कहा इसच्ये श्रावक्रक्षा आगार एकोत 
पापम ६। जसे कि उन्होने छिव दैः- 

“अथ अरे कटयो जञ श्रावक देशा थकी निदृस्यो देश थकी न थौ निदो देश 
पच्च क्खाण कीधो देख पचचवेखाण कीषो न थी। जे देशे करि निचृत्यो अने देश 
यचचक्खाण कीधो तेणे करी देवता हवे इहां पक्कणे करी देतवा थाय क्यो ते किम 
जे पक्खाण पाता कष्ट थो पुण्य बंधे त्तणे करो देवायुष वैधे क्यो पिण अव्रत सेव्यां 
सेनायां देव गतिनो बेध न क्यो” 


( भ्र° १० ९४ } इसका क्या उत्तर ! 
( प्रह्पक्‌ ) 
भगवती सूत शतक १ उदेशा ८ का मूख पाठ लिखकर इसका समाधान क्या 
जाता दै वह्‌ पाठ यह दैः- 
भवा पंडिएणं मणुसे कं नेरहयाउयं परेड जाव देवाउयं किंवा 
देवेसु उववज्जइ १ गोयम! ! णो णेरहयाउयं पकरेह जाश देवाउयं 
क्िव्चा देवेसु उववज्जई । सेकेणदट णं जाव देवाडयं कच्चा देवेषु 
उववञ्जह १ गोयमा ! बा पण्डिएणं मणसे तहा रूवस्स समणस्स 
माहणस्छ वा अन्तिए एगमपि आसं घम्मियं सोचा गिसम्म देसं 
उवरमई देसं नो उवरमई देषं पर्चक्खा देसं नो पच्वकलाई 
सेत॑ण द णं देसो वरह देख प्च कलाणेणं नो नेरश्याउयं पकरेह जाव 
देवाउयं क्त्वा देवेसु उववजञ्जह सेतेणष्र णं जाव देवेसु उववस्जई । 
( भगवती रातक १ ० ८ ) 
( पर्न ) हे भगवन्‌ ¡ बालपण्डित मनुष्य नरक तिच तथा सलुप्यकी भायु धकर 
नरक भादि योनियं जाता ३ या देवताकी आयु ्बाधकर देवता होता दै । 
( उत्तर ) दे गोतम { बाढ पण्डित मलुष्य नरकादिकी आधु बांधकर नरक मादिं 
गतिमे नहीं जाता किन्तु देबताकी मायु बांधकर दैव योनिम जाता दै 1 
(प्रदन ) ठेस क्यों होवा दै १ 
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(त्तर) दै गोतम ! बा पण्डित मलुष्य तथारूपके श्रमण ओर माहनसे भाय्य 
धर्मं सन्धी एक भी सुवास्यको सुन कर देशे निदृत्त होता दै भौर देशसे निदत्त नहीं 
. होता देशे प्रत्याख्यान कातता है ओर देशे प्रत्याख्यान नहीं करता अतः देश विग्ि 

लोर दैरा प्रत्याख्याने उको नरकका आयु बन्य नहो होता किन्तु देवताका आयु- 
बाध कर वह देवता होता दै ! यह उक्त मूर पाठका अथ दै। 

इस पाठम देश विरति ओर देश प्रस्याख्यासे नरकादि गतियो का रुकना ववाया 
गया दै न करि उनते देवताक्रा आयुत॑व होना भी । यदि विरति ओर प्त्याख्यानते आधु 
बन्ध होने छो तो कठि मोक्ष कैते दो सकता दै १ मतएव पल्नावगा स्के २२ वें पद्‌ 
की टीकामें विरतिते वन्थ होनेका रष निषेव क्रिया है बह टोका यह ३. 

५ सतु विश्तस्य कथं वरथो नदि विरतिवन्थ दतुभवति यदव विरतिरपि वन्ध देतुः 
स्यात्तदा निमोक्षपरसंगः उपायाभावात्‌। उच्यते-नहि विरतिवेन्धदेतुः किन्तु चिर- 
तस्य ये कशायास्ते वन्ध कारणम्‌ । तथाहि सामय छेदोपस्थापन चारित्र विदयुद्धिकेष्वपि 
संयमेषु कषायाः संभ्वलन रूपा उद्य प्राप्ताः सन्ति योगाश्च ततो विरवस्यापि देषायु- 
कादीनां शुभ प्रकृतीनां तत्यत्ययो वन्ध. 

अर्थः-- 

(र्न) विरत पुरुषको वन्ध क्यो होता है १ विरति, बन्धका कारण नहीं दै यदि 
विरतिसे भ बन्यहो तो मोक्ष कंसे दो सफ़ता है १ करयोकरि विरतिफे सिवाय दूसरा 
कोई मोक्षा फार नी दे । 

(उत्तर) इसका समाधान यह्‌ दै फं बिरततिसे वन्ध नहीं होता शन्तु विरत पुरषो 
काजो कपाय द बह वन्धका कारण दै । सामायक, टेदोपस्थापन, घौर परिहीरनिघयुद्धि 
आदि संयमो मी संज्वलनात्मकं कषाय भौर योग, उदथरो प्राप्न रहते है इसलिि इृन्दीं 
से चिरत पुर्का भी भायु आदिक बन्ध होता दहै 

यद उपर छिली हुई टीकाका अर्थं द । 

इस टीकामें विरतिसे वन्य होने शा स्पष्ट निषेध क्रिया है इसलिए भगवती शतक 
१ इदे शषा ८ के मूल पाठे विएति भोग प्रत्याल्यानते देवताका भायु बन्ध होना नहीं 
कहा दै ! विरति ओर प्रत्याख्यानसे नरक भादिका आयु वन्ध सक जाता है मौर विरत 

-पुर्पोमिं जो कपाय ओर योग होता दै उससे देव आयुका वन्ध होता है । अतः विरति 
योग प्रत्याख्थानसे देवताश्ना आनु वन्ध बतलाना मिथ्या है ! 

देश विरति सौर देशा प्रत्याख्यानते जो काय कष्ट होता है उससे पुण्य बन्ध मान 
कर दैवता होनेकी कट्पना करना भी मिथ्या है कहीं मी मूर पाठ भौर दीका यहं नही 

२२ 
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कहा है किं भ्विरति ओर प्रत्याख्यानते जो काय कृष्ट होता दै उससे देवता होवा द ” 
वहिफ़ पर्नावणा सूची दीकामे विरत पु्षके संञ्वलनात्मक कषाय भौर योगे देवता 
होना बतल्मया दै अतः विरति ओर प्रत्याख्यानसे जो काय क्र होता दै उससे कमोदी 
निजरा होती दै पुण्य बन्ध नहीं होता । 

यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे दोनेवछि काय कृष्टये पुण्य बन्ध देने तो 
फिर कमौकी निजरा किसते होगी १ अतः विरति भौर प्रयाल्यानसे नेवारे काय 
` कृषके द्वारा पुण्य बन्ध मानकर उषते देवता होनेकी कपना करना मिथ्या दै । 

अब प्र यह्‌ होता दै किं देर बिरति भौर देश प्रत्यार्यानसे देवता यदि नदी 
होता तो श्रावक्र किंत कके प्रभावते देवता होता दै १ तो इसका उत्तर यह दैः-- 

श्रावको जो अल्पारम्भ, अट परिह, मौर अषप क्रोध, मान, माया, भादि 
आक्तव होते है ऽन्ते मे देवा होते है देशच विरति मौर दश्च परत्याठ्यानते नदीं क्योकि 
बत्थ, आखवते, हता दे संव! भौर निर्जरासे नहो । दैश्च विरति ओर देश प्रत्याख्यान 
संबर ई आह्व नदी दै अक्षः उनसे बन्थ नहीं दो सकवा इस ल्य देश विरति ओर देका 
्रत्याङयाचसे देवता होनेष्ठी बात मिथ्या है । 

घ्रव प्रत्याल्यानसे मर उनमें होनेवारे काय कष्टे देवता नदी रोता दस बिषयमे 
भगवतीधूत्र शतक २ उदे रा५ का मूर पाठ भी प्रमाण द| बह पाट यद दैः-- 

५ संजत्तेणं भन्ते ! किंफरह १ तवेमं भन्ते ! # फलई ! 
संजसेणं अज्जो ! अणण्डय फले तवेणं बोदारण फले ” 
( मगवती इातकं २ इ० ५) 

अथेः-- 

तद्धिया नगरीकर श्रावकेनि भगवान्‌ पादवेनाथजीके स्थविरे पा कि हे भाषन्‌ ! संयमं 
जर तपत्या क्या %5 ‰ १ दम प्र्क्ञ उत् देते हुए पारवैनाथ भगवानूते स्थविरोगि कष 
छि सवमा फर, नवीन कैका भागतन सकना दै गोरं तपस्माका फ, पूत क्मो"का 
नादा दै 1 

इत पाय ्रीपद्वनय भगवान स्थविरे प्रत भौर प्तयाल्यानसे संवर मोर 
निजरदी इ्पचि बदला पुण्य वत्य दोना नदौ कहा दै मतः प्रत ्यास्ानले 
पुण्य बन्थ मानता शच विरुद दै । इस अनन्यः उ श्रावकोने पाशाय मगवरानुके 
स्थनिरेसे भूखा कि दे मगवन्‌ ! संयमे आर तप्सयासे जबकि संवर भौर निजेरा होती द 
तो संयमी भर तपसी पुरुप देवता कते होते दै १ शख प्रनके श्रार ऽर चार 
स्थविरेने थक प्रथक दिये थे ! एके कद्‌ कि सथग सवध्थाकी तपस्यासे ब्रतथारी 


हनाधिकारः। १०१ 





ओर तपस्वी पुरुष स्वगे जते है । दूषरेने कदा किं सराग अवस्थाके संयमसे जीव स्वग 
जाते दै । तीसरेने कदा कि क्षय होनेसे ववे हुए कमोके दवारा स्वग जते दै । चोथेने कहा 
किं सांसारिक पदार्थो आसक्त दोनेसे देवता होते दै । इन उत्तरोमिसे पदिरेक दो उत्तरो 
का अभिप्राय वतछते हुए दीककारने यह्‌ छवा दै :- 
धवश्च सराग छते संयमेन तपसाच देवत्वावाप्ठिः रागारास्य कमं वन्ध दतु , 

त्वात्‌ ” अर्थात्‌ सराग संयम भौर सराग तपस्यामें जो रागांश॒वियमान दै वही करम 
बन्धका देतु दै उसीपै सराग संयमी ओर सराग तपस्वी देवता होते है ( संयम ओरं 
तपस्यासे नदीं ) तीसरे उत्तएमँ क्षय दोनेते बचे हुए कमोके कारण वल्य होना कहा द 
तपस्या भौर संयमते नहीं । चौयेमे, तपस्वी मोर संयमी पुरर्षोका अपने माण्डोप- 
करणमिं जो ममत्व भाव दै उपसे देव भवपाना बतलाया दै तपस्या ओर संयमसे नहीं । 
इस प्रकार इन चारे उत्तरोमेते किपीमे भी व्रत प्रयाठ्यानतै तथा रत प्रत्याख्यान पाखते 
समय जो काय क्ट होता दै उसते देवता दोना नहीं कहा दै अतः त्रत प्रत्याख्प्रानते 
तथा उनका पालन करने होने वे काय कष्टते देवता होनेकी प्रपगा एकान्तं 
मिथ्या है । जवं मल्पारम्म ओर अटंपपसिहादिमे श्रावक, देवता हेते हैँ तवं उनका 
द्भ भाशयसे भोजन करना एकार पापम केते हो सकता दै ! यदह ॒दुद्धिमानोको खयं 


सोच ठेना वादये । 
( बोल २८ वां ) 
(प्रेरक) 


रमविध्व॑सनकार भ्रमविष्य॑सन प्रष्ठ १-२ प्र ङिघठते है ५ अथ शी पि कमी 
ते गृहुस्थादिक नो देवो संसार श्रमण हतु जागीने साघु त्याप्यो इमि कंह्यो तो गृहस्थ 
मँ तो श्रावक पिण भयो तो ते श्रावकने दानरी साघु अनुमोद्ना किम करे तिणमे धर्म 
पुण्य किम किए ” 

( ० १० १०२) 
खश क्था समाधानं ? 
( प्रहपक ) 

सुयरगडांग सुञ्ररी गाथा छिख कर इषक्ा समायान दिया जातादै। वट 

गाथा यह दैः- 
५ ज्ञेणेह्‌ णिष्वहे भिक भत्तपाणं तहा विह 
अणुष्पपाण मन्नेसिं तंविजजं पःरजाणिया 2 


१७२ सद्धममण्डनम्‌ | 





(रीका) 

^ येन अन्नेन पामेनवा तथाविधेनेषि सुप्रिचुद्धेन कारणापश्यात्ुेनया 
इ भस्मिन्‌ छोके इ संयम याव्रादिकं दरि रोगातद्कादिकं वा साधुः निे्हिनिवाह्‌ 
येहा ॒तदल्नपार्तेवा तथाविधं द्रव्यकषेत्रकालभावपेक्षया शुद्धं क्टेपं गृहणीयात्‌। 
तथैतेषामत्नादीमामनुप्दान मन्यस्मै साधते संयमयात्रानिवेदगेसमरधमतुनिष्ेत्‌ 
-यदि वाथेन केन चिद्नुष्ठितेन श्द्‌' संयमं निवेदेदस्ारवामापादयेत्‌ ठथाविधमकनं 
पान मन्यद्वा तथाविध मनुष्ठान' नदुरम्याद्‌ तथेतेषामक्षनादीनामलुप्रवानं गृहस्थानां 
परतीरथिकानां स्वयुष्यानां घा संयमोपधातकं नुशीरयेदिति तदेतत जञपरिहया 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परिहरेत्‌ ५ । 


अर्थः-- 

संयति पृरष, उत्स मार्गमे छद ओर कारणकी अपक्षासे अवुद्र -भिस अन्न 
पातसे संयम अर दुभिशष रोगातङ्कादिकन निर्वाह केता हौ वह भन्न पान द्रव्य क्षे्र 
कार भौर भावकी अवेष्टा शुद्ध तथा कटपातुसार ही प्रह्ण करे भोर उसी तरका 
अन्न पान षह दूसरे साधुको भी संयम नि्बाहारथ प्रदान करे । अथा जिसके अजुष्डान 
से सघुका संयम नष्ट हो जाय उप तका अन्त पान या ओर्‌ भी कोटे अन्य काय्य 
साधु न करे । जिस अन्न पानसे साका संयम श हो जाय दसा अन्त पानः गृहस्थः 
स्वयूथिक, या परती्थीो साधु न देवे किन्तु क्परिकासे इसे जानकर प्रयास्यान 
परिहासे त्याग कर देवे ! यह्‌ उव गाथाका दीकातुसार घे दै । 


इख गाथामें जिस भन्न पानके द्वारा सुका संयम शर्ट हो जाता है इसे स्तयं 
हेना मौर दूसरेको देना बभित किया दै परन्तु “गृदस्थको दान देना संसार भ्रमणका 
तु जान कर साधू छोड़ देवे ” यद नदीं कदा है इसङिए इस गाथाकी साती देकर 
गृहस्थके दानको संसार भ्रमणका देतु बताना महाका परिणाम है । इस गाथाकर शिल 
कर इसके नीचे ्रमविष्य॑तनकारने जो टवा अर्थ लिला दै बह भी न हो मूढ पाठे 
शस निकटता दै ओर्‌ च टीकासे दी मिकता द इसलिये बह महा भयु सौर मिथ्या 
अर्भका चोधक है उसका आश्रय ठेर गृहस्थके दानको संसारं भ्रमणका हेतु बताना 
मिथ्या है । इत गाथाके चतु्ध चरणं ^तविन्ञं परिजाणिया ” यह्‌ घाक्य आया है 
लीचादानीसे यदि कोई इत बाक्यका र्थं करे कि पूतो कार्य्यो संसार भरमणका 
तु जान कर सधु छोड देवे तो इस गाथक पूष गायमि सी यही चाक्य आया दे 
सस्मि उते वहां भी यदी अर्थ करना होगा । चह गाधा यह देः-- 


नाधिकार. 1 १५६ 
“ जस्स' कित्ति खलोयंच जाय वंदण पूथणा 
स्व छोगंसि जे कामा तं विज॒जं परिजाणिधा ? 
अर्थात्‌ यञ, कीरति, इछाघा, वंदन, पूनन भौर सांसारिक सकल कामाय साधु 
को छोड़ देनी चाद्ये । 
इस गाथाम भी “तं बिल्जं पग्जिाणिया यह पाड आया दहै इस छिये साधके 
वदन पूजन ओर सत्कार सम्मानको भी संसार भ्रमणका देतु हौ मानना पड़ेगा । 
यदि कोई कदे श यह्‌ वात सधुको पने लपि कदी गई दै इस खयि साधु यदि अपनी 
वैदना आदिकी इच्छा करे तो यह उसके संपार भरमणकरा हैतु है परन्तु यदि गृहस्थ साधु 
का वंदन पूजन करे तो यह काय्ये बुर नहीं है तो उते कना चाहिये कि इख गाथाके 
अनुसारं ही २३ वीं गाथा भी सधक स्थि दी कदी गह है इस स्थि साधुं यदि गृहस्थकरो 
अनुचित दान देवे तो उप्तको २३ बीं गाथामे दुरा कहा है परन्तु यदि गृहस्थ गृहस्थको 
अनुकम्पा दान देवे तो यह बुरा नदीं है । मतः सुय गडाग सूतरकरी २३ वीं गाथाका नाम 
ठेकर गृदस्थको दिये जाने बाल गृहस्थो द्वारा अलुकम्पा दानको एकान्त पाप बताना 
भअज्ञानियोका काय्य दै । 


[बोल २९ वां समाप्त | 


भ्रमविध्वंसनकार भमविध्वंसन पृष्ठ १०३ के उपर निशीथ सूत्न उद्‌ शा १५ बो 
५८-७९ कै मूढ पार्ठोको छिलि कर उनकी समाछोचना करते हुए छते है :- 

“मथ दहा गृहस्थने अशनादिक दिया भने देताने अनुमोद्यां चौमासी प्रायश्चित्त 
कहो ने श्रावक पिग गृह इन छ ते मरे गृहस्थने दान साधुने अनुमोदनो नदीं धमे 
हवे तो अनुमोययं प्रायश्चित्त क्यू कषयो ध्री सदा ही सधु भलुमोदना करे |” 

इसका क्या समाधान ९ ` ( भ्र० ए० १०३) 
( प्रूपक } 

निरीथ सूत्र उदे श्चा १५ बोक ७८-७९ के मूर पाटक्रा आय यह है कि सधु 
यदि करिसी गृहस्थो उत्सग मार्गमे अन्नादं देवे तो उसका अनुभोदुन कएने बहि साधु 
को प्रायशित्त भता दै ! यदि गृहस्थ किंसी गृहस्थक्रो अनुक्पा दान देवे तो उसका 
अघुमोदन करने वरे साधुको प्रायधित्त बताना इस पाठका आशय नहीं ह क्योकि इस 
पाठके निकट वतीं पाठका इसी प्रकारका अथं दै तदनुसार इस पाठका भी यही अथ 
होना उचित दे । बह निकट वतीं पाठ यह है ~ 





९५४ सद्रभमण्डन्‌ | 





“भिक्स अन्नउत्थियंवा गारत्थियंवा पत्रोमवेहं पल्नोसवं 

तंवा सादल्नहःः 

अथौत्‌ जो साधु अन्य यूधिकको या, गृहस्थको पबु पग करता दै या करते हष को 
अच्छा समक्ता है उसको प्रायदिषित्त आता ६ । यह दस पाठ्का अधे दै । 

इसमे कह दै किं “स्थ भोर भन्य तीथीको पय्युंपण करने बरकी अलुमोदना 
करनेसे सापुको परायन्ित्त आता है इसका आराय यदी दै कि साधु करपी गृदस्थको या 
अस्य दीथीफो पथ्यं षण करावे तो उसकी अलुमोदना करते वे साधुर प्रायरिचतत 
होत्रा दै पतु यदि गृहस्थ किसी गृहस्थो पयु षण करावे तो उसका अलुमोदने कएने 
वाठ साधको प्रायश्वित षतषछनेका आशय नहँ है उसी तर वोर ७८ ओर ७९ के पाट 
का भी यही अभिप्राय है कि गृहस्थकञो उत्सर्ग मार्गमे दान देने बारे साधको अनुमोदन 
करने साधुको प्ायदिचत्त होता दै परन्तु गृहस्थको दान देने वे गृहस्यकरी भुमोदना 
करनेसे नहीं । यदि कोड यह बात न मान कर गृहस्थको भलुकस्पा दान देने बटे 
गदस्थके अनुमोदन करनेसे भी सधुक्रो प्रायरिचत्त बतावे तो फिर दप्त दिसाबसे 
हस्तो या अन्य यूथिककर ्रतक्रमण ( पुं बग ) करनि वहे गृहस्यके अलुमोदन 
केसे भी साधु प्रायरिचिच दोना चादिये तथा जिस काका साधु अलुमोदत नदी 
कले रसे पयं पग रप कायं करने मोर कराने घे गरहस्थशनो एकान्त पाप दोना 
चाये परन्तु यह बात शास्त्र स्मत नही दै पय्युंबण कते बलि या कराने बलि गृहस्य 
को तथा उसका अनुमोदन कने बाढे साधो एकान्त पाप नदीं होता उसी तरह गृहस्थ 
को अतुकम्पादान देने वरे स्थो ओर उतक्न अनुमोदन कएने वाटे सधुको प्राय- 
दिच त नदीं होता । अतः गृहस्थको असुक्म्पा दान देने वहि गृहस्थे अवुमोदन करनेसे 
सधको पाप बताना मिष्या दै] मूमतिध्वैसनक्ाले नि्रीथ सूत उदं शा १५ बो ७८ 
ज्र ७९ के मूढ पाठका अर्थ पूर्वा पर सोचे बिना ही य्यङो दान दैन वाठे गृहस्थे 
अनुमोदन कैते साधको प्रायरिचत् होना बवाया दै अतः उनके ममितेक पूर्ण ओौर 
रकरण विद्र अर्भके फते पर जतुका दानको एकान्त पाप नहीं समदना वाहि । 

तिसीथ सुतरं इस प्रार$ अनेको पाठ मिरे ह जिनका मृमविध्व॑सनकारकी 
रीति म कल" महाव अतधङन शप्य हो पङनादै। जते गि निशीथ सरम यह 
भी पट आया है :- 

धनेमिक्ख्‌ वासवासं पललोसवो -सि गाम्‌, गामं उस्नं 


क इञ्ज ११ 
हदञ्जत वा साईञ्जर्‌ (नीय सू) 


हानाधिकारः। १७५ 





अथात्‌ जो साधु, पर्यु पणे पूञो ववां क्तम प्रामानुपराम विहार करता दै था विहार 
कृले घठेको अच्छा जानता दै उते प्रायदिवत्त आता है । जो साधु षच्यु पणके अनन्तर वपां ऋतु 
मँ परामाुभराम विहार करता द या विडार करे वारको अच्छा जानता & उपे प्रायदिवत्त 
आता दै । 
इष पाठम वर्षा ऋतुमे प्रामालुमाम विहार करने बा ओौर विशार करने वाठेका 
्नुमोदन कने बारे साधुको प्रायरिचत्त आना का दै इस छि जो साधु अपने गुरष् 
दर्शन करनेके स्थि भी पावस ऋऋ्ुमे प्रामातुपराम विहार करवा दै उश्को, ओ उसकी 
अनुमोदन करने वाङ साधुको दोनों ही को प्रायशित्त भाता दै । भरमविध्वंसनकषारफै 
मतसे जो श्रावक्‌ वर्षा रतम साधुदर्शनार्थ विहार करते दै मौर जो साधु उस श्रावकको 
भच्छा जानते हैँ उन दोनो उक्तं पाठके अयुसाग प्रायरिवत्त आना चाहिये । क्योकि 
जसे गृहस्थको दान देने बाले गृहस्थके अनुमोदन रनेसे साधको प्रायरिचित्त ५1ना 
भ्रमविध्ठ॑सनकार मानते दै उसी तरह वर्षा तुमे साधु दर्शनार्थं प्रामादुमाम विहार करने 
वा श्रावको अच्छा जाननेसे भी साधको प्रायरिचत्त मानना पड़ेगा । क्योकि दान ओर 
विहारके सम्बन्धे भये हृए पाटो कोई विरेषता नदीं है जिससे इनके अथो-मे विशे- 
षता हो, अतः जसे गृहस्थक्ो दान देने बारे गृहदथ को अच्छा जाननेते भमविध्न॑सनकार 
साक परायदिचत्त होना वताते दँ उसी तरद पावस भ्म साधुदर्शनाथं परामालुपराम विहार 
कृरनेवाहे श्रावकको मच्छा जाननेते भी भमविध्वंसनकारके मतातुयायी साुओंको प्राय- 
दिचत्त होना चाहिये यदि कदो कि पास धरडमे विहार करनेवाठे साधुको भव्छा जाननेसे 
प्रायश्चित्त बतलाना उक्त पाठका आराय द । साधु ददिथ भामायुप्राम विहार करनेवहे 
श्रावको भच्छा जाननेते प्रायदिचर फदनेका अभिप्राय नहीं है तो उसी तरह सरल 
बुद्धिसे समन्तो छि गृहस्थको दान दनेवाे साधको च्छा जाननेसे प्रायश्चित्त बताना 
निीथके उस पाठका माश दै गृहस्थको दान देनेवाले गरदस्थको अच्छा जानने प्राय~ 
धत्त बतलाना नदीं मतः निशीथ सुत्रका नाम ठेर श्रावशको ध्मपाठना्थं दान देनेसे 
एकान्त पाप कना नितान्त मिथ्या दै । 
भ्रमविध्व॑सनकारने श्रावको दिये जने बलि दानमे एकान्त पाप सिद्ध करनेके 
ल्म जो निीय सूत्रकरा मूढ पाठ सिल है उस पाटश्टी घूर्ण कारण पाकर साक्षात्‌ 
साधुको भी गूषस्थ दानक्ना विधान क्रिया दै वह धृणी मूल पाठके साथ टिली 
जाती दै :- 
“जेभिकष्वू अष्णडत्थिएणवा गारत्थिएणवा असणं वा ४ देह 
देयन्तं वा सादञ्ह जेभिक्ख, अण्ण उत्थिएण वा गरत्थिएण वा 


१७६ सद्धममण्डनप्‌ | 


न व्क 
वरत्थवा - परिग्गहवा कम्बलंवा पायपुच्छणं वा देयह देवंत वा 
साडः ¶ 

( वृणी ) 
| "दुहे मत्त पाण डंडिय माहिणा साहारणदिन्नं तत्थ ते 
गिदी अन्नतीत्थिया विभज्जाएयवा अहते अनिच्छा सधु भणेज्जा 
अहंतेषन्ना ताते साह विभज्जनि साधुणा विभयंतेणं सव्वेसिं वहू 
समग्गमेव विभरईव्वं एश्ुवरेसो '' ( निशीथ चर्ण ) 
सथ :- 
किसी भका ओर दुप्कारके समय दाता पुरुष अन्य तीथी, गृदस्थ भौर साधको क्तामिर 
मे टी भिक्षा खकः देधे तो साधु उप भाहारका विभाग अन्य तथौ मौर गृहस्थेति टी करावे । 
यदि वे स्वयं त्रिभाग न करके साधुसे ही विभाग करानेकी इच्छा प्रकट फरे' तो साधु बराबर बरावर 
बाँट कर सको दे दे ही शास्त्रका उपर ६ै । 
इस द्म स्पष्ट छा दै किं «कारण पडुने पर साघु अन्य तीर्था जोर गृहस्थ 
को शमि मिरी हद भिक्षा बाँट कर दे देते है" अतः सारात्‌ साधु भौ जब कारण 
पदुने पर मन्य तीथं भोर गृदस्थको देता दै तत्र यदि हीन दीन दुःखी जौव पर द्धा 
करके कोई गृहस्थ दान देवे तो उसमे एकान्त पाप कैसे हो सकना दै ! 
कारण षडुने पर साधु भी गृस्थकरो देते द यह केतक निशीथ सूत्री इस वणी 
मर दी नहीं माचारंग सूत्रे मूपा भी कद! द बह पाठ वह दै :- 
भसेभिक्लवा २ सेजं पुण जाणि्ला समणं वा मारणं वा 
गामपिण्डोगं वा अतिहिं वा पुन्पविद्र' पेहाए नो तेसिं संरोए 
सपडि दुवारे चिष्धिलञा से तमायाथ एगंत मवक्धमेल्ला अवक्मित्ता 
अणावाथमसंलोए चिद्टिल्ला ससेपरो अणावाय भसंलोए चद्रभाणस्स 
असणं वा ४ आदद दलष्डज। सेयएवं वरञ्जना आउसंतो समणा 1 
ईमेभेसणे सव्वजणाए निसिद्टे तं भुंजह वाणं परिभाएह तंच गहजो 
पडग्गाहित्ता तुसीणिओ उवेदिज्जा । अवि आह एयं मम मेव सिया 
माह्टाण' सेकासे नो एवं कारिज्जा से तमायाए तत्थगच्छिज्जा सं 
ुष्बामेव आलोदज्जा आउसन्तो ! समणा 1 हमे मे असणे वा ४ 


( निशीथ सूत्र ) 


दानाधिकारः । १७७ 








स्वज णाए निधि तं सु'जह वाणं जाव परिभापएवाणं सेणं मेयं 
यन्तं परो बए्जा आउसन्तो क्षमणा ] तुमं चेवेणं परिभादहि 
ते्त्थ परिभाएमाणे नो अप्यो खद्ध' खद्ध' डायं डायं असद ऊस 
रसियं रियं मणुन्सं मण॒न्नं निद्ध' निद्ध दक्ख क्लं से तत्थ 
अष्टच्छिए अगिद्ध अगदिए अणञकोववन्ने बहु सममेव परिभा- 
इञ्जा 1 सेणं परिभाएमाणं परोवपएञ्जा आउसन्तो सम्रणा ! माणं 
तुम परिभाएहि सष्चे वेगहया ठि शुक्खाभो से तत्थ सुजमाणे 
अष्वणा खद्ध' खद" जाव छक से तत्थ अमुच्छिए ४ बहु सम- 


मेव घ 'जिज्जा पाडञ्जा शाः 
( भचाराग सूत्र ) 


0 


अ्थः- 

किसी भ्राम या नगरमे भिक्षाके थि गये हए सधु को यह मादू हो जाय किं “हस 
गमे कोर दुरा भक्षक मिश्ाके निमित्तं गया इभा ६ तो साघु दाता ओर याचकके सन्तोष 
तथा भन्तरायके भयते उनके सम्मुख न डा रदे, था उस यृहके दार पर भी न हेर वहासि 
कर किती एकान्त स्थानम घला जाय ओर जहां मनुर््योका गमनागमन न होता ्ो पथा दाता 
मौर याचककी इष्टि न पडती षो व जाकर उदरे । रेते स्थानम ष्टे हुए साधके पासं आकर 
वह्‌ गृहस्थ यटि चतुर्विध आहार देकर कदे कि ® आयुष्म्‌ श्रमण । आज आप बहुतसे भिषक 
भिक्षां मेरे धर पर भा गे है परन्तु मेँ किसी कार्म विरेयमें पला हुआ ह भतः भर अङग 
` बरक! आप छोर्गोको भिक्षा नेमे भ्तमथं ह यहं चतुषिध भहार आप सवको इक षी देता 
ह भाप छोग मपनी दृच्ातुसार दते एक साथ ही साकँ या बाँट वाट फर सांय तो लधु 
उत्सर्ग मार्गमे उस अदरक न ठेव परन्तु दुर्भिक्ष दिके सक्च या माग॑की थकावटकी शरुतम 
सधु उस मिक्षाको ठे सकभा दै उसे छेक साधु यदि यह सोचे करि “यह भिक्षा गृह्थने यसको 
टी री मर यहद भी थोडी दस दिग हसे मै भकेखा दी खा जाड» तो वह कपटी है देषा 
काय्यं सधुको कदापि न कना चाहिये अत. उस भिक्षाको ठेकर साधु दूसरे भिकषकोके पासं जवि 
भोर उने दिलला क? के किदे श्रमणो । यह आहार भाप सभी छोगोके छथि गस्य इका 
टीदियादै हस मि मप इते इडा ही खार्वे था वाट वाट कर खाय ! यड छन कर यटि कोई 
। भिक्षुक यष के कि हे आयुप्मन श्रमण । भाष ही दते वाटर हम सवक > वे तो उत्सर्गं मार्गम 
` साधु इष वातकरो स्पीकार न क । यटि भपवाढ मार्गमे साुको बः ना पडे तो षह जोम माकर 


घन्छर्‌, गन्ध, चिकने स्तरे भर मनो आष्ठार अपने दिस्तेमं सधिक त रेत किन्तु समी चीनोका 
२ 


४ सद्वमेमण्डनत्‌ । 


रि. था 











समान विभाग करे ! विभाग कते सम्य यह ध्यान रक्ते कि सभी हस्ते प्रायः समान दी हे । 
उघ समय यदि को य़ कदे कि दे भुष्मन्‌ श्रमग ! माप इसे न बं म सव्र इते साथ हष 
ला की तो साधु परतीधियकिं साय भोजन न करे, अपन यूके पाश्वैस्थ ओर संभोगिक साधुके 
साय आलोचना रेक खाये । खाते समय उन आहारो साधु मूच्छित न होमे भोर अच्छी अच्छी 
चीं साथ खाने वारसि ज्मादा नखा जाय, समान हौ खाते! य इस पाठका टीकादुसार 
अथे दै। 

यहां अपवद्‌ मार्गमे दूसरे भिक्षुके शामिल मिरी हुई भिक्षाको बाद एर दै 
देना साधुके स्यि का दै इस ल्थि अपवादं मागम साधु भी गृहस्थ बोर अन्य तीथं ` 
को देते दै! जव कि साधु मी अपाद्‌ मार्गमे अन्थ तीथ ओर यूहस्थको देते है तव 
यदि को$ गृहस्थ किसी गृहस्थको दानं देकर उसके धमकी रक्षा करे तो इसमे एकान्त 
पाप फते हो सकता है अतः मिीथ सूत्र उदेशा १५ बोट ७८-७९ के मूढ पाठका 
नाम ठेर गृहस्थको अनुकम्पा दान दैनेमे एकान्त पाप बताना अन्ञानका परिणाम सम- 
घ्चना चाहिये । 

(प्रेरक) । 

प्रपविष्व॑सन कार श्रपवि्वंसन पृष्ट १०३ के ऊपर छिखते ह “ण निरीथने 
पनस उदे शे एवा पाठ कशया ठ-- “जेमिक्ू सचित्तं मस्तं यु जई जु जतं वा साई- 
जज" इहां कचो सचित्त मानो भोगवे भोगताने अधमो तो प्रायश्चित्त अवि । जो 
सधु"भोपवतो हूते तेहने अदुमोदनो नही तो गृदस्य आबो भोगे तेने साधु किम अनु- 
मोदे जो गृहस्थ दानने साधु खदुमोदे तो तरिणरे ठेते आबो गृहस्थभोगवे तेह पिग 
अतुभोदणो" ( भू० १० १०३) 


इसका स्या समाधान ! 


{ प्रह्पक ) ‡ 
, बआग्र फट वहि पाठके दास्ते गृहस्थक् दानो एकान्त पापम स्थापन करना 
मिथ्या ह । सचित्त आप्र लनेमे परतयश्च जीव दसा दोती है इस षयि साधु उसका 
अतुपोदुन नदीं कर सकते चाहे गृहस्थ सचित्त आभ्र खवे या साधर खव साधु दोनों दी 
को बुरा जानते दै परस्तु यद बात गृहस्थके दाने नी षटती । गृहस्थ यदि किसी गृहस्थ 
पर अतुकम्या करके अचित्त अन्न ओर अचित्त दधि दि पदार्थ देवे तो उमे कौनसौ 
जीबहिंसा होती है जिससे साधु उस अतुकम्पाका अनुमोदन न करे । साघु हिसाका अतु- 
मोदन नही करते अलुक्पाका अनुमोदन कत ह अतः सचित्त आश्र एल चाले पाठका 


दानाधिकेरः। १७९ 





हृषटान्त देकर्‌ दीन हीनं दु"खी जीवको अदुकथा दान नेमे एकान्त पाप वाना 
सज्ञान परिणाम समद्चना चाये । 


( बोल २९ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


गृहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य होता दै तो साधु भी सत्ा मार्गमे गृहस्यको 
दान क्यो नहीं देता चथा तिदय सुतर गृहस्थकरो दान देने बहे साधुको प्रायधित्त माना 
क्यों क गया दै 
इसका उत्तर दीभिये 
( पररुपक ) ॥ 
गृहस्थ तथा अन्य तीधी के ऊपर अनुपा छाकर दान दैनेसे एकान्त पाप दोना 
` आन कर निशीथ सूते सुक गृहस्य दातका निषेध सही किया है, किन्तु, ञान, दर्ान 
भोर चारित्र रूप विशाख धको छोड्‌ कर लुका दान रप एक साधारण पुण्यका 
लोम करना सादु ख्पि चित किया गया है । अनुकम्पा दानक पुण्य छम तो गृदु- 
स्थावस्था भी करिया जा सकता दै परन्तु ज्ञान दर्शनं भौर चारित्र रूप पमका लम 
गृहस्थाय पूरयतय। नही हो सकता इसीष्ि एहस्थावस्थाको छोडकर दीक्षा महण कौ 
जाती दै । दीका ठेनश् उदेश्य ज्ञान दर्शन ओर चासति उत्ति करता है उप युख्य 
एदेश्यको छोड़ क अनुकप्पा दान आदिं साधारण एुष्यकरे काय्यं श्ृत्त होना साधुकै 
दमि चुचित भौर उसकी अवनतिक्षा कारण दै! जैसे कोई रत्पका व्यापारी रङ्गे 
व्यापारको छोड फर पैसेके भ्यापारमं पत हो जाय ठो उक छियि यहं उचित नीं कहा 
जा सकता यद्यपि उपक पेतेके व्यापारमे केवर घा ही नदीं छभ मी होता ह तथापिं 
तक व्यापारे हने वलि लाभक्री अपेक्षसे बेह छाम बत हो निष्ट दै उसी दरद जो 
साधु ज्ञात दशन बौर चारिका व्यार छोड़ कर सहुकम्पा दान जैसा एक साधारण 
प्यके व्यापा प्श होता दै वह महान लाभको छोड कर एकं साधारण छयभका 
कार्य करवा है इतौ षि शास्म यह कार्ण साधुफो अनुचित कहा गया दै, यह नहीं 
कि अलुक वनते एकान्त धप होना जान कर गृहस्य दानि निषेष क्रिया गया हो । 
यदि कोई कदे कि गृहस्थो दान नेते साधके क्ञान द्धन भौर शरारििकी 
छत्ति्े क्या वाधा होती है ! तो इते $हना चाहिये फ साधको अपते क्षीरे 
न्दते भविक मोजग केना कत्ता नदौ दै देसौ वंशम यदि साधु अस्य वीथी भौर 
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| ----------------------------------- 
गृहस्थक्तो अनुकम्पा दान देवे तो उते अपने भाहारते अधिक भोजन सेने आवरयकता 
होगी भौर अपने आहारे जधिक भोजन ठेने पर साधु निरय भिधा वृत्ति नहीं 
कायम रह सकती, तथ। उसके चारित्रे बाधा मोर गृदश्थोकि साथ परिचय भी वदता 
है इसी कारणते निशीथ सूत्रम साधुकरो गृहस्थ दातशना निषेध किया हे एकास्त पाप आन 
कर नहीं । निशीथ सूतम रिथिलाचारी सुकरे अन्म, वस्त्र, कम्बल आदि ठेनेसे साध्‌ 
को प्रायदिचत्त होना कहा है वह्‌ पाठ यद है :- 


“जे भिकूख पासत्थस् अणं पाणं खाहभं साहसं पडि- 
च्छह पडिच्छ तं था साहल्वई । जे भिकखु पासत्थस्स वत्वा पडि- 
र्गह वा कस्वलं वा पाय पुच्छणं वा पडिच्छ षडिच्छतं वा साद- 
जज? ( निरो सूत्र ) 


अर्थात्‌ जो साधु हिथिराचारो साधुके भन्न, पान, खाद्य स्वाय, वस्त्र परिग्रह, कम्वर 
ओर पाद्‌ प्रोन्डन केता ह वा रेने बलिको अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता दै । 


दस पाठम शिथिकाचारी साधके मशत, पान, खाथ, खाय, वद्, परिह, कम्ब 
ओर पाद प्रोञ्छन खेनेसे साधुको प्रायरिचच्च होना कदा दै । 


यहां यह प्रदन उठता दै कि साधु तो गृहस्थते सी श्न चीरजोक्ठो हेता है भौर 
गृहस्थ शिथिखाचारी सधुकी अपेक्षा वहत दी न्यून ई अतः जब गृहस्थमे इन चीजों 
को ठेना साधके सम बुरा नहीं है तो फिर शिथिलचारी साधते ठेना सयो दोपका कारण 
होवा दै ! इसका उत्तर यही है कि शिथिष्ठाचारी साधसे ठेने देनेका व्यवहार रखने पर 
सधुको संसर्ग दोषे स्वयं भी रिथिाचारी हो जानेकी भा्ंका ह ईस आशंका 
कोरण दही निशीथे उक्त पाठम शिथिखाचारी साघुते अन्न वल्ञादि ठेने देनेका निषेध 
करिया गया है रिथिाचारी साधते चेनेमे एकान्त पाप जने कर नहीं उसी तरह ज्ञानः 
दन ओौर चारित्रक उन्मतिमे बाध। पडती देख कर निशोथ सूत्रम सधको शस्य 
दाता निषेध किया दे एकान्त पाप जाग कर नहीं उत्तराध्यन सूत्र अध्ययन ९ गाथा 
३५. में चारे भरसे धिरे हुए स्थानमें साधो भोजन कलेशा विधान किया गया दै 
इसका अभिप्राय बलति हुए टोका कारे यह छिखा दै तत्रापि प्रतिच्छत्ने उपर प्राच 
रणान्विते मन्यथा संपातिम सत्व संपात संभवात्‌ । संकटे पारवैतः कट इुब्या दिना 
संकट द्वरे अटव्यां इडद्गादिषुवा अन्यथा दीनादियाचने दानादानयोः पुण्येध प्रेषा 
दि दु्नातरः अर्थात्‌ परते धिरे हए मकान साधुकरो भोजन कना चाहिये नही 





हए मक्ानमें साधुको आहार करना चहिये अन्यथा दीन दुःखीके मांगने पर देनेसे 
पण्य वन्य ओर नदीं देने वदिप होता दै । 

यहा टीकाकारने हीन दीन दुःखो जीवको दान देनेसे पुण्य होना वाया दै 
एकान्त पाप होना नहीं परन्तु ठेसे सामान्य पुण्यके कार्यम साधुको परवत्त होना उचित 
नदीं है इसछिए उत्तराध्ययन सूत्रम साधुो खुली जगहपर भोजन करना निषेध किया 
है । साघु हीन दीन दुःखी जीरवोको अनुकम्पा दात खयं नदीं देता इसघ्यि यदि कोद 
अनुकम्पा दानमे पाप ठदरवे तो भगवतोका निम्न छिखित पाठ दिखल कर उसका भरम 
दूर करना चाहिये । बह पाठ यह दै- 

८ निर्गंथ' चणं गाहावह छल" पिण्डवायपडियाए अणुप्य 
विट्ट' कई दोहि' पिण्डेहि' उव निषन्तेज्जा । एगं आयुस्ते अष्पणा 
शु जाहि एगं येशणं दलथाहि सेय तं पिण्डः पडिग्गाहेज्जा धेरायते 
अणुगवेसियव्वासिथा जत्थेव अणुगवेसमणि शेरे प।सिज्जा तत्ये- 
वाणप्पद्‌यव्वे सिया नो वेषणं अण॒वेसमाणे थेरे पासिन्जा तं नो 
अप्पणा शु जेज्जा नो जन्नेहिं दावए पर्गते अणावाए अचित्ते वहु 
फासए थण्डिशे पडले दित्ता पभन्जित्ता परिष्ावे सिया ¬ 

( भगवती शतक ८ उदेश्चा ६) 

अथः- 

गृहस्यके धर पर भिक्षां गर्‌ हुए साधुको कों गृहस्थ गे पिण्ड ( ण्डु.) छाकर देषे 
मौर के “ हे आयु ष्म श्रमण † इनसे एश पिण्ड तो आय स्वयं खा ठेना ओर दूसरा 
स्थविरको देना ” पतो साधु उन दोनो पिण्डोको ठेकर स्वविर्की गवेषणा करर जां स्यविरको 
देखे बहा जाकर चट पिण्ड उते दे देवे । यदि दू-ढनेपर भी स्यविर न मिरे तो षड पिण्ड साधु स्वयं 
न खावे ओर दूरे किसी साधुको मी न देवे विन्तु एकान्त षटु प्राक स्थानपर पञ भौर पडि- 
ठेहन करके परठ देवे । यह इस पाठका अथ ६। 

इसमे कहा द कि “ स्थविरो दानार्थं शृहस्थसे मिला हुभा पिण्ड, स्थिरक 
न मिर्नेपर सा किसी दूसरे साधको न देवे ”» हुमहारे दिसावते साधुको देनेमँ भी 
पाप कहना चाहिये क्योकि स्थविरको देनेके छिए मिा हमा पिण्ड, किती साधुको भी 
साधु नदीं देता । यदि कहो कि बह पिण्ड, साधुने स्थविरको देनेफ अतिन्ञाते छ्य दै 
इण उसे बह दूसरे साधुको नदीं देता रेकिन साधको दनम पाप नहीं दै तो उसी 
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तरह साधने अपना ओर अपने सांमोगिक साधको खानेके स्मि भिक्षा 

दूसरे फिसीको देने षयि नहीं इसख्यि वह अयना मिष्षाल्न ए 5 
तीको नदीं देता परततु शरहस्थ या अन्य तीथीकरो अनुकापा दान देना एकान्त पाय नहीं 
दै जतः गृहस्य या न्य तीर्थीको अनुकम्पा दान देने एकान्त पाप कहना शास्त बिर्र 
समद्वना चादिए | 


>) (बोल ३० वां समाप्त ) 


साधते इतरो दान देने पुण्यधरन्य होना यदि कदी मूर पएटमे छिलिा हो तो 
उसे बतलाइष १ 
( प्ररपक ) ॥ 
साधसे इतरको मनुकषा दान देना पुण्थका कार्यं है यह दस वैकारिक सत्रे 
छित है बह गाथा यह दैः-- 
« असणं पाणगंवापि खाईृमं साहृमं तषा 
जं जाणिञ्ज सुणिञ्जावा पुणा षगड' इतं 
तं भवे मत्तवाणं तु स'जयाणं अकपिथ' 
दितिधं पडियादृष्े नमे कष्पड तारिचं ¬ 
( दशत्रैकालिक सूत्र ० ५.३० १ गाथा ४९-५० \ 
अथः-- 
भिक्षाचरीकै निमत्त गया हुभा साधु, यदि यद जाने था छने किं यष्ट अश्न पान लादय 
खरौर स्वाय युण्या्भं बनाया गया है तो उसे अपने द्यि अकरपनीय समशचे । षष्ट भन्न यदि को 
देखो तो साधु न ठेते भर पुण्यायै वनाव हुभा अन्न सुशको नरह क्पता यड क देवे! 
इन गाथाम साधुते इतरो देनेके छम बनाये हए अन्नको ५ पुण्याथ » कहा 
गया दै] यदि साते इतरो दान देने एकान्त पप होता तो इस पाठम बह अन्न 
५ पापा्थं प्रकत ” कहा जाता मतः सधुसे इतर्को दान देनेसे एकान्त पाप कनी 
अज्ञानका परिगम दै । जिकर वापे सूते इतरो देते खयि भन्न बनाया जाता दै 
टीक्षाकासे उपे हिट कहा द । बद टीका यह दै ध्पुण्यार्थं प्रन परियगे रिष्ट तेषु 
वस्तु तो मिक्षाया अप्रहममेव शिष्टानां पुण्यार्थमेव पा प्रकते: ” 
टीकाकारने मूके गूह आश्षयशनो भ्रकट करनेके छिि शद्धा करते हए यह टिल 
है कि ५ याथ बनाया भा मन्न यदि सधु नही ठेवा तो पिर बह रिष्ट सोगोके 


दानाधिकारः । १८३ 


ल 
धरोने भिक्षा ड दी नदी सकता क्योकि शिष्ट छोगोँकी पुण्यार्थं दी पाकमे प्रवृत्ति होती 
है" इसका समाधान मागे दिया गया है टेकिन प्ङृताघुप्योगी हेनेसे बह नदीं छित 
गया है । यहां रीकाकारने साधुसे इतरो दान देने ष्मि जिसके धरम अन्न बनाया 
जाता ट उसे शिष्ट कहा दै एकान्त पापी नदीं कहा इते स्पष्ट॒सिद्ध होता दै कि साधु 
ते इतरो दान देना एकान्त पाप नहीं दै उस्र पुण्य भी होता दै । अतः साधसे इतर 
हीन दीन हीन दुःखी जीवपर दया छाकर दान देनेमे एकान्त पाप कहता अज्ञानि्योका 


कार्ययं समद्यना चादिये । 
( बोट ३१) 
(प्रेरक ) 


आवक़ोकी सेवा भक्ति ओर दान सम्मान करनेका विधान यदि कीं मूल पाठे 
किया हो तो उसे वतछाईये । 
(पररूपक ) 
भगवती सूत्र शतक २ उदे शा ५ के मृ पाठम आवकोंकी सेवा भक्ति करनेका 
स्पष्ट विपान किया दै । बह पाठ अर्थके साथ टिला जाता दै । 


५ तहाख्चेणं भन्ते ! समणं वा माहनं वा प्ञ्जुवासमाणस्स 
कि फला पञ्वासणा १ णांण फले सेणं भन्ते ! णाणे कि फले 
विण्णाण फले सेणं मन्ते ! विष्णाणे किंफटे पचक्खाणफले सेणं 
भन्ते ¦ पचक्खाणे ककि" फे सन्तम फले सेणं भन्ते ! स्मे क्ति 
फले अणहूणय करे एवं अणदणए तवफटे, तवेवोदारण फले, बोद्‌^ 
रणे अकिरिथा फल सेणं भन्ते ! अक्रिरिथा करि फा -सिदिः पञ्जव- 
साण फला प्णत्ता गोमा { 7 

( भा० कष० २३०९) 
अर्थः- 
(रच) दे भगवन्‌ ! तथा रुपके श्रमण ( साधु ) यर माहन ( आवक ) की सेवा 
करनेका स्या फल दै ? 
( उत्तर ) दे गोतम ! तथारूपकर श्रमण ओर मादनी सेवा करनेका शास्त्र श्रवेण 
फल दै । ओर शास्त्रे श्रवण करनेका पदार्थ तान फल है इसी तरह पदार्थ चातका 


१८४ सीद्धममरण्डनम्‌ । 
== ~~~ 
फ विज्ञानः, विज्ञानका फर प्रत्याख्यान, प्रत्याल्यानका फल संयम, संयमका फट 
आलर्बोका निरोध, आस्व निरोधका फठ तप, तका फठ कमोका क्षय, कर्म ्षयका 
फ़ क्रियाक्रा मभाव अर क्रियाके भभावक्धा फर मो्षकी भराति दै । 

यह्‌ इस पाठका अर्थ ह । 


इस पाटने जसे तथारूपके अरमण की सेवा करनेका फर शाख श्रवणसे ठर 
मोक्षी प्रि तक कषा दै उसी तरह माहन ( भाव ) की सेवाका ए भी काहे ` 
अतः श्रावककी सेवा भी शाब श्रवणसे ठेकर मोक्ष पर्यन्त फल देने बारी है यदि को$ 
कहे कि ^ इस पाठर श्रमण ओर मादनकी सेवाका फठ कहा गया है भावक्रक्ी सेवा 
काफल नदीं कहा दै" तो उसे कहना चाहिये कि ^ श्रमण * नाम साधुका ओर 
“मादन नाम श्रावकका दै इसदिमि इस पाठम साधु ओर श्रावक दोनोकी सेवाका 
फ कहा दै। इस पाठटकी टीकां दीकाकारने “मान” शन्का मर्थं श्रावक 
किया है वह दीका यह दै-५ श्रमणः साधुर्माहनः श्रावः ” अथात अमण 7 नाम 
साधुका ओर « माहन » नाम श्रावकका द अतः माहन शब्दा आवक अर्थं होनेमे 
कोई संशय नहीं है । इस दीकके सिवाय दूसरे स्थञ्करी टीका्ममिं भी “मादन शब्द्‌ 
का श्रावक अर्थं किया द 1 भगवती सू शतक १ उदेक्षा ७ मे मूढ पाठ आया दैक 
शतहाहबरस समणर्स माहणस्सवा अन्तिए एगमपि मारय धम्मियं सुबयणं सोचा » 


हस पाठम मये हए माहन शब्दूका रीकाकारने श्राक्कं अर्थं ही करिया दै वह 
टीका यह दै- 
“माहे त्येव मादिंशति स्थृह प्राणतिपातादि निचृत् स्वादयः स मादनः 


अर्थात्‌ जो स्वयं स्थूल प्राणाततिपात आदिसे निदत्त होकर दूसरेको न मालेका 
उपदेश देता है वह ५ माहन » काना है । बहु पुष श्रावक दै क्योकि जो स्थूल 
्राणातिपातसे नित दै वही श्रावक दै । उस श्रावककी सेवा कनेक फठ रोस श्रवण 
से ठेकर मोठ पय्यन्त का दै इस हए श्रावककनो अन्नादि द्वारा सेवा करनेमे एकान्त 
पाप बताना उत्सूत्र बादिर्योका कार्य्य दै । कटै जोवोने श्रावकके धरमोपदेरसे कस्याण 
खा छाम किया दै । भितशन्‌, राजाने सुवुद्धि नामक श्रावकके धमोपदेरसे सम्यक्त्व 
सौर वार त्रतका छा छाम किया था, उस श्रावको कुपात्र कहना भौर उसकी सेवा 
भक्तिको एकान्त पापमे उहराना कितना मन्याय दै यह्‌ सभी बुद्धिमान समन सकते हं । 


बोल ३२ वां समाप्त 


दनाधिकार,। १८५ 
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( रूपकं ) 
ठाणाग सूतक दवे ठाणामें प्रवचनको त्सर्वासे भविष्यमे कर्याण होना बत- 


छाया ह । दीकाकाले प्रवचन वत्सलताका अर्थं यह किया दै-- 
पृष्ट प्रस्य परगतं बा वचनम्‌ आगमः प्रवचनं द्वादस वदाधारोबा संधः 
तस्य त्सख्ता हितकारिता प्रत्यनोकत्वादिनिरासैनेतति प्रवचनवत्सरता तया 
अर्थात्‌ सव्रते उततम आगमशर प्रवन कदने द बह प्रवचन, द्रादशाङ्ग दै भथवा 
उस द्रादशाङ्के माधारमूत साधु साध्वी भावक भौर शरानिकरा्ोकतो प्रवचन कहते दै 
उसके विद्र आादिको इटं कर हित संपदन करना ^प्रवचन वत्सरता" दै इससे जीव 
को मनिष्ये कल्याण प्राप्त होता है । 
यहां साघु साध्वी श्रावक भौर भानिकार्मोका इका ही दित कना भावी 
कत्याणश्ठा कारण कदा 2 इसे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं साघु साध्वी की वरह आवक 
भौर श्वाविका्ोंका हित काना भी भावी कल्याणकरा कारण है । इसे चतुर्विध संघकी' 
रा दती दै जो कि शसन राणं परमावस्यक दै सतएव इत्तराध्ययन सूत्रके २८ वे 
छ्ययनमे सपने सदधमीं भका आहार पानीके द्वारा उचित सत्कार करना सम्यकू 
करा याचार कष्टा गया दै बद पाठ यह दै :-- 
धनिरघंक्िय निक्कलिय निवित्तगिच्छं अमूढदिद्दीय । उव 
बुट्‌ थिरौ करणं वच्छलप्पभावणेऽहं तेः” 
। ( उत्तराध्यन घ० २८) 
अथः- 
( १) सवैशभापित क्वास्ते देदासे या स्ैसे शंका न करना (२ ) सर्वठभापित 
श्ादयते भिन्न शाखी इच्छा न करना । (३ ) साधुओंकी निन्दा ओर पके एमे सन्देह न 
करना ( ४ ) तीर्था को धनवान देश कट उसके धर्मको श्र्ट मोर अपने धर्मक वरा न भागना । 
(९) शान दन्न सम्पल्न पुरयकी प्रशंसा करना । ( ६ ) धममोघरण करलेम कट पाते हपु पुष 
को धर्मम स्थिर काना 1 (४) भपने सद्टमीं मारको भात पनी भादिसे उचित सत्कार कमा 
(८८ १ अपने धर्मी उन्नतिके स्यि सदा चेषा कएना । ये आः समकितके आवार ई । 
इस उत्तराध्ययन सूरी गाथम सहधर्मा भारईैको भाव एानी मादिके हारा 
उचरित सत्कार काना सम्यक्त्वा माचार पालन करना कहा दै इस षयि श्रावककी 
भात पानी दारा सेवा करना एकान्त पाप नदीं फिन्तु सपरकि्िका भावार पालन करता 
दै इते एकान्व पाप वताना मूखोका काय्यं ६1 फोर फते दँ 'छहधमी' नाम सुण दै, 
भावकका नदीं य द्यि साधुक्रो भाव पानी आदिक एवारा ऽचित्त सत्कार कणा दही 
“सदरम वत्सलता, दै श्रावकका सत्कार फएना नहीं जैसे किं ओवमलजीनि लिला हैः-- 
२४ 


१८६ सद्धममण्डन्‌ | 
~==------------------------------__ 

“अने सधी पिग साधु साध्वियाने इज कष्या छै । किणहीक देशे छोक्द 
मषाए आवकोने साधम कही बोलानियेठे ते रूढ सापाए नाम छै” (० ० २६१ ) 
यह्‌ इनका कथन एकान्त मिथ्या दै । 'सहधमीः शब्द स्मान धर्मवारछका वाचक दै इस 
सपि साधुक्रा सहवमीं साधु मोर श्रावककरा सहधरमी श्राव द । तथा एक मान्यता रूप 
धमको लेकर साधु मी भ्रावज्का सही हे । व्यवहार सृत्रके द्सरे इद्‌ रोके भाष्यमे 
परवचनके द्वारा श्रावककरा सदधमौ साधु ओर्‌ श्रावक दोनों कदे गये है । वह भाष्य की 
गाथा यह है -- 





“पचयण संघे गयरो लिङ्गो रयहरण सुदपत्ती" 

( टीका) 

"पयण त्ति प्रवचनतः सहध्मिंकः संघ मध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी श्रावकः 
आविका चेति । िङ्गेतु रुङ्कितः साधर्मिच्छः रजोदरण शह पोत्तिका युक्तः" 

अर्थात्‌ साधु साध्वी क्क योर श्राविका इनमेसे को भी प्रवचनके दारा साध- 
मिक होता है । गोर रजोहरण त्था मुख वस्तिकासे युक्त णिङ्गके द्वारा साधर्भिक दै । 
यहां भाष्य जौर उसकी टीकामें प्रवचने दाय श्रावको भी साधर्मिक कहा है तथा 
इसी भाप्यके १५ वीं गाथाकी टीकामें लिङ्ग ओर प्रवचनके द्वारा साधर्मिकोकी एकं 
चोभेगी कही ग है उसे दूसरे भगमे श्रावक कहा गया दै चह दीका यद्‌ दैः-- 


तथा प्रबचनतः साधर्मिको न पुनः टिष्ध लिङ्गतः एष द्वितीयः केते एवं भूता 
दवयाह-दश भर्व॑ति ससिखाक्ाः अपुण्डितनिरस्फाः श्रावका इति गम्यते । श्रावक्राहि 
दर्शान ब्रतादि प्रतिमा भेदेन एकाद निधाः भर॑ति तत्न दश सकेशाः एकाद प्रतिमा प्रति- 
पन्नस्तु ठु चित रिराः श्चमणभूतो भवति तत स्तदून्यवच्छेदाय सदिखाकं ग्रहणम्‌ एते 
दृश सशिताकाः आवक: प्रवचनतः साधिका भर्वति तैषां संघान्तभूं तत्वात्‌ नतु छिङ्ग 
तो रजोहरणादि लिङ्क रहितत्यात्त" 

सर्थं :-- 

जो प्रवचनके हारा सावर्भिक दै ओर दिद्धके द्वाग नहीं है चह दृग भेगका 
स्वामी है । वह्‌ कौन दै १ यह वतलया जाता दे- 

जिनका शिर ुण्डित नदीं दै, जो रिखाधारो है वे दश्प्रकारके भावक दरे भग 
फै सवामी है । दर्शन, ्रतादि अौर प्रतिमाके मेदसे ११ प्रकारके श्रावकं होते दँ । छने दरा 
शिलाधारी भौर एयारवा छच्चित धिर बाह्य साधके सच्छ होता दै उसकी व्याति 
षयि दूसरे भगमे शिलाधूरी श्रावक कदा गया दै । ये दृश रिखाधारी श्रावकं प्ुचनसू 


दानाधिषार [ {८५ 





साधर्मिक होते है । वे चतुर्विथ संध माने जति दै इस ल्थि प्रबचनसे साधिक दे 
परन्तु छि्से नहीं क्योकि रजो हरण ओर मुख वस्त्रिका उनके नदीं है । यह उक्त टीका 
काञ्ंदे। 

यहा टीकाकारने प्रवचनके द्रा भावकश्नो साधर्मिक कहा है इस शिवि श्रावक 
भी श्रावकका साधर्मिक दै अत. उसकी व्सरता करना प्रवचन वत्सलता रूप सम्यकूत्व 
का भाचार पालन करना है एकोन्त पाप नहीं इसल्ि श्रावककी वत्ता करनेमे एकान्त 
पाप कहना गास्त्र विरुद्ध ओर एकान्त मिथ्या समन्चना चाहिये। 


( बोल ३२ वां समाप्त) 








( प्रहूपक ) 
भगवती शतकं १२ उदे श्चा शमे अपने श्र सहधमी भाईको भोजन देना, पोषध 
धर्मकी पृष्ठिमं माना दै वह पाठ यह है :- 

(तएणं अम्हे तं विघुलं असणं पाणं खाहमं साइमं आसादे 
माणा विस्साएमाणा परिभादमाणा परिशु जेमाणा पक्खियं पोसहं 
पडिजागरमाणा विहरिस्सामोःः 

( भगवतीं शतक १२ ३० १ ) 
अथः- 

शंख श्रावकने कषा कि दे देवानु प्रिय ! आए; विपुर अशन पान लाच भौर स्वादय 
तेथार करावें हम छोग अरानादि चतुषिध आहार लाकर पोषध करेगे ! 

यहां अपने सहघरमीभाैको भोजन कराना पोप धर्मकी पुष्टि माना दै इस 
लि श्रावकको भोजनादि देकर धर्मम उसकी श्रद्धा बहाना एकान्त पाप नहीं" किन्तु 
पोषध धर्मकी पुष्ट द । 

यदि फो के कि पोषधमे आहार त्याग करनेका तरिधान किया गया है फिर यहा 
आदार खार पोषथ करना कते कहा गया ¶ तो इस आकषंकाका समाधान देते हए 
टीकाकार यह्‌ टिखते ई :-- 

५इह्‌ किल पोषधं पथे दिनानुष्ठानम्‌ तच दधा इष्टजनभोजनदानादिरूप मादर 
पोषधठ्च तत्र शंख ट जन भोजनदानादिरूपं पोपध' कतुं कामः यदुत्तवांस्तदर्शयतेव 
युक्तम्‌ 


१८८ सद्धेमेमण्डेनम्‌ । 
` -------------------------- 
अथं :- 
प्के दिन धर्माबष्ठान करना पोषथ कदछाता हे चह दो प्रकारा है जपने इट 
जनको भोजन देना ओर आहारक त्याग करना ¦ इनमें इष्टं जनको भोजन दने श्प 


पोपथका भलुष्ठान करने फे ध्थि जो शंसने कहा था उते दिखलानेके शिपि यह पाट 
आया द । 


यहा मूखपाढ भोर उसकी टीका इट जनको मोजन देना पोषथ ध्मेकी पुं 
कहा गया है इए ल्व आवककफो भोजनादि देकर पोध धरमकी पुष्टि कलमे एकान्त पाप 
बतलाना मिभ्यादृ्टियोका कार्य्य है । 


जीतमलजीने पररनोत्तर साथ शकक ५८ वे प्रदनोत्तसे लिखा है :-- (भगवती 
शतक १२ उदे शा पटे शंख पोषटी कशो जीमिने पोसह करस्यां ते किम्‌ इति पररन १ 

(उत्तर ) भगतती शवक ७ उद श्चा २ वारह प्रमि ए्यारहनां घ्रतरोनाम “"पोस 
होववासे को ते मरि जीमिने पंच आलवना त्याग ते धर्मन पुष्टि मारे पोसह कयो ते 
त्रत दमो छै पिण ग्यारमो नहीं ।५ 


, शहा जीतमलजीने भगववी शत १२ उदे शा पहलेकरा अभिप्राय वतते हुए 
भोजन करके पांच आवक स्याग करनेको धर्मी पृष्िमे धा दै इस स्थि मपे सह- 
धमी भको पांच आलवक्ना त्याग करानेके ल्य भोजन देनेते एकान्त पाय कहना 
इनका अपने कृथनसे दी विरुद्ध भापण सम्चना चाये! 


( बोल ३४ वां ) 
(प्रक) 


श्रमविध्वसन कार ० ए० १०४ के उपर ११ वीं पडिमाधारी श्रावको आहारं 
देनेसे एकान्त पापकी स्थापना काते हुए च्छित ह :- 

भक्ता एक एह वृ ्रदन पूरे ञे पडिमाधारी श्रावकने दियं कादै' हवे ! तेहनो 
उत्तर पडिमाधारी पिण देश रती छे तेहनें जेता जेता त्याग ते तो त्रत छै उने पारे 
सहता आहार्‌ नो मागार अत्नत छे ते अत्न सेक ते पडिमाधारी तेहने धम नदीं तो जे 
भत्रत सेवावण जाने धम किम द । गृहस्थरा दानने साधर अनरुमोदे तो प्रायशित्त अवि 
तो पडिमाधारी श्रावक पिण गृहस्थ छै तेना दान अलुमोक्नवाछाने ही पाप हवे तो 
देण वलानि धम किम हुवे 

सका क्या समाधान ! (भ० प० १०४) 
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(न मत (मों 


( प्ररूपक ) ४ 
एयारहवी प्रतिमाको धारण करने बाला श्रावक, अटारह पापका सम्पूर्णं रूपसे 


त्याग किया हुभा, दृशचविध यति धर्मोका अनुष्ठान करे बाला निच्छुकत साधुफे सदश 
होता दै । यदह बहा ही पवित्रात्मा ओर सुपात्र दै अतएव श्ाखमे इसे श्रमणभूत यानी 
साधुके सदस कदा दै । इका आचार विचार विरल साधुके सदृशा होता दै अतः दे 
भोजन देनेते एकान्त प्राप होने बात मिथ्या दै । ११ वो प्रतिमाधारीको सृक्चता भाहार 
देना; यदि एकान्त पापका कायं है तो तंक देवने इते सुञ्ठता आहार केनेका विधान 
क्यों शिया दै १ क्योफि एकास्त पापमय काय्येका विधान तीर्थकर नहीं करे उसष्टा 
निषेध करते दै अतः एयारहवीं प्रतिमाधारौ श्रावका सृक्षता आहार ठेना ओर उसे 
सचता आहार देना दोनो ही धमेके काय्य है एकान्त पायके नदी । 

क आज्ञानी, यह भी कते ई कि ५११ प्रतिमाओंका विधान, तीथकरने नहीं 
किया है किन्तु ये प्रतिमायें शरावशोके कपो फटिपत है” उन्हे मिथ्यावादी जानना 
चाहिये ये १९ प्रकारकी प्रतिमाए' तीर्थकरसे विधान फी गई रै श्रावको कपोल करिपत 
नदीं है। 

इस विषयमे दशाश्रुत स्कन्ध सूत्रा मूरपाठ प्रमाण दै बह पाठ यद दैः-- 

““छुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खाई' इह खदु येरेर्हि 
भगन्तेहिं ए्गारस् उवासग पडिमाओ पप्णत्ताजोः 
॥ ( दशाभ्‌.त स्कन्ध सूत्र, अ० ६) 
अर्थः - 

हमा सतासो, जम्बू स्वामीते कहते ह कि दे आयुष्मन्‌ ! इस निन शास्म स्थिर भग- 
घन्तोनि निस प्रकार श्राचर्कोकी एग्यारह प्रतिमे वतकाई ह उसी परह पीर्भद्धर भषानूने भी 
की है यष्ट मेने छना ६ । 

दस पाठमे ११ प्रतिमाभोका श्री वीर्थद्कर देवसे विधान किया जाना कहा द अतः 
इन्डै श्रावकोके कपोर कत्थित बतलाना एदात्त मिथ्या है । 

आनन्द्‌ ्रावकने कहा है कि “भने शाखातुसार मोर कल्पादुसार इन प्रतिमाभों 
फा आचार पालन किया है वह्‌ पाठ यह दैः- 

तएणं से आंणंदे समणोवासए उवासग पडिभोओ उवसंपजि- 

ताणं विहरं । पठमं उवासण पडिमं अहासुत्तं अदाकप्पं अहा भगं 

अहा तच सम्म कोएण पासेड्‌ पलट सोहइ तिरई कित्तह आरा" 
( उपासरु द्ग अ० १) 
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-------------------------- ---- ~. 
( दीका ) । 

“अहासुत्तः ति सूत्रानति क्रमेण, यथाकलपम्‌ प्रतिमाचारानतिक्रमेग यथामा् 

क्षयोपरामभावानति करमेण यथा तत्तवं ददन प्रतिभेति शब्दस्यान्वर्थानतिक्रमेणण 
जर्थः-- 

इसके भनन्तर आनन्द श्रावक, उपास प्रतिमाको खीर करफे विचरे खगा । 
उसने परी उपासक प्रतिमाको सूत्रादुसार कढपालुसार क्षयोपयमभावाुसार नौर 
द्रौन प्रतिमाके शब्दार्थके अनुसार ग्रहण किया | पश्चात्‌ उपयोगक्रे साथ वार वार प्रति- 
माभोका परिशोधन करके उनकी अवधि पूरी हने पर वह थोडी देर त्क ठहर जावा 
था । पारणेके दिन अपने अनुानका कीर्तन करता इमा वह यह कहता था कि “दस 
प्रतिमामें अशुक काय्यं फिया जाता द इका मैने सूत्रादुघ्ार घौर कलपादुसार अचुषठान 
किया है" इस प्रकार भतत्दने तीर्थकरकी भाज्ञातुसार पहली प्रतिमाकी आराधना की 
शेष दृश प्रतिमा्भोका आराधन भी उसने इसी तरह क्वि थे । 

इस मूरूपाठमे, नन्द्‌ श्रावक सूत्रालुसार प्रतिमार्भोका आचारं पाठनं किया 
जाना कहा हे इससे इन प्रतिमाओंका आगमोक्त होना स्पष्ट सिद्ध दोता ६ यदि ये प्रति- 
माये श्रावकोके कपो कल्पित होती तो सूत्रातुसार इनका पाटन किया जाना उक्त मूष 
पाठे केसे कदा जाता ‰ अतः ११ प्रतिमार्भोको भावके कपो करिपत बतछा कर 
११ वीं ्रतिमाधारी श्रावको सूचा आदार देनेसे एकरास्त पापं कहना उत्सूत्र बादियो 
का कार्य दै । 


के [| 
[बो ३५ गां समाप | 

(प्रिर ) 

११ वीं प्रतिमाधारी आवक द्शानिध-यति-धमं पालन करते ओर साधक तरह 
भणण्डोपष्रण रखनेकी कहां आज्ञा दी गहै है यह वतर ! 

( प्ररूपक्छ } ध , 
१९ वों भरतिमाधारी भावकको दृशबिध यति धरमैके अवुष्ठान केरे भोर सधु 
तरह भाण्डोपकरण रखनेकी दशा्रुत स्छन्य सूते भाज्ञा दी गै दै वद पाठ यह दे :- 

^अहावरा पएद्धारसमा उवासगपडिमासव्वधम्म स्टयावि भवः 
उद्टिभति से परिण्णाते भवनि ! सेणं खुरमुण्डएवा टुत्तसिरः 
एवा गहित्ताथार भंग नेपत्था जे इमे समणाणं निरगंथाणं षस्मे तं 
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सम्नं काएणं फासे माणे पाठे पराणे पुरतो जग माथाए पेह माणे 
द णं तसे पाणे उद पायं रीएल्ना साह पायं रोएल्ला तिरिच्छेवा 
पायं कहू रोएल्ा सतिपरक्षमे सुंजयामेव पकमेज्जा णो उज्छयं 
गच्छेञ्जाःः 
( दशाश्चुत स्कन्ध सूत्र अ० ६) 
अथः- 
अब दूसरी एयारहवीं उपासक प्रतिमा कटी जाती रै इसमे प्रय स्थि हु श्रावकको इस 
की पू प्रतिमाभेकि सभी धर्मं रचि रखनी चाहिये मौर इसके निमित्त वनाये हृष न्न (इष्टि) 
को न ठेना चाये । कैर्शोका लन या क्षुर सुण्डन करा कर साधुभकिं भचार पालनार्थं पात्र 
रजो्रण ओर सुख वश्चिका आदि समी धर्मोपकरणोंको रखना चाये । धर्मोपकरणोको रख कर 
साधुके समान येप बना कर श्रमण निगरन्धोकि सभी धर्मोका शरीरत स्यकषे ओर पाठन करना 
चाहिये ! यदि मागमे त्रस प्राणी इष्टिगोचर हों तो उनकी रश्षाके स्रि अपने धैरकै पूष भागको 
उवा करक अग्रतरुकी -सक्टायताते गमन करना चाहिये अथवा जहां त्रस प्राणी न शो हां पैर रख 
कर जाना चाये । तात्प यह है कि माके प्राणियो'की रक्षके रयि कभी पैरको संङुचित करके 
कमी एुदीके ऊपर अपने समपूरो शरीरका भार देकर चलना चाहिये परन्तु जैसे तैसे चना दीक 
नी है । यह बातत भी जठ दूसरा मागं न टो वर्हि णियि समक्रनी चाद्ये परन्तु जहां दूसरा 
माग मौनूद रै वहा प्राणिसंङर मार्गते जाना उचित नही है । यह उक्त मूरुपाठ्का अथै है । 


इस पाठमे ११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक्रको दुशाविथ यति ध्मोका अनुष्ठान करने 
जर उसके छ्य साधुभोके समान भाण्डोपकरण रखनेकी स्पष्ट आज्ञा दी गयी दै अतः 
११ वीं प्रतिमाधारी श्राव द्षविध यति धरमो"का पूर्णरूपसे पालन करने बाला बड़ा ही 
पवित्रात्मा ओर युणात्र है । इते कुपात्र कह कर पारणेके दिन इसे सूञ्चता आहार देनेसे 
एकान्त पाप बतलाना अन्नानि्योका काय्यै सम्चना चाहिये । जो दशविध यति धमौका 
पणरूपसे पालन करता दै बह अपात्र तथा छुपात्र नदी हो सकता यह बुद्धिमानोको खयं 
सोच लेना चाहिये । 

(प्रेरक ) 

कई कहते ह कि--इन एग्यारह प्रतिमां जितना जितना त्याग दै बह सब 
तीर्थकर भर गणधरों़ी आक्ञमे है परन्तु उनमे जो आरम्मादि अंश शेष है वे तीर्थकर 
ओर गणधर मा्ञामे नदी है । सातवी प्रतिमामें सचित्तका त्याग है परन्तु आरम्भका 
ल्ाग नहीं है अतः जसे इसमे सचित्तछा त्याग भगवान्‌की आज्ञामे दै ओौर आरम्भ करने 
कृ मागार भगवान्की आज्ञा नदीं द उसी तरह ए्यारहवीं प्रतिमामे तपस्या कला, 
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ओर दसनय यति धमेका अबुषटान कटना भादि भगवान भाने दै परन्तु सुक 
समान वेष बनाना निदष आहार छेना भाण्डोपकरण रखना इत्यादि काय्यं बीतरागकी 
आ्ञामे नदीं है इन कार्य्यो को ११ वीं परतिमाधारी श्रावक अपनी इच्छासे करता दै भतः 
११ वीं प्रतिमाधारीका साधके समान तेष बनाना, भाण्डोपकरण रखना, भौर पारणेके 
विन सूह्ता आहार छेना यह सब्र एकान्त पापे दै धमे या पुण्य नही हे । इसका क्या 
उत्तर ? 
(प्ररूपक ) 

ए्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रागकके षि दृसाशचुत स्कन्थ सूतम साधुके समान वेष 
घनान, धार्मिक भाण्डोपकरण रखना ओर पारणेके दिन सृद्चता आहारं ठेना, ये सव 
विधान दिये गवे ६ उस बिधानके अनुसार ही एयारदवीं प्रतिमाधारी भावक साधुके 
समान वेष बनाता दै, भाण्डोपक्रण रखता दै ओर पारणेके दिन सुह्यता आहार ठेवा है 
खतः ११ वीं प्रतिमाधारीफे ये सव कायं दीतरागको अन्म दै भपनी इच्छसे नही है 
इसध्यि इन कामे एकान्त पाप कद्ना मिथ्यावादियों का काय्यं दै । सातवीं परतपरं 
जो मारम्भका त्याग नहीं होता ठसका दन्त देक ११ वीं प्रतिमा भाण्डोपकरण 
रखने आदिक आ्ञा बाहर कहना भी अज्ञान दै क्योकि सातवीं प्रतिमामे भारम्म करने 
का विधान शचाक्षमे नहीं किया यया दै इसंख्यि सातवीं प्रतिमाधारीका सआरस्भ करना 
अपनी इच्छसे ह शखश्ठी भाह्ञसे नदीं परन्तु ११ वीं प्रतिमामे भाण्डोपकरण रखना, 
साधके सटा वेष बनाना ओर पाणेके दिन सूञ्ता आहार डना शाद्की भ्ञतुसार दै 
अपनी इच्छात नहीं भतः यद सव आरम्भके समान एकान्त पापम नी है । सातवीं 
प्रतिपा ध्भारस्मे अपरिण्णाते भवति” यह पाट आया है इसका अथं यद्‌ दैक 
धाती प्रविमाधारी भसस्भ नदीं छोडता किन्तु आरम्भ कता द" यह पाठ सातवीं 
्रतिमाधारीको आरस्म करनेका विधान नहीं करता किन्तु अलुबरादं करता द। यदि 
विधान करता तो यदा यद कहा जाता कि पसातवीं परतिमामे श्रावकको आरम्भ करना 
चाहिये अतः सातवीं परतिमाधारीका आरम्म भपनी इच्छसे है शाक्चकरी आक्ञासे नदी 
सौर बह आरम्भ पदठे ह से ऽप श्रावकमे मौजूद दै परन्तु १ ची प्रतिमासे साधुके 
समान वेष बनाना धाक भाण्डोपकरण ठेना पारणेके दिन सूक्ता आदर टेना यद 
सव शास्ते विधान किये गये दँ मर उस बिधानके अलुसार ह ११ वीं ्रतिमाधारी इन 
खव. कायो को कता है मर ये सव वाते" रावम पदतेते मोजुद भी नहीं हई छिन 
१९ वीं प्रतिमासे ही शास्त्री आज्ञा होनेसे नवीन स्वीकार की जाती हँ अतः रस्म 
करा ष्टा्तदेकर ११ बीं प्रनिमाधारी आ्वकषके साधुं ल्य तेष चनानि, मण्डोपकरण 
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रखने, पारणेके दिन सुद्चता आदार उने आदिको पापमे बताना मिथ्यावादियों का 
कायं है । 


( बोट ३६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्छ १०९ के उपर छिलते है ““तिवारे को एक 
कद जो पडिमाधारीने दिया धमे न हवे तो दशाशरुतस्वन्य सूत्तमे हम क्यु कषलो जे 
पडिमाधारी न्याती खरे धरे भिश्वाने अर्थं जाय तिहा पिल उतरी दा अने पे उतस्था 
चावल तो कपे पष्ठिमाधारीने दाठ रेणी न कल्पे चावल ठेवा” इयादिं छिव कर आगे 
छिलते ईह--“इम कदे तदनो उत्तर ९ कपना आनज्ञानो नहीं छे ए कहपनाम तो आचा- 
रनो छे पडिमाधारीने जेहबो आचार कटपतो हन्तो ते बतायो पिण सज्ञा नहीं दी धी 
इम जो भाज्ञा हुवे तो भम्बडने अधिकारे पिण एवो कद्यो” इत्यादि छित कर अम्बड 
संन्यासीफे विषयमे भाया हुजा पाठ हिल कर उसके ट्टान्तसे ११ वीं प्रतिमाधारीके 
भाचारको आज्ञा बाहर सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे । इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक्‌ } 

अम्बड संन्यासी तथा दूसरे परित्राजकके अपकारे जो “कल्प” श्षब्द्‌ आया 
दै वह परित्राजकोके शास्वका कलप दै बीतरागकी आक्ञाका कल्प नहीं दै तथा वरण 
वाग न्‌ त्तयाके अधिकारे जो यद कहा दै कि “जो सुदचे पिरे बाण मरेगा उसीको मेँ 
भी बाण मारू गा" यह कल्य भी तीर्थकर की आज्ञाका नदीं किन्तु चरण नागनत्त्‌या 
की इच्छाक्ना कल्प दै परन्तु प्रतिमाधारीके अधिकारे जो कल्प शब्द भाया दै बद वीर्थ- 
दुरा विधान किया हुभा कल्प है प्रतिमाधारियोंकी इच्छाका कल्प नदीं दै क्योकि 
दशाभ्रुत स्कन्ध सुत्त प्रतिमाधारीके करपकरा तीर्थङ्करः ओर गणधरोसे विधान करिया 
जाना लिखा है । वह पाठ यद दैः- 


धछुधमे जसं ! तेणं मगवया एव भक्ाह' इह खदु थेरेहिं 
भगवन्तेहिं एगारस्स उवासग पडिमाओ पन्नत्ताओः 
अरथा हे भुप्मद्‌ ! स्थविर भगवन्तोनि जिस प्रकार श्रावकोंकी ११ प्रतिमा कौ ई 
उसी तरह पीर्थकरने भी की दै यह मेने छना १ । 
इस पाठे ११ प्रकारक प्रतिमार्भोका भाचार वीर्थद्धर भौर गणधरोसे कदा हमा 
का दै सख्यि ९९१ वीं प्रतिमाधारीका कप तीर्थकर बोधित दै अपनी इच्छाका भृत्‌ 
५ 
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नहीं दै अतः प्रततिमाधारीके कल्पको रेच्छिक कायम करके चीतरागक्री आज्ञा उसे बाह 
बताना अन्ञानिर्योका कारय दै । 


ता ( बोट ३७ वां समाप्र ) 


भ्रमविष्वंसनकार धमत्रिध्व॑सन पृष्ठ ११५ के उपर मगवती शतक ७ उदेशा १ 
क़ मूरपाट छि कर उसकी समालोचना करते हुए छते दँ “अथ इदां पिण सामा- 
यकम शरावक्री मात्मा अधिकरण कही छे । अधिकरण ते छः कायर शस्त्र जाणबो ते 
मे सामायक पोषामे तेहनी काया शस्त्र छै । ते शस्त्र तीखां क्रियां धमे नदीं } वही 
उागाङ्ग ठाणे दृश सव्रतने भाव शस्त्र कल्यो छे ते समाय प्रिण वस्त्र गेहणा पूजनी 
आदिक उपकरण अने काया ए सवै भत्रत छै तेना यत्न मियां धरम नही इसका क्या 
समाधान ! 

( प्रूपक ) 

भगवती सूत्र शतक ७ उदे शचा १ में जैसे वकी भात्मा अधिकरण कही दै 
उसी तरह भगवती सूत्र शतक १६ देशा ९ मे साधरुकी आत्मा भी सधपिकरणी की 
गर दै वह्‌ पाठ यद दैः-- 

भजञीवेणं भन्ते ! आहारम शरीरं निवत्तिएमाणे किं अधिकष- 
रणी अधिकरणं वा पुच्छ ! गोयमरा } अधिकरणीवि अधिकरणं वि। 
सेकषण्े णं जाव अधिकरणंवि ! गोयमा ! पमादं पड़ सेतेणे णं 
जाव अधिकर्णरविःः | 

अ्थः-- 

(परसन ) दे सगव ! माहारक शरसको उत्पत करता इषा जीव, क्या भिकरिमी धोता 
या धिकरण होता है ! 

(उत्तर ) दे गोतम ! आारक श्रौरको उत्प्र करता इभा जोव भविकरणी भी होता दै 
ओर भधिकरण भी होता ३ । 

( प्रन » इसका क्या कारण दै ! 

(उत्तर ) हे गोतम ! भारक शषरोरको उत्पन्न करता इभा ओव, भमाद्की भपिकषा से 
अधिकरणी भी शता है भौर अधिकरण भी योतय है! । 

इष मूलपाठे प्रमादी साधुकौ आत्मको प्रमादी अपेक्षाते अधिकरण, मौर 
अधिर्करणी कदा दै घर इस पाट टीकामे भी यदी वात कदी द वहं दीका यहं १ 


( भगवती शतकं १६ उ० ९) 
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व 

८दहाहारकशरीरं संयमवतामेव भवति तपर चाविशतेरभावेऽपि प्रप्रादाद्धिकर- 
रण्व मबपेयप्‌* ` 

अथात्‌ महार शरीर संयमधारीका दी होवा है ऽस संयमधारीमे यदपि अवि 
रति नष्ठी दै थापि परमादके कारण उसे मधिक्रण समह्षता चाहिये ! तथा दणाज् सूतके 
द्वे ठेते मङ्शड मन बचन भौर कायको भाव शते कया दै मौर प्रमादी हाख्तमे 
प्रमादी साधके भौ मन वचन जौर काय अलुशचल हेते दै । तथा भगवती शतक १ छद श १ 
म प्रमादी साधुशनो मत्मारभी परारमी भोर तटुभयारम्मी कहा दै बह पट यह दैः- 


न्तत्यणं जेते प्रत्त संजया ते चु्टनोगं पच णो आयारंभा णो 
परारभा णो तेदमधारं मा अणारंमा चे ब असघुमजोगं पडुस्च आया- 
रंमावि परारंभावि तूमयारंसावि णो अणारंभाः 

(भगवती शतक १ उटेश्चा १) 
अर्थः 

प्रमादी सापु, छमधोगकरो मकषाते सालपनो परर भौर तदुभयस्मो नदीं है रिन्त 
अनारत्मी दै परन्त॒ अश्वम थोगको अयक्ष मत्पारंभी परार॑मी भौर तटुमयारभी है भना- 
रमी नही है) 

इस पाठे प्रमादी सुकरो अदयम योगक्तौ भवेश्वाते आत्मादभी प्रारंभी मौर 
तटुमयार॑मी कहा दै ओर पूषिखिन भगवतीके पाठो प्रमादी सधुकी भत्माको मधि- 
कएण कहा दै एवं ठाणाङ्क पुत्रक दश ठणिमे इगुक्त मन वचने भौर कायो भावं 
शप्त कदा दै भवः प्रमादी सधको अन्नाद दान देना मौ भमनिध्नैसतकारफे दिसावसे 
दस्मको दी तीखा करता कहना चादि घर्म या पुष्य नहीं । यदि कहो किं प्परमादी 
सधुको उपमे परमाईकी बुद्धिके छि दान नहीं दिया जाता किन्तु उस ज्ञान कृत 
ओर चारित्रक उन्नतिके छर दिथा जत है इसि प्रमदी साधुको दान देना शसन 
क सीला काला नहीं दै" चो घो तरह यह मी समन्तो क्गि आरावो उसके दोरगेकी 
द्विके छथि माहारा नदीं दिय( जाता उसके प्रत पृष्िके छियि दिया आता है अत; 
श्रवकक्ो धरत पुण्यार्थं दूने देना भी एकन्त पाप या शस्त्रो तीखा करना नदी है । 
इत एकान्त पाप या शस््रको तोखा करन! वतलाने बाठे मिथ्यावादी ६। 

सामायफ़ भोर पोषक धय श्रावक, अपने धर्मका पाटन कनेफे छिव पूजनी 
घ्रादि धरोप्फएण एते ह उ इपकृरणोको एकान्त पापे वाना पापिरयोका काय्यं 
है । विना पृ पौपयोप्वास करने श्रावको अतिचार होन! उपासक दांग सूतके 
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=== > 
मूरषारमे कदा दै भतः जपने अतिचारकी निदृत्ति भौर जीव रक्षके स्मि भराव 
पूजनी आदि रोक रखते ह किसी दूसरे भारम्भादिक कायक स्थि नहीं । 
उपाक दांग सूतक वहं मूरपाठ यह्‌ दैः-- 

“तयाणं तरं चणं पोसहोववासश्स समणोवासरएणं पच अश््यारा 
जाणिषन्वा न समायरियव्वा तंजहा--अप्पडिलेहिय दुषपडिकेषिय 
सिनज्जा संत्थारे, अष्यमञ्जिथ दुप्पमञ्जिय सिज्जा संत्थारे, अषदि. 
लेदिय दुप्पडिलेहिथ उच्चार पासवण भूमि, अष्पमज्जिय दुप्पमञ्जनिय 
उच्चारपासवण भूमि पोसंहोववासरष सम अणणपालनाःः 


ह ( उपासक दशंग पुत्र ) 


श्रमणोपासकको पौपधोपवासं तकी पाच अतिचार जानने चाहिये भौर उनका भावरण नं 
करना चाष्टये वे भतिचार ये ईैः-(१) शय्या संथाराक्रां प्रतितेखन न करना, था दीक ठीक प्रति- 
ठेलन न करना (२१ शय्या संथाराको पूजनी भादिते न पूजना, अथवा अच्छी त्से न 
पूजना । (३) उच्चार पासवण भूमिका प्रतिरेखन नही करना, सयवा अच्छी तरसे प्रतिरेखन्‌ 
नही करना । (४) उच्चार पा्वण भूमिको पूजनी भादिते न पूजनी, अधवा अच्छी तदत न 
पूजना । (५) पोपधोपधास व्रतका षिधिवत्‌ पाटन नरह कलना । 

ये पांच पौषधोवास त्रतके अतिचार है इन अतिचरोको अभित करना आव- 
दयक है अतः श्रावक, पौषयोपवाक्षफे समय पूजने शिप्रे पूजनी मादि धरमोपक्रण 
रखे दै । यदि पौषधोप्वासमे श्रावक पूजनी न रक्ते" तो शय्या संथारा भोर उच्चार 
पासवण भूमिका पूजन नहीं हो सक्ता ओर उनश्ना पूजन हुए विना श्रावकके प्रते 
अतिचार आत। दै उसी निवृत्ति हिमे श्रावक पूजनी आदि धरमोप$रण रखते ह अतः 
शवक पूननी मादि धर्मोपकरणोंको एकान्त पापे स्थापन करना घह्ञनिरयोका कार्थ 
हे! १९ वी प्रतिमाधारी राव, जो यु वस्त ओघा पत्रादि धर्मोपकरण रखते दँ 
वह भी अपने प्रतफा पाठन करने छथि रखते है किषी दूसरे खार्थसे क्षौ अतः उनका 
ओघा पत्रादि धर्मोपक्रय रखना धमैका उपकारक ओर उतके प्रतश्न अज्गमूष दे एते 
एकान्त पापे कायम करना अह्नानकरा परिणाम दै । । 

दशाश्रुत स्क सूक मूखपाठमे एयाखवी पडिाप्रारी श्रावको समी धमो" 
पकरणोके रखनेका विधान शिया दै बह पाट यह दै-- 

५छु"्वसिरए गदिततायार भंडगनेपत्था जारिसे समणाणं निर्गाथाणं धमन तं धम्मं 
काण फासे माणे पाले माणे” अर्थात्‌ ए्याणहवीं प्रतिमाधारी श्रावकको रिरका हो 
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करके सुख वस्त्रिका आदि सभी धर्मोपकरण साधुके आचार पाठनार्थं रखने चाये 
ओर साधके वुट्य वेष ना कर श्रमण निप्रन्थोे धमेका शरीरसे स्प ओर पाछन करे 
हुए चिचरन। चाहिये । 

इस पाठं ११ बीं प्रतिमाधारीको साधुके पर्य आचार पालनार्थं धर्मोपकरणं 
रखनेका विधान किया है मौर पौषधोपवाशमे मह्िचारको हटनेके लये पूजनी मादि 
धममोपकरणोकी मावकष्यकता होती दै अतः श्रावक धर्मोपकरर्णो्रो एकान्त पापम 
स्थापन करना कितनी विशाल मूर्खता दै यह बुद्धिमान जीव स्वयं समन्न सकते दै । 


(बोल ३८ वां ) 
(प्रे) 


भरमविध्वंसनकार धरमविध्व॑सन प्रष्ठ १६५ के ऊपर छिखते है “ए पूजणी आदिक 
सामायकमे राखे ते अत्रतमें छै एतो सामायकमे शरीरनी रक्षा निमित्ते पुजणी आदिक 
उपधि राले छै ते पिण आपरी कृचाई छ परधर्म नहीं ते किम जे पूजनी आदिक न रासे 
तो काया स्थिर राखणी पडे भने कायास्थिर राखनेरी शक्ति नहीं मच्छरादिक ना फसे खमणी 
आवे नहीं ते माट पूजनी आदिकं राखे मच्छरादिक पजी खाज रे एतो शरीरनी 
रक्षा निमित्ते पूजे धर्म देतु नदीं जो ¶ृजणी विना दयान प्डे तो अटा द्वीप वारे 
असंख्याता तिय्यैल्च श्रावक छे सामायक्‌ त्रत पाठे छ त्यारे पू*जणी दीसे नहीं जे द्यारे 
मे पूःजणी राखणी कदे त्यारे ठेखे अढे द्वीप वारे श्रावकारे द्या किम परः 

इसका क्या समाधान † ( ० प° ११५-१९६) 

( प्ररूपक ) 

पोषध त्रत करता हुआ श्रावक, अपने शरीरी रक्षाके छ्यि नहीं किन्तु उपासक 
दाग सूत्र पूवत मूर पाठादुसार पूजन क्ये बिना होने बाठ़े अ्तिचारको दूर करने 
के सि पूजनी आदि धर्मौपकरण रखता दै । अतः पूज्ञनी आदि धर्मोपकरणोको शरीर 
रक्षाका साधन कायम करके उन्दै अग्रतमें या एकाल्त पापमें स्थापन करना मिथ्या दै । 

पूजनी अपनी शरीर रक्ाका कोह प्रधान साधन नहीं दै इसके बिना भी शरीर 
रक्षा टो सकती दै परन्तु इस विना पूजन नहीं किया जा सक्ता ओर पूञजन क्रिये बिना 
श्रावक्रके घ्रतमे अतिचार होता है उसकी निदृत्तिरे छ्य पूजनी रखना भावके द्यि 
सावरथक होता दै । जो छोग पूञजनीको शरीर रक्षाका साधन मान कर पोषध त्रत करते 
समय शरीर रक्षार्थं उतका प्रहम किया जाना वलते है उमे मतमे पागल कुत्ता आदि 
से शरीर रष्ठा करने छ्य अवक्को एक डंडा मी रखना चादिये तथा दूसरे दूसरे 





१९८ सदधममण्डनम्‌ । 

ध 
साधन भी रखने चाहिये अतः पूजनी अदि धममौपकार्णोकको अपनी शरीर -रक्षाका साधत 
तलना मिथ्या दै पूजनी आदि धमौपकरणोकै विना जीवोकी द्या नहीं पाटी जां 
सकती हे इस शि जीव रार्थं ्रावक पूजनी रखते दै । इस निषयमे जीतमल्ीने 
अद पते बाहर रदे वले तिर्मन्च श्रावका दृटन्त देर पजनी रवते विना 
भौ जीव दृयाका पालन हो सकन कदा दै, वह्‌ मिथ्या दै ! अदाई द्वपत बाहर रहनेवारे 
तिर्यञ्च भरव, मपुष्य श्रावशकी तरह श्रावक वारं व्रता श्षरीरसे सपद जौर 
पालन कते हयं यह बात अघठम्भव है क्योकि मनुय प्रावो तरह शरीरसे बारह प्रतो 
का स्प ओर पाटन केकी उनमें योग्यता नदीं दै भौर शास्त्रम भी करीं यह्‌ महीं 
कडा है करि "ति्यनचं श्रावकं मयुष्य श्रावककर तरह श्रावकोकि वारहं त्रतक्रा शरीरे 
सप ओौर पाटन कप ई” भतः अदा द्वीपे वाहर रहने वलि तिर्यन्व श्राव, क ` 
तरतो रद्रा मात्र रखनेते बारह व्रतधारी माने जाते है शरीरसे स्पा भोर पाटन करे 
से नहीं अतएव ज्ञाता सूजरमे नन्दन मनिहार जीव, मेढक भवे बारह त्रत धारी कहा 
गय। दै । यदि मनुष्य श्रावरोकी तरह बारह प्रतोका शरीरे स्प ओर पालन कलेसै 
तिर्मडच श्राव बारह त्रत धारी होते तो नन्दन मनिहार का जीव मेक भवम कदापि 
बारह व्रतथारी नदीं कम जाता कथोफि मेढक योनि जीवमे युनिको दान देने हप 
भारवे व्रतकरा शषरीरसे स्पर््ं कले शन योग्यता नहीं दै वथा मेढक योनिकरे जीवम, माहार 
को सच्चि्त पशं पर रखने ओर सचित्तसे ठकषने प्र जो अतिचार आता दै उसके 
हटानेकी योग्यता भी नदीं है अतः तिय्य॑न्चे श्रावक कर तरतो शद मात्र रखनेसे बार 
बरत धारी माने जति है मसुप्य श्रावककी तरह सभी प्र्तोका शरीरसे स्पशं केसे नर्ही। 
अदा द्वीपे बाहर रहे बारे तिस्यैल्च श्रावकं, ममुष्य श्रावक तरह पोषध त्रतका 
श्षरीरसे स्पशं ओौर पालन कते हो इसमे को प्रमाण नदीं है तथा कृदीं मूढ पाठम भी 
यहं नदीं कहा दै फि “भक विच्य॑नच श्रावक पोप तरता शरीरते स्पा भौर पराछन 
क्या था अतः तिर्ध॑न्च श्रावक पाक पूजनी आदि धरमोपकराण नक्ष होने परभी 
कौ ध्षति नदी है ेषित मनुष्य श्रत तो सपो त्रश शतेरते श्चं मौर पार 
करता दै इस रिग उतके पास पोषय प्रते होने बे अतिचारी निवृत्तिके छवि 
पूजनी भादि धमोपकरणोकी अत्यन्त भार्यता दै } उनके बिना पोदध प्रतका अति. 
चार भो फि पूजे बिना शेता दै नहीं ट.सक्रता अतः मलुष्य श्रावक पूजनी आदि 
धर्पौपकणोंको अपने श्चगीर रक्वाका साधन मान कर द्द अत्रतमे कायम करना जक्ञा- 
तिर्यक काय है । पृः आदि धरपकरए ज्रतके उपकारक बोर धके भङ्ग दैःभतः 
उत्दै पापका साधन मानना मिथ्या दै । 


दानाधिकारः । १९९ 





[~ --~------र--- अ अनअ त र तस्स 


जो छोग श्रावकोके पूजनी आदि धर्मापकरणोको शरीर रष्ठाका साधन वतलाते 
ह उनते कहना चाये कि प्रमादी साधुके ओधा पात्रादि धर्मोपकरणोको मी तुम उनके 
कषयर रक्षाका साधन क्थोँ नहीं मानते ? यदि वे प्रमादी साधुके ओध। पात्रादि धर्मोप- 
करणो भी उन शरोर रक्षाका साधन मने तो फिर उनके मतमें प्रमादी साधु मोषा 
पात्रादि उपकरण भी एकान्त पाप तथा अत्रतमे हो टदश्ते दे क्योकि भगवतीजीफे मूर 
पाठम प्रमादी साधुको आत्मारंभी परारंमी ओर वदुभयारंभी कहा दै तथा प्रमादी सा 
फी आत्मा अधिकरण कही गई हे इस लि प्रमादी साघुके ओघा पात्रादिकं भी तुम्हारे 
मतसे एकान्त पापम ही ठते है । यदि कटो कि प्रमादी साघु, ओघा पात्रादि उपकरण 
प्रमाद्‌ सेवन भौर अपने शरीर रके छथि नदीं किन्तु जीव रक्षा आदि धमेको पाटन 
करने छि रखते हैँ अतः उनके धर्मोपकरण एष्ठास्त पप मेँ नहीं हैँ तो उसी तरह यहं 
भी समन्चो कि श्रावक, पोषधं तरतमे होने वे अतिचारकी निद्रृत्ति अर जीव रक्षाके 
खि पूजनी आ घर्मोपकर रखते ईँ भवने दो्षोकी इद्धि वथा मोर किसी सार्भसे 
नदीं रखते अतः श्रावकके पूजनी घादि धमों पकर्णाको एकान्त पाप ओौर अनत्रतमे 
कायम करना अज्ञान है । 

यह्‌ वात दूरी दै कि साधु यदि धर्मापकरणो पर मूच ममता क्से ओर 
सयत्न पूरक उनका व्यवहार करे तो उक्षको परह्‌ तथा आरम्भ दोष लाता दै तथा 
श्रावक धर्मोपकरणोंपर मूर्च्छा ममवा रक्ते ओ अयतन पैक उनक्रा व्यवहार करे तो 
उसको भो परिग्रह ओर आरम्भ होता दै परन्तु यतन पैक उपकरणोंका व्यवहार करने 
ओर उनमे ममता मूच्छ नहीं रखने पर वे उपकरण धर्मके सहायक दै आरम्भ तथा 
परिपिहके हेतु नहीं दै अतः उन्हे पापम बवाना मिथ्या है 1 


( बोट ३९ ) 
(प्रेरक) 


्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ११७ के उपर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ४ उदेशा 
१ कै मूल पाठका उदाहरण देकर शिते दै ८मथ इदा चार व्थापार कड्या मन, वचन, 
काया, उपकरण, ये चारू व्यापार सन्निपन्चेन्द्रिय रे क्या ये चारू भु डा व्यापार 
प्ण १६ दण्डक सन्नीपल्चेन्द्रिय रे कट्या अने ए चारू भा व्यापार तो एक संयति 
मवुष्यने इज कट्या पिग मोर ने न कश्या तो जोवोनी सुरा उपकरण तो भला भ्यापार 
मे घाह्या उने श्रावकर पूजनी आदिं उपकरण भला व्यापास्मे न घाहया ते माटे पूजनी 
आदिक श्रावक राखे ते सावय योग छे ( ० ए० ११७) 





२०० सद्धममण्डनप्‌ | 


इसका क्या समाधान † 
( प्ररूपक ) 
उाणाङ्ग सूतरका बह पाठ किल केर इसका समाधात किया जाता दै । चह पाठ 
यह दै :- । 
“वउव्विहे पणिहाणे मन पणिहाणे वय पणिहाणे कोय पणि. 
हाणे उवगरण पणिहाणे । एवं नेरहयाणं जाष वेमानियाणं । चवि 
सुप्पणिहाणे पर्णत्ते तंजहा मन छप्पडिदहाणे जाव उपकरण सुपणि- 
हाणे एवं संजय मणुरसाणवि । चउञ्विहे दुप्पणिहाणे पं० तं० मन 
दुप्पडिहाणे जाव उवगरण । एवं प्रञ्चेन्दियाणं जाव वेभागिया्ः 
( ठाणाङ्ग उणा ४ उहेश्चा १) 
(टीका) 
धप्रणिधानं प्रयोगः तत्र मनसः प्रणिधानम्‌ अतिरोद्र धर्मादि रपतया प्रयोगौ मनः 
प्रणिधानम्‌ । एवं बाक्षाययोरपि उपकरणस्य छौकिक़र शछोकोत्तररूपस्य वस्त्र पात्राः 
संयमा संयमो पकाराय प्रणिषानं प्रयोगः उपकरण प्रणिधानप्‌ ! एवमिति तथा सामात्यत 
स्तथा नैरयिकाणामिति । तथा चतुर्विं शति दण्डक पठितानां मध्ये ये पठ्चेन्दियास्तेषा 
मपि वैमानिकान्ताना मेवेति। एकेन्द्रयादरीनां मनः प्रभरतीनाम संभवेन प्रणिधाता संभ- 
वात्‌ । प्रणिधान विरेषः सुप्रणियानं दुष्मणिधानन्चेति ततसूत्राणि । शोभनं संयमार्थत्वा 
त्मणिधानं मनः प्रथनीनां प्रयोजनं सुप्रणिधानमिति । इन्व सुप्रणिधानं चतुर्विशति 
दण्डके निहूपणायां मनुष्यागां तत्रापि संयतानामेव भवति चारिज्रपरिणतिरूपत्वात्सु 
प्रणिधानस्येत्थाह्‌ “एवं सं नए" इत्या, दुष्प्रणिधन सूत्र सामास्य सूतवत्‌ नवरं दु 
णिधानम्‌ मसंयमार्थं मनः प्रभृतीनां प्रयोग शि" 
अथः- 
प्रयोग केका नाम प्रणिधान" है । भाते रोद मोर धमे आदि ध्यान करना धमनः 
प्रणिधान" करता ह । इसो तरद यवन सौर शरीरके प्रयोगको करपयाः दजन प्रणिधान भौर 
काय प्रमिधान कहते ६ । उपकाण नाम षस्त पात्र मादिका है षह दो तरका ता रै रो 
सौर लोकोत्तर, उनका संथम भौर तंय सिम प्रयोग काना उपकरण प्रणिवान कसला है । 
-मे चारो प्रणिधान नारि पनवेन्िते ठेकर यावद्‌ वैमानिक दैव तक्के प्राणियों तेह । 
केन्द्रिय भादि जीव जो मनोविकर है उनम उक्त चुविध व्यापार नोते । प्रणिधान विशेष 
को परिधान सौर दष््गिथान कहते दै । मन, वचन फाय ओर उपकरणका प्रयोग जो संयभ 
पालना किया जाता रै वड उप्गिधान है । यह इप्गिधान, जदुवि शति दण्डके जीवो केवर 
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सथमधारी जीवका ही होता है क्योकि इप्रणियान चासनिका परिणाम स्वस्य ह ! इसी तरह 
अघंमकर स्थि जो मन वरान काथ सौर उपकरणक् प्रयोग किया जाता है वह दुष्परणित्ान कह- 
छाता है यह पण्चेन्दरियसे ठेक वेमानिू देव प्धैन्तकै जीवो श्येता है । यह उपर शिखि मूल 
पाठका टीकानुसार अथ है । 

यहां मन, वचन, काय ओर उपकरणका सुप्रणिधान संयमधारी जीका होना 
कहा है इस चयि ददाते संयम पालन करने वाठे श्रावका दै संयम पानके लयि 
मन, वचन, काय आओौर उपकरणोंका जो प्रयोग होता है वह भौ सुप्रणिधान ही दै दुष्पणिधान 
नहीं मतः इस पाठका नाम ठेकर श्रावको मन, वचन, काय ओौर उपकरणोके सभी 
व्यापारो दुष्पणिधान वतमाना मिथ्या दै । उक्त मूल पाठ ओर उऽकी टीकामें जो 
संयत पुरर्षोका सुप्रणिधान दोना कहा है वहा संयत पदे दे संयत ( श्रावकं ) गौर 
सै संयत ( साधु ) दोनोका दी परहण दै केवर स्मै संयत का ही रहण नदीं अतः 
श्रावक, अपने ददा संयमका पाछन कएेके यि जो मनते धममध्यान, वचनसे अरित 
सिद्ध नौर सरुओंका गुणानुवाद, शीरसे साधुभंक्ञा मान सन्मान, सेवा सुध्र षा ओर 
उपकरणसि जीव रक्षा आदिं युम भ्यापार करता दै यह सव उ्यापार सुपणिधान ही है 
दुप्रणिधान नहीं । 

जो छोग उक्त चारों ही युप्रणिधान एक मात्र साधुर्ओका ही होना मान कर 
श्रावको उपकरणके भ्यापारको दुष््रणिधान मानते हँ उनसे कहना चाहिये छि श्रावक 
जो मनसे धर्म ध्यान मोर वचनसे मरिहन्त सिद्ध भौर साधुर्मोका शुणानुषाद ओौर 
कायते साधुको दान सम्मान सेवा सुश्रूषा आदि भ्यापार करता दै उसे भी आप दु्- 
णिधान दी यों नहीं मानते ? यदि कदो किं ये सव भ्यापार संयम पालनके घ्य कि 
जाते हे इस लिये ये दुष्प्रणिधान नहीं है तो उसी तरह संयम पानके छिथ जो आवक 
उपकरणका व्यापार करते दँ बह मी दुष्भरणिान नहीं किन्तु सुपरणिधान ही है यदि उप- 
क्रणके व्यापारको दुप्रणिधान कहौ तो उसके पूर्वोक्त मन, वचन ओर कायक व्यापारो 
को भी दुष्मणिधान दी कना होगा परनदु जेस श्रावकक। मन वचन शओौर कायक पर्व 
व्यापार इुष्मणिधान नहीं दँ उसी तरह सयम पाठनार्थं उयक्रणका व्यापार भी दुष्य 
गिधान नहीं दै अतः उाणाङ्ग सूतके इस प्राठका नाम ठेकर श्रावकके पूजनी आदिं 
धर्मो पकरणोके भ्यापारको एकान्त पापमे स्थापन करना सूतां न जाननेका फल सम- 
हवना चाहिये । 

यदि कोई कदे कि श्वावकोके मन, बचन, काय जीर उपङ्रणके व्यापार यदि 
सप्रणिधान दै वो इस पाठम मनुष्य संयतिर्ओके दी एक चतुर्विध युप्रणिधान क्यो कद 
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गये हं तिरय श्रावको भी कहने चाहिये ¢ तो इसका उत्तर यह्‌ दै किं तिथ्य॑न्व 
भरावकोके पास धार्मिक उपकरण नदीं होते जौर धामिकं षपकरणके न होनेसे उपकर 
का सुप्रणिधान उनमें असम्भव ह इ षये तिय्येडच श्रावकोफे चतुरबिय सुप्रणिधान ५] 
नहीं कदे गये द । यपि तिय्य॑ऽच श्रावको भी मन वधन ओौर काये व्यापार सुप 4 
धान दोते ह तथापि उपकरणके व्यापार न होनेते तिरय॑स्च आ्राधकोका यहं कथन नहीं 
द । यह ठाणाज्ग सूत्रका चौथा ठाणा दे इस खयि भिसके चारो व्यापार यानी मन, वचन 
काय ओर उपकरणके व्यापार सुप्रणिधान होते है उन्दीका यहां कथन दै । 

उक्त चारों सुप्रणिधान मनुष्य श्रावक ओर साधु्कि दी होते है तिस्य्॑च 
श्रावक्ोके नहीं होते अतः इस पाठम मलुष्य संयति्योकि ही चतु्विथ सुप्रणिधान कै 
गये है तिर्यञ्च श्रावकोके नहीं । अतः इस पाठका नाम रेकर भ्रावकके पूजनी आदि 
धमो पकरणोंको एकान्त पापम स्थापन करना अज्ञानकौ परिणाम दै । 

यदि कोट के कि “श्रावकं असंयम पालनके छ्य भी मन, वचन, काय ओर 

उपकरणों का प्रयोग करते हँ फिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधानं क्वो नही मानते १ 

तो इसका उत्तर यह है किं श्रावक संयम पारनके ल्यि जो मन वचन काय ओर उप- 

करणका व्यापार करते है उन्हीं व्यापारो फी अवेक्षसे बे देश संयति माने जाते है भर्स॑- 
यम सेवनके छि जो उक्त चतुर्विध व्यापार करते हँ उनकी अपेक्षा से नहीं इष खि 
उक्त चतुर्विध व्यापार भो संयम पाछनार्भं होतेह वे ही युप्रणिधान हैँ दूसरे व्यापार 
नहीं । भसंयमके उपकारार्थं जो श्रावककरे मन, वचम, काय सौर इपकरणके व्यापार 
होते ह उनकी अपेक्षासे श्रावक असंयत माना जाता है ओर संयम पाठनार्थं जो उसके 
चतुर्निध ग्यापार हेते दँ उनकी अपक्षासे वह संयत समल्चा जाता द अतएव शास्त्रम 
आवकको “संयता संयत" कहा दै । “संयता संयत" वदी है जो देशसे संयम धारी है 
लौर जिसके मन, वचन, काय ओर उपकरणफे भ्यापार दैशसे संयमोपकारी दँ । अतः 
संयमका उपकारक छि जो भ्रावकोके मन, वचन, काय ओर उपक्रणके भ्यापार होति 
है वे सु्रणिधान है ओर भसंयम पाठनाथे जो उसके उक्त चतुर्ष व्यापार हेते दव 
ुष्पिान दँ परन्तु भ्रम विष्व॑सन कार सामायङ भौर पोषामे ठे हए आ्रावकके मत, 
वचन सौर कायके व्यापारको तो सुप्रणिधान जौर उसके उपकरणके ज्यापारको दुष- 
णिधान कहते है यह इनका ए्ान्त व्यामोह दै। सामायक भौर पोषामे वटे हए 
आवक उपकरणोका व्यापार यदि दु्णिधान दै तो उसके मन [बचन ओरं कोथके 
व्यापार कैसे सुप्रणिधान हो सक्ते दै १ मौर मन वचन तथा काये व्यापार यदि सुप्र 
गिधान दै तो उसका उपकरणका व्यापार केत द्ु्मणिधान हो सक्ता दै १ भतः सामा 
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यकं ओर पोपामे धटे हुए श्रावक्के मन यचन ओर कायके व्यापारो सुप्रणिधान ओर 
उपकरणके उ्यापारको इुष््रणिधान वताना एकान्त मिथ्या समद्चना चाद्ये । 

ठाणाङ सू्रके उक्त मुर पाठम मन, बचन, काय ओर उपकरणके व्यापार, 
संयति मयुष्योकि सुप्रणिधान कदे गये हँ वहा संयति पदतसे जीतमरजीने केवल साघुमों 
काही रहण होना माना दै देण सयति श्रावका नदीं । रेस दामं इनके मतादुसार 
सामायक ओर पोषामे वैठे हए श्रावकोकि मन वचन भौर कायके व्यापार भी सुप्रणि- 
धान नहीं कायम हौ सकते करयोकि मन वचन ओर कायके व्यापार भी उक्त पाठमे 
सयति्योके दी सुप्रणिधान कहे गये द दूरके नहीं । यदि उक्त मू पाटे “सयत 
पदसे देशा संयति श्रावकक्रा भी ग्रहण मान कर उसके भी मन वचन मौर कायके व्यापार 
को सुप्रणिधान्‌ मानते हो तो फिर उसके उपकरणके व्यापारको भी सुप्रणिधान मानना 
दी पड़ेगा अतः ठाणाङ्गके उक्त मूर पाठ का नाम छेष सामायफ जर पोपामे वैठे 
हए ावक्के मन वचन ओर कायके व्यापारको सुप्रणिधान मर उसके उपक्रणफे भ्या- 
पारको दुष्पणिधान मानना एकान्त मिथ्या दै । 


( बोल ४० वां ) 


इति दानाधिकारः समाप्त । 








2 [ त्‌ 
अथ अनुकम्पाधिकारः 
न 

बहुत लोग अर्दिसा धर्मकषा रस्य नहीं समहते ¦ ते अज्ञानी यनुकरम्पाधिन्ार 
की व्याख्या भी मजी तरहसे कसते दै । उनके मतसे जो मनुभ्य जीवको मारता दै 
वह्‌ सा करता भोर एकान्त पापी होता है । जो नहीं मारता वह अदिस धर्मक्ना पाठ 
करता दै वह धार्मिक दै । ठेकित जो दिसकको उपदेश देर उसे सा कमं से रोका 
है भौर प्राणीकी प्राण रक्षा करता है वह भी अधम करता दै । जैसे भमविष्व॑सन कार 
भ्रमबिध्व॑सन पृष्ठ १२० पर छित ई, “री नी्कर देब पि पोतानां क्म खपावा 
तथा अनेरने तारिवाने अर्भ उपदेश देवे इम कट्यो छै पिण जीव बचाव उपदेश देवे इ 
कदो तर्ही" इत्यादि । अद्ुकम्पाकी टाक भीषणजीने इससे भी भधिक्र वद्‌ कर कहा 
हे “कंक अज्ञानी इम कटे छः कायारा कजे हो देवां धर्मं उपदेश । एकन जीवते सम- 
्षावियां मिट जावे हो षणां जीवांशा क्टेशा । छः कायारे धरे शान्ति हमे एहवा भवेह 
अस्य तीथ धर्म! त्यभिद्‌ न पायो जिन धर्मरो ते तो भूर्या दो उद्य आया अम 
कमं । मत मार के उणरो रागीरे तीजे करणे हिसा छगी रे" 

“मर्थात्‌ “दु .छोग कहते ह कि वे छ: कायक जीमेकि धरे शान्ति हने 
रथि धर्मक उपदेश देते ६, क्योकि एक जीवको समचा देनेसे बहुत जीवोका क्टेश 
मिट जाता है । ठेफित छः कायके जीचोफे धरोमे क्षान्ति होनेके स्थि उपक देन, 
अन्य ती्थी छोगोका धमं वताता द जैन धर्म तह बतरात। इस दिये छः कायके जीवों 
ॐ धरोर शान्ि होने रथे टषदेरा देने चरे जैन धर्मके रहस्यको नदीं जानते वे मूह 
हए है सौर उनको अदयम कमेका उदय हमा दै । 

जो मलुष्य हिसकके हासे मतमार कह कर जीवी शठा करता दै बह तीर 
करणसे हिसाका पाय करता दे ॥ 

भीषणजीनि जर भी कहा है “मति मारणरो कल्यो नदीं तैतो साबज जी 
वाये" उेकिन भतमारः रेता कहके प्राण रक्षा करना कमी साव नदीं द । को भी 
सैन धक तत्वदरो जानते वाखा इतका अतुमोदन नदीं क सक्ता । देसे ही मनगछ 
उपदेश देकर खोगोनि जैन अपतमे म फलाया दै । जहां उपदेश द्वारा मस्ते पाकौ 
रा करना एकान्त पापं दै, बहां ओर किसी उपाये वैसा करना तो मौर भी गहय 
होगा अर्थ्‌ उक तो पकान्त पाप होनेमे को सनदे ही नही दे। 
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भ्रमविध्वंखनकारने अपने मतकी पुष्िमे छ टष्ठान्त भी दे ष दै जेसे “एक 
मचुष्य शट बोरता द ओर दूसरा शूठ नहीं बोखता मौर तीसरा सत्य बोखता दै । इनमे 
जो शरुठ बोख्ता दै बह एकान्त पापी दै ओर जो श्चूठ नदीं बोलता दै वद एका धार्मिक 
हे । तथा जो सत्य बोखना है उसके दो भेद दै । एकं सात्रय सत्य बोरा दै ओर दूसरा 
निरक्य सत्य वोता है । इनमे जो साचय्य सत्य वोठता दै वह एकान्तर पाप कृता द 
ओर जो निरवय सत्य बोरता दै वह धर्म करता दै । यह्‌ तो दान्त हुमा इसका दान्त 
जीतमलजी यह देते हैँ -“एक मनुष्य हिसा करता दहे ओर दूसरा हिसा नदीं करता ओर 
तीसरा रक्षा करता दै ! इनमे जो हषा करता दै बह एकान्त पापी द ओर जो हिसा 
नहीं करता दै चह एकान्त धार्मिक दै । वथा जो जीवरक्षा करता दै उस्फे दो भेद दै । 
एकं हिसकको दिसाके पापे वचनेके दिग न मारनेका उपदेश करता है भौर दूसरा 
हिंसकके हाथसे मारे जाने बले प्राणीकी प्राणरक्षा करमेके च्वि न मारनेका उपदेदा देता 
हे । इनमे जो ईिसफको हिसा का पाप छुड़नेके छ्यि न मारनेका उपदेश देता है वह तो 
धार्मिक है मौर जो र्दिकके दाथसे मारे जानेवाटे प्राणीकी प्राणरक्षा करलेकै छथि न 
मारनेका उपदेश देतो! दै बह ए्न्त पाप करता दै स्योकिं मसते प्राणीकी प्राणरक्षा करना 
लैन ध्मका सिद्धान्त नदीं दै” यहं जीतमलजी का मत दै] इस मतकी' पुष्िफे 
छप पर्वोकत दृ्टातके सिवाय यहं ओर भी चषटास्त देते है ओेसे-चोरी करनेवारेको साधु 
धनीके माखकी रष्षाके चिये चोरी न करनेका उपदे नदीं देते किन्तु चोरको चोरीकै 
पापसे वचानेके लिए उपदैग देते दै उषी तरद साघु, कसाैके हाथसे मारे जानेवारे बकरे 
की प्राणरक्ाके लिमि न मारनेका उपदे नदीं देते किन्तु काको हिंसाके पापसे बचाने 
फे लिये उपदेश देते दै इत्यादि भ्रमोत्पादक बाते छिव कर जीतमल्जीने जैन धर्मे 
प्राणभूत रक्षा धर्मका समूह नाश करनेकी चेष्टा की है परन्तु इनकी ये सन बातें निराधार 
मोर गा्से विरुद्र दै । कसाईके हाथसे मारे जने वाले प्राणियों की प्राणरष्षाके लिवि 
उपदेग देना साव सस्यकी तरह एकात पाप नहीं दै किल्तु यह धर्म कायं है । मरते 
प्राणीकी प्राणरक्षा करना जोन धर्मका खास उदेश्य दै सच पूषि तो प्राणिर्योकी प्राणरा 
फे च्िदी जेनागमका निर्माण हमा हे । प्रन व्याकरण सूत्रके प्रथम संवर दवारम यह 
पाठ आया है “सन्व जग जीव रक्खण द्यटरयाए पावयण भगवया सुकदियं* अर्थात्‌ 
“संसारके सभी जीवोकी रकषारूप दयाफे छ्य भगवान्‌ तीर्थङ्करसे प्रवचन ( जैनागम ) 
कहा गया दै” यदि दिसकक दासे मारे जने बडे जीरवोकी रण्ठा करनेके ल्यि उपदेश 
देना, एकान्त पाप दत्ता तो इस पाठम संसारके सभी जीवोकी रक्षा रूप दयके स्यि 
लोनागमका कथन होना क्यो कहा जाता ? अतः, जीवरष्वाके उदेश्यसे उपदेश देनेको 
एकान्त पाप भौर इसे अन्य तीथीं का धर्मं बताना शास्त्र विरुद समञ्चना घाद । 
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यदि को कदे कि प्रन व्याकरण सूत्रके उपर रिते पाठम शणः पदका जो 
को न मारना भर्थं है वचाना अर्थं नदीं दै” तो बह मिथ्यावादी है रण पदका कोष, 
ज्याकरएण तथा व्यबहारसे बचाना अर्थं दी प्रसिद्ध है भोर जीवमकजीने मी यह खकार 
किया दै। भसे ्र० ¶० ११९ पर उन्दने छिला है ^ (१) एक तो जीव हणे (२) 
एक न हणे (३) एक जोव डवि ए तीनू न्यारा न्यारा छे, यह हिल कर जीवको 
न मारना ओर जीवक र्षा करना इनको भिन्न भिन्न जीतमछ्जीने बताया दै इस- 
ल्य जीव न मारने को रक्षा मानना गौर जीव चुडनेो रशा न मानना भिध्यरादै } 


हिंसक हाथसे मरे जने बारे जीवकी रध्वा करने चयि उपदेश देना साव 
सत्यकी तरह एकान्त पाप नहीं है । सावय सत्यसे जीवको दुःख दोता ह जैसे काणको 
काण अन्धको अन्धा कहना सत्य तो है परन्तु इससे काण भोर मन्थ मतुष्यके दिर 
मे डुःख होता है इसघियि शास्म सावद्य सत्यको एकान्त पाप कहा है हेिने िसकके 
हाथसे मारे जाने चरे प्राणीकी प्राणर्षाके चयि उपदेश देनेसेन तो हंसक को दुःख 
होता है भीर न मारे जाने वारे जीवको दी दुःख होता दै वर्कि सक जीव, हिसा 
पापे वचता दै ओर मारे जनेवलकरा आत रोद्र॒ ध्यान चुट दै फिर इसमे पाप कि 
वातका हुमा ? यह बुद्धिमान, दयां मलुप्य खयं समञ्च सक्ते दँ । 


प्रन ज्याकरण सूत्रके पूर्वोक्त मूरूपाठानुसार दिंसकफे हाथसे मारे जाने बे 
प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देना बहुत ही प्रशस्त काय्यं दै इसे पाय वताना 
शास्त द्रोहिर्योका काय दै ! साव् जौर निरवयके मेदसे सत्यका दौ सेदं दोना, ख्यं 
श्ास्त्रकारने ही बतलाया दै परन्तु रक्षाको साद्य मर निय कदी नदीं कहा है अतः 
जो छोग रक्षाको सावय कहत देँ वे मिथ्यावादी हे । 


जीव रक्षा रूप धर्मको एकान्व पाप सिद्धं करनेके छ्य जीतमलजीने जो दृष्या 
दान्त दिया दै कि “सधु चोरीके पापे चोरको युक्त कनके ल्वि धर्मोपदेश देता दै 
प्रस्तु धनीके धनकी रषा करके स्यि नीं देता उसी तरह हिसकको रिसाके पापस 
मुक्तं करनेके चयि न मारनेका उथदेशच देता दे परन्तु मरते जीवकौ रक्षके खयि नदीं 
देता" यहं दृष्टान्त भी असंगत दै क्योकि प्रदन व्याकरण सूत्रम जीवरष्षा रूप द्याके रये 
जनागमका कथन दोना बवला कर जीवरक्षा रूप धर्मको जैनायमका प्रथान चदय कहा 
है दरषयि साधु जीव राके स्थि धर्मोपदेश करते ह पान्तु धनीके धनकी रक्षके लि 
नहीं यकि उक्त सूत्रम परावेद्रभयके हर्णरूप पाते निङत्तिरूप द्याके स्मि डीनागमका 
कथन होना बल्या दै धनीके धनकी रश्ारूप दयाके स्यि नहीं इसलिये साधुः चोरी 
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्वोरीके पापसे मुक्त करनेके चयि ही धर्मोपदेश देते ह धनीके धनकी राके छियि नदीं । 
्ररन व्याकरण सूत्र का वहु पाठ यह्‌ है “पर दुन्व हरण बैरमण दयद्रए पावयणं भगवया 
सुकदियं” अर्थात्‌ “पराये द्रव्यके हरण रूप पापते नितति रूप धर्मकी रक्षके स्थि भग- 
वानूते प्रवचन कहा है | 

इस पाठे पराये द्रग्यफे हरण रूप पापसे निबुत्तिकरे छियि प्रवचनका कथन होना 
कदा हे धनीके धनकी रक्षाके छवि नहीं इसथियि साधु चोरको चोरके पापसे 
वचानेके छर ही धर्मोपदेश देता दै धनीके धनक्री रक्षके वयि नहीं परम्तु जीवरक्षाके 
विषयमे यह नहीं कहा दै किं “दिसकी निवत्ते ल्थि जैनागमका कथन हुमा दै 
जीवरक्षाके छि नही" बल्कि वहा तो यह साफ़ छिला है किं “सत्व जगजीव रक्खण 
द्यह्याए पावयर्णं मगवया सुकदियं” अर्थात्‌ “संसारके सभी प्राणिर्योकी रक्षा रूप दया 
कै ल्यि भगवानसे लेनागम कदा गया दै (” इसि हिसकके हाथसे मारे जने वा 
जीवी रक्ता करनेके लि धर्मोपदेश देना शास्राहुमोदित ओर बहुत दी प्ररत काय्यै है 
इसे पाप कहने वाटे एकान्त मिथ्यावादी मौर मिथ्यादृष्टि दै । धनरक्षाके साथ जीवरकषा 
की तुल्यता वताना भी अज्ञान मूख्क दै । धन अचित्त पदार्थं है उसरी अनुकम्पा नहीं 
होती परन्तु जीव चेतन दै उसकी रक्षा करना धम दै अतएव शास्त्रम जगह जगह 
“प्राणातु कस्पयाए भूयाघुकस्ययाए" इत्यादि पाठ लाया द “धनातुकर्पयाए चित्ता 
कम्पयाए" इयादिं पाठ नहीं आया दै । इसख्यि धनरक्षाका चष्टान्त देकर जीवरक्षाके 
छिए धर्मोपदेण देने एकान्त पाप कहना अन्ञानियोका कार्य्य है । 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


हिसकके दाथसे मारे जने बारे प्राणिर्योकी प्राणरक्षाके स्वि किसी साधु मदात्मा 

न धर्मोपदेश दिया हौ दसा उदाहरण मूढ सूत्र फे साथ वला ? 
( प्रूपक ) 

राज प्ररनीय सूकरा मू पाठ टिल कर इसका समाधान किया जाता है । वह 
पाठ यह्‌ दैः-- 

“जणं देवाणुप्पिया ! पसिर्स रण्णो धम्ममारक्सेल्रा बह 
शणतरं खदु होजा, पसिस्स रण्णो तेसि भ्व बहुणं इप्पयचउप्पय 
भियपडुुपक्लीसरोसवाणं । तंजह्‌ देवाणुषिया ! पएसिस्स रण्णो 
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धम्म माइकलोल्ञा वहु गुणतर फलं हल्या तेसिच वहूणं समण माहन 
भिक्सुथाणं । तंजहेणं दैवाणुष्पिया'! पएसिस्स बहुशुणतरं शोत 
स्वस्सि जणवयस्सःः । 





॥ ( राजप्ररनीय सूत्र ) 
अथः-- 
हे देवानुभ्रिय ! अधप यदि प्रैस राजाको धमे डने तो बहुत शुण युक्त फर षो । षह 
किते हो षदं राना प्देशीको शुण हो भौर उनकै हाथते मारे जाने वारे वहुतते टिप, वतुषप 
शग, पञ्च, पक्षो भोर सरी खपोंको हो । हे ेवालुप्रिय ! आप यदि राजा प्रदेश्ोको धमे घना 
तो बसे श्रपण, माहन, ओर भिक्षुको, चथा राजा प्रदेश ओर उनके सम्पूणं रषटूको बहुत 
गुणयुक्त फर ्ो । 
इस पाठम राजा प्रदे्षीको धम सुनानेसे राजा परदेशी जौर उसके हाथसे मरे 
जाने बहि द्विपद, चतुष्पद्‌, मृग, पटु, पक्षी ओर सरी छप, दोनों ही को गुण होना कहा 
है । इसका भाव यह दै कि राजा प्रदेक्ीको धमे सुनने वह दसा करना छोड कर 
हिसाके पापे बव सक्ता है भोर उसके हाथसे मारे जाने वाले द्विपद, चतुष्पद्‌ आदि 
प्राणियोकी प्राणर्ा हयो सक्ती है इसल्यि राजा प्रदैश्षीको हिंसाके पापते चचनेका गुण 
है मौर उसके हाथसे मारे जाने वले प्राणिरथोषो प्राणरक्षा हप शण दै । इन दोनों ही 
लाभके छिए चित्त प्रथानने केरी खामीसे राजा प्रदेशीको धर्मोपदेश देनेकी र्णना की दै 
केवट प्रदेरीको हिंसाके पापसे बचाने छिए ही नहीं अनः हिसककै हाथसे मारे जने 
वहे प्राणियोकी प्राणरशाके छिए मौ साधु उपदे देते है सिफं हिंसकको हिसा पापते 
घचनेके छिए दी नदीं यहं इस पाटे स्पष्ट सिद्ध दोता दै । 
यदि कोई कदे फि “यह्‌ पाठ, चित्त प्रधानक प्रार्भनाको वतछ्नेके लिए भाया 
है इसछ्िए यदपि इस पाठे चित्त प्रधाने ' द्विपद, चतुष्पद्‌, खग, प्छ, पक्षी 
जर सरीहभोकी पराणरक्षके छिए केरी खामीसे धर्मोपदेश देने की प्रार्थना की दै 
तथापि इसत साधु्ोका मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके लि धमो पदेशा देना नदीं 
सिद्ध हो सकता क्योंकि चित्त प्रधान, अज्ञाच भी मरते जीवकी रक्षा करनेके हि 
स॒निते धर्मो पदेश देने प्रार्थना कर सकता दै" तो इसका उत्तर यह दै किं चित्त प्रभान, 
कोई मामूही मलुष्य नदीं किन्तु बारह प्रतधारी भावक थ। बह जीवरक्षामे धर्म या अधर्म 
होना जानता था । दूसरी बात यह कि चित्त प्रधानने केशी खामीसे जीव रक्षके षिण 
धमोदेश्च करनेकी प्रार्थना की थी, यदि यहं कायं एकान्तपापक्रा था तो केशी खामीने 
चित्त प्रथानको क्यों नहीं समचा दिया कि दे देवनुरिय ! राजा प्रेशीको तारके 
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छथि धमोपदेश देना तो ठीक दै परन्तु उसके हाथते मारे जाने वले प्राणियोकी प्राणरक्षा 
के लिये धर्मोपदेश देना उचित नहीं है क्योंकि मरते जीवी रक्षे खयि उपदेश देना 
एकान्त पाप दै" अतः जीवरषामे धरम होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि सकके हाथसे 
मारे जाने वाले प्ाणिर्योकर प्राणर्षाके उह दयसे धर्मोपदेश करनेमे जो एकान्त पाप बत- 
छते है उन्दे मिथ्यावादी ओर उत्धुतर प्रूपणा करनेबाहा समन्चना चाहिये । 


[बोल २ रा समाप्त| 
(प्रेरक) 


सुयगडांग सूत्र श्रु १ अध्ययन £ कै मूहगाथमें ^दाणाण सेद भमभयप्पयार्णंण 
यदे वाक्य जाया दै इसका करै एक यह्‌ सर्थं करते हँ कि “भपनी भोरसे किसी प्राणी 
को भय न देना अभयदान दै परन्तु दूसरेसे भय पाते हए प्राणीको मयसे भुक्त करना 
अभयदान नदीं है” इसका क्ष्या समाधान !? 

( प्रहूपक ) 

भ्िसी भ्राणीको पती अरसे मय न देना, ओर दृसरेते भय पाते इए जीवको 
भयते सुक्तं करना, ये दोन दी अभयदान ह परन्तु अपनी सोरसे किसीको भय न देना 
ही नहीं अतः दूपरेसे भय पते हुए जीवको भयसे शक्त करनेको अभयदान न मानना 
अन्नानियोका कार्यं दै । इस गाथाकी टीकामें दीकाकारने, दूसरेसे भय पाते हुएको भय 
से मुक्त करना अभयदान वतलया दै बह दा यह हैः-- 

खपरवुप्रहर्थं मर्थिनेदीयत इति दान मनेकधा तेषा मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां 
भ्राणकारित्वादभयदानं श्रेष्ठम्‌ । तदुक्तम्‌ “दीयते म्रियमाणस्य कोटिं जीवितमेव वा धन 
कोदि न गृहणाति स्वां जीवितुमिच्छति 

गोपालाङ्नादीनां शृषान्तद्रेणाथो दुद्धौ सुखेनारोदतीत्यतोऽमयदान प्रथान्य 
ख्यापनार्थ' कथानकं मिदम्‌-बसन्तपुरे नगरे अरिव्मनो राजा, सच कदाचित्‌ वतर्पू 
समेतो बातायनस्थः करीडायमानरितष्ठति तेन कदाचिचवोरो रक्त करवीरछकृतयुण्डमाछो 
रक्तपरिधानो रक्तवन्दनोपकिप्तश्च प्रहतवध्यडिण्डिमो राजमार्गेण नीयमानः सपत्रीकैन 
टः । चष्ट ताते ताभिः पृष्टम्‌ किमनेना ऋारीति । तासामेके न पुरुषेणा वेदितप्‌, यथा 
परद्न्यापहारेण राजविरुद्र मिति तत्त एकया राजा विज्ञः यथा यो भवता मम प्राग्‌ 
चरः परतिप्नः सोऽधुना दीयताम्‌ यथाहमस्योपकरोमि किथ्वित्‌ राज्ञापि प्रतिपन्नम्‌ । 
ततस्तया स्नानादिपुरःसरमलंकारेणार्ंकृतो दीनार सहस्र ' व्ययेन पश्चविधान्‌ शब्दादीन्‌ 
विषयानेक महः प्रापितः । पुनद्वितीययाऽपि तथैव द्वितीय महो दीनारशत स्स व्ययेन 

२४ 
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--------------------~---- ~ 
छातः ततत रहृत्तीयया तृतीय महो दीनार कोरि व्ययेन सत्कारितः | चतुर्यातु राजा- 
चमल्था मरणद्रकषितोऽभयप्रदानेन । ततोऽसावन्याभिहसितता नात्वया िभ्विदत्तमिति। 
तदेवं तासां परस्परं वहूपकारनरपये विवादे जाते रक्ञाऽपयिव चौरः समाहूय पृष्ठ 
ध्यथाकेन तव वहूपकृतप्‌? तेनाप्यभाणि यथा न मया मरणमहाभयभीतेन किञ्चित्‌ 
रनानादिकं सुखं व्यज्ञायि उभयप्रदानाकर्णनेन पुनजेन्मानमिवात्मान सयैमीति भतः 


ॐ ®, 


सवैदानाना मभय प्रदानं शरेष्ठ मिति स्थितम्‌! 
अर्थः-- 

अपने या परायेके अनुपरहके ल्य याचक पुरुषको जो दिया जाता है बह दान 
फलता है । वह्‌ अनेक प्रारका है उनमें सवसे श्रेष्ठ अमयदान दै । ममयद्ान, जीने 
की इच्छा रखने वाले प्राणियोकि जीवनक र्षा करता हे इसघ्ि बह स्व दानेमिं र्ठ 
माना गयाहै। कदा भी दै-मसते हुए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, ओर दूसरे 
तरफ जीवन द्मा जाय तो वह्‌ धन कोटिको न ठेकर जीवनको दी सेत दै क्योकि 
जीरवोको सवते ज्यादा जीवन प्रिय दै अतः सव दानो अभय दान ही श्रेष्ठ है| 
साधारण बुद्धिवाखों को समश्चानेके छि जभयदानणी प्रधानता दृान्तकै द्वारा वतलाई 
जाती दै- 

वसन्तपुर नगरम भरिमन नामक्र राजा रहता था । वह फिसी समय अपनी 
चार रानिर्याफे साथ ञ्चरोखे पर देठ कर कीडा करता था ! उसने अपनी किये साथ, 
राजमागेसे ले जाया जाता हुमा वण्ठमे लल कनैख्फ फूल्करी साला छाया हुमा ष्य 
कपड़ा पिता हुभा शरीरम रक्त चन्दनक्रा लेप किया हुमा गोर वाजा वजा कर कध 
करनेकी घोपणा क्रिया जाता हु करंसी चोरको देखा । उसे देख कर शानियेनि पूष 
कि “इसने क्या अपराध किया है ¢ यह्‌ युन कर किसी राजपुरुपने कदा कि सने 
नवोरी केरे राजाकी आज्ञा उद्वत की है” इसके अनन्तर एक रानीने राजासे कदा कि 
(अपने जो सुने पदे वरदान देना खीकार किया था वह अभी दे दैवे जिससे इस 
चरका ऊुछ उपकार कर सक्‌ ” यह सुन कर राजाने वरद नि देन! स्वीकार कर लिया | 
रानीने राजासे यदं वर मांगा कि “इस चोग्को स्नान आदि करा कर मूपग आदि पहिना 
कर इजार मोहरे व्ययसे एक दिन तकत जब्डादि पांच विषयोका सुख दिया जाय ।॥* 
पश्चात्‌ दूमरी रानोने दूसरे दिन उस चोरफो एक वख मोहरके म्ययसे सुख देनेका वर 
माया । तीमत तीसरे दिन एर कोटि मोहरफ व्ययसे उसे सुख देनो कहा । परन्तु 
शोथी गनीने राजसे वर मांग कर उस चोरको अभयदान देकर मरने व्वा लिया । 
यह देख कर पहडी तीन रानिया चौथी रानीकी हंसी उड़ाने लगीं वे कहने रगीं फि इस 
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ने तो इस्त विचारेफो कुछ भी नहीं दिया दै" इसके अनन्तर उन रानिया अपने अपने 
उपकारक विभरयमें रुह होना आरम्भ हुभा उस कर्को गान्ति लिय राजाने चोरफरो 
बुखा कर पूषा फि “इन रानियोमे सवते अथिक्र पुम्हरा किंसने उपकार क्रिया दै ¢ चोर 
ने कहा कि-मरण रूपी महामयते मेँ इतना उता इजा था कि स्नान अद्रिका सुख 
सु्चको इछ मी नदं माख् हमा । जव मैने सुना कि सुश्च अमयदान भिरा तव द्य 
को नवीने जीवन प्रप्तिके समान महान्‌ आनन्द प्रप्त हुमा । भत. सव दोनोमे भयदानं 
की श्रता स्पष्ट सिद्ध होती दे । 

यहां, मारे जाने बे प्रणीको मरणसे वचा देना मभयद्ान कंदा गया दै ओरं 
&स विषयको स्पष्ट समञ्चानेके लि चोरका दृष्टान्त दिया है । इस दृष्न्तमे रानी ने 
मपनी ओरसे चोरको भय देनेका त्याग नहीं वस्कि चरूटी या फास द्वारा होने वि 
मरणल्पी महाभयसे उते वचाया है ओर इस कार्थ्यकरो यदा मभयदान कहा ह इयते 
स्पष्ट सिद्ध होता दै कि दूसरेसे मय पाते हृ प्राणीका भय दूर करना भी अभयदुन दै 
अपनी ओरसे भय न दैना ही नहो त दूसरेसे भय पते हए प्राणीको मयते रुक्त करने 
म जो एकान्त पाप बताते है वे मिथ्यावादी है ! 


( बोर २ र संभाप्त ) 
(पे ) 


श्रमविध्वंसनार धमविध्वंसन प्रष्ठ १२१ पर सुयगडाग सूत्रको गाथा छि करं 
उपकी समाखोचना करते हए छित दैः- 

“मथ मठे कदयोपोताना कमं खपावा तथा भ्येत्रना मनुभ्यने तारि भग- 
वान्‌ धमे कदे इम कल्यो पिग इम न्‌ क्यो जे जीव वंचावाने अर्थे धे के, इण न्याय 
असंयति जीवारो जीवणो वाञ्च्छधा धर्म नदीं । 

इनके कनेक तातप्यै यह्‌ दै कि मवान्‌ महावीर स्वामी आरय्ेतके पलुप्य 
को तारनेकै छिए भौर मपने कमौका क्षय कलेके हिवि धर्मोपदेश करते थे परन्तु हिसक 
के हाथते मारे जने ब प्राणियों की प्राणरश्ठा कनेक छिमि नदीं अततः मरते हए 
परणीकी प्राणा कनेक पि धर्मोपदेश देना साधु का करव्य नहीं दे । इनका क्था 
समाधान ! 

( ्रपकं ) 

खयगडाग सूती गाथाोंको टिखं कर इसका समाधान दिया जाता है । वै 

गाथाये ये हैः-- 
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अ 


धनो काम किंचा नयवालकिच्चा राजाभियोगेण कुतो भयेणं | 
विथागरेञजो पसिणं नवावि सकाम किच्च इह आरियाष । 

गन्तावतत्था अवा अगंता वियागरेञ्जा समिया सुषन्ने । अना- 
रिथा दंसणतो परीत्ता इति संकमाणो न उवेति तत्थःः 


प ( सुय० श्रुत० ५ अ० ६ गाथा १७-१८ } 
अर्थः-- 


गोशाख्कके मतको खण्डन कलेके लिय स्रं शुनि कहते है फि-भावान्‌ सदावीर 
स्वामी विना इच्छक को काम्य नहीं करते । जो विना विचि काम करता है बह इच्छाके विना 
भी काय्य करता है भर वह अपने य। दू्रेका नि्से अनिष्ट टो देता मो कार्म कर दाठता 
है परन्तु मगवान्‌ महावीर स्वामी सवज सवद भौर परायेकेः हित करनेम पत्पर रहते है भिखसे 
अपना या दुसरेका उपकार नहीं होता देखा काय्यं मगवान्‌ नहीं कसते । भगवानु अपनी प्रतिष्ड 
र छिमि अथवा किंसी राजा महाराज भादिके दू्रावसे धर्मोफेश नदं देते क्योकि उनकी प्रृतति 
भसे नह होती ! यदि को छ पूता है तो उसका उपकार होता देल कर भगवान्‌ उतर देते 
ई अत्यथा नक देते । निना पृषे मी खभ समश्चने प्र भगवान्‌ उपदेह देते । शलु्तर विभानवासी 
देवता भौर मनःपय्यांय कानियेकि प्रदनेकि उत्तर भगवान्‌ मनसे ही देते द वाणीदारा नदीं क्योकि 
उन्हें वाणीद्ठारा उपदेश देनेकी भावदयकता महीं है 1 

भगवान्‌ महावीरं स्वामो ययि घीतराग द तथापि भप सीकर नाम कमक क्षय के 
कै छि भौर उपकार योग्य आण्य केत्के मनुष्यो का उपकार कै छ्िमि आ्मपेत्र म उपदेदा 
देते है। १७ 

भगवान्‌ महावीर स्वामो वृसरोके द्वित साधनम परदृत रते ई इ स्मि षड शिक्षा 

ने योग्य पुर्पके निकट जाकर भी उपदेश देते है, वह भिस प्रकार भग्र जीवोफा कटयाण देखते 
उसी तश्ड काय्य कसते दै, वह नदीं जाकर मी उपदेद परते । उपकार होता देख कर चह जाकर 
मी उपदेश एते ह भौर उपकार न होता देख कर वहाँ एते हुए भी उपेश नरौ देते भगवानूको 
क्रिषीति भो राग देप भह दै, चक्रवती राजा हो चद ददद हो सबको घट एक थिते देखते है । 
पूर्ने पर या न पूछने पर वह सबको समान समसे धमोपदैश देते ह । भगवान्‌ अनाच्यैदेशे धमो. 
पदेश पेन समि इष कारण नहीं जति कि वकि निवासो दैन भ्रष्ट गोर रेहिक लको ट 
अपमा अस्तिम लघय समक्चकः परलोको भद्वीकार नद कते । उन रोको भाषा भोर कमे भी 
आस्य घुरपोसे विपरीत होते रै दष खमे वक्थ उपार हता नदं देख कर सगवाच्‌. अनाय्यं देश 
भी जाते 1 

इनं गाथाम कहा ह कि भ्मगवान्‌ महावीर स्वमी आय्य षोत्रफे मवुष्योकि 
इपकारके लिये मौर पने वीरयकर नाम कर्मका क्षय करनेके ल्थि उपदेश देत है" से 
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हिस क हाथते मारे जने बे जीवी प्राण रत्के खि भी भगवान्‌का धर्मोपदेश 
देना सिद्ध होता है क्योकि जैसे हिसकको हिंसक पापे वचाना उसका उपकार करना 
है उसी तरह दिंसकके हाथसे मारे जने बले प्राणीकी रक्षा कलना भी उसका उपकार 
करना दै । इन गाधार्मोका ममिप्राय बवति हए टीका कारे भी यह ठिला दै- 

«असावपि तीर्थ छृन्नामकर्मणः क्षपणाय न यथा कथं विदतोऽसाकवाानः इह 
भस्मिन्‌ संसारे आर्यं कोत्र वा उपकार योग्ये आर्याणा सरबदेयधर्मदूरवर्तिना तदु- 
पकाराय धमदिद्चनां भ्यागरणीयाद्सानिति" 

अर्थात्‌ मगवान्‌ महावीर स्वामी अपने तीथंर नाम कर्मा क्ष्य करके छथि 
इस संसारम, अथवा उपकार योग्य इस भर्म कोम त्यागने योग्य सभी बुरे धर्मो^से 
अला रहने बरे आर्य शत्र बाघी मलुरष्योका उपश्ारफे छिये धों पदेशा देते है । 

यां टीकाङारने भी मूढ गाथका अभिप्राय वतलाते हुए भय्यै क्षेत्र वासी मनु- 
्योश्ना उपकारके शिवि भगवानूा धर्मो पदेशा करना बतलाया दै इस दिम हिंसकके हाते 
मारे जाने वे जीवक ररे सिमर उपदेश देना भी धमे सिद्ध होता दै क्योकि मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करना उसका सव्रते प्रधान उपकार दै) अतः भगवान्‌ महाबीर 
स्वामी आय्य दोत्रके प्राणिर्योकर प्राण रक्षा रूप उपकारके छ्यि भी धर्मों पेद करते 
ये यहं वातत इस गाथा मौर इपङ़ी टीकासे स्पष्ट सिद्ध होती दै । तथापि इन गाथाभों 
का नाम लेक यह्‌ कहना कि “भगवान्‌ आय्य कोत्र जीवक प्राण रक्षा करनेके छयि 
उपदेश नहीं देते ये" एकान्त मिथ्या है । 

सुय गडाग सूत्रकी इन गाथाभोक पदे गाथाम मरते जीवक प्राण रक्षा कटने 
फे सिय भगवान्‌का धमो पदेन देना स्पष्ट ङिला दै इस छपर वहं गाथा भी यहा छिली 
जाती दै | - 

समिच्च लोगं तस थावराण चेपंकरे समणे भाहणेवा । 
आइकव माणेविं सदस्समञ्ञरे एगंतय' सारयति तच्च 
( सुय० सु° २अ० & गथा ४) 
रीका- | 

“स्यादेतत्‌ धमदेशनया प्राणिनां कशचिदुपकायो भवत्युतनेति, भवतीत्याह “समिच 
लोग" मलादि सम्यग्थथावस्थितं छोकं षड्दरन्यात्मकं मतवा अवगम्य केवेहा छोकेन 
परिच्छद प्रस्यस्तीति त्रसाः त्र नाम कमो द्या दरन्दरियादयः, तथा तिष्ठन्तीति स्था- 
वराः स्थावरनामकमो द्यात्स्थावराः प्रथिभ्यादयस्तेपा ञुभयेषा मपि जन्तुना क्षेमं 


१. सद्ध्ममण्डनप्‌ । 

^ = मक 
शान्तिः र्षा तत्कर शीलः क्षेमंकरः 1 श्राम्यतीति श्रमगः दादश प्रकार तपोनिषटपतदः 
तथा मादन इति प्ततस्ातो माहनो ्राहमगोवा स एवं मूतो निर्ममो राग देप रकः 
भ्ाणिहित्थे न पूजाम ख्यात्या्थं धर्ममाचक्षागोऽपि प्रा्बन्‌ छद्मस्थावम्थाया 
मोनन्नतिक्छ इव॒ वाक्संयत एव॒ दल्पन्नदिग्यज्ञानत्वादाषगुणदोपविमेकनतया 
भापगेनेव गुगावाप्तेः भवुत्पन्न पिप ज्ञानस्थतु मोन त्रतिकलेनेति । तथा देवासुर नर 
तिर्यक्‌ सहखमध्येऽपि व्यवस्थितः पंकाधारपंकञवत्तदोपरग्रासंगाभावान्ममलय विषहा 
दांसादोप विकत्वादेकान्तमेवासौ सारयति प्रखाति नयति साधयतीति याब्रत्‌। 
नतु चेकाक्षिपरिकरावस्ययोररिति = विशेवः प्रतयकषेणेवोपाछम्य पानस्वार्एत्यप्‌--अस्त 
विकषेषो वाह्यतो नत्व्रंततोऽपि, दरायति--वथा प्रावदर्चां ठेद्या श्ुक्टध्यानाख्या यस्य 
स तथार्चः यदिवा अर्चां शरीरं तच्चप्रा्वयप्व सतथार्चः ! तथाहि असावशोकाच् परति. 
हाय्योपेतोऽपि नोत्सेकं याति नापि शरीरं सेरफरायत्त विदधाति सि भगत्रान्‌ भय- 
न्तिक राग देप प्रहागदिकाक्यपि जन परिवृतोऽप्येकाकी न तस्य तयोरस्थयोः कश्चि 
विशेषोऽस्ति । चथा चोक्तम्‌ “राग द्वेषो त्रिनिभित्य क्रिपरण्मरे करिष्यसि ! अथनो निक्षि- 
तवितौ किमरण्ये करिप्वसि” इत्यतो बाह्य मंगमान्तरमेव कपायजयादिकं प्रधानं 


कारणं मिति स्थितप्‌ः' 
अर्थं :- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके धों पशे प्राणिर्योका छ उपकार होवा थाया 
नदीं १ कहते द कफं होता था । भगवान्‌ महावीर स्वामी) केव ज्ञाने पदद्रनयात्मक 
छोकश्ठो यथार्थं रूपते जान कर द्रीन्दरियादिफ चस भोर प्रथिनी आदि स्थावर प्राणि 
स्वभावते ही रक्षा, शान्ति या ष्टोम कते थे। तथा बारह प्रकरी तपस्यति अकले 
्षरीरछो चपाये हए ओर मान यानी प्राणि्योको अर्दिसाका उश कसे हुए ममता 
गितं होकर प्राणियों हितके स्थि धो पदेश कते थे इन्दे अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान 
वड़ा आदिकौ इच्छा न थी ] भगत्रान्‌ धों पदेश कलने समयम भी पदेके समान ही 
मोन व्रतिकङ़ी तरद्‌ वाक्‌ संयत थे । तात्पर्यं यद्‌ है कि छदमसभावस्थामे जसे भगवान्‌ 
मोन व्रतिक थे उसी तरद्‌ केवर जान होने पर धो पदेश देते हए भी मोन तरतिकके 
समान ही थे क्योकि दिय ज्ञान उत्पर्न होने पर उन्दे मापराङ़े शुग ओरं दोपकर ज्ञान 
हो जनेते बोले गुण दही था दोपनहींया सौर जमतफवे कैवरठज्ञानी नहीहृएये 
तवत मोन रहने ही गुम था । सगवान्‌ महावीर स्वामी, यथपि हाये देवता अघर - | 
मतुष्य ओर तिर्यज्चोकि बीचमे रहते धे तथापि कीच रहने चे कमटकी तरद दोषे 
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ष्थ्ि नहीं होते ये । करिन्तु ममता ओर खासारिफ छाम शरी इच्छा तथा दोप रदित होकर 
चह सदा ओर सवत्र एकरान्तका दी अनुभव क्रते थे । यदि कोई कदे करि एकाकी अवस्था 
छोर निष्यादिषोके ताथ रदनेफी अवरस्थामे प्रव्यश् ही मेद रष्टिगोचर होता था फिर 
भगवान्‌ छोगोके मध्यमे रहते हृए एकान्तका अनुभव कते कसे थे १ तो इसका उत्तर 
यह्‌ दै कि एकाकी अवस्था ओर निष्प्रादिके साथ रहने शी अवस्थाने जो भेदं दृष्टिगोचर 
होता था वह बाह्य मेद्‌ था आन्तरिक नहीं क्योकि चिष्यादिकोके साथ रहने पर भी 
भगवानूकी पहेफे समान ही श ध्यान रूपा ठेश्याथी मोर वहं अपने शरीरका पूर्ववत्‌ 
ही संस्फ़ार नदीं कते थे तश्रा अशोफादि माठ प्रतिहारियोके साथ रहते हुए भी भगवान्‌ 
गवै रित ये एवं राग द्वैप सनध। अभा हो गया ध्रा इस समि मनुष्यो साथ रहने 
पर भी भगवान्‌ एकान्तक्ा ही अनुभव कते थे । किसी माचार््थने काद कि यदि 
तुमने राग दे पक्रो जीत छिया दै तो वनमे जार क्या करोगे ! मौर यदि राग द्वेषको 
नदीं जीता है तो जंगल्मे जाकर कया करोगे । तात्प यह दै किं वाह्याचार कल्याणका 
कारण नदीं छन्तु आन्तरिफ़ कपाय आदिका विज्य दी शुक्ति साधर दै । यह उक्त गाथा 
का टीकाुसार मर्थं है । 


इस गाथामे दिखा दै कि भगवान्‌ महावर स्वामी अख ओर सथावर सम्पूर्ण 
प्राणियेकि क्षेम यानी रक्षा करने बे थे । गौर टीकाकामने भी छिलादै कि श्षेम 
शान्तिः रघा तत्करण शी मकर ” अर्थान्‌ भगवान्‌ सव प्राणियोका क्षेम शान्ति, 
यानी रा करते थे । उसते स्पष्ट तिद्ध होना दे कि भगवान्‌ मरते प्राणीकी प्राणरक्षाके 
लि भी धोपदेग देते थे केव ्दिसफ़को रिसाकरे पापसे दुडानेके लये ही नदीं । यदिं 
कोद कटै किर्दिमफे पाप्तते वचादेनाहौ जीवङी रक्षा या क्षेमदे मेते वचाना 
नही, चो उपे कना चादिये कि उप्त गाधमे स्थावर जीवोंका भीष्म करने बारा 
भगवानक्रो कहा दै यदि वह मरते जवी प्राणश्क्षके व्यि उपदेश 
नही देते थे तो स्थका ओीवोक्ना क्षेम कले वहि वहक्यों कदैगयेरहै? क्योकि 
स्थावर जीवो उपरेक प्रहग कने योम्यना नहीं होती इस चये हिसाक्रे पापे वचाने 
फे ल्य इनको उपदेश देना नही घट सष्ता किन्मु उनकी प्राणगशके छिव उपदे देना 
ही बटता द अत भगवान्‌ मसते प्रागीकी प्राग रृक्रिखि मी उपेम दतै थे यद इस 
गामे स्प सिद्ध होता दै । कोई को$ अन्तानी कहते है कि पर्दिसख्कै हदाथप्ते असंयति 
जीचक्लो वचाना उषे अपंयमश्ना अनुमोदन काना दै, ओरं असयमङरा सनुमोदनं करना 
साधुको नदीं कर्पा इत च्वि दिके हाथतते मारे जति हुए अरय्रति जीवी प्राणरक्षा 
फे छथि साधुको धमो पदे नदीं देना चाधये” उनसे कहना चाहिये कि साधु, असयति 
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जीवकी प्राण रक्षा उसके असंयम सेवनका अनुमोदन करलेके लिय नहं करता । साध 
यह नदीं चादता किं “यह असंयति जीविन रह्‌ कर असंयमकरा सेवन करे, या सः 
यम सेवन करना अच्छा दै। साघु मसयम सेवनको बुरा जानता दै इस छ्यि वह्‌ असंयम 
सेवनके छिथ असंथतिकरी रक्षा नदीं करता किन्तु असंयतिकरो आर्षं रैद्र ध्यान ओर 
मरण भयते युक्ते करलेके खयि उसकी प्राणरक्षा करता दै अतः अस यतिक प्राणरक्षा 
करनेके दपर धमो पदेश दैनेते सापो अस'यमका अनुमोदन बताना मिथ्या है । यदि 
इस तरदं अस यमका अघुमोदन रगे तो फिर दिसककी हिंसा छृडानेके स्यि स्िसाका 
उपदेश भी न देना चाद्ये । क्योकि घमो पदेश सुन छर रहिसक यदि असंयतिष्धो न 
मारे तो उसकी प्राण रक्षा होगी मौर वंद जीवित रह कर अस'यमका सेश्न भी कर 
सकता दह । पिर रक्षाम पाप कहने वले, हिसककी हिसा दुडनेके ठियि भर्िसाका ऽपेद 
क्यों देते है? 

यदि कहो कि हम अघंयत्िकी प्राणरश्चा करमेके लियि दहिसकको अहिंसा उपदेश 

नहीं देते किन्तु उसे हिसाके पापे मुक्त करनेके स्यि देते दँ इसख्यि हमे असंयतिकी 
प्राणरक्षा या असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं छाता तो उसी तरह समन्नोकि हम भी 
असंयमका सेवन करानेके द्यि असंयतिकी प्राणरक्षा नदीं करते किन्तु उसका आर्त रौद्र 
ध्यान मिटा कृर मरण दुःखसे उसे मुक्तं करके छिथ करते हँ भतः हम असंयम सेवन 
का अनुमोदन नदीं छा सकता । अतः हिसकके हाथसे मारे जाने वाहे प्राणीषधी प्राग 
रक्षा करनेमे असंयम सेवनका नाम लेकर एकान्त पाप कहने वाटे मिथ्यावादी है । 


( बोट 9) 
(प्रिर ) 


श्रमविध्वंसनकार ध्रमनिष्व॑सन र्ठ १२१ पर छिलिते ह कि- 

“जिम को$ कसा पांच सौ पच्च न्दरिथ नित्य हणे छ 1 ते कसाने को मारतो 
हृष सो तिणने सु उपदेश देवे तो तिणने तारिवाने अथे पिण कसान जीवतो राणे 
उपदेशा न देवे, ए कताई जीवतो रदे तो मच्छो इम कसाईनो जीवणो वांछनो नहीं । कोई 

न्द्िय हणे क ेन्दरियादिक हणे छै ते माटे असंयति जीव ते दसकं छ सक्नो 
जीवभ बान्छयां म क्रिम हवे? इनके कहनेका आदाय यह्‌ दै किं कोई पञ्चेन्द्रिय जीव 
कनो मारता दै मौर को$ पक्रन्द्िय जीवको मारता दै इस छथि साधके सिवाय सभी 
जीव्‌ काके समान हिस्‌ हैँ उनकी प्राण रा करनेके सिये धमौपदेश देना धम नदीं 
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किन्तु पाप है ! जो कसाई प्रति दिम ५०० बकर मारता है उसको कोई मारने ख्ये तो 
साधु उस मारनेवाकेकी हंसा दुडानेके छम ध्मेका उपदेशा करता दै कसा्ैकी प्राणरक्षा 
करनेके खयि धमोपदेश नदीं करता क्योकि यदि कसाई वचेगा तो बह्‌ फिर ५०० वकरोको 
रोज मारेगा उसी तरह दूसरे भसंयति यदि व्च तो वे भी प्रतिदिन एकेन्दरियादि जीर्वोका 
विनारा करेगे उतः साधु साका पाप हुहानेके दिये हिसक्रको उपदेश करता दै िसकके 
हाथसे असंयतिकी प्राणरश्चा करे स्यि नहीं । 

इका स्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

साधु क्रिसी की भी दसा होना पसन्द्‌ नदीं करता वहं सवक्री रक्षा करना चा- 
हता है वह जसे कपाईैकी हिसा करनेवालेको धमो पदेर देकर काकी प्राणरक्षा करना 
चाहूता है उसी तरह कसाईको धमोपदेश देकर उसते प्रति दिन मारे जाने वाठ बकरी 
भी प्राणरक्षा ही चाहा दै वह यह नहीं चाहता कि यह कषाई जीवित रह कर प्रतिद्धिन 
वकरोकी हिंसा करे छन्तु यह्‌ कसा तथा इते मारे जाने वे प्राणी, सभी आर्तयैदर 
ध्यान मौर मरण भयसे वचे' यदी कामना साधु करता दै मौर इसके साथ साथ हिसाके 
पापते दिसकको भी भुक्त करना चाहता दै दी भावते प्रेरित होकर साधु धरमोपेश 
देता दै भौर धर्मोपदेश देकर मरनेबहि प्राणीको भात सोदर ध्यानसे मौर मारने बारेफो 
दिसाके पाते युक्त करता द । वह मरने बे प्राणीके आर्ते रौद्र ध्यान त्था मरण महा 
भयकी निदृत्तिकरा ही काक दै उसके असंयम सेवन आदि बुरा्योका इच्छुक नदीं द 
उतः असंयति जीवर प्राणरक्षाके निमित्त धर्मोपदेश देनेते उस असंयत्तिसे सेवन किये 

जाने वारे असंयम आदि बुरादर्थोक्रा अनुमोदन साधुको नदीं छता । 
| यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी असंग्रतिो यचा देने मात्रे साधु को 
असंयमश्ा अुमोदनं छग तो ईदिसकको अर्दिसाका उपदेश देनेते भी असंयमक। अनु- 
मोदन छाना चाहिये क्योकि अर्दिसाका उपदेग सुन कर हिसक़ यदि अंयतिको न 
मारे तो वह असंयति जीवित रह्‌ फर असंयमका सेवन कर सकता दै । इस प्रकार 
जिसने मर्दि्ाका उपदे द्वारा हिंसकसे भसंयतिकी हिंसा रोक दौ दै वह उस असं- 
यत्तिके असंयम सेवनका जवुमोदक क्यो नहीं होगा † यदि उक्त सर्हिसाका उपदेशक, 
हिसाकै दुडाने मात्रकी भावनासे उपदेश देता दै दिसकके हाथसे मारे जने बहि प्राणी 
की प्राणरक्षा तथा उसते किए जाने बारे असंयम सेवनकी इच्छसे नदीं इस कारण उसे 
असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं छाता तो उसी तरह जो प्राणिर्योकी प्राणरक्षा भौर 
उनके आत रोर ध्यानको निवृत्त करने मात्रकी इच्छसे प्ाणिर्योक्ी प्राणरधा करता दै 
२८ 
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त 
उनके असंयम सेवनकी इच्छसे नहीं, उसको भी असंयम सेवका अलुमोद्न नहीं खाता 
किन्तु मसते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा रूप महान्‌ धमेका टाम दोरा दै । अतः मसे प्रणी 
भ्ाणर्षा करनेके रिप धमोपदेश देनेसे असंयम या हिसाका समर्थन बतलाना निह 
जीर्वोका कार्यं समध्नना चाहिये । 


| ( बो छटा समाप्त ) 
प्रेरक ) 


भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन १८ १२७ पर छते दै “भथ शह तो पायते 
कल्यो भे स्हारे कारण यां जीवनि दणे तो ए शारणज मोने परलोके कल्याणकारी भौ 
नहीं इम विचारी पाहा फिस्या पिण जीवनि छंडाथा चाल्यो नही" वथा पठ १२४ पर 
लिखा ६ कि मत्यां जीवि जीचणरे अथ तो नेमिनाथजी पाठा फिर्या नहीं। एनो 
जीवांरी भवुकस्पा कदी तेदनो न्याय इम छ जे माहरा व्याहरे बास्ते यां जीवानि हणे तो 
मोने ए कार्य्यं करवो नदीं इम विचारी पाछा फिध्या? इत्यादि । 
इका क्या समाधान !? 
( ्रषटपक ) 
उ्तराध्ययन पूत्रकी गाथारमोको टीकाके साथ टिल कर इसका समाधान दिया 
जाता हैः- 
“सोऊण तस्ं षयणं बहुपाणि विनासनं 
चिन्तेह से महापन्ने सालक्षोसो जिये दिउ । १८ 
जह मज्द कारणा एए इम्भन्ति सुर्वहु जिया 
नमे एतु निस्तेसं पर छोगे भविस्सद । १९ 
सो छुण्डक्लाण गलं सुत्तगं च महा जसो 
आभरणानिच सत्वाणि सारदिष्छ पणामहःः २० 
( उत्तराध्यन अ० २२) 
( टीका) 
इत्थं सारथिनोक्ते यदूभगवान्‌ विदित बांस्वदाह सुगम मेव नवरं तख सारथेः 
वहूनां प्रमूतानां प्राणानां प्राणिनां विनाकषनं हननम्‌ अभिधेयं यसिमन्‌ तद्‌ बहुषाणि 
निनारनम्‌। समनान्‌ साुक्रोशः सकरणः केषु ५जीपदिड" पि जीवेषु ठः पाद पूरण 
मम कारणादिति मिवा प्रयोजने भोजनारभतादुमीपामिति भावः । हंति इन्यनो 


अतुकस्पधिकारः। २१९ 


न 
वतमान सामीप्ये रट्‌ ततो हनिष्यते इयर्थः । पाठन्तर्तः “इमिरहति" तति, सुस्पम्‌ । 
सुबहवः अति प्रमूताः “जिय” तति जीवाः एतदिति जीव हननं तुः एव कराध" नेत्यनेन 
योज्यते ततः नु नैव नि. श्रेयसं कल्याणं परोके भविष्यति पाप दैतुत्वादस्येतति भावः 
मवान्तरेषु परलोकभीत्वस्यात्यन्तमभ्यस्ततयेवममिधान मन्यथा चरमशरीरत्वादति 
शयज्ञानित्वा् भगवत, कुत एवं विध चिन्तावसरः । एवंच विदितमगवदाक्रूतेन सार- 
थिना मोचितेषु सेषु परितोपितोऽतौ यत्ृतवास्वदाह “सो” इष्यादि छुततकश्व ति कटि 
सूत्र म्पयतीति योगः फिमेतदेषेत्याह आभरणानि सर्वाणि शेषाणीति गम्यते ॥” 

अथः- 

इस प्रकार सारथीके कहने पर भगवान्‌ नैमिनाथजीने जो किया वह इन गाथाभों 
म कहा गया दै । बहूतसे प्राणिर्योका विनाशृरूप अर्थं को वतलाने बाछो सारथी करी 
वाणी सुन कर बडे बुद्धिमान नैमिनाय जी, उन प्राणियों पर दयायुक्त हो कर सो- 
न्ने रगे | 

यदि ये, बहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे विवाहम भावे हए लोगो मोज- 
नार्थं मारे जाए गे तो यह कार्यं परलोकमे कल्याणकारक नहीं होगा । ( यद्यपि भग- 
वान्‌ नेमिनाथजी अतिशय ज्ञानवान्‌ ओर चरम शरीरी दोनेके कारण उसी भवम मोक्ष 
जाने वारे थे भवः न्दे परोककी चिन्ता केकी आवश्यकता न थी तथापि दूसरे 
भवोमे परछोकसे डरमेका जो उनको अत्यन्त भम्यास था उस अभ्यासके कारण उन्दे 
पूैक्त चिन्ता हुई थी ) मगवान. नेमिनाथजीका अभिप्राय समश्च कर सारथीने जव उन 
प्रणि्योको बन्धनसे सक्त कर दिया तव मगवात्‌ ने प्रसन्न होकर कानके इण्डल मौर 
कटिसूत्र तथा दूसरे सव आभूपग उतार कर सारथीको इनाम दे दिये । यहं उक्त गाथां 
का टीकालुसार अर्थ दै । 

यहा मूखाथामें कहा दै कि “सानुकतो्ो जीएदि अर्थात्‌ उन प्राणियों पर 
भगवान. नेमिनाथज्ीको अनुक्रोश यानी देया उत्पन्न हुदै । द्या नाम दूसरेके दुल को 
दूर करना यानी दुःखीकी रका कलना दै कहा मी हे “पर दुःख प्रहणेच्छा दया" अर्थात्‌ 
दूरके दु खो दूर कएेकरी इच्छका नाम द्या दै । यदि मत्ते हुए प्राणीकी रक्षा कएना 
एकान्त पाप होता तो भगवान. नेमिनाथजी को उन जीवों पर दया क्यो इत्यन्त 
होती भतः उक्त गाथाओसे मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करना परम धम सिद्ध होवा ३ । 

जीतमरुजीने ज यदहं ङिला दै कि “दारे कारण या जीवाने हणे तो एकारणजं 
मोने परलोके कल्याणकारी भरो नहीं इम विचारि पाष्ठा कफित्था पिण जीवने छृडाया 
वाल्यो नही" यह मिथ्या दै । भगवान. ेमिनाथजी जीवोंकी रकके चयि मौर उनकी 


९ 
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1 
युस होने वाडे पापसे वचनेके शिथि पीछे छोटे थे केवल अपनी आत्मा को पापस 
वचानेके द्यि दी नहीं अतएव उत मूटगाथामें “सातुक्रोसोजिए दिडः यह पाट भाया 
द । यह्‌ पाट तभी सार्भक हौ सकता दै जव उन जीर्वोकी रक्षा केके स्थि भगवा 
का लौट जाना माना जाय । जो छोग जीवां पर दया करके उनकी रक्षके छि श 
वानृका छोट जाना नदीं मानते उनके ममे उक्त पाठ निरर्थक द्रा दे क्योकि पापे 
भयसे छटना तो धती अतुकमपा दै उन जीर्वोकी नहीं इसल्यि जीतमरजीके दिसावर 
से उक्त गाथाका "साुक्षोसोजिए दिउ” यह्‌ पाठ किसी प्रकार भी सार्थक नहीं हो 
सकता अतः उन जी्नोकी रकषाके लिए भगवान. नदीं लौटे थे यह कहना मिथ्या है । 

उपर छिली इई वीसवीं गाथाम टिखा है कि भगवान. नेमिनाथर्जीने अपने 
कानेोक दण्ड, करिपूत्र तथा शेप सभी आभूपण उततार्‌ कर सारथीको इनाम दे दिए । 
यहा इनाम दैनैका कारण वतछात्े हुए टीकाकारने टिखा दै किं “विदित मगवदा्ूतेन 





ग 

नोट--कोई कोई एकेन्द्िय भौर पल्चेन्दरिय जीवकी दिसाको एक समान मानं 
कुर उनमें अल्प मौर महान रूप भेदका खण्डन करते दँ मौर एकैन्दरिय तथा पन्वे- 
न्द्िय जीवोकी हिसामे अल्प मर महानका मेद्‌ तलने वाको साका अतुमोद्क 
कहते है इसी तरह एवेन्द्ियकी दयासे पञ्चेन्द्रियकी दयाको प्रधान कहने वालोको 
हिसाका समथ॑क चतत दै परन्तु यद उनका अज्ञान दै क्योकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र 
के २३ वे सध्ययतमे भगवान्‌ नेमिनाथजीका वित्रे बिमित्त ज स्नान कना ट्ठि 
है, जले जीव, विवाह मण्डपं वधि हुए प्डभोसे असंख्य गुण अधिक थे फिर भग- 
वान्‌ नेमिनायजी उन जख्के जीरक हिंसा देख कर्‌ स्नान करनेसे क्यों नदीं निकृत्त 
हो गये । इससे स्ट सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जकर जीर्वोकी यपे 
मण्डपमे चाये हुए पञ्डेन्द्िय जीर्वोंकी रदिसाको बहुत ज्यादा पापं ओर एकेन्दरियकी 
अपेक्षा पठ्चन्दियकी दया को बहुत ल्यादा उत्तम समश्चा था इ लिये बह जलस्तानसे 
तो निवृत्त न हुए परन्तु मण्डपमे चाये हए पष्मोके रथं निघत्त हो गये थे ! यद्यपि 
भगवान्‌ नेमिनाधजी तीन जानक धनी होनेके कारण जपना विवाह न होना जानते थे 
लोर उनके पू तीर्थकर ने मी २२ ब तीर्थकरको वाल प्रचरी रह्‌ कर दीक्षा शर्म 
करना कह था तथापि एकेन्दरिय जीवोकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय जीरवकी दयाका महत्त 
बताने छि भगवानने जल स्नानमे को समापत्ति नदीं की परम्तु चिवाह मण्डयमे 
भि हए पेन्द्र जीरवोको देख कर बहास ट गये थे। 

संशोधक । 


भतुकप्पाधिकारः । ९२१ 


क 
सारथिना मौचिते सखेप परितोषिरोऽपौ यत्छृतवास्तदाद” अर्थात. भगवान्‌का अमि- 
प्राय समह्च फर जव सारथीने उन जीनोंको सुक्त कर दिया ठव भगवानूते सारथी पर 
प्रसन्न होकर जो काय्यं किया था वह वीसवींगाथामे कहा दै । वीसवीगाथपिं भगवान्‌का 
आशय समश्च कर उन जीरको युक्त करना, भौर श्य कासे प्रसन्न दोकः भगवान्‌ 
का सारथीको इनाम देना स्पष्ट कहा गया दै] यदि जीवरछा करने पाप होता तो 
भगवान. उन शीरोकी रक्षा करनेके कारण सास्थी पर प्रसन्ने हो कर उते इनाम क्यों 
देते १ तथा उन जीवोकी रकषाके श्वि भगवान. का भाव क्यो होता १ अतः उक्त 
गाथासि मरते जीव की रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता दै । जो छोग जीव- 
रक्षा को एकान्त पाय कहे दै घने सत्र वादी भौर निदं य सममन चाद्ये । 


( बोल ७ वां समाप्त ) 


(प्रेरक ) 
भ्रमविर््वसनकार भ्रमविध्व॑सन पृष १२७ के ऊपर्‌ ज्ञाता सूतरके प्रथम अध्ययनका 
मूलपौट छिल कर उसके अवतरणे छिलते दै किं “वही मेधङ्कमाररो जीव हाथीरे भवे 
सुखारी अनुकम्पा करी परीत संसार कियो । अने केदै कंद मण्डशमे घणा जीन कैच्या 
त्यां घणा प्राणी री अङक ई करी परीत संसार कियो छ ते सूत्राथेना अजाण छै एक 
सुसलारी मुकम्पा दयाकरी परीव संसार कियो छै! ( भ १० १२७) 
इसका क्या छत्तर । 
( ्रषूपक ) 
हाथीने अकेरे शक्षकृकी अनुकम्पसे परीत संसार किया दै बहुत जीव, जो 
मण्डर वचे थे उनक्री अनुकम्पसे संसार परीत नहीं किया यह्‌ कधन अनियेकका सवं 
से धड़ा ऽदाह्रण दै । जब श्रम विध्व॑सन कार एकं जीव शशककी अनुकम्पासे संसार 
परिमित ्टौना स्वयं ही स्वीकार करते है तव अनेक जीबोकी अयुकम्पा से उरनेकी क्या 
धात हे । एक प्राणीकी अतुकम्पासे जव संसार परीत हो सकता है तो मनेक जीर्वोकी 
अनुकम्पा ओर भी अधिक धर्म ही होगा । यहं एक एेसी साधारण वात दै कि ज्ञिसे 
षारक भी समश्च सकता है ¦ खैर ! भवे देखना यह दै कि हाथीने भकेरे शराककी घलु- 
कम्पा कौ या चहृतसे जीवों छी १ यदि हाथीको कषरककी ही अनुकरपा करनी इष्ट थी 
दूसरोकी नदीं तो बह अपना उठाया हुभा पैर शेके ऊपर नहीं रख फर दृसरे पराणी 
पर रख देता परन्तु उसने एेखा नहीं करके अढारै दिग तक पैर ऊपर हौ उठयि रला 
इते स्प हे कि हाथी त्रराक्कै साथ मौर भी प्राणिरयोकी रक्षा करना चाहता था] 





9 
इसी बातको सूत्रकारने भपाणाणुकम्प्याएः इत्यादि चार पद्‌ देकर स्पष्ट बतला 
दिया दै। 

छ छोग कते दँ कि हाथीने वंचाने रूप भदुकम्पा नी की यी सिप न मासे 
रूप अनुकम्पा की थी मौर इधीसे उसने संसार परीत क्षिया था। पता नदीं कैसे उन 
छोगेनि यहं ब्रात जान री कि दाथीक्रा विचार जीवको बचनेका नदीं था । जननेके 
दोही मार्गदहै-यातो हाथीने भाकर स्वयं उनसे रेस कहा दहो या उन्दने ही मनः 
प्यव ज्ञानसे जाना हो । इन दोनों उपायोमेसे एक भी संभव नदीं है एेसी दशमे युधे 
पाठका ही आश्रय छेना पडता हे । सूतके पाठम ठेसा एक भी शब्दं नहँ दै भिससे यह 
जाना जा सक कि हाथीका बिचार जीवरक्षा करनेका नदीं था वरन्‌ स्पष्ट शब्दम 
ध्पाणाणुकम्पयाए' इत्यादि शब्द्‌ दिये है यदि उसने पापसे वचनेके खयि दी न मारे हप 
अनुकः्या की होती तो बह यलुकम्पा युय रूपसे उसी ( हाथी ) कौ दी होती भर 
भ्रमविष्व॑सन कारे भी देषा नहीं छिखा कि हाथीने अपनी अलुकम्पासे संसार्‌ परीत 
किया किन्तु शराककी अयुकस्पासे वे संसार परीत दोना मानते दै भोर पाठे +माया- 
णुकस्पया" या श्रणारदिसयाए इत्यादि पाठ नदीं ह अतः जो छोग पाप भयसेन 
मारे रूप अयुकम्पा से ही अंसार परीत होना मानते द जीच रषा रूप अलुक्म्पासे नही 
इते मतसे "पाणाणुकम्पयाए" इत्यादि पाठ मिथ्या ठरला दै इसे स्थि यही मानना 
उचित दै कि हायीने पराणियोकी रष्वा रूप अहुकम्पासे संसार परीत किया क्योकि 
“पाणाणुकम्पयाए" इत्यादि पठते वचाने रूप द्या अर्थं दही निकलता है । जो शशक 
हाथीके पैर रखनेषी जगह आया था इते भरा प्राणी सता रदे थे हाधीने जपने परे 
ठहरकर स्थान उसे दिथा मौर स्वयं मारा भी नदीं इससे सिद्ध होवा दकि जीर्वोको 
खयं मी न मरि भौर यदि दूसरा मारा हो तो पेसी सामी देवे कि उसके परण 
रक्षा हो जाय ! भतः हाधीने एक शगककी अलुकम्पासे दी परीत संसार क्रियाया 
ूसरेकी अलुकम्पसे नहीं यद कहने वरि मिथ्यावादी ह| 

भौषणजीने कस विषयमे छि है कि :- 

कृष्ट सद्यो तिण पापतो रतो, मन चठ सेटि राखी तिण काया} 

बता जीव दवानरुदेखि, सुट सुरही रही वाहि न खया!“ 

_ (प्यभीषणजीका) 
ल कहमैका भाषं यद दै किं हीथीने पापे डर कर मनको चदं भौर श्रीरको 
भजर खा परन्तु दाधानस्मे जरते हद जौ्रको सदसे पच कर बर नदीं छाया 
था इस छि मसते प्राणीकी प्राण र्षा रूप दया करना एकान्त पाप ह" परंतु यह बाति 
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अषिवेक पूर्ण ह । हाथीके आनेके पदे दी उका मण्डल जीवसे इतना स्यादा भर 
गया था कि सख्यं हाथीको भी अपने उठाये हुए चैर को नीचे रखनेका स्थान नहीं मिला 
एसी दशमे बह हाथो दावानल्मे जलते हुए जीरको एकर कहां रखता भौर . उनको 
ल्मनेकै छ्यि वह कि मार्गसे जाता कर्योक्रि वह स्थान जीवो इतना स्यादा मर गया 
था किं कहीं भी पैर रखनेकी जगह नहीं धी भतः भीपणजीका पूर्वोक्तं कथन एकान्त 
मिथ्या समञ्चना चाहिये । वास्तवमें हाथीने शशषककी प्राणरक्षाके लिये अपना उठाया 
हमा पैर नीचे नहो रस्खा भौर दूरे प्राणि्योकी प्राग रक्षके खमि दूसरी जगह भी 
नहीं रक्खा अत. हाथीके उक्ादरणते जीव रक्षाम पाप बतलाना मिथ्या रष्थ्योंका 
कायै दै। 
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बाह <वा समाप्त 
(प्रेरकं ) 
श्रम विध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रठ १२४ पर सुय गडांग सूत्रकी गाथा छि 
कर सकी समाछटोचना करते हए छते ह :-- 
अथ उठे कश्यो जीवाने मार तथा मव मार एहवू पिग वचन न किणो इहा 
ए रहस्य-मदहणो महणो तो साधने उपदेश छै ते तारिवाने अयं उपदेश देवे अने इहां 
सज्य देष आणीने हणो इम पिण न कदिणो अनेत्या जीवार राग आणीने मतदणो इम 
पिण न किणो मध्यस्थपणे रिणो" ( ° १० १३४) 
इनके कहनेका माव यह दै कि सकके हाथते मारे जाते इए प्राणीकी प्राणरक्षा 
के चयि भन मारः कहना मरते जीव पर राग छाना दे, किसी जीव पर राग करना 
साधको उचित नदीं दै अतः मरते जीवकी प्राण रष्ठा करनेके ख्थि साधुको ^मत मार 
यह्‌ उपदेक्च न देना चाहिये । 
सका क्या समाधान १ 
(प्ररूपक ) 
श्म विध्व॑सनकारने सुय गडांग सूत्तकी गाथाका सूल स्थे वतते हुए जो यहं 
खिला दै कि “अथ अटे कल्यो जीवानि मार तथा मतत मार एव पिण वचन न किणे 
यह अथं ही मिथ्या द । भ्रम विध्व॑सनकार इस गाथाका ठीके ठीक अर्थ नहीं समच 
सके । इस गाथामें कहा दै फिं 


५ चुज्छा पाणा न चज्छेति इति वायं न नीसरे 2 
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इसका अथं कते हृए श्ीलंकाचा््यं सपनी टोकामे लिखिते दं श््यधरौर 
पारदारिकादयोऽवघ्यावा तत्कर्मािमति प्रसंगादित्येवं भूतां वाचं स्व्रयु्ान प्रायण 
साधुःपर स्यापार निरपेक्षो न निजेत्‌" अर्थात्‌ वथ दण्ड देने योग्य चोर भीर प्रर 
दारिक प्राणीको सधु, वथ दण्ड न देने योग्य निरपराथी न कहै क्योकि मपराधीको निर. 
पराधी कहनेते साधुको उसके कार्यका अनुमोदन छता द भतः अपने जतुने पर. 
यण जर्‌ दूसयोके ज्यापारसे निरपेभ्‌ साधुर पूर्वोक्त वात न कनी चाहिये ! यह्‌ उतत 
मूर पाठका टीकतुप्ार अर्थ ३ । गहं मार भौर मत मार न कहना को$ प्रसंग नहो 
हैयहांतो वध दण्ड देने योग्य अपधोकरो निरपराधी कदुनेका निषेध क्रिया है अतः इव 
गाथक्रा नाम्‌ ठेकप निरपराधी प्रागीकी प्राण रक्षा केके खयि मतत मार फदनेका निपेध 
कना भन्रानक्रा परिणाम समन्नना चाये । 

आगे चछ कर्‌ दम गाधाका तात्पर्य वतलाते ९ भमविध्न॑सन कारने जो यह 
टिद्धादैकि देय अणीने हणो इम पिण न किणो, यनेदयांजीवरि राग भाणीने मत 
हणो इम पि न किणो" यद्‌ भी युक्त दै क्योकि मूढ गाथम न नो राग रषु है 
ओर न देष शठ, परन्तु धरम विध्यंसनकरारने दया धर्म को पाप वतलानेके दमे सफ 
मवसे राग ओर देप धुते दिये दै । इख गाधामे भाषा सुमतिका उपदेश किया गया 
दै राग दवेषकी कोई चर्चा नहीं दै भतः मसते प्राणीकी प्राणरशा कलम रागका नाम 
ठेकर्‌ पाप वतलाना भूखथाकर। अभिप्राय न समद्नेका परिणाम दै । 

अव ्ीरछंक चार्य करी टीकरा छि कर इसका अर्थं बतलाया जाता दै जिसपे 
उक्त टीकाका नाम रेकर्‌ भर चि० कारक! फटाया हमा भ्रम दूर हो भाय | ^तयादि 
रिद्‌ व्याघ्र मा्जरादीन्‌ परसत्वन्यापादन परायणान्‌ दष्ट्वा सायु्माध्यस्थ्य मवलंवयेतू 
तथाचोक्तप्‌-मेत्ी,प्रमोद्‌) कारुण्य, माध्यरसथ्यानि सल्गुणाधिफष्िद्यमान वितरयेषुः 








अर्थात्‌ जीरो ईसा कलम तत्पर रहने बारे स्ह; न्या्र मजार आदि 
्राणिर्योको देव कर साधु मध्यस्थ दोका रदे । कडा दै कि स्र जीवक साय मत्री 
लोर भिक गुणवानेपिं पमो, केश पते हुए जोत पर कणा घौर लविनेय प्रियो 
पर मध्यस्थ भाव रखना चष्टये । 

यं ठीकमिं "ह वयात मोरनारदीन इस पदमे जो भादर शद भाया दै उ 
से पन्चनद्ियधातक महारस्भी पराणियोका रहण होता दै साधु सिवाय सभी जीरवोका 
नहीं इसटिद सि व्याघ्र मौर पञ्चेन्द्रिय जीवक विधातक प्राणियेकर विपये ही मौन 
रहना, या मध्यस्थ माब रखन। शाख स्मत द कडेदा पते हृए हीम दीन दुःखी जीवेकि 
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[न 


विषयमे तदं उन पर कणा काला सुकरा कर्च॑व्य दै । इसख्यि जो मसते प्राणी पर 
द्या नदीं करता मौर द्या करके उसकी रशषाक। उपदेश नदीं देवा वहं अज्ञानी एवं 
मिथ्यादृष्टि है उते शास्रीय रदश्यका ज्ञान नदीं दै । जो छोग इस दीकमि अयि हृष आदिं 
शब्दे सधु सिवाय सभी जीवोंका महण दोना मान कर साधके सिबाय समी जीवों 
को सक ओर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रनेका उपदेश देते दै वे विच्छल मूर्ख 
ह] यदि साधुके सिवाय सभी सक हँ मोर समीके विपये मध्यस्थ भावे रखना शाख 
सस्सत दहै तो फिर यैत्र, प्रमोद्‌, भौर कारुण्य किस पर रक्चे जाएंगे ? घतः दस दीका 
का नाम ठेकर साधुफे सिवाय समी प्राणिर्योको सकं ओर उपदेशके दवारा उनकी प्राण 
रक्षा करनेमे पाप वतनिा एकान्त भिथ्या है वास्तवमे पठ्चेन्द्रिय घात आदि महासम्भका 
कार्य्यं क्रमे बारे जो प्राणी समद्यानेते भी नदीं सम्य सकते दै उन्दी बिपयमें मौन.रहे 
काया मध्यस्थ भावे रखने का यहा उषदेश किया दै मरते प्राणी पर ,दया करफे उपदेश 
देनेका निपेध नहीं किया दै उन पर करुणा करनी ही चाये, ज नहीं करता ओर 
करुणा केमे पाप कहता ह उते निदं य अर प्राणियोका द्रोही समञ्चना चाहिये । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भरमविध्वंसनकार भमविध्वेसन बट १३५ पर भाचारांग सूत्रफ। मूरपाठ छित 
कर उसकी समाछोचना करते हुए छिखते दँ--“अथ इहा कयो गृहस्थ मादो माहि हहे 
ठ आकरोक् आदि करे छै तो इम चिन्तवणो नदीं एहनो आक्रोशो हणो रोको उद्वेग दुःख 
उपजावो । तथा एने मतदहणो मत्त आक्रोशो मन रोको उदे ग दुःख मत उपजावो इमि 
चिन्तवगो नहीं । एनो ए परमार्थं ज राग आणी जीवणो बाज्च्छी इम न चिन्तव्रणो 
ए वाप़डाने मतद्णो इदवेग दुःख न दैवो । तो रागमें धमेकिदांयी जीवणो वार्च्छ.या 
धमे क्रिम किए अने जे हणे तेहने पाप टाछिवाने तारिवाने एपदेश देई हिसा छोडवि. ते 
तो धरम छै” ( ध १० १२५३६ ) 

इसका क्या उत्तर 

(प्ररूपक } 

आवाराग सूक मूड पाठ रिख कर इमका समाधान किया जाता दै वह पाठ 
यह्‌ दै-- 

५ज्जायाण सेयं भिक्सूस्स सागारिएः उवरसए संवसमाणस्स 


हह खलु गाहावदैवा जाव .कम्मकरीवा शन्नमन्नं -आक्षोसंतितां 
९ 
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व्यंतिवा ₹ सतिवा उदरव॑तिवा अदभिक्ू उच्चाव॑ मणं नियच्छ 
एए खलु अन्नमन्न' आक्षोसंतुवा भावा आक्तोसंतु जाव मावा 
उदवितुबाः" 


( आचारोग श्रुं° १ अ०२८०१ 
छर्थः- ) 


गृहस्थ जिस मकानमे रहते ई उसमे साधुफा रहना कर्मबन्धका कारण होता द मो 
उख मकानमें रहते इए साधुके समश्च यदि उख गृहका स्वामी या,कपेकरी सादि, परस्पर शाको 
करते हो या एकं दूसदेको दण्ड आदिते मासते रोकते ो था उपदरम करे हं यह देश ह 
सारं अपना मन उवा नीचा करे, मथोव्‌ ये छोग परस्पर भक्रोर मत करं सत मारं मत रोदे, 
मत उपद्रव करं या ये छोग पूर्या्त काण करं सो यद कममवन्धका कारण शोत द दषस गृहस्थ 
कै निवास स्थाने साधको नी रहना चादिए्‌ । यई इस पाडफा भाव रे । 
इस पाठम कहा दे फ भिस मकानमें सपरिवार गृहश्थ रहता हो उसे साधु 
रहना कर्मवन्थका कारण दै क्योकि गृहस्थेकरि रोमि कमी कमी पारिवारिक ल्द भी 
होता दै बद यदि सकी मौजूदगी हो भौग साधु उसे देख कर अपने मनको ऊषा 
नीचा करे तो यह कमेबन्धकरा कारण होता ६1 यहां मत मारो मत रोको मत उपद्रव 
करो इस भावनाको ऊचा मन कदा दै मोर मागे रेको उपद्रव करो इस भावनाको नीचा 
मन कदा ह । परितार बाकि घरमे रहने पर साधुकरी पेषी भाव्रना होना सम्भव दै इस- 
चयि शास्म परिवार बालके निवास स्थानमें साधुका रहना वर्जित किया दै | 
दस पाठमे यद्‌ मत्व नदीं निकर्ता फ कोई दिस किसी पञ्चेन्द्रिय जीवक 
धात करना चाहता हो तो उसे देख कर न मारनेकी भावना करसे साधुको कर्मवन्य 
होता दै या उसे पाप छगता दै क्योकि इस पारे पारिवारिक कर्हका वर्मन दै जोकि ¦ 
गृहस्थो घरमे कभी कमी हो जाया करता दै वहं कदं किसीक्ी हिसाके श्यि नहीं 
होता क्योकि परिवारमे परस्पर वड़ा भारी समह्‌ होता दै अतः वह कठ्ड एक प्रकारका 
प्रणय कर्द दे उप्का मसर गृहस्थे साथ रहनेते साघु पर भी पड़ सकता दै उकी 
निवर्तक षि गूहस्यके मकानमे साधु गहना वमित किया द हिसकके दयसे भारे 
जाने बलि प्राणीकी प्राणरक्षाके भयसे नदीं अतः इस पाठका नाम केकर हिसकके हाथ 
सै मारे जने वहि प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके सिये उपदेशा देनेमे पाप कना अन्नान का 
परिणाम है । ` . | 
जो छोग इस पाठका तात्पर्यं यह वतलते दँ किं “किसी मरते प्राणीकी प्राण- 
गहा करनेकी भावना करना अलुचित द" उनसे कहना चाहिये किं आप लोग गृहस्यके 
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निवासभूत गृहपर क्यो नहं रहते ? क्यों च्छि आपके दिसात्रसे मत्ते प्राणी कौ प्राणरक्षा 
करमेकी भावना न करता हुभा साघु यदि गृहस्थके निवासभूत गम भी रदे तो इते 
कर्मैवन्ध नहीं हो सता दै तथा पूरी जगह रहता हआ मो यदि मरते प्राणीकी प्राण- 
रक्षा कौ भावना करे वो उते कर्मवन्ध दोगा । एसी दशामें गृहस्थके मिवांसमभूत मकान 
ही साधुका रहना इस पाठम क्यों वर्जित किया गया दै १ सिफं मरते प्राणीकी प्राणरक्षा 
की भावना करना वर्मित कर देते परन्तु शा्लकारमे मरते प्राणीकी प्राण रक्वा कैरनेकी 
मावनाकरो बर्मित नदीं करफे गृदस्थके निवासभूत मकानमे साधका रहना वर्जित किया 
है अतः मरते जीबकी रकषाके छियि उपदेश आदिमे पाप कहना अज्ञान दै । 


( बोल १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमबिध्न॑सनकार भ्रमनिष्वंसन पृष्ठ १३७ पर आचाराग सूत्रका भूलपाठ रिख 
कर उसकी समालोचना करते हुए छ्खिते दैः-- 

५अथ रटे इम क्यो जे अन्नि ठगाव तथा मत लगाव वबुद्ञाव हम पिण साधुने 
चिन्तवभो नहीं । नो छाय मत छाव इहां स्यु आरम्भ छे ते माटे इको चिन्तवणो 
नहीं । इहा ए रहस्य -जे अश्निथी कीडियां आदि घणा जीव मरस्य त्या जीवारे जीवणो 
बाज्छीने इम न चिन्तबणो जे अग्नि मत छणाब । अने अच्निरो आरम्भ तेहनो पाप 
दाला तेहन तारिवा अभ्भिते आरम्भ करवारा त्याग करायां धम छै पिण जीवणो 
वाच्या धरम नही ( ° प° १३७ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रह्पक ) 

आचाराग सूत्रा बह पाठं छि कर इसक्रा समाधान किया जाता दै वह पटं 

चह दैः 
“आयाणमेयं _ भिकलूस्स गाहावदहिं सदधि वसमाणस्स इह 
खल्टगाहाबई अप्पणो सषट्मए अगणिङ्नायं उज्रालिल्नावा पलालि- 
त्राव विल्नावेल्वा, अहभिकख. उच्रावचं मणं निथच्छञ्जा एते 
खलु अगणिकाथं उज्जारतुवा मावाउज्जलेतुवा पञ्जाठेतुवा मावा- 
पञ्जाकेतु विज्जवेतुवा मावाविञ्जवेतुवाःः 
( भावारग श्रु २अ०२८०१) 
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अर्थः- 


गृस्थके निवासमूत गृहम साभुका रहना कमवन्धका कारण होता है । गृहस्थ अपन 
कोच्यैके छ्य आग जावे या हुदावे उख समय यदि साधृका मन उवा नीचा हो अर्थात्‌ यह 
हस्यं भागे न जलवे धा जलाये छक्षावे या न इक्षये तो यह कमवन्धका कारण होता रै दष- 
लि गहस्थके निवासभूत गमे साधुको नदीं ला चाये ! यह इस पाठका अर्थ १ । 
इस पाठम अभ्र जखानेसे मरने वाले कीडे आदिकी रक्षके छिथ सुटो भग्न 
लद भछानेकी माबना नदीं करनी चाहिये यह नीं कहा दै इसल्यि अभि जानेस मे 
धारे जीर्वोकी रक्षके दिवि अन्नि नदीं जखानेकी भागनाको कर्मैबन्धका कारण वताता 
भ्रमविष्वंसनकारका अज्ञान दै । 
भरमविध्व॑सनकारको जीवरक्षा न करना हौ इस पाठका रहस्य सञ्ञा दै परन्तु इस 
का कारण क्या आयना खार्थं नहीं हो सकता है ¢ जसे किं साधको श्षीतकी पीडा हो 
रदी हो घो उसके मनम ठेसी भावना होना सम्भव दै कि यहं गृहस्थ आग जवे तो 
अच्छा दो, एवं गमीं छगने पर यह्‌ भावना होना भी सम्भव कि यह गृहस्थ आगन 
जञछटवि चो अच्छा दो } इस प्रकार अपने खार्भके लिय साधुके मनमे आग जलने भौर 
न जछनेकी भावता हो सकती दै ! रेसी भावना गृहस्थके निवास स्थानम रहने वहे 
"साधके मनमे सम्भव होना देख कर शस्त्रकारने गृहस्थे निवास स्थानमें सुका रहना 
वित करिया दै जीव वचानेकफे छिये उक्त भावनाका दोना कर्मवन्धका कारण जान कर 
नहीं क्योकि जीव वचाना ओर जीव वचानेके लिय जगतको उपदेश देना तो साधुका 
प्रधान कर्तन्य दै सच पृष्ठे तो जेनागमका निर्माण ही जीवरष्ठके स्थि हभा है भद- 
एव प्रदनं व्याकरण सूष्तमे “सब्ब जग जीव रक्खण दयटयाए पावयणं भगवया कहि 
यह्‌ पाठ भाया दै ¡ अतः जीवरकषामे पाप कहना ओर जीवरक्षा के खयि आप नहीं 
ज्ञलानेकी भावना को कमेवन्ध का कारण वतलाना शास्त्र का रहस्य नहीं समरन का 
फल दै । । 
-श्रमविध्व॑सनकारने जो इस पाठकी ग्याख्या की है उपसे तो यहांका सारा च 
कनीय सिद्धान्त ही विपरीत हो जाता दै । भमविरध्व॑सनकार कते हँ किं “आगमे जलं 
कर मरने बारे जीगोंकी र्षाके मावते साघु यदि माग नहीं जलानेकी भावना करे तो 
थह छर्मबल्धका कारण दै" इनके हिसावसे साघु यदि आगसे जर कर मरने वा जीवो 
की रकषाकी भावनासे नदीं वरन्‌ पने स्ार्थसे साग न जलने को भावना करे भौर 
गूहस्थके तिवासमभूत गृहमे रे तो दोप न्‌ होना स्ाहिये । बहिक्‌ इनके हिसाव से तो 
साधुको स्थे निवासमूत मनाने ही रहना चाहिये क्योकि वहां रहनेसे जव जव 
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गृहस्थ आग जरूना या वुश्चाना चादेगा तवर तव साघु उसे समश्च बुञ्चा कर आग जलाने 
या वुद्चानेका निषेध कर सकता दै इस प्रकार गृहस्थके तरनेमे ओर ज्यादा सुविधा ही 
होगी परन्तु शास्त्रकार गहस्थके मकानमें साधुका रहना वित करते दै इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता दै फि अपने स्वार्थके चयि ही साधक पूर्वोक्त भावना करना बुरा दै जीव 
रषा करना बुरा नहीं ह अतः उक्त पाटक्रा उदाहरण देकर जीवरश्षा करनेमें पाप वतलाना 
अज्ञान समद्चना चाष्ठये । 


( बल ११ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रम विध्वंखन कार भ्रम विध्वंस प्रष्ठ १३८ पर ठाणा्ग सूर ठाणा दश्चका मूल 
पाट छि कर उसकी समारोचना करते हए छिखते हैँ :- “अथ अठे पिण क्यो जीव 
णो मरणो आपणो चच्छणो नरीं ततो पारको क्याने वाञ्छ इत्यादि छख कर हिंसक 
फै हासे मारे जाने बलि प्राणोकी प्राण रक्षा करनेमे एकात्त पाप वतछते है । 
सका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
श्रमविर्व॑सन कारने भ्र० वि० प° ३५४ मेँ छ्लिा दै कि “अथ अट कही साध्वी 
पानोमे डूवतीने साधु वादिरे काठे तो आज्ञा इर्ये नहीं” इनके मतातुयायियोतसि पृषटना 
चाये क्रि साधु जव किं अपना या दुसरेका जीवन ही नदीं चाहता तव वेह पानीमें 
दूचती हद साध्वीको क्यों निकाठ्ता दै ! तथा अपनी प्राण रक्षाके स्वि साध क्यों 
आहार करता दै १ उत्तराध्ययन सूचके २६ वै अध्ययनमे अपनी प्राण रष्षाके स्थि साध 
को आहार करनेका विधान किया-गया है वह गाथा यह है :- 
“वेयण वेधावच्चे इरियए य संजमह्राए 
तदं पाण वत्तिथाए छट पुण घम्म चिनताएः 
अर्थात्‌ ( १) क्षुधा ओर पिपासे उतयन्न है ेदनाकी निद्तिके छिथ (२ ५ क्था 
भौर पिपासा व्यार मलुप्य गुद आदिक सेवा नहीं कर सकता ततः गुद भादिकी सेवा 
करके स्थि (३) शुषा ओर पिपासासे व्याङर मटुप्य विधिवत्‌ धव्या समितिका पाटन नही 
कर सकता अतः द्य समिंतिका पाङन करगेके श्य ( ४ ) क्षधातुर कर यदि सधित्त वस्तुक 
आहार कर्वे तो संयम ठ न्दी कायम रहं सकता अतः संयपरकी रक्षके ल्थि (९) 


पने प्रर्णोकी रक्षा करनेके छथि (६) धमकी चिन्ताके ल्यि, साधुको आहार प्रानीका अन्ये 
करना चाद्ये । 


२६० सद्धममण्डनप्‌ । 

यहं स्पष्ट ठिलिा दै कि मयने प्ागोक़ी रक्षके स्थि साधको आदार पानी 
अन्वषण करना चाहिये ओर्‌ टीका काले भी किला दै कि "्पाणवक्तिा एत प्राण 
त्ययं जीवतत निमित्तम्‌ अविधिनाह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिसा स्यात्‌” 

अर्थात्‌ अपने जीवनक रक्षा कलक स्यि सापुको आदारका अन्वेषण ऋला 
चहिये क्योकि शास्त्रीय विधि बिपरीत अपने प्राणो को छोडना भी हिसा कला ह। 
यदं उक्त टीका अर्थ है । यहां टीकामे साघु्नो अपने जीवतकी रघा चि आहार 
करना वतठाया दै मौर मूढ पाठम भी यदौ वात कही दै इस विमि साघु अपने जीवनी 
रा नहीं कते यह्‌ कहना मिथ्या दै । जवर कि सु जपने प्राणो रहा कले ह घव 
बह दूसरे प्राणीकी प्राण रक्षके समि उषदैश देवे तो इसमे पाप केसे हो सक्ता हे १ यहं 
बद्धिमारनोको विचार छेन चाहिये ! उत्तराध्ययन सूत्रकी उपर ठिखी हुईं गाथे चसे 
अपने प्राणी रक्टके छिव साधुको आहार कनेक विधान क्रिया यया दै उसी तदह 
भगवती सुत्र शतकं १ उदेशरा ९ में पृथिवी काय सदिकौ रक्षके स्वि सुक प्ातु$ 
ओर एषणिक आहार लेने विधान किया दे } वह पाट यह है :-- 


(कोस एसणिज्जं खु जमोणे समणे निर्गये आयार धम्मं 
नाईक्मईं जायाए घम्मं अणहक्षपमाणे पुदबिश्चायं अवकंखह जाव 
तसकायं जवकंखहःः 

( भ० स० १३०९) 
अथं :-- 

लो घाधु राक भौर पुपिक भादार छेतर है वह सपने धमकर उच्छंवन नह कता 
ओर भपने धरमंका उल्छंबन नी करवा इमा साधु एथिवी कायते छेकर यावत्‌ तरस कायो प्राग 

रक्षा करना चाहता दै 1 
यहां पृथिवी कावसे लेकर यावत्‌ चरस कायके प्राणिरयोकी प्राणरक्षा करनेके च्वि 
साधुको प्राय मोर एषगिक भाहार नेका विधाने किया द इससे स्पष्ट पिद हेता द 
कि दूर परािर्यक़ी पराण रक्षा कएना भी साधुका कर्तव्य दै । मठः ठाज्ग पुनकरा 
नाम ठेकर अपनी वथा दूरे प्राण रका सधु नदीं चाहते यद कदने वाड अन्ानी है । 
उणा सूक द्वे गणनं साधुक्रो परा जीवनक इच्छा करना वलित नदीं डी 
है चिर कार वकं जीते रहनेकी इच्छा बजि की गई दै। वहां साधको “जीवनाशंसा"का 
निषेध छवा दे ध्यास" नाम है नदीं पायी ह चीजके पानेश्न दै । अभिधान राजद 
कोरे छिला हे “अपरत प्रापणमाशंसा" यर्थत्‌ महीं पायी इद चीजको पाना भषंसा 
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2। इस प्रकर जो जीवन प्राह नदीं है उसके पनेकी इच्छा करना यानी चिर काठ तक 
ज्ीनेकी इच्छा करना “जीवनारा सा" कातो है वदी साधुके धियि वर्जित की गहै दै 
यथा प्राप्त जीवनकी इच्छा वर्जित नदीं की दै अन्यथा उत्तराघ्ययन घौर पूवो क भग- 
तीके मूढ पाटसे गाङ्ग सूत्रका स्पष्ट ही निरोध होगा भतः ठाणाज्गं सूतरके मूल पाठ 
का नाम ठेकर साघु अपने भर दुसरेका जीवन नहीं चाहता यह कहना अज्ञान तथा 
एकात्त मिथ्या दै । 

कोई कोई कहते ह कि “जसंयतिकी प्राण रक्षा कनेसे भसंयमका अनुमोदन 
ता दै" उनसे कना चाये कि जो काम जिषकरो भच्छा नहीं छाता उसका . सनु 
मोदन उसको नी खा सकता । सरु मसंयतिष्ठो असंयम सेवनके छ्यि उपदैश नदीं 
देता भौर उसके असंयम सेवनको वद अच्छा भी नदी समञ्चता बह्कि बह असंयत्तिको 
असंयम सेवनक्रा त्याग केके छिपे उपदेश देता है फिर मसंयतिकी प्राण रक्षके द्यि 
उपदेशा देनेसे साधुको उसके असंयमका अनुमोदन कते छा सकता दै १ यदि संयति 
के वच जने मात्रसे साधो असंयमका अनुमोदन छग जाय तो फिर कसारईको तारे 
के षयि भी भर्िसाका उपदेशा न देना चाहिये क्योकि अर्दिसाका उपदेश सुनकर कसा 
यदि मसंयतिको न मादे तो वह नच सकता दै भौर वच कर वह असंयमका सेवन 
कर सकता दै । पिर काईको तारनेके लिये अर्दिसाका उपदेश दैने वारेको असंयमका 
अनुमोदन क्यो नदीं छाता १ यदि कदो छ ककताईको तारे लिय उपदेश देनेपर यद्यपि 
असंयति बच जाता दै ओौर धच फर वह्‌ असंयमका सेवन भी कर सकता दै तथापि 
साधको असंयमका अनुमोदन नीं छता क्या ङि उसने असंयम सेवन करामेके दयि 
कसा्दैको अर्दिसाका उपदेश नदीं दिया है तो इसी वरद ण्ड भी समद्यो कि मरते प्राणी 
की पराण रक्षा कनके लि जो उपदे देता दै ब उक प्राणीका आरव रौद्र ध्यान दाना 
चाहता दै मोर कसाईैको मी पापसे वचाना चाहता दै बह यह नहीं चादता कि यह 
प्राणी भसंयमका सेवन करे तो अच्छा हो इस स्थि मरते हए असंयति प्राणीका आर्ष 
रोर ध्यान ुडानेके छवि उसकी प्राण रक्षा करनेसे असंयमका अनुमोदन बताना 
मिथ्या बादियोका कार्य्यं दै 


(बोट १२ वां) 
(प्रेरक ) 


भम विध्वंस कार भ्रम विध्वंसन पृष्ठ १३८ पर सुय सु० अ० १० गाथा 
२४ एव सूय० शरुत” १ ० १३ गाया २६ वीं को छि कर वतखाते द कि इन गाथा- 


२३२ सद्ध्मसण्डनम्‌ । 





नि ज भ 


------------------------ 
आमं सा्ुको भपने जीने मोर मरनेकी इच्छा करना वर्जित की गई है जतः षरे 
मरने ओर जीनेकौ इच्छा भी न करनी चाहिये । इस प्रकार साधु जब मि दूसरे प्राणम 
जीवनकी ही इच्छा नहीं रखता तवर किर वह्‌ मसते प्राणीकी प्राण रक्षके सिय उषदश 
कैसे दे सकता दे अतः मसते प्राणीको प्राण रकि चि उपदेश देना एकान्त पाप दै । 
इसका स्या समाधान ! 


( प्रूपक ) 

सुय गांग सूत्रकी दो गाथार्मोकरा नाम ठेकर हिसकके दाथते मारे जने बे 
प्राणीकी प्राण रधक चये धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पाप कहना मिथ्या है । उत गाथां 
मे भी ठाणाङ्ग ठाणा दशमे कदे हये “जीविवाक्षंसा संप्रयोग" मरणाङंसा संप्रयोग 
की तर साधुषो चिर काठ तकं जीवित रहने ओर शीघ्र मर जनेकी इच्छा ही वित 
की गई दहै यथा प्राप्त जीवन ओर यथा काठ मरगकी इच्छा वर्जित नहीं की है अन्यथा 
ऽत्गध्ययन सूत्रकी पूवं ठिखित गाथक साथ सूय० कौ गाथाभंका भी विरोध पडेगा 
क्योकि उत्तराध्ययनकर पचै छिखित गाथे, साधुको अपने जीवन राथ आहार अवे- 
पण करनेका बिधान किया ह ओर भगवतीजीके पूर्नं खित पाठम पृथिवी कायसे 
लेकर यावत्‌ चरस कायदी रक्के स्थि सधुको प्राक ओर एषणिक भादर हनेका 
(विधान किया दै रेसी दशमे सूय गंग सूत्रकरी गाथाभमिं साध्चुको अपने जीवन ओर 
मरणकी इच्छा करना नहीं वर्जित की जा सकरी दै ¶ क्योकि उत्तराघ्ययन सूत्र मौर , 
भगवतीके उक्त पाठोंते विरोध पडता दे अः छुय गांग सूत्री गाथाओंका यही भाव दै 
कि साधु चिर काछ त जीवि रहने घोर शीघ्र मर जनिकी इच्छान करे यथाभ्ा् 
जीवन मोर यथा काठ मरणको इच्छाक। निषेध नहीं किया है । अतएव सुय गाग 
सूत्री उक्त माधा्ोकी दीक टीका कासते छिला दै कि-- 

(जीवित मसंयम ज्तीनितं दीरषाुष्कं बा स्थावर जंगम जन्तुदण्डेन नामिकं 
स्यात्‌" 

अर्थात्‌ साधु, स्थावर जंगम जन्तुभोंको दण्ड देकर असं यमके साय जीवित 
` रहने, या चिर कार तक जीनित रहनेकी इच्छा न करे । 

यहा प्राणिर्योकी हिसा करके वथा चिर का तक जीते रहनेकी इच्छा कला 
सधुको बसित की ग दै परल्ु प्राणि्योकी रा करके ओर यथा प्राप्त जीवित रहनेकौ 
च्छा वलित नदीं कौ दै । इस षिथि.साधु जीवको रष्क साथ यथा रप्र जोवनकी 
च्छा कसे दँ गौर इती इच्छसे प्रित होकर वे मसे प्राणीकी पराण राकेखिि उपदेश 
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भी देते दैमारने बारे भर मश्ने बले दोनों दी से वे जीव रक्षा कएनेका उपदेश देते दहै । 
यह साधका परम कत्तव्य है कि बह जीव र्षा करलेका आदेश्च जगह जगह पूवा द 
सोर सभी जीवश ध्सिकफो दरीसे वचा दँ । पठे कडा जा चका दै कि जीव रक्षके 
लवि ही भेनागमका निर्माण हुभा दै । अतः जीवर्ठौके छि उपदेश देनेम जो एकान्त 
पापकी स्थापना करते दै बह एक प्रकारका दिसक ओर मिथ्या दि दै । 


सुय गडांग सूत्री उक्तं गाथाम “नो जीविअंनो मरणावकंली" इस वाक्यमे 
नो अवकेली"" ये पद्‌ आये है इनको देख कर कई भ्रम जाल्म पड्कर कहने छते है 
कि “यहा तो जौवनको इच्छा करना साफ़ साफ़ वनित की गद दै फिर साधु किसी 
मसते प्राणी रक्षा कथो कर सकता है १ उन धात पुरुपोंसे कहना चाहिये फं जैसे 
सुयगडाग सूत्रफी उक्त गाथा्भोमे “नो भवकंखद” यह पाठ आया है उसी तरह भगवती 
शतक १ उदेशा ९ मे ^्पुढवी कायं अवकंखई जाव तसकायं मवकंखई” इष पाठमें 
^अवकवंख2' यह पाठ भया दै इसका अर्थ, पएथिवो खायते टेकर याबत्‌ त्रस कायक 
जीर्वोको जीवनरक्षा की इच्छा करना दै इसक विशुद्र सुयगढांग सूम जीवन रघा की 
इच्छा करना केसे वर्त की जा सकती दै ¶ मतः सुयगडांग सूप्रके उक्त पाठका यही 
आशय दै कि साघु चिरकाल तक्र जीते रदनेक्ी इच्छा नदीं करे यथाप्राप्त जीवन राकी 
इच्छा फरनेका निप्थ नहीं दै अतः सुयगडाग सुत्रफा नाम ठेफर जीवरक्ाके लिय उपदेश 
देने पाप कहना एकास्त मिथ्या द। 


भ 
| बोल १३ समाप्त | 
(प्रे ) 

भरमविध्येसनकार भ्म० परए १४०] १४१ । १४२ के उपर सुयगडांग सुतर शरुत० 
१ अ० १५ गाथा १० तथा उक्त सूत श्रुत० १ अ० ३ ३० ४ गाथा १५ एवं उक्त सूत्र 
्रुत० १ ०५ गाथा ३ तथा उक्त सूत शरुत० १ अ० १ गाधा ३ मौर उक्त सूत्र श्चुत० 
१अ० २०२ गाथा १६ का नाम लेकर हिसफफे हायते मारे जाने वहि प्राणी 
की प्राणरश। करने पाप बतछते दै । 


, इसा क्या समाधान † 
( प्ररूपक ) 
प्रमविध्वंसनरारकी छिती हुई सुयगडा सूत्रफी गाथाभेमिं छः कायके जीर्ोकी 
रिसा कर्के साधुको जीवित रदनेकी इच्छाका निपेध्‌ क्या गया दै परन्तु छः कायक 
र 0 


२३४ सद्धमेमण्डनम्‌ । 


जीवोकी र्चाके साय जीवित रहनेकी इच्छा नही वलित की दै भतः उक्त गाधा का 
नाम ठेकर जीवरक्षा करनेमे पाप वतलाना मूखता दै! 

सुयगर्डाग सूत श्ुत० १ ० १५ के दरवो गाथामे छिला दै फि “जीवि पी 
भोकिंवा" इसका भाव यह्‌ दै करि “साघु असंयम ( हिसा ) सदित जीवनको पीछे रख 
देवे" इससे प्राणि्योकी रष्टाके साथ जीवित रहना स्पष्ट सिद्ध होता दै । 

इसी तरह सुथ० श्रु १ अ० ३३० ४ के गाथा १५ मेँ मी असंयम यानी हिसा 
ॐ साथ जीना ही निषेध फिया गया दे रक्षाके साथ जीनेका निषेध नहीं किवा है कं 
जो “नाव कंखंति जीवि” यह वाक्य भाया है उसका यही भसय है फि “साधु अघ. 
यम ( हिसा ) के साथ जीवित रदनेकी इच्छा नदीं करते इससे जीबरु्चाके ततवी 
की इच्छा करने निषेध नहीं सिद्ध होता । एवं सुयगडांग सुतर श्रुत० ९ सं० ५३०१ 
गाथा ३ मे भपने जीवनके निमित्त दूसरे प्राणि्योकरो भय देने मौर दिसादि परपेकि 
आचरण करनेसे नरक जाना कहा दै प्राणि्ो करो अमयदान देने, ओर उनकी रा कृले 
ते नरक होना नदी कदा दै देखिये बह गाथा यहं दै-- 

^जञकेह बाले इह जवियद्ी पावाई' कम्माह' करेतिश्दा । ते पोर 

रू तिमिसङ्कयारि तीव्वाभितावे नरए पतन्ति 


( सूध्र० श्चु० १ अ०५३० १ गाथा ३) 


अथाव्‌ जो अक्ानी पर्य, भपते जीवनके सि दूसरे पराणिरयोो भग्र देता है ओर हिसादि 
घोर कक छरता द षड तीव्र तापयुक्त अन्धकार परिपणे घोर भरकम पड़ता दै । 
यहा ्राणिोफो भय देने, ओर उनकी हिसा करतेसे नर जाना कंडा दै प्राि- 
यको अभयद्‌न दैने, भौर उनकी रक्टा करते नर जाना नदीं कहा दै भतः इ 
गाथाक्ा नाम ठेकर दिसकके इाथते मारे जाने वहि प्राणी की प्राणरक्षा कने कष्य 
उपदेश देनेमे पाप वतलाना एकान्त मिथ्या दै । 
इसी तरह सुय श्ु० १९ म० १० गाथा तीसरीका नाम ठेर जीवर्षा कतं 
पाप बताना मिथ्या हे देखिये बह गाथां यह दै-- 
“ूुधक्लाय धम्मे वितिगिच्छतिन्ने 
लादे चरे आय तुके पया 
आर्य॑न कुज्ज इह जीविष्टी 


चयं न कुञ्जा छुतवस्सिभिक्छ्‌ 
( सूय श्ु० १ अ० १० गाथा ३) 


तुकस्पाधिकारः। २२५ 





भ~ च्व 





अर्थात्‌ वीतराग भाषित धमा आचरण करे वाङ संशयरषित, ज्ञान ददन सम्पन्न 
उत्तम तपस्वी साधु प्राढक आहारे भवना जीबन निवा करे ओर संय मके पाठने सदः द्- 
चित्त रे, तथा सव प्राणियों को जात्म दुस्य देखता हमा आसव का सेवन नी करे एवं 
अक्षयम जीवन ( षिता क साथ जीवन ) भोर परिग्रह रूप संचय की इच्छा नदीं कट । थह इस 
गाथाका अर्भदै। 
इय गाथामें कहा है किं “साधु अपने समान सव प्राणियोको देखे” अतः अपने 
समान सव प्राणियों को देखना जव साका क्त्य द तो जिस प्रकार साधु अपनी र्षा 
करलेमे पाप नहीं सम्मता उसी प्रकार उते फिंसी भी प्राणीकी र्षा करनेमे पाप नहीं 
समञ्चना चावि 1 इस प्रकार इस गाथासे जीवरश्चा ऊरना साधुका कर्तव्य सिद्ध होता दै 
परन्तु जीतमछ्जीने इसी गाथाका नाम लेकर जीवरक्षा करने पाप वतनेकी चेष्टा की 
है बुद्धिमानोको विचार कर देखना चादिये किं इख गाथासे जीवरक्षा केम धर्म सिद्ध 
होता दया पाप! 
एक साधारण बुद्धिवाह्ा मी इख गायाको देख कर जीव रष्ठा करे धर्मे ही 
केदेगा पाप नहीं कह सकता । तथा इस गाथामे भी पूव गाथामों की तरह असंयम 
( (हिसा ) के साध जीवित रहना ही वर्जित क्षिया दै रक्षके साथ जीवित खदने का 
निषेध नहीं है अतः इस गाथा का नाम छेकर जीव रक्षा करने मे पाप कहता 
मिथ्यादे। 
इसी तरह सुय० श्चु° ९ अ० २ गाथा १६ वीं का नाम रेकर मरते जीवक प्राण 
रक्षा करनेमे पाप वतलाना मिथ्या दै देखिये चह गाथा यह दैः- 
भ्नो अभिकंतेडज जीवियं नावि य पूयण पत्थएसिया । अञ्जत्य 
शुवेति भैरवा सुन्नोगारगयस्त भिक्खुणोः 
( सूय० श्ु° १ ० र गाया १६) 
धर्थः-- 
मर्याद श्य गृहमे निवास करते हुए साधुके निकट यदि भेरवादि छत उपद्रव टो तो उस॑ 
षे डर कर भागना नदी चाषटये रितु अपने जीवनकी परधाह न एकै उस उपद्रवका सदन करना 
घादिये वट सहन अपनी मान पूना बदरे लिए न्ह विन स्वामाविक होना चाहिए ) यह इत 
गाथाका दीकानुसार अर्थ है । 
इस गाथाम अभिप्रहधारी सुक स्थि भैरबादि कृतं उपद्र सहन करनैका उप- 
दद किया राया दै, किसी हिसककफै हाथसे मारे आने वाले प्राणी प्राणरष्ठा करने 


२९६ सदधर्ममण्डनप्‌ । 


निषेध नदीं करिया हे अतः इस गाथा नाम ठेर मसे जीवकी प्राणरक्षा कलभ पाप 


कहना सूद्व दै । 
त ( बोल १ वां समाप्त ) 


भमिध्व॑सनकार धरमविध्वंसन पृ १४३ पर उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाधा 
सात्वींको छिि कर उसकी समारोचना करते इए छिखते हैः-- 
५अथ्‌ उठे पिण क्ह्यो यन्न पानी आदि दई संयम जीचित्य वधारणो पिण भौर 
मत्व नदीं ते छिम उण जीवितव्यरी वान्छा नहीं एक संयमरी वांछा । आहर करतां 
पिण संयम छ आहार करणरी पिण अत्रत नहीं तीर्थकर री आज्ञा ठै अने श्राक्क नो ठो 
आहार अत्रतमे ठै वीर्थकरनी आज्ञा वाहिरे छ । ्रावश्ने तो जेतछो जेत एच्च- 
क्वाण छै तेधर्मछैते मारे अष्ंयम जीवन मरणरी वांछा षते तो सप्रतें 8 
( भ्र० ¶० १४३) 
इसका क्था समाधान 
( प्रूपक ) 
उत्तराध्ययत्‌ सूत्री वह्‌ गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता है दह 
गाथा यह हैः-- 
'व्वरे पयाह' परिसङ्माणो जंक्ति चि पासं इह मन्नमाणो । 
छाभंतरे जीविय बृहइत्ता पच्छा परिन्नाय मरछावधंसी 
( उत्तरा० अ० ४ गाधा ७) 
अर्थः-- 


किसी त्रस प्राणीकी विराधना न हो जाय दसख्ि साधुं सपने पैरो शङ्काकै साध एव 
प्र रल कर चठे1 गृहस्थ छोग यदि थोड़ो भी प्रशंसा करं तो उते पासके समान कमेबन्धका 
कारण समञचे । तान दस्नन ओर चारित्रक वरिरेप छाभार्थ भन्न पानादिसे अपने जीवन कौ रषा 
करे 1 जव ज्ञान द्वन भौर चारित्रक पराति हो जाय भौर अपना शरीर भौ रोगादिते शस्त या 
द हो जाय, तथा साधुको शास ह्यो कि दस श्रीरसे भव कान दैन भोर चारिका उपानेन नी 
हो सकता, व षड शासनीय बिधानसे अपने शरीरका त्याग कर देर । यह द गायाका रीक- 

बुखार भरं । ॥ 

इसमे कहा है फि साधु ज्ञान दीन भौर चासि आदि शुणका उपार्जन केके 
छवि अन्न पानादिकै द्रा अपने जीवनकी रका खरे । इते मसते हए प्राणीकी प्राण- 
राके चि उपदे घादि देना भी साधुका कर्तव्य सिद्ध होता दै क्योकि प्रर व्याक 


अलुकम्पाधिकारः। २३५७ 





रणादि सूत्रम जीवोकी रक्षा करना गुण कहा गया दै मौर गुणक्ना उपार्जन करलेके व्यि 
इस गाथाम साधुको जीवनरक्षा करना कहा दै इससे जो सा उपदेश आदिक द्वारा 
मसते प्राणीकी प्राणरक्षा करा है बह गुणका उपाजन करता दै पापका उपाजन नीं 
करता अतः इस गाथाका नाम ठेकर मरते प्राणीकी प्राणरष्ा करनेके चयि उपदेश देने 
एकान्त पाप कहना अज्ञा ‰ । 

इस गाथाकी समाछोचनामे भ्रमविष्वंसनकारने साधके भोजनको खतः प्रतमें 
बताया दै यह्‌ भी इनकी भारी भूढ है यदिं भोजन करना खतः तरतमे दै तो जैसे 
अधिकसे अधिक उपवास करना उत्तम दै उसी तरद अधिकसे अधिक भोजन करना भी 
साधुके चयि गुण हना चाहिये । जो साधु अधिकते अधिक ओर वार वार भोजन करे 
वहं जीतमलजीके दहिसावसे बहुत ही उत्तम समस्या जाना चाहिये । जैसे यधिकसै अधिक 
उपवास करने बाला साधु उत्छृष् प्रतधारी समक्षा जाता दै उसी तरहं अधिक से अधिक 
भोजन करेवाखा साधु जीतमजीलछके मतमे उश्श्रेणिका अ्रतधारौ समक्चा जाना 
चार्िए। परन्तु शास्त्र एेसा नदीं कहता शाख तो साधको कारणव आहार करनेका 
आदेश देता दै मोर भोर अकारणसे तथा वार वार अधिक आदार करनेवारे साधको 
पाप श्रमण क्ता द इसच्ए साधुका भोजन करना उपवासादिकी प्रह साक्षात्‌ तरतमे 
नहीं दै उसे स्वतः त्रतमे गिनना अन्ञानका परिणाम दै] साधका कारणवश्च आहार 
करना उसके व्रतका उपकारक दै इषि वह त्रतमें नदीं दै मर उपवासादिकी वरदं 
वद साक्षुत्‌ त्रत स्वरूप भी नदीं दै अवः सधुके भोजनकफो उपवासादिको तरह साक्षात्‌ 
भरत स्वरूप बतलाना अन्ञानिर्योका कार्यं है । 

अंसे साधका आहार करना उसके धरतका उपकारक नेसे अघ्रतमे नही 
उसी तरह वार्ह प्रतधारी श्राचक का भोजन भी उसके ब्रतका उपकारक होनेसे अप्रतसें 
नदी दे । श्रावको अत्रतकी क्रिया छगती भी नहीं है वह्‌ बिस्तारफे साथ पटे कहा जा 
चुका हे अतः साधु आहारको उपवासादिकी तरह साक्षात्‌ प्रमे, ओौर श्रावक 
आहारो अत्रतमे मानना मिथ्यात्वका परिणाम समन्नना चाहिये । 

इसी तरह मरते प्राणीषी प्राणरक्षा करलेसे भसंयम जीवनकी इच्छा बतलाना 
भी मिथ्या द ईसा करके जीवित रहने की इच्छा करना असंयम जीवनकरी इच्छा 
करना, या उसका अनुमोदन करना हे रष्षाके साथ जीवित रहनेकी इच्छा करना भसं- 
यम जीबनकी इच्छा नदीं है अतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा कमनेसे असंयम जीवनकी 
इच्छा नतछाना भ्रमविध्वेसनकारका एकान्त मिथ्या है । 


( बोल वां १५ समाप्त ) 


२३८ सद्धममण्डनम्‌ ] 
= ~ 
(प्रेरक ) 
भरमविष्वंससन कार भ्र° वि० प्रष्ठ १४४ पर सूयगडांग सूती गाथा रिक 
उसको समालोचना करते हए छिद्ते. दै “मथ उठे पिण संयम जीवितव्य दोदिलो 
कह्मो पिण ओर जीवितव्य दोहलो न क्यो" अम प्र १४४ ) 
इनका अराय यद दे कि ्दिसकके दाथते मारे जाने जनिवारे असंयति जीवकरी 
रक्षा करना अकषंयम जीवनकी इच्छा करना दै इसलिये साधुको मरते प्राणीकी राके 
ल्य उपदेदा नहीं देना चाहिये । इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
सूयगडांग सूत्री वह गाथा लिखकर इसका समाधान किग्रा जात्ता दै। बहु 
गाथा निम्नङिखित दै-- 
"संवुज्छहः किंन वुञक्षह संवोहो वट्पेच इदा, 
नोहुवण भंति राहयो नो सुलभं पनराविजीवि्ंः 


( सू० श्रु०१ २ गाथा १) 





सरथं :- 
दे प्राणियों ! उम खम्यर्‌ कान भादिकी प्राति कर, तुम इसकी प्राक क्यो न कते 
, यदि दख भवम नहीं करिया तो परलोके काना दुभ होमा । जो रात वीत जाती है षह क्षिः 
छट कर न्दी आती! संसारम संयम प्रधान जीवन दुरम दै अथवा भिस ॒जीवनकी भाय 
टट ग हे वह फिर नदीं जट सकती 1 यह उक्त गाधाका अर्य है । 
इसमे संयम प्रधान जीवनक्छो दुखेभ कहा दै । जो जीवन दहिसासे नित्त होकर 
रश्चाके साथ साथ व्यतीत दोता दै वदी संयम जीवन दै इसल्यि जो साधर मसे प्राणीकी 
र्षा करता दै उसका जीवत संयम जीवन दै असंयम जीवन नदीं दै । रधा करते 
संयमी निर्भरता होती ह इसलिए संयमी पुरुप जीव रक्षा कलते दँ इसमें पाप कहना 
घन्ञानका परिणाम दै । ऊपर दिखी हरै गाये एेसा एक भी शब्द नदीं है भिससे 
जीवरक्षमे पाप होनेका समर्थन किया जा सके तथापि जीतमल्जीने शरूटादी इस गाथा 
का नाम लेषठर रक्षा करनेमें पाप सिद्ध करनेकी चेष्ठा फी दै मतः बुद्धिमान को इनके 
कथनका विश्वास न करना चाद्ये | 


॥ (बोर १६ वां) 


मम विध्वसनकार भृरविध्वंखन पष्ठ १४६५ के उपर उत्तराध्ययन सुतर 
अध्यन ९ की १२१३ भौर १४ की गाधथा्ओंको छिद्धकर उनकी समाडोचना 
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करते हुए छ्खिते दै-“ अथ अडे इम कट्यो मिथि नगरी बली दे नमिराज ऋषि 
सामो न जोयो वली कषयो स्हारो बाहो दुवाहो एकदी नही, रागदरेष अकरा माटे 
तो साधु मिनकियाद्विकरे छरे पने उ दुरादिक जीवने कंचवि ते शुद्ध के अयुद्ध असं- 
तिरा श्षरीरनी जाठता करे ते धर्मं के अधर्म" (भू० परण १४५ ) 


{ प्रहूपक ) 

नमिराज नरपिका दाला देकर मरते जीवी रक्षा ऊरनेम पाप कहना 
धन्ञान दे । नामिराज चष प्रतयेनुद्ध साघु थे प्रत्यक युद्ध साधुर्भोका भचार स्थविर 
कल्प वासि किनेदी अशमे भिन्न होता है । वे किसी मसते प्राणीकी प्राणरक्षा नष 
कते रिष्य भो नहीं करे ओर अहार पानी काक क्रिस साधुका व्याव्च मी नही 
करते वे संघके अन्दर न रहकर अके रहते दै जीतमलजीनेभी पडि माधारी साधुके 
विषयमे यह्‌ यहं छिखा दैः-“जे पडिमा धारी किंणदीने संथारो पिण पच खावे नहीं 
फोईने दीक्षा देवे नहीं श्रावकरा चत आद्रावे नहीं उपदेश दैवे नहीं । पडिमाधारी 
धर्मोपदेराकादिकं कोरे देवे नदीं एतो एकान्त भापरोइन द्वार कराने उट्या छै । पो 
पोते किणदी जीवने दणे नहीं एतो आपी अनुकम्पा करे पिण परनी न करे । 
जिम ठागा्गं चौथे ठाणे ददशा ४ कटयो ५भायाणु कःपद नाप मेगे नो पातु कापए 
आत्मानीज कलुकम्पा करे पिण परनी न करे ते जिन कट्पी आदिक । इहा पिण जित 
कल्पिक आदि कृद्यो ते आदिक शष्दूमे तो पडिमाथारी पिण आया ते आपरीज ञसु- 
कम्पा कर प्रिण परली न करे तो जीवने नहणे ते आरी अनुकम्पा छै” यह टिकर 
जीतमलजीने पिमाधारी साधको अपने पर अयुकम्पा करनेाखा मौर दूसरे पर नीं 
करनेवाला ववाया है मोर इसमे प्रमाण दनेके षयि डणाङ सूत ठाणा चौयेका सूल 
पाठ हिखा द । उस मूलपाठे जिन करपी आदिक श्डु नहीं दै परन्तु उसकी टीका 
दला द किं जपे पर अनुकम्पा करनेवाले भौर दूरे पर अनुकम्पा नहीं करनेवारे 
तीन प्रकारके जोव होते हँ ( १) प्रत्येकं बुद्ध साधर; (२) जिन कत्पी (३) भौर 
परोपकार बुद्धि रदं निर्दय । इस टीकाके अनुसार प्रत्यक तुद सधु दूसरेकी भलु- 
कम्पा नदीं कते यई वात सर्वमान्य दै अर जीतमठजीको भौ खी दै रेसी दशमे 
त्येक भद्ध साधर नमिराज ऋषिका उदाहरण देकर स्थविर कटपीको जीव र्षा केप 
पाप बतलाना कितना महान्‌ अज्ञान दै यह बुद्धिमानोको देखना चाहिए । प्रत्येक 
द्ध भपनी दौ युपा करते द दूसरी नदीं ओर स्थविर कटपी अपनी तथादूसरेकी 
दोनोंकी भलुकम्पा करते दै फिर परत्यक वुद्धफे उदाहरणसे स्थविर कलपीको जीवरक्षा 
करने पाप कँसे का जा सकता दै १। प्रत्येक शुद्धका कठ्प दूसरा दै भौर स्थबिर 
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कडपीका कट्प दूसरा दै सतः इन दोनोके कार्य्यं एक समान नहीं हो सक्ते) जो 
नमिराजके उदारणसे जीव रक्षा करनेमे पाप कहते दँ उनसे कहना चाहिए किं प्रत्येक 
वुद् राप दिष्य नदीं करते धर्मोपदेश नदीं देते आहार व पानी राकर किसी साधका 
ज्याचच नही कते इसक्िए तुम्हारे हिसावसे स्थविर कपी सधुको भी ये कार्य्य नहीं भरले 
चादिए्‌ मोर जो स्थविर करपी इन कार्य्यो करे उते एकान्त पाप होना चादिए । 
यदि कदो कि प्रत्येक वुद्धका कञ्च दूप्तरा अर स्थविर कटपीका दूसरा दै इसख्यि 
इन काय्यो-से प्रत्येक बुद्धो दी दोष भाता दै स्थविर कदीको नदीं भवा तो 
उसी तरद जीवरक्षाके बिपयमे भी तुद्चफो मानना चादिए अर्थात्‌ जीवर्षा करने 
स्थविर कटपीको धमे होता दै भौर उसका यद कट्प दै परततु प्रत्येक वुदधका यह करप 
नहीं दै । अतः प्रत्येक बुद्ध साधुका उदाहरण देकर स्यविरकंपी साधको जीव- 
रक्षा करमेमे पाप कना अज्ञानका परिणाम दै । 


दूरी घात यह दै कि इनद्रने नमिराज ऋधिते यह्‌ नदीं पूषा था किं मरते 
जीवकी रक्षा करना धर्म दै या पाप दै { यदि चह रसा पूते मोर इसके उत्तमे नमि- 
राज ऋषि जोव रक्षा करना पाप वतते तो अवदय जीवरक्षा करनेमे पाप माना 
जावा परन्तु वहा तो इन्द्रने माया करके नमभिराज ऋपिक्री संसारिक पदार्थो मँ आसक्ति 
न होनेकी परोक्षा की है भोर नमिराज ऋषिने यह स्पष्ट कहं दिया है कि “मिहिकछाए 
उञ्ज्माणीए नमे उज्छद भिण" अर्थात्‌ मिथिरके जलजाने पर भी मेरा ङ नहीं 
जङ्वा। रेषा उत्तर देर नमिराज ऋषिने संसासारिकि पदार्थौ से सपना ममत्व हट 
जाना बतलाया द परन्तु मरते जीवको रक्षा करनेमे पाप नदीं कहा दै क्योकि हन्द्रका 
यह प्रशन हो नहीं था भतः नमिराज क्षिके उदाहरणसे जीवरक्षा करनेमे पाप कना 
अज्ञानिर्योकः काय्य दे । 


( बोट १७ वां समाप्त ) 


(प्रेर्‌ ) 
मूमविष्व॑सनकार भूमविध्यैसन पष्ठ १४६ पर दुशवैकालिकं सूतरकी गाथा ख्ख 
कर उसकी समालोचना रते हृए किते दैः- “भथ अठे पिण कहो देवता मतुष्य 
रिर्यम्व माहोमादी कच्ह करे सो हार जीत वान्छणी नदी तो कायाथ हार जीत 
निम करावी असंयति ना क्षरीरनी साता कते सो साब छै” ( भू एष्ट १४६) 
हसक स्या समाधात्‌ { | 
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{ प्ररूपक ) 
द्मवैकाचक सूत्री गाथाका नाम लेकर मम्ते जीवी र्ता करनेमे पाप 
कहना एकान्त मिथ्या है । यहं वात्स गाथासे किसी प्रकार भी नदीं सिद्ध होती 


देखिये बह्‌ गाथा यह दै.-- 
“देवाणं भणुधाणश्च तिष्यिाणंच वुर्गहे 
अघुयाणं जथो होड मावा होऽउत्तिणोवए 
( दशवेकाछिक सूत्र अ० ७ गाथा ५०) 
यर्थः- 

देवता, मयुप्य भौर तिम्यचोकि परस्पर युद्ध ने पर असुकको जीत हो भौर अमुक जीत 
न हो धह साधको नदीं कहना चाहे । 

यहा देवता मतुष्य मौर तिय्यश्वोके युद्ध होने पर किसी एक पष्ठकी हार या 
जीत केका निषेध किया गया दै क्योकि सधुको मध्यस्थ भाव रखना दही शास्र 
सम्मत दै किसी एक पक्का श्रेय सौर दरे पक्षका अदित चाहना उचित नदीं दै इस 
लवि दो द्मे यद्र होने पर एक दलकी जीत भोर दूसरे दल्को हार दोनेकी बातत कहना 
साधको उचित नहीं दै । रेस समयमे, जव कि दोनों द बे ठ्ड रे हो साघु समकला 
ञ्ञ कर युद्ध बन्द करदे जौर युद्धे मारे जाने षे जीवोंकी रक्षा करे तो उसका इस 
गाथा निषेध नदीं दै एक दर्रे पक्षपात करनेको ओर दूसरे पर द्वेष करने का यदं 
मिषेथ दै इस ल्य इस गाथा का नाम हेकर जीवरक्षा करनेमें पाप बतलाना भन्ञान का 
परिणाम हे । 

इसी गाथाका नाम रेका जीतमरुभी कहते हँ कि “वि्ठीसे मरे जति इए वृह 
की रका करला एकान्त पाप दै क्योकि यह विह पर द्वेष ओर चुहे पर राग करना दै, 
तथा विहीकी हार ओर चुहैकी जीव कराना दै” परन्तु यह इतका अज्ञान द ! विहीसे 
मरे जाते हए चूहेकी रक्षा करना बृषैकी अनुकम्पा करना दै अयुकृस्या करना पाप नदीं 
कितु धर है मौर यह विली पर देष करना नहीं है क्योकि जो विही चूहे को मारना 
चाहती दै उसी विहीको यदि को ता आदि मारना चाहे सो दया पुरुप, §ततेसे उस 
विहीकी भी रक्षा करता है.यदि विही पर उसका देप होता तो बह इत्ते से विष्टी को 
कथो वेचाता ? 

ईसके सिवाय विहीसे चूहेकी रक्षा करना विह्ठीकी हार ओर चूहेकी जीत कराना 
नही दै क्योकि हार ओर जीत का ्यवहार युद्धम हौता दै परन्तु वैके साय विहीका 
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क यद्र नहीं होता क्योकि जहां दोनों ही विजयकौ इच्छसे दोनो पर आक्रमण करं 
वही युद्ध है चृहा तो विहीसे डर कर भयभीत होकर माप ही भागा फिर्ता दै बह युद 
करनेके खयि धिीके सम्धुख नदीं जाता इसल्यि बह युद्ध नदीं दै निन्तु वख्वान्‌ हिसक 
प्राणीके द्वारा बहा दुव जौर कायर प्राणीकी दिखा हो रदी दै इते युद्ध कायम करक 
चदे की प्राणरक्षा करने ृहैकी जं त ओर विछीकी हार षतलाना अज्ञानियोका कायं 
समदना चाहिये । । 


क [4 
बाद १८ वा समप 
(प्रेरक ) 
द्रावैकाछिक सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ को किख कर उसकी समारोचना क- 
रते हए श्रमविध्व॑सनकार प्रष्ठ १४६ पर छिलते है 


५अथ्‌ अदे कल्यो-बायरो, वर्षा, शीत, तावडो, राजविरोध रदित सुमिक्षपणो, 
पद्व रदित पणो, ए सात बो हुवो इम साधने किणो नदीं तो करणो किम उदुग- 
दिकने मिनकियादिकथी छुडायने उपद्रव पणो रहित करे ते सूत्र विष्टर कार्य है 
( ० प° १४६ । १४७) 
इसका स्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
दानैकाछिक सूत्र खध्ययन ७ गाथा ५१ मेँ साधुको अपनी पीड़ाकी निद्चतिके 
लिय उक्त सात वार्तोकी प्रार्थना करना वसित किया गया दै क्योकि आर्त्या करना 
साधको उचित नदीं हे ओर यहं आर्तण्यान दै परन्तु भसंयति जीवक प्राणरक्षा होनेके 
भयसे उक्त सात बातोकी परर्भनाक्रा निषेध यदं नदीं किया गया है । देखिये दह गाथा 
अर उसकी टीका ये दैः-- 
“वाओ विटि च सोडण्ं लोभं धायं सिवेतिवा। कयाणुहुल्न 
एयाणि मावाहोऊत्ति णोवदः? 
( दशवैकाछिकं अ० ७ गाथा ५१ ) 
इसकी दीपिका दीकोः-- 
ध्पुनः किच्च धर्मादिनाऽभिमूतोयतिरे्नोवृदेदधिकरणादिदोषप्रसंगात्‌ । 
वातादिषु सत्सु सत्त पीडा प्राप्तः । ्चनतस्तथाऽभवनेऽप्यालंव्यान भावादित्येव 
नो बेत्‌ । पत्कि-चातो मख्य मारतादिः इष्ट वा वणं शीतोष्णं प्रतीतं क्षेमं राज 


अरुकप्पाधिकारंः । २४१ 





विज्वर श्यं पुनः धातं सुभिधं शिवमितिवा उपप रितं कडातु मवरयुरेतानि बाता- 
दीनि मावा भवेयुरिति" ! 
घर्थः-- 


घाम ( गर्मी ) आदिते पोडित होक! साघु इन वातेकषि न कटे क्योकि दस्मे अधिकट- 
णादि दोष होता है । घायु आदिके चरने पर प्राणिर्योको पीड होती दै । यध्यपि साधुके कहने 
से वायु भादि नकं वरते तथापि साधुको भतेष्यान करना उचित नदी ह दरसल्यि वह्‌ इम बातों 
को नही के वे बते ये दैः--(१) मर्य मारत आदि (२) षपां (३) शोत (४) उष्ण (६) राज- 
रोग दूर होना (६) छमिक्ष होना (७) उपसग रिस ोना । दन सात वातेकि होने या नही 
होनेकी धात साधुको नहीं केहनी चाये । यह उक्त गाथाका दीपिकाुसार अथं है । 

इसमें अपनी पीडाकी निचृक्तिके स्थि साधको इम सात वार्ताकी प्रार्थना करतेका 
निषेध किया दै परस्तु असंयति प्राणियोकी राको पार मान्‌ कर उसी निदृत्तिके चयि 
नहीं इस लि इस गाथाका नाम हकर जीवरक्षा करनेमे पाप कहना मिथ्या दै । इस 
गाथाकी रीकामे छिवा देः- 

“एतानि वातादीनि मावा भवेधूरिति घर्मायभिभूतो नो वदेद्‌ अथिकरणादि दोष- 
्रसंगात्‌। वावादिषु सत्सु खखपीडा प्राप्तः । तद्ववनत स्वथाऽभवनेऽप्यात्‌ ध्यान भावा- 
दिति सुषार्थः। 

अर्थात्‌ वायु आदिक चरने पर प्राणिर्योको पीडा होती दै इसल्यि घाम ( गमी ) 
भादिसे पीडित होकर साघु वायु भादि सात वाततकि होने वा न होनेकी प्रार्थना नही 
करे क्योकि इसमे अधिकरण मादि दोषा प्रसङ्ग होता दै । ययपि साधुके कदनेसे य 
सात वते नहीं हो जातीं तथापि आर्तध्यान करना साधुको उचित नही ट इति बह 
` इन सात वार्तोको न कै । 

यहां गाधाका अभिप्राय वतठति हए टीकाकारने भी यही कहा है कि ५अपती 
पीड़ाकी निदत्त ल्मि साधु़ो इन सात वातोकी प्रार्थना नही करनी चाद्ये परन्तु 
भ्ाणियोकी र्ठाको पाप जान फर्‌ उसकी मिदृततिके छि इन सात वातो की प्रार्थना का 
निषेघ नही किया दै । टीकाफ़ारने यह भी टिल दै छि भ्वायु आदिके चछने पर ्राणि- 
योफो पीड़ा होती दै” इसे स्पष्ट सिद्ध होता ई छि दूरे प्राणीको पीड़ा न हो इसख्यि 
धाम मादिसे खयं पीड़ा पते हए मी साट घायु आदि सात वातो पार्ना नहीं कसे। 
यष्ट जीरक रक्षा नदीं वित कौ गयी दै प्रत्यु ओवो कौ पीडा वषित री गयी 
है इस षि इस गाथा का नाम ठेकर जीव रामे पाप सिद्ध करना अज्ञान का परि- 
णाम है| 


# 1 सद्ध्ममण्डनप] 
वस्तुतः इस भाथामें वजित की हद सात वति" सम्पूणं रूपसे जिन कहपीरे ये 
ओर जपनी कर्प मर्य्यादातुसार कई घाते' स्थविर कटपीके छिव समह्यनी चाहिये । 
सात ही बाते स्थविर कटपीके छिव वित नहीं है स्योकि स्थविर करपी साधु रोगी 
सको रोग निङतयर्भं ओषध मादि भी देते हँ जोर पानीमें डुवती हरे साध्वीको जरु 
से वाहर निकाछ कर उस्रका उपसर्ग भी दूर करते ह तथा उपदेश देकर जनताके उप- 
द्रव ओर उपसगैको निदत्त करते है साक्षात्‌ मगवान्‌ महावीर स्वामी रस सौर स्थाक 
प्राणियोका क्षेमके ल्थि उपदेशा दिया करते थे! सुय० श्रु° २ अ० ६ गाथा ४ मे विखाद 
क ^समिच्च छोगं तसथावराणं खेम॑करे समणे माहणेवा अर्थात्‌ मगवान्‌ महावीर 
स्वामी, त्रम ओर स्थावर सम्पूण प्ाणिरयोका क्मके चयि उपदेश देते भे । यदि दवै 
` काछिक सूत्र की उक्त गाथातुसार साधको क्षेम फी प्रायं ना कएला दुग हेता त 
भगवान्‌ चस भोर स्थावरका क्षेम करनेके छियि उपदेशा क्यों देते ¢ अतः द्रवैकाष्िक 
सूत्री उक्तगाथामे ज सात वातत वर्जित्र कीरै वे सम्पूणरूपतसे जिन कटपीके ठ्य ओर 
कई वाते स्थविर कठपीके ष्य समद्यनी चाहिये । अतएव इस गाथाम उपसं दूर कले 
ओर रोग निटृत्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर भी स्थविर कल्प साट रोगी साप 
की रोग निदृत्तिके स्थि ओषध आदि देते दँ मौर पानीमे डवती हु साध्वीको निकार 
छर उसका उपसर्ग द्र्‌ करते द ! अतः उक्त गाथाम कदी हुदै सात दी वार्तोको स्थति 
करुपीके किए भी ववछाना मिथ्या दै । 
इस गाथाम अये हुए भेम शब्दुका टीकाकारने “राज विज्वर शूल्यम्‌” एेसा 
अर्थं किया दै यानी राज रोगका लभाव होना क्षेम” हे परन्तु जीतमछजीने ५रा- 
निज्बर शूल्यम्‌” का अर्थं नदीं समकचा दै भतएव उन्होने शिला दै कि “राजादिक़ना 
कलद्‌ रदित हवेते कषेम यह अर्थ मिथ्या है अतः क्रिसी प्राणीको उपद्र रहित करने 
पाय घतलाना अज्ञाना परिणाम समश्चना चाहिये ! स्वयं ्रमविष्वंसनकारने मौ दूसरी 
जगह पर उपसग निवारण करना साधका कतं स्य वतखाया दै । उन्होने ० वि० ४" 
१४९ पर किला दै कि “धर्मनी चोयणा करीने परने उपदेशे जिम अनुदक प्रतं उप" 
सर्म कनि वारे" इस छेखमें जीतमछजीने उपसग निवारण करना साफ़ साफ सधुक 
कर्तन्य माना ह तथापि दुरामहमे पड़ कर अपे कथनते ही विरुद्र यदा उन्दने उपसग 
निवारण करनेको दोष बताया दै इस प्रकार अपने कृथनसे दी विरुद्ध बोलने विकी 
वाद माकर सच्चे धर्मका तिरस्कार करना बुद्धिमन्‌ पुरे का नदीं है । 


( बोट १९ समाप्त ) 


अतुकर्पाधिकारः । र्ट 





(प्रे ) 
 भरमविष्वंसनकार भ्रमधिध्व॑सन प्रष्ठ १४८ के ऊपर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ४ की 
चौमङ्गी छिखि कर उसकी समाटोचना कते हुए रिष्ठते दैः-- 
५अथ अठे पिण कष्लो-जे साधु पोतानौ अनुकः्पा करे पिण आगछानी अतु- 
कप्पान करे तो जे परजोच उपर पग न दवे ते पिण पोत्रानीज अनुकम्पा नश्चय तियमा 
छ ते किम्‌ एने मास्या मोने इन पाप लागसी इम जाणी नहणे ते भणी पोतानी अतु- 
कम्पा कदी छ । अन्ने आपने पाप हगायने आगछानी "जलुकम्पा करे ते साय ठँ” 
(भ्र० वि० प° १४८) 
इका क्या समाधान 1 
( प्रहपक ) 
ठाणाङ्ग सूत्रके चौथे ठाणेकी चेभोङ्धीम मरते जीवी रक्षा करना स्थविर छष्पी 
साधुका परम कत्तव्य बताया दहै परन्तु अपनी पोड छिपानेके छिए भ्र बि० कारे 
इसका साफ साफ भावाथ नहीं छिला दै । उाणाङ्ध पुत्रका बह पाठ यह है -- 


'चत्तारि पुरिस जाथा षन्नत्ता तं जहा- 
आयान कम्पए नाम ममे णो परालु क्प; । 


इसकी टीका- 

आत्मालुकम्पकः आत्म हित प्रषृ्तः प्रत्येक वुद्धो लिन कल्पको वा परानपेक्षो 
निधूंणः। प्रातु कप्पकः निष्ितार्थतया ती्य"करः अत्मानपेकोवा दयैकरसो मेवा््यै- 
वत्‌। उभयाघुकापकः स्थविरकल्पिकः । उभयानलुकस्पकः पापात्मा काठ्शौकरि- 
कादिरिति 2 

र्थात्‌-चार प्रकारके पुरूष होते दँ । (१) अपनी दी नुकापा के 
परन्तु दूसरेकी नहीं करे, रेसे तीन पुरुष होते दै-परत्येक बुद्ध, जिन कत्पी ओर दूसरे 
की अपेक्षा नहीं करनेवाला निद य पृस्ष । ये तीनों अपने ही दितमे तत्पर रहत है सर. 
का हित नहीं करो । (२) जो दूसरेकी अनुकम्पा कता द अपनी अनुकम्पा नहीं करता 
वह दूसरा सङ्का स्वामी दै, रेखा पुरूष या तो तीर्थंकर होते दै मथवा अपनी परवाह 
नहो रखनेवाला मेतार््यकी तरह परम दयालु पुरष होता दै । (३) जो अपनी जौर 
दूसरेकी दोनोकौ अतुकस्या करता दै बह तीसरा भङ्कका स्वामी दै । ठेसा पुष स्थविर 
करपी साधु होता दे । स्थिर करथी साधु अपनी ओर दूसरेकी दोरनोकी तुकस्पा कता 
द । (४) जो खपनी मी जलुकस्या नदं करका मौर दूसरे की मी नदी करता वह्‌ पुरूष 


२४६ सद्धमेमण्डन\ं । 
--------------------- _ 
चौया भङ्गका स्वामी दै 1 देखा धुर्य काठ जञोकरिकादिफी तरह अतिशय पापौ होता दै। 
यह्‌ उक्त चौमङ्गोका टीकातुसार अर्थं है । 

त इसे कदा द कि स्थविर करपी साघु उमयानुकम्पी दै बह पनी भर दूषकौ 
दोनोंकी अलुश्या करता दै अतः मसते प्राणीकी रष्ठा करना स्थविर करपी साधका 
धार्मिक कत्तं ग सिद्ध होता दै । जो स्थविर करपी सधु कदलकः दूसरे जीवक रा 
नदीं करता वह्‌ उक्त पाठातुसार जपने कृत्ते व्यसे पवित होवा है ! जिन कपी मौर 
प्रत्येक बुद्ध सधु दूसरेकी अनुकप्पा नदीं करै किन्तु अपने हितम दी प्रवृ रहते ई 
इसलिए वे प्रथम भङ्गे स्वामी कदे गए दँ उनको तरह ज दूसरे जीवकी अनुकपा नहीं 
करता है बह पुरुष यदि जिनकरटपी ओर प्रत्येक शुद्ध नदीं दै तो उसे प्रथम भद्भका 
तीसरा स्वामी निर्दय समदना चाषिए । 

श्० बि० कारने ० चि० प्रष्ठ १४७ पर इस चौभङ्गीके पहला भद्गका अर्थ इ 
प्रकार खिला दै- 

५जञे पोताना हितने विषै प्रनत ते प्रत्येक दद्ध अथवा जिन कर्पिक अथवा प्रो- 
पकार धुद्धि रदित निद य पारका हितने विपे न प्रवतः । इनके अपने छेलसे भी यह 
धात स्पष्ट सिद्ध होती है किं ओ जिन कल्पिक ओर प्रत्येक बुद्धसे भिन्न पुष, दूसरे 
पाणीकी घतुकस्पा ( रषा ) नदीं करता वह द्यादीन पुरुष दै, साधु नदीं ह । स निरय 
फो साधु समश्चता भ्रम दै । 

इस पाठी समालोचना कते हुए मविध्व॑सन कारे समी प्रकारके कल्प- 
वरहे साधुं शो शस चोभङ्गीक प्रथम भङ्गमे दी सता दै उन्दने छि दै करि “अधभटे 
पिण कलयो साधु पोतानी अनुकम्पा करे पिण भागलानी भतुकम्पान करे तो जे पर 
जीव उपर पग न देषेते पिण पोतानीज अघ्ुकम्पा निश्चय नियमे, यह मिथ्या दै । 
स्थविर करपी साधु दृसरेकी भी मनुकम्पा करते दै । स्वयं भ्र” बि० कारे भी ठित 
दै--“तीजञे वेहूने हित वच्छे ते स्थविर कटपी" इनके इस ठेते भी स्थविर कल्पक 
दूसरेकी अलुकम्पा करना सिद्ध होती दै । 

अब प्रन यह है कि दूसरे जीवप्र पैर नहीं रना तो निश्चय नयसे अयनी 
ही भहुकम्पा द दूरेकी नहीं दै पिर स्थनिर कपी दूसरेकी क्या भुकम्प करता दै ! 
` इसका उततर यदी हो सकता द मि स्थविर कल्पी दूसरे मसे हए जीवी जो पराय रा 
करता है यह दूसरेकी अनुकपा दै ओर स्वयं किसी जीवको बह नदीं मारता यह निश्चय 
लयते उसकी अपनी भतुकः्पा दै अतः उक्त पाठका नाम ठेकर मरते जीवको प्राणरा 
करनेते पाप कहना भन्नातका फल समञ्चना चाहिये । 








दूसरेपर अनुकम्पा करना दै मौर बह स्वयं किसी जीवको नहीं मारते यह्‌ निरुचय नयके 
अनुसार अपनी अवुकम्प। द परन्तु मरते जीवकी रक्षा करना दूसरेकी अनुकर्पा नदीं दै 
तो यह मिथ्यादै। तीर्थकरभी धर्मोपदेश देते है मोर वह स्वयं किसी जीवको 
मारते भी नदींदहैफिर तो उहभी तीसरे भङ्गका स्वामी उभयानुकम्पक ही ठदरेगे 
दूसरे भड्गका स्वामी परातुकम्पक मात्र नदीं इसलिए दूसरे जीवकी रक्षा करना दी यहां 
परातुकम्पा कदी गई है इस प्रकार जो जीव भपनी रक्षके उपर ध्यान न देकर 
दूसरे जीवकी दी रक्वा कता दै वह दूसरे भङ्गका स्वामी दै । देते पुष तीर्थकर ओर 
मेताय्ये कषक तरह परम दयाल पुरप होते दँ । जो अपनी भौर दूसरेकी दो्नोकी रक्षा 
करता दै वह्‌ तीसरा भङ्गा स्वामो स्थविर कल्पी दै । ज मपनी भर दूसरेकी किसी 
की भी रक्षा नदीं करता वह चतुथे भङ्धका स्वामी काट शौकारिकादिकी वरह पापात्मा 
पुरुष दै । जो केव अपनी ही र्षा करता दै दूसरेकी नदीं करता वह प्रथम भङ्का 
स्वामी दै । इस प्रकार इस चलुं भंगीसे मरते जीवकी रा करना स्थविर कल्पी साधु 
का कत्तव्य सिद्ध होता दै। जो किसी प्राणीकी स्वयं भी रक्षा नहीं करता भौर दूसरे 
को भी रक्षा करनेमे पापका उपदेश देता द वह्‌ इस पाठसे परोपकार बुद्धि रिव निहय 
सिद्ध होता है । मेषङ्कमारके जीवने हाथीके भवं अपनी रक्षाका स्यार नहीं रख कर 
वूसरेकी रषाकी थी मौर धमेरचि अनगारने भी भपनी रक्ाकी परवाह नही करे दूसरे 
की रका करना ही अपना कततंञ्य समञ्चा था इसछिए वे छोग इख चरतुभदधोके दूसरे भङ्ग 
के स्वामी थे भतः इस चतु भंगीका नाम लेकर जीवरक्षा करनेमे पाप कहना अनज्ञानका 
परिणाम समञ्चना चादिए । 


( बोल एर वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 
श्रमविध्वंसन कार श्रमविध्वंसन पृष्ठ १४८ प्र उत्तराघ्यत सूतक गाथा ङिलिकर 
उसकी समाछोचना करते हुए छिलते दै-- 
“अथ घटे पिण कद्यो-सयुद्र पाठी चोरने मरतो देखि वैराग्य आणी चारित्र 
रीधो पिण गरं दे छडायो नदी” (४० ० १४८) इसका स्या समाधान १ 
( ्ररूपक ) 
ससद्रपाटीका उदाह्रण देकर जीव रक्षामे पाप बताना अज्ञान दै । राजा, चोर 
कृ विक्रय नहीं करता था गौर उसने द्र्य ठेकर चोरको छोडुनेकी धोषणा नहीं कराई 
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थी शिर समुद्रपारी द्रव्य देकर उस चोरको कैते हुडा सकता या} वध दण्डके योय 
सप्राधी पराणीको द्रन्य ठेकर न्यायकारी राजा छोदृता मी नहीं है यह जगत प्रिर 
दैकिवय दण्डके लिप आज्ञा पाया हुभा अपराधी, द्र्य देकर मी नही चाया जा 
सकता एेसी दंशामे समसुदरपाटी किसी प्रकार भी उस चोरको नहीं डा सक्ता था मनः 
समुदरपारीका उदाहरण देकर हिसकके हाथसे मारे जति हए निरपराधी प्राणीकी ल 
र्षा करनेमे एकान्त पाप कहना नितान्त मिथ्या समश्चना चा्िए । 

(प्रेरक) 

मवि्व॑सनकार भमवि्वैसन पृष्ठ १४८ पर लिलते है "परिमरह तो पाच भं 
पाप कयो छे । जो परिपरह देदै हायां धमहुवे तो बाकी चार आष सेवायने जीन 
छुडायां पिण धम किणो पिग इण धमे निपजे नदी इनके आाचारयने हस षयते यह 
ङि हे - 

ध्वोय वेश्या कसाईै बाडे गई । रता देखी हो जीवार संहार । दोनों 
लणियां मतो करी ! मरता राख्या हो जीव दोय हजार । 

एकं गहणो ददै आपणो ! तिण छोडायो हो जीव एक हजार । दुजी दुदाया इण 
विधे एक दोयसे हो चोये भास्व सेवाय । । 

( अनुकम्पाकी टार ७) 

इनके कृहनेका भाव यह्‌ हे किं किसी ईिसकको द्रव्य देकर जीव शाना, या 
उससे भ्यभिचार कराकर जीच इंडाना दोना ही एक समान एकान्त पापके काय्य ह 
अतः दिसकको द्रव्य देकर उसके हाथसे मारे जति इए जीवको रक्षा करना एकान्त पाप 
है। इसका क्या समाधान { 

( प्ररूपक ) 

लीव रक्षा आदि परोपकारे कार्यम अपने द्रव्यो छाना, अपने धनमे लोम 
खर तष्णाकर न्यून करनेका फल दै । अपने धनमें जिसकी तरष्णा भौर छोम न्यून 
होता ह वही पुरुष परोपकाराथं सपने प्रव्यका व्यय करता दै परन्तु जिसकी तृष्णा 
घौर छोभ तीत्र होते है बह नहीं कर सकता जीव रक्षा आदि परोपकारे टि 
अपने धनका व्यय करनेवाखा पुष पने रोम जौर मोहको त्यून करता दै तथा इतके 
साथ बह मरते प्राणीकी प्राण रक्षा भी करता दै अतः यह पुरुष धार्मिक दै एकान्त पापी 
नहीं है । परिभ्रहते अपनी ममता उतरना मौर जीव रक्षा करना ये दोनों ही वाते 
महान्‌ धके "कारण दँ अतः इन दोनेको एकान्त पाप बताना जीतमजी घौर 
भीषणजीका अन्ञान दै । 
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द्रव्य देकर जीव छहानेको एकान्त पाए मिद्ध करलेफ छण, व्यभिचार कराकर 
जीव चछडानिवाटी वेदयाफा दटान्त देना मी भीषणजीका भअन्ञान है । परोपकराराथं 
अपने धनका ख्ये करना, धनसे अपनी मोह तष्णा मौर ममताको घटाना दै ओर 
व्यभिचार सेवन करना, सपना मोह जौर वष्णा्ठो वषटाना दै इसटिए ये दोनों वाते 
्रका्च भौर अन्थफारकी तरह परस्पर एक दूसरेसे विच्छ विपरीत दै इन्दे एक समान 
मान कर परोपकारार्थं धन देनेवाडे ओर ल्यभिष्चार कराकर जीव रक्षा करलनेवारे इन 
दोनोको एक समन पापी बताना भीषणजीका अज्ञान दै । 
इस विषयको साफ कमेक लिए भीषगजीके दिये हु९ दष्टान्तके समान दी एकं 
द्ान्व दविता जाता दै । 
मान लीजिए कि मीषणजीके पाटाुपाटपर वैडे हुए पूज्यज्ीका ददोन केके 
के लिए दो गरीब खयां दूर देशसे आ, ऽनसे पूज्य नीने पूषा किं (तुम छोगोनि इतने 
दूर स्थान पर आनेके ल द्रव्य मादि कि प्रकार प्राप्त किये हैँ ॥' यह्‌ सुन कर एकन 
उत्तर दिया किं “भने अपने जेषरों को वैच कर आपके दर्शनार्थं द्व्य प्राप्त किया दै 
दूसरीने कदा कि “भने व्यभिचार करा कर द्र्य पराप्त किया दहै मोर्‌ उस द्रव्ये आप 
के पाल आई हं ” चहया कोई मध्यस्थ सम्यण्दष्टि भावक बेटा हा था उसने पू्यजीसे 
पा कि “न दोनों स्त्रियोमिसे कौनसी धार्मिकं ओर कोन पापिनी दै १ इसके उततर 
भ्रमविध्वै्ननकारके मताहुयायी पूर्यजी यह तो नहीं कह सकते क्रि ध्ये दोनों खयां 
एक समान दी धार्मिक दै” किन्तु लाचार होकर रँ कहना दी पेमा कर "जितने 
शेर वेच कर पर्शनक्ा लान किया दै बह सी धार्मिक दै मोर जिसने भ्यमिचार करा 
कर द्र्य प्राप्त किया है बह धमको छञ्नित करने वारी दुराचारिणी दै साधु द्रानसे 
उत्पन्न होने बाहा धम उसे नदीं हो सकता । एेसी दुष्टा लिरयोका साघु दन का नाम 
छेन द्म्मदै। 
यह सुन कर प्ररनकर्तन क्रहा कि “कने तो पाचन भवका सेवन किया दै 
मौर दूसरीने बोधे मालवा सेवन किया दै फिर इन दोनोंको आप एक समान ही 
क्यों नहीं मानते † जिसने पावे भाखवक्रा सेवन्‌ करके भापक्रे ददोनका लाभ किया 
है उसे धार्मिकं भीर चौथे आखवका सेवन करके आपके दरानका लाभ उठाने वाटीको 
आप पापिनी स्यां कहते हँ ¢ 
इसके उत्तरम उन पूस्य नीको यद कहना ही पदेगा कि जिसने साधु दर्शनार्थं 
अपना जेचर देचा दै उसने श्ङ्गार भोर द्रव्यते सपना ममत्व हटाया है भौर गहना 
वेचनेसे उसके चारित्रमे किसी प्रकारकौ बाधा नहीं हई दै । अतः वह धार्मिक द । परन्तु 
३२ 
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जिसने व्यभिचार करके द्रष्य संप्रह किया द उसने सपने मोह ममताको बढाया हैतथा 
अपने चारित्रक नष्ट किया है इसष्िपे वह विषयानुरागिणी दै धर्मानुरागिणी नहीं ह । 
यह सुन कर उक्त आवकने कहा क्रि “जित प्रकार मापके दर्शनार्थं आई हई इन देनो 
स्त्रियोरभेते गहना च कर साघु ददोनका छाभ उठने बारीको धार्मिक मौर व्यभिचार 
करा कर दर्श॑नक। कम कएने वाछीको आप पापिनी कहते ह ,उसी उर्द्‌ पना जेवर 
देकर जीवर कएने वारी स्परीको पार्भिक घौर व्यभिचार छरा कर जीवाक्षा कले 
वारीको अप पापिनो क्रो नदीं कते १ जिसने अपना जेवर देकर जीवरक्ा की ह 
इसने अपने जेवस्ते प्रेम उवार कर किसी सत्त महात्माके सत्सङ्गसे दयामें चित्त छाया 
द मौर बुरे काय्यैसे निडत्त हो कर जीवशक्षा से उत्तम काय्ये फा सेवन किया द णत; 
वह धार्मिक स्त्री दै । ओर जिसने जीवग्षाके वदानेसे व्यमिचारका सेवन भ्या है इ 
साधु दर्दानार्थं ज्यभिचार सेवन करने बाली स्तरीके समान दही दुरात्मा है। परन्तु माप 
छोग साधु दर्चनार्थं आई हरं उक¶ दोनों स्तियोमे तो क्षट भेदं बतखा देते है मौर ीव 
रष्षाके विषयमे उक्त दोनों स्त्र्योको एक समान दी पापिनो अवात ई इसका कारण 

स्या दै यह्‌ तो सापका एर दुरापरह दे ! 

अब कि साघु दर्शना अपने जेवरसे प्रेम हटाने वाटी स्तो धर्भिंकं हो सकी 
टै तो आीवरशषर्थं अपने जेवरका प्रम हटनि बालो स्त्री धार्मिक क्यो नहीं हो सकती † 
अतः द्रव्य दुन देकर जीव रष्वा कएने वाटो स्तोको पापिनो कना पापिर्योका काय 
समह्ना बाष्िये । 


( बोट २१ वां समाप्र ) 


प्रर ) । 
। भ्रमविष्वसनक्ार ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १४९ पर निरीथ सूत्र एदे श १३ बो २७ 
का नापर लेकर छिखिते ईै-- 
५अथ्‌ उठे गृहस्थ तथा अस्य तीर्थीनि माग भूखने दुःखी अयन्त देक्षि माग 
बताया चौमासी प्रायश्चित्त षद्यो ते मादे असंयतिरी सुख साता वन्या धमं न्दी" 
( ० प० १४९) 
इसका क्या उत्तर ! 
( प्रहपक्‌ ) 
तिकीथ सूत्रा वह पाठ छि कर इसका समाधान दिया जाना ह क्हुपरोट्‌ 
यद दै-- 
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धसे भिक्खू अन्नउत्थियाणंवा गरन्थियाणं णहमणं शडाणं 
विप्परिथासिधाणं मग्गंवा १ेदेह्‌ संधि पवेदेह संधिडवा मर्गं पवेदेह 
पवेदतंवा सादञ्जई; 

॥ ( निशीथ सूत्र ६० १३1 बो २७) 

धथ :- 

जो साधु, मागे श्र या विषशरूढ तथा विपरीत मागे जति हुए गृहत्थ य न्थ यूपिकर 
मो मागै, पा मार्गकी संवि बताता ह अथवा सधितसे मार्गं या मागेसे संधि बताता दै तथा 
धतहत्ते हुए को जो अच्छा जानता ६ उते चौमासी प्रायरिषत्त भाता है । थह दस पाठ फा 
मूरा है । 

यहां य पररन होता दै कि जन्य यूथिक ओर गृहस्थो माग या उनकी संधि 
साधु द्वारा नदीं वव्ानेका क्था कारण है १ तो इसका उत्तर देते हए वर्णीकार इल पाठ 
की वूर्णमिं बदलते दै कि- 

निसे बताये हए मारगसे जते हुए गृहस्थ था अन्य यूथिकको कदाचित्‌ को 
चोर ठट डे, सिंदादि जज्गटी जानवर चन्द दु ख दे, भौर उस उपसर्मसे कदाचित्‌ उन 
का प्राण छट जाय) अथवा वे ही कदाचित. भगा पयु का हनन करे, इस द्यि 
दयावान्‌ सुनि सन्य यूधक मौर गृहस्य्ठो माग नदीं वतरते । वह वृर्णौ यह दैः- 

«तेण पेण गच्छंताणं सावयोवदनं सरीरोवहि तेणोवदवं पर्वति जवा ते गच्छता 
सन्नेसि उवदवं करेति ।” 

अर्थात. साधुकै बताये हए मा्गसे जते हृए अन्य यूथिक ओर गृहस्थको कदा- 
चित. जद्ली जानवरोसे उपद्रव हो अथवा चोरोसे वे ट ल्थि जाय' यावे किसी 
जीव पर उषुरव कर वेढे अतः साधु अन्य तीर्थो मौर गृहस्थ को मागं॑नीं वतते । 
यह्‌ उपर डिल हुई वूर्णीका अर्थं हे । 

यहा चुर्णीकारने स्पष्ट †हिखा दै किं जन्य युथिक मौर गृहस्थ पर होने बजे या 
उनके दवारा दूसरे पर कि जाने व उपद्रवक्धी संभावनासे साधु मागे नदीं बतछति 
परन्तु जीवरध्चाको या दुःखे वचानेक्ो बुर जान कर नदीं अतः निरीथ सूत्रके इस 
पाठका नाम लेकर जीवरामे पाप कहना बन्ञान मृत्करदै। ` 

इसी पाठका भाम ठेर मीषणजीने अनुकस्पाको सावय्य बवछाया दै ! अनुकम्पा 
फी दाख्मे उन्दने छवा दैः- 

“गृहस्थ भूलठो ऊजड वनमें । अटवीने वे ऊअड जवे । मलुकप्पा भाणी सधु 
मागे बतावे । तो चार महीना रो चारित्र जवे । आ अणुकम्पा सावज जाणे" 


५२ सद्रमेभण्डनप्‌ । 


यह सीषणजीकौ प्ररपणा एडन्त मिथ्या दै शास्त्रम कहीं भी अलुकम्पा रो 
साव नदीं कदा दै ओर्‌ इ पाठकी चणम भी रास्ता नहीं बतानेका कारण लुका 
का सावद्य होना नहीं छिखा दै प्रत्युत भावी उपद्रवो सआरङ्कासे रास्ता वतानेका मिप्ध 
करके अनुकस्पाका समर्थन किया दै अतः असंयतिकी प्राणर्ाको पाप सौर अनुकम्पा 
को सावद्य घताना इनका अज्ञान ३ । 
यदि दृनसे पूछा जाय छि कोद मधुष्यका द्ुण्ड आपके पूर्थजीके द्ौनार्थ प्रामा- 
न्तर्की जाना चादे मोर बह आपसे मार्ग पूरे तो माप चता सकते दहै या नदीं १ यदि 
कहे छि हम नदीं बतला सकते तो पूना चादिये क्रि क्या जापक पूस्यजीशना दर्शन 
सावद्य दै १ नदी त्तो भाप दानार्थं जाने वल्को मारी क्यों नदीं वतलति है १ यदि बह 
के कि “ूस्थजीका दशन तो साब नहीं दै परन्तु रास्ता बताना साधुका करप नहीं 
है इसष्यि हम रास्ता नदीं ववरते" तो सिद्ध हमा करि जैसे आपके पूर्यजीका दृत 
साबे्य नदीं है तथापि रास्ता वताना कथम न होनेसे आप रास्ता नहीं वताते ऽधी 
तर किसी श्राणीका दुःख दूर्‌ करना, मथवा अतुकम्या करना साक्य नहीं है पन्तु 
रास्ता वताना सधुक्ना कल्प न होनेसे साधर रस्ता नहीं वलते । यदि बह कै कि 
पूञ्यजीकै द्दोनाथं जनि वेको निरवद्य मापासे रास्वा बवनेमे कोई दोष नदीं है तो 
खसी तरह प्राणियों के कष्ट निवरणाथ निरय भाषास रास्वा वता देनेमे भी दोप नही 
मानना चाये । 


( बोट २२ वां समाप्त ) 
( प्रक ) 


भ्रमविध्वसकसनकार श्रम० प्र १४९ पर ठणांग सून ठंमा ३ का मूख प्रद 
छिलकर उसकी समाचोख्ना करते हुए छिलते हैः--“अथ टे पिण कषयो दिसाकिकि 
छकाय्यै करता देखि धमे उपदेश्च दई समक्चावणो रथा भनगोस्यो रदे तथा इटि 
एकान्त जावो कश्चो पिण जवरीसू ठडाबनो न कद्यो तो रजोहरणधी भिनकीने डरा- 
यने" ए'ुराने व॑चावे त्यनि मात्मरकषकत किम कहिए 

( म्‌० वि० ए० १४९ ) इसका क्या उत्तर ? 

(प्ररूपक ) 

उणाङ्क सूत ठाणा ३ उद शषा ४ के पाठका नाम ठेर जौवरक्षाका निषेध कला 
मिथ्या दै उस पाठम मरते प्राणीकी प्राणरक्षा केका निषेथ नदीं दै । देखिये वहं पाट 
ओर उसकी टीका ये दैः-- 


अंसुकस्पाधिकारः। ५१ 


भतो आयरक्छा प्नत्ता तंजहा--घम्मियापर पडिचोय- 
णाए भवह तुसिणीए वासिया उचित्तावा आया एगंत पवकमेऽजाः? 
( ठणाङ्ग ठाणा ३ उहेशा ४) 





रीका 

धमात्मानं रागेण दे शत्या व पूषा द्ारक्षन्तीति आत्मरण्षाः । ध्धम्मियाए 
पडिवोयणा" ए त्ति धार्मिकोपदेशेन नेदं भवादृशा युचित्त मित्यादिना प्रेरयिता उप- 
दष्टा भवति भलुकरहेतरोपसगे कारिणः! ततोऽसात्ुपसगेकरणान्निव्तते ततोऽत्या 
सेवा न मवती त्यात्मा रक्चितो मवति । तुष्णीकोगा वार्च॑यम उपेक्षकः स्यादिति परर- 
णाया अविषये उपेक्षा सामर््येच वत, स्थानादुत्थाय आत्मना एकान्तं विजनम्‌ 
अन्यं भूमिभाग मवक्रामेद्‌ गच्छेत्‌" । 

अथः-- 

जो पुटप रागद्वेष, अनुचित भाचरणते, तथा भवकुपते अपनी भात्पाो रक्षा करता 
दै बह मात्म कात ६ ! उस ॒भात्परक एुदपके पाद धकर यदि कोई 
अनुदक उपसग केः तो धपोदेश देकर समक्चाना शाय ! कहना बाहे फि--“भाप 
जैसे परयकरो यह भाचरएण रने योग्य नकष है" इस उपेशको छतकर यदि वह उयद् फलेवारा 
उपसग करना बन्द कर दे तो साधुते अङ्ान्ैकी सेवा नह होतो किन्तु साघुकी भात्मा 
अत्य भषरणसे वष जाती है । अथवा ्ुप रक्‌ साधु उस उपसर्गका सहन करमै धो इस 
प्रकार भी भदुचित आचरणसे उसकी आत्मा रक्षित षटोती ६ । यदि उपसर्ग करमेवाखा धरमा- 
पदेशा देने योग्य न ठो भोर साघुते उपसग भी म सदा जा सके तो ष्ठते हटकर किती एकान्त 
स्थानम साधुकरो षका जाना वाहये । दसप्रकार अनुचित आचरणे साधुको अपन आत्माकी 
रक्षा कली चाहिये 1 

( य उक्त मूरुपारका टीकातुसार अथ॑ दै ) 

यहां अलुदकुख या प्रतिश्रुक उपस करनेवङ्के प्रति रणद्रेष ओौर अत्य 
आप्चरणसे चंचनेके छ्य आत्म रष्क पुसषको तीन उपाय वाये है" ( ९) धर्मोपदेश 
देना ( २) उपसरीको सह ठेना (३) वहसे हटकर पएकान्वमे च जाना । इसे 
दिसक द्वारा मरे जते हए प्रणीकी प्राणरशा कएने, या उसके ल्थि धर्मोपदेश देनेका 
निपेथ नदीं शिया ह मतः इस पाठका नाम छेकर मरते प्राणीढी प्राणरक्षा करनेमे- 
पाप धतलाना एकान्त मिथ्या दै | 


इस पाठको समालोचना जीतमलजीने शिला ई कि ^पिग जबरी सू' हुडा 
षणो न कल्यो” इस ठेखसे प्रतीते होता दै फिं ीतमलजी जवरस्तीसे जीव 


५४ 








वंचनेमे पाप ऋते ई॑ उपदे देकर जीव वंचनेमे पाप नदी क्त परन्तु यह्‌ चाव 


^ भी 
मिथ्या ई । यड्‌ उपदे देकर भ जीबरक्षा करनेमे पादी कहते ह| इनका मन्तव्य 


इनके छे ओर भीपगजीकी ठाछ टिखक्र चिस्तारके साथ वतछया जा चृक्रा है इस- 


हए इनका चहं लिखना क्रि “पग जवरीसू छोडावणो न कद्यो” जनताको धोठा 
दना द्‌) 


यागे चलकर जीतमलजीने छिखा दै कि “र नोद्रणथी मिनकीसे इरायने ॐढ- 
राने वंच त्यानि मात्मगकषक चिम किए इनकी यद वातत भी असंगत द जो द्याह 
मचुभ्य ओवि बिीक्रो उराकर चूहेकी प्राणगक्षा कर्ता है वद्‌ कौनसा अनुचित 
काय्य करत्रा ह जिससे वह भत्मरघ्क नदीं कदा जाय † यदि कटो किं “किसी प्राणी- 
को भय दैना उचित नदीं दै मौर चह विष्टीको भय देकर चूहेकी रछा करता दै इस- 
व्यि विदीक्रो भय देनेके कारण वह आत्मरक्षक नदीं दै" तो जो साधु, मारके भारी 
हृद माय भसको तथा काटनेके ल्य आते हए छुचेको गोधातसे इराकर अपनी खा 
करचा है वह्‌ आत्मक कैसे क्छ सकता दै ? स्वो वह्‌ भी छुत्ते, माव षको 
ओघासे डगत्ा दै { इसघ्यि उसे भी आत्मरशषक नहीं कहना चाहिए । यद्वि कदो 
किजो साघु मारके च्थि आती हई गाय यसको तथा काटनेके चयि अति हृए 
कत्ते फो ओधासे उराकर अपनी रघ्रा करवा ई वहं कुछ भौ अतुचित कायं तदी करता 
अत्तः उह आत्मरक्षक ही दै ठो उसी रह यह भी समश्च कि जो द्वाद पुरुष मोधा 
से विह्ीको रार चुदकी रक्षा करता दै बड भी अयरुचित काय्ये नहीं करता प्रयुव 
विहीनो हिंसक पापे वचांता दै अौर चैकी प्राणा करता ह इसे वह अपनी 
दौर दृरेकी दोनोकी र्ना करता दै किसीकी भी हानि नहीं करता इसघ््ि बद पारमिक 
ही है पापी दीं है यवः भूमविध्न॑सनकारी पूर्वोक्तं वातत भी मिथ्या दै । 


( बील २२ वां समाप्त ) 


(प्रे ) 
क 1 
भूस विष्वैसनकार भूमबिध्यंसन प्रष्ठ १५१ पर॒निशीय सूत्र उदं शा १९ बोट 
१७० ऋ शू पाठ टिकर उसकी समालोचना कर्तं हृष्‌ ठिखते द 
प्य अठ पर जीचने विहान्यां विहावताने' अद्ुमोयां चोमाखी परायन्िच कयो 
तो मितष्धीने डरायने उ'टुगने पोयगो किंहाधी अने असंयतिना शरीरनी रषा किमि 
करणी (र ० १५९) इसका क्या समाधान ! 


अनुकम्पाधिकारः । २५५ 


„~~~ 
{ प्रहपक 
व सूक मूखपाठमे किसी प्राणीको भय देने साधको चौमासी प्रायि 
होना कदा दै इसकिए शोधासे भिहीको डराकर भूक रक्षा करना पाप दै तो काटनेके 
दिए मते हृष कुत्तो भौर मानेके छिए मती है गाय मेसको घोवासे दराकर 
अपती र्षा करनेमे मी पाप ही होना चाददिए ! परन्तु भ्रम विष्वैसन कारके मतानुयायी 
साधु छते, माय, भैस आद प्रणियोको ओोषासे छराकृर जपनी गक्षा करस्ते द ओर 
इते निसीथ सूत्री आश्ञाका उ घन भी नहीं मानते परन्तु ज्णोदी बिहीको राक्र 
चृहेढी रक्ता कनेक प्ररन भाता दै लोदी श्चटपट निसीथ सूत्रकी भा्ञाका चरुघन होने 
का कोलादछ मचाने काते दै यह इनश्न दूसरे जीबोंपर देष करके सिवाय ओर इछ 
नदीं दै । जव फि ओवासे गाय भैस मौर ते को उराकर पनी रक्षा करनेमे निरीथ 
की भा्ञा उद घन नहीं होती तब ओधापे वि्ीको राकर चैकी रक्षा करनेमे निरीथ 
सूत्री साज्ञा उल घन कंसे हो सकती दै १ यह बुद्धिमानोको स्वयं सोच ठेना चादिए। 
वास्तवे, किसी जीवको संतानेके अभिप्रायसे भय देना पाप दे भोर इसी पाप 
कै लिए निसीथ सूत्रके मूढपाछते प्रायशित्त कहा गया दै । किसी जीवको पापस बचाने, 
तथा आत्मरक्षा जौर पर र्षा करके छिए नासम्च प्राणीको भय दिखाकर हटा देना 
पाप नहीं द मर उसके लिए निरीथ सूत्रम प्रायश्ित्त भी नहीं कहा गया दै क्योकि 
किसी ना समच प्राणीको भय दिखाकर जो पाप करनेसे दढाता दै या आस्मरश्ा तथा 
पर रक्षा करता दै उसका अभिधाय ऽस नासमक्च प्राणीको संतनेका नदीं किन्तु उसे 
पाप करनेसे हटानेका होता है इसलिए यह पाप नदीं कहा जा सकना ग्रह तो उस प्राणी 
का फल्याण करना दै फिर इसमे प्रायदिचत्त केसे हो सकता दै १ यह हरएक बुद्धिमान 
समद सकता दै । भतः निश्षीथ सूचका नाम केकर जीव रष्वा करनेमें पाप बताना भन्ञा- 
निर्योका काय्यं समश्चना चाहिए । 


(बोल रवां) 
(प्रेरक) 


भरमविध्व॑सनकार भम० पर १५१ पर निक्षीथ सूत्र उदे शा १२ वो १४ का मूढ 
पाठ छिक़र उसकी समालोचना करते हुए स्ते दै- 

५अथ उदे गृ्स्थनी रक्षा निमित्ते मंत्रादिक कयां अनुमोधां चोमासी प्राय 
किवत्त कड 1 तो जे ए'दुरादिकनी र्षा साधर किम करे । अने जो रक्षा कियां धमे हे 
तो डाक्रिनी शराक्षिनी भूतादिक काना सर्पादिकना अहर उतारना ओपधादिक करी 





१५६ सधममण्डनप्‌ । 


व १ 
असंयतिने वचचणा । अने जो एतढा बो न करणा तो असंयतिना श्षरीरली रशा पण 
सकरणी ( भ्र ० प० १५२ ) इसका क्या समाधान ! 

( प्रहूपक ) 

निशीथ सूत्रका वह पाठ लिखकर इसका समाधान किया जावा दै । दई पार 

यह दै :-- । 


ध्जञे भिक्ल अण्णउत्थिथ्वा गारत्थियवा सुहस्त करेड कर- 
दंवा साह्न ।7 
। ( निरीथ ° १२ बोर १४) 
अर्थ-- 
जो ला गृहस्थ या भन्थ यूधिकको भूति करम करता है भथवा भूति कम कलेषाणको 
अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त ्टोता दै । 

स पाम साधको भूति कम करनेका निषध किया दै किसी मरते प्राणोको भ- 
पनी कप म््यादतुखार ररा करनेका निषेध नहीं किया दै किन्तु ध्रमविध्व॑सनकारको 
चदे भिस पाठम जीवरश्ठा करने का निषेध ही निषेथ सूह्च पदता है निशीथ सूतम यद 
भी पाठ भाया है किः- 

(ज्ेभिकखु विज्जा पिण्डं शु'जह ख ज॑तंवा साईञ्जरै' 

“ज्ञेभिक्खू मेत पिण्डं सु"जइ सु'ज॑त॑वा सादज्जदै'” 

^जेभिक्ख, जोग पिण्डं खु जह सु ज॑तंवा सादञ्जहैः 

(निदीय सूत) 
सर्थः-- 
जो साधु विद्या इतति से भार पानी केता है जो मन्त भौर योग दृति से आदर 
कामी उदा ह या ठते वाठ सपु को भच्छा समशचता है उते प्रायन्ति होता है । यह इस 
पाठका मूलाय दै । 

इख पाठमे जैसे विद्या मंन जौर योग इत्तिते सधको आदार पानी ठेना वजित 
किया है अती कटपमर््यादातुस्ार आहार ठ्ेभा वसित नीं कियाद उसी तद 
निकतीथरे पवौ पाठम सूति क्म कनेक निषेध क्रा है अपनी कटप म्यादाुपार 
जीव रदा करलेका निषेध नदं किया दै यदि जी१ रका करनेसे भरायसिवित बतलाना होक 
तो बह भूति कम करनेका नाम कय ठेते १ धरयोकि केवड भूति कायैसे ही रका नही 
होती र्षा करने अनेकों उपाय होते ह इसलिए सामान्य रूपसे यदी ठिल वैते कि- 


भयुक्पाधिकारः । २५७ 





५जे भिक्खू भल्न उत्थियंवा गारत्थियं वा रखई रक्खंतं वा सादन्मइ 

ेसा छिखनेपर जीषरक्षाका निषेध सरह रीतिसे हो जता परन्तु एषा नहीं छि 
कर श्ास्त्रकारने भूति कमे करनेका निषेध शिया दै इससे स्पष्ट सिद्ध ताद कि 
शास्तारो मूतिकमे करने प्रायरिचत बतलाना दै जीवरक्षा करम नदीं । 

जैसे फिसी भतुष्यकरो प्रतिवोध देना पापका कारण्यं नदीं दै तथापि यदि कोई , 
साधु किसीको भूत्ति क्के हारा प्रवो देवे तो उसे अवदय दी निरतीथं सरके 
इस पाट अनुसार प्रायरिवित् दोगा परन्तु बह प्ायदचित्त प्रतिवोथ देनेका नदीं छिनतु 
भूतिं कम केका दै उसी तरह जो भूतिकर्मके दवारा किंसीकी रक करता दहै उसको 
भूति कम कनेक प्रायशिित्त आता है जीवरक्षा केका नही क्योकि जीवरकषा करना 
दीक्षा देनेक्रे समानही धर्म है पाप नहीं है! 

इसी तरह डाकिनी, शाकिनी, ओौर भूत आदि निकाठना वथा सप आदिक 
जहर उतारना, ओर ओषध्‌ आदि बोदना सुका कप नहीं दै अतः इन कायौको 
सरु नदीं के पलु मरते प्राणीषी भयने कूल्पातुसार रक्षा करते हँ क्योकि मरे 
प्राणीक़ी रशा कना प्रतिबोध देनेके समान ही एकान्त धर्मका कार्थं दै पाप नहीं है इस- 
ल्थि विबिष इुतकर"की सदायतासे मरते प्राणीको प्राणरक्षा करने पप कहना निरय 
जीका काय्यं सभञ्चना चाहिये । 


(द 4 
( बोल २५ वां समाघ्र ) 
(परिक) 

भेमवि्वंससनकार भ्रम विष्वंसन प्रष्ठ ९५२ से छेकर १५६ तक उपासक 
दश्ांग सू्रका भूढपाट छिलकर उसकी समालोचना कले हृष रिसिते हैः- 

“भथ मठे पिग क्यो सुग परिय श्रावफरा शहा आगे दैवता तीन पूतना 
शूा किया पिण त्याने वंचाया नहीं मातताने व॑चावा उछ्यो ते पोषा बरत भाग्यो क्यो 
ते उदके साधु किम वचाय ( ० द० १५९ इसका क्या समाधान १ ) 


(प्ररूपक ) 
भूमनिध्वंसनकारकौ सिद्वान्त दै कि "र्दिसकको हिखाके पापसे कंचानेके 
स्यि उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जवकी रक्षकै षिए नही” अतः इनके मता- 
कमार यहां यह प्रन होता द कि “ुखगी प्रि आवकने उसके सामने हिसा करते 
हए हसक पुरुपको दिसके पायते वंचानेके सिए धमोपदे श्यां नहीं दिया { - 
३३ 


२५८ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 


= 
क्योकिं हिखकं प्राणीको दसा नदीं करके दिय उपदेश देना तो भूमविध्वेसन कात 
मतम मी धम ही द। 
यदि कृदो कि हिसकको हिंसाके पापसे वंचानेके स्थि धर्मोपदेश देना ध तो 
है परन्तु बह पुरुष बिलख उनाय्य ओर अयोग्य था उसे उपदेशा देना निष्प 
आनकर चुख्णी प्रियने उपदेश नहीं दिया था तो इसी चरद सर बुद्धिते यह मी 
समश्चो कि जीवरक्षके ख्थि धर्मोपदेश देना धम तो है परन्तु वह पुरुष अनास 
भौर अयोग्य था ऽसे जीवरश्चाके लिए उपदेश देना निष्फल जानकर दरटणी प्रियते 
उपदेश नदीं दिया । अवः श्ुखी प्रिय भ्रावकक्रा ष्डान्त देकर जीवरक्षा केम पाप 
बताना इनका अज्ञान समञ्चना चाद्िए । 

इसीतरह माताकी रक्षाके ये प्रत्त होनेसे खरणी प्रियके त्रतनियमक्रा भंगवताना 
भी अज्ञान दै क्योकि दिसक पुरुषपर क्रोध करके उसे मारणाय दौडुनेसे चुरण प्रियक 
त्रत नियम नष्ट हूए थे माताकी रक्षाका भाव अनेसे नहीं देखिगरे वहांका मूडपाठ भौर 
टीका ये है-- 

“तरणं साभद्‌ा सात्थवा्ै च॒लणी पियं सम्णोवासभं एवं 
वधासो नो खलु केह पुरिसे तव जाव कणीयसं पत्तं साओ गिहाओ 
निणेह २ त्ता ततव अग्गओ घाएड । एसणं केह पुरिसे तव उवसग्ण' 
करेह एसणं तुमे विद्रिसणे दिं तंणं तुमं एयोणि भगगवए मग 
णित्ते भग्ग पोरे विहरसि" 

( टीका) 
मगवणः त्ति भप्रनरतरः स्थूलप्राणातिपाचविरौरमावतोभम्रत्वात्‌ , तद्विना 
नास्यां कोपेनोद्धावनात्‌ । सापराथस्यापित्रठानिषथीक्चतत्वात्‌ । भम्ननियमः कोपोदये 
नोत्तरशुणस्य कछोधामिप्रहरूपस्य भप्त्वात्‌। भप्रपोषधः अन्यापार पोषरूपस्य 

गतवात्‌ 

( मूल्य ) 

इसके अनन्तर उस भद्रा साधेवाहिनीने कडा कि हे पुरुणी प्रिय ! छम्हारे ्येप्ठ पतर 

से छेकर यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रो घरे बाहर छाकर तुह समक्ष किंसीने भी नही मारा द। 
यह्‌ तुमरे पर कि्ीमे उपमे क्रिया है तुमने जो देखा है वड मिथ्या दस्य धा । इस समय 
सुम्दपे छतं नियम ओर पोषध नष्ट हो गये ई । यष्ट उपर शिले भूरुपाठका अयं ३ । 

इस भू पाठम भद्रासार्थवादिनीने चुलणीपरियके रव नियम शौर पोषध 
संय ोनेकी जो बात कही है इसका कारण वृतलते इए टीकाकारने यह कदा है-- 


्ुक्पाधिकारः । २५९२ । 
रं 
टीकार्थ 
। व भिय श्रावका स्थूर पराणातिपात विरमण घव भावये न॒ हो गवा कयि व 
कोष कके ईिदकक्ो मारने छिपे दौड़ा था । चरते अपराधी प्राणी को मौ मारनेका त्याग 
होता द । उत्तर युण--ऋोध नहीं काने का जो अभिग्रह था षड क्रोध करनेसे नषट हो यवा ओर 
परयत पूरक दौडनेसे उसका अव्यापार पोषथ न हो गया" यह टकाका अथ दै 1 

यहां दीकाकारने नरव नियम भोर पोषय भंगका कारण वतलते हए यह स्पष्ट 
ठिखा दै कि "हसक पर करोथ करे मारणार्थंदौडुनेते चु्णी प्रियक त्रत नियम जर 
पोपघ न्ट हृए भे" मात्ररक्षाका माव अनिसे त्रत नियम ओर पोषध भङ् होना नदीं 
का है मतः चुरुणी प्रियके हदयतें भातृरसाके माव अनिसे जर मात्र रक्षार्थ प्रवृत्त 
व उसके त्रत नियम जोर पोषवर का भङ्ग बताना कपूत का काय समद्नना 
चाहिये । 

इसी तरह मीपगजीने मूढ मतिरयोको बहाने थि माताकी भनुकप्पा करनेसे 
चुखगी प्रियका व्रत भङ् होना कहा दै । उन्देनि ठिला दै- 

५इप सुणने चुखी पिया च गयो, माने राखण रो करे उपाय रे । ओतो पुरुष 
अनार्यं कदे जि, क्षर राख ज्यों न करे धातरे। ओतो भद्रा व॑बावण उवियो, 
इणरे यामो भायो दायरे । अनुकम्पा आणी जननी तणी तो भाग्या ब्रवरे नेमे । देखो 
मोह अलतुकरम्पा एहवी, तिण्मे धर्म कीजे कमरे 

{ अनुकम्पा विचार ढा ७ कंडी ३५ ) 

इनके कहनेका भाव यह दै कि किसी मते प्राणीकी प्राणरक्षा अयुकम्पा करना 
मोह अलुक द चु्गी परियने मात्ताकी रक्षके छ्य अतुक्रम्पा कौ थी इसीसे उसका 
त्रत भङ्ग हआ वयक वह मोह अनुकम्पा थौ । इनफी यह्‌ प्रहपणा सान्न विहदर ६। 
टीकाके ्रमाणसे मी परे बतछा दिया गया दै कि कोधिव होकर िसककै मारणार्थं 
दौुनेसे चु्णी प्रियकर रन नष्ट हया था माताकी भतुकम्पासे नहीं क्योकि रत पोष 
के समय भावक्रको हिसाकरा त्याग होवा है अनुकम्पाका स्याग नहीं होता अतः हिसार 
भात्र जानैसे ही व्रत मह़् हो सकता दै अलतुक्रम्पाके भाव मनसे नहीं । भोषगजी ने 
सामायक्‌ यौर पोपथके समय अभि सर्पादिक्षा भय होने पर जयणाके साथ निश जनि 
की माज्ञा दौ दै । जसे छि उन्दने ट्वा दै-- 

“लाय सर्ादिकरा भयथक्रौ, जयगामू' निसर जायजी । राख्या ते द्रव्य ठे जावता 
सामाइरो भंगनथायजी ) पोपाने सामायक त्रतना सरीखा छै पच्चक्लाणजी ! पोषाने 
सामायक व्रतने यहं पोषा सरीला ै मागारली" 

( श्रव धर्म विचार मवम त्रतकी ढाल ) 
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^ 
इस ठल्मे भीषणजीने यह्‌ आज्ञा दी है कि “अध्रि सरपादिका भय होने प 
आवक यदि जयणाके साथ निकल जाय तो उसका ब्रत नष्ट नहीं होता ॥» 








यदि सामायक जोर पौषधके समय अनुकम्पा करना बुरा दै तो अभ्र सर्पीदिका 
भय होने पर श्रावक जयगाके साथ कैसे निकर सकता दै † क्योक्षि यह भी सो जपते 
उपर अतुकम्पा ही करना दै । यदि कदो कि अपने प्र अनुकम्पा कनेस ब्रह भदक नह 
होता किन्तु दूसरे पर अनुकछम्पा करनेते होता दै श्सष्यि.सामायक ओर पौषधमे अपनी 
अतुकम्पाके लय जयणाकरे साथ निकल जानम कोई दोष नदीं दै तो स्ति सुरदैवका 
रत भङ्ध क्यों हुभा था क्योकि उसने किसी दूसरे पर॒ अनुकम्पा नहीं करके अपने एर 
अलुकम्पा की थी । देखिये बह पाठ यह्‌ दै-- 


^तएणं से खुरादेवे समणोवासए धन्नं भारिं एवं वयासी- 
एवं खलु देवाणुष्पिए ! केवि पुरिसे तदेव कह जहा चुरुणीषिया । 
धन्नाविभणह--जाव कणीयसं नो खलु देवाणुप्पिया ! कुरमेऽवि 
पुरिसे सरीर गंसि जम समगं सोलस रोगायंके परिपक्खिवः । 


तपणं कैवि पुरिसे तुर्मं ऽवसग्गं॒करेहं सेसं जहा चुरणीपियस्स 
तहा भणहःः 


( उपासक दशंग भ० ४) 
अर्थः-- 

हसक अनन्तर उख छरादिष श्रमणोपासकने धल्थरा नामक अपनी भार्यासे' अपना सारा 
टृतान्त चूणीं भिय श्रावकके समान टी कष्ट छनाया । यह छन फर धन्याने का किदे देवाहु- 
प्रिय ! किसीनि भी तुम्हारे ज्येष्ठ दुत्रसे ठेकर यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रको नही मारा भर कोभ 
तुम्डरि शरीरम एक ही साथ सोरु रोग नष्टौ डर रहा था किन्तु यह किसीने तारे पर उपग 
क्रिया है । शेप बाते चू्ीप्रयको मातके समान धल्थाने भपने पतिते कद । अयौव्‌ “महषर 
रत नियम भौर पौपप दस्र सम्य भद्ध टो गये” यह, ध्याने भपने पतिते का 1 


यह मूखपाठमे बरणौ प्रिय श्रावकके समान ही सुरादेव भ्रावकका तरत नियमं 
ओर पौषथ भङ्ग होना कहा गया दै अतः भीषण मताुयायिरयेति पूना चादिये कि 
५सुरादेवका व्रत नियम ओर पौष कथो भङ्ग हृए १। सुरादेवने भपनी सरतुकमपा की 
थी दूसरे की नहीं की थी, भौर घधनी अलुकस्पासे त्रत नियम लौर पौष कार 
होना मीषगजीने मी नदीं माना दै फिर सुराैवके जत नियम खौर पोषथ भ्न होनेकी 
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क्या कारण द ? । यदि कहो किं सुरादेबङ तरत नियम मोर पौषध अपनी अनुकम्पाके 
कारण नहीं नट हृए किन्तु अपराधीक़ो मारणार्थ क्रोधित हो कर दौडनेसे नष्ट हुए तो 
फिर यही वात चरणीप्रिय श्रावकके विषयमे भी तुमको मानना चाहिये । चू्णीप्रिय लौर 
सुदेव सप्बन्धमँ मये हु पाठोमिं बिल्छुल समानता दै केवर मेद्‌ इतना हो है फ 
चुरणप्रियने अपनी माता पर अनुकम्पा की थी मोर सुरादेवने अपने ङपर की थी । यदि 
माताके उपर अनुकम्पा करेसे चुरणीप्रियका त्रत ङ होना मानते द्यो तो फिर सुरादेवका 
अपने पर अनुकापा करलेते घ्रत भङ्गः मानना पडेगा जौर जसे वणीं प्रियकी मात्र अनु- 
कप्पाको सावद्य कहते हो उसी तरह सुरादेवी अपनी अनुकंपाकोभी सावद्य कहना होगा 
रेसी दशाम मीषगजीने उक्त ढारमे सामायक ओर पोषधमे अपने पर अनुकम्पा करके 
अभि सर्पादिके भयसे बचनेके स्थि जयणाके साथ जो निकर जनेकी आक्ना दी दै वहं 
बिल्कुछ मिथ्या सिद्ध होगी अतः अयनी अलुकम्याश्ठो भीषण मतादुयायी सावद्य नदीं 
कह सकते अतः जेसे सुरादेवी अपनी अनुकम्पा सवे नदीं थी ओर उससे त्रत नियम 
तथा पौष नष्ट नहीं हृए थे उसी तरह चूणीप्रिय की भी माता के ऊपर अनुकम्पा 
सावद्य नदीं थी भौर उसते उसके व्रत नियम भंग नदीं इए थे इखि चुरणीप्रियका 
उदाहरण देकर अनुकम्पाको सवय बतछाना अज्ञानियोंका कार्य्य दै । 


( बोट २६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविष्ठ॑सनकार धमविध्व॑सन पृष्ट १५९ पर आचाराग सुत्रका मूढपाठ छि 
कर उसकी समालोचना कसते हए छिलते हैः-- 

५अथ अटे क्यो जे पाणी नावामे आवे घणा मचुष्य डबता देखे पिण साधुने 
मन वचन करी वतावगो नहीं जो असंयतिरो जीवणो वान्छ्या धर्म हुवे तो नावामें 
पाणी भावतो देखि साघु कथो न बतावे । केत एक के जे लाय छाग्यां ते धरर 
केवाड उगाढना तथा गाडा दैटे बाकर वि तो साधुने उदाय ठेणो इमि कहे तेहनो 
उत्तर--जञे छाय ग्यां दाढा वारे काढना तो नावम पानी अवेते क्यू न बता- 
वणो" ( भ० प० १५९ ) 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

भ्रमविध्व॑सनकार दूसरे प्राणीकी रक्षा करना पाप मानते दँ परन्तु मपनी रक्षा 

करना पाप नदीं मानते । अपनी रक्षा करना तो वे साधुकरा कर्तव्य मानते दै पेसी द्या 
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मे दूसरेकी र्षाके चि न सही, अपनी र्षक खयि सधु नावे अता हुंमा पानी क्यो 
नहीं बतला देता १ क्योकि नावम पानी आने पर दूसरे छोगोके समान सधु खयं भी 
तो दव सकता है फिर वह मपी रक्षके खमि पानी क्यों नहीं धताता † यदि कहो कि 
सपनी रक्षा करन साघुका कर्तव्य तो दै परन्तु पानो बतछानेकी जिन आनना नदी दै 
यह साधुका क्प नहीं है इषम साघु नावम आता हुंमा पानी नहीं वतछता तो इती 
तरह यह भी समन्लो फि दूसरे जीवक रक्षा कएना सायका कर्त दै परन्तु पानी घत- 
छाना उसका कल्प नदं है इसदिये साधु नावसे आता हा पानो नदीं बाना । 


भीषणजी ने छि दै फि ५ भाप इतै अनेरा प्राणी अनुकम्पा करिणी । 
महीं भाणी १) 

अर्थात्‌ नावे वडा हभ खाघु याप मी डवे भौर दूसरे प्राणी भी इव जायं । 
परन्तु साधु छिस प्र अुकर्पा न करे । देशा माननेसे भीषगजीके सम्प्रदाय ब सपु 
णाग सूतक पूर्वोक्त चतु्ैमीरे चौथे भगे शामिङ दत दै क्योकि उष चतु्गी ॐ 
चौथे भंग वारे जीव न अपनी अलुकम्पा कले ह ओर न परश, जैसे काठ शोरिक 
आदि, किन्तु यह बात शसतर तथा इनके अपने सिद्धासि भी विरुद्ध दै! ओीततमल्नीने 
ठिलादैकरिः- 

अथ उदे पिण कृद्यो जे साधु पोत्रानो अवुकापा करे पितर आगलानी अलुङ्गपा 
म करे ( ० ए° ६४७) 

यह्‌ छिल कर जीतमरुजीने अपनी अलुकम्पा करना साधुका कतव्य बदराया 
ट तथा इलके मतालुयायी साधु गाव्र स कुत्ता आदिसे भप्नी रक्षा के ई बोर 
जपने श्षरीर कौ राके स्वि आहार पानी को अन्वेष कटे दै इ छि पूषीक्त 
हाल भीषणजीने जो यदह छिला दै कि “माप दू अने प्राणी लुका करिणरी महीं 
आणी यह इतके अपने सिद्धौ ओर भचारसे भी विपरीत दै परन्तु परजीवकरी 
प्राण र्षा का खण्डन के अविश मे मकप धीषगजीने अपनी रक्षाकामी निषेधका 
दिवा दे अहः आचारागकर मूलपाटति जीवरङको निषेध करना जीतमलन्नी आर भीषणं 
जी का अज्ञान समद्यना चाये । 

वास्तवे अणा सूर ठाणा ४ मे कदी हई चोभंगीके भठुार स्थविर कंपी ` 
सु अपनी मौर दूरी दोनी रशा करते है परन्तु नाकम आता हुंभा पानी गृहस्थ 
को बताना उनका करप नदीं दै इसदिमर वे नावम आता हुभा पानी नदीं बतलते । इषो 
जगह माचारग सूतं सको तेर कर नी पार करना का है! यदि भीषगजी की 
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इक्तिके अनुसार अपनी रा करना साधका कर्तन्य नदीं होता तो इस पामे नदी तैर 
कर साधको सपनी र्षा करना केसे बनाया जाता ¶ बह पाठ यद दैः-- 

“सेभिक्लवा उदगंसि पवमाणे नो इत्येणं हत्थं पाएण पाथं 
काएण कायं आसाष्ल्ला से अणासोयणाए अणासायमाणे तञ 
सं० उदग सि पथिल्रा । 

सेभिक्ख. वां उद्ग'सि पवमाणे नो उकषु्ग निघु्गियं करिता 
भामेयं उद्ग' कन्नेसुवा अच्छीलुवा नकत सिवा छंसिवा परियाव- 
लल्ला तओ संजथामेव उद्ग सि पवित्रा । सेमिक्छ.वा उदग'सि 
पवमाणे दुव्बलियं पाडणिल्न! खिषप्पामेव उवरि षिगिचञ्जवा विसो 
हिज्जवा नो चेवणं साहजिञ्जा । अहं पु० पारए सिया उदगाओ तीरं 
पाडणित्तए तओ संजयामेव उद्उद्टे णवा सस्िणिद्ध णवो काएण 
उदगतीरे चिदिज्जा' 


( आचारां श्रु २ अ० २६) 
सथः- 

साधु या साध्वी जरसे तरकर पार करते समय हायते थका, पेरते पेरका ओौर शरीरे 
शरीरा स्पशे न करं । किन्तु अपने *अ्धोका परस्पर शपे न शने देकर जयणाके साये जल्को 
पार करं । तैते समय जरे दही न एगावे मौर अपने आंख, कान, मादिका ओर सुखम जछ म्‌ 
येके दे । जरे तैरते तैरते यदि साधुके अंग दुषेछ हो जार्यै तो षटं भपने उपकरणोंको रन्त उसी 
जगष्ट छोड देवे उने थोडी भी मूच्छ न रावे । यदि भाण्डोपकररणोको ठेकर साधु पार जारे 
समये हो तव न्ह छोडनेकी भावदयकतता नी है । इक प्रकार जरसे पार टो कर जग्रवक रीर 
से जलकै विन्दु गिरे ओर शरीर मागा रे तवतक स।धु जर्कै किनारि पर टी खड़ा रहे, यष उपर 
खि इए पावका अर्थ ह । 

यहां जटसे तेरकर साधुको पार जाना कहा दै जे डुलकर मरना नदीं कहा दै 
इसलिए इस पाठसे यद स्पष्ट सिद्ध होता दै किं साधु अपनी रक्षा करना पाप नदीं समक्चते १ 

जव अपनी र्षा साधु करता है ओर उससे उसे पाप नदीं होता तो दूसरेकी 
रषा करनेसे उसे पाप कसे हो सकता है ¢ अतः भीषणजीने साधको जलँ इव मरनेकी 
जो वात छि है बह एकान्त मिथ्या दै । 

यदि को कह कि “नदी पार करते समय साधसे जलके जीरवोकी निराधनां तो 
होती दी दै फिर वह्‌ नावम आता हुमा पानी बताकर भपनी ओर दूसरेकी रका क्यो नदीं 
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करता । तो इसका उततर यही है कि साधु शाय विधानालुपार ही अपनी भौर दूरे 
की रक्षा कता ह विधानका उद घन करके नदीं कता । नामे मता हमा पानी वत- 
खाना साघुका कलप नहीं द इसलिए बह नावे आता हभा पानी नदीं वतलाता। जेप 
कि गृहस्थके हाथक्री रेखा भी यदि कदय पानीसे भीगी हृहहो तो साधु उसके हाथसे 
आहार नहीं ठेता रयोर उसका यह करप नदीं दै ओर वकी साधु अपवाद माते नदी 
भी पार करता दै । नदौ पार करना उसके कटपके विरद्र नही दै क्योकि इसके छे तीर्थ 
करकी आज्ञा दै परन्तु नाव माता हुमा पानी वतलना आत्ञामे नहीं है इषटटए सधु 
नाकम आता हुभा पानी नहीं वतलाता परन्तु मपनी भौर दूसरेकी कर्पालुसार र्षा करने 
. मेँ साधु पाप नहीं समद्यता भतः मआचारांग सूतका नाम हेर जीव रक्षा कलेर पाप 
वताना सज्ञानका परिणाम समश्चना चाहिए । 


( बोट २७) 














( रेखक ) 

भ्रमवि्वेसनकार ध्रमविध्वंसन प्रष्ठ १६१ पर निशीथ सत्र उदे शचा १२ बोढ १-२ 
का मूर पाठ हिक उनकी समालोचन। कसते हृए लिखते हँ :-- 

«अथ इहा “कोटुण पडियाए्‌" कहितां अनुकम्पा निमित्ते त्रस जीवने वांभे वाध- 
ताने अनुमोदे भलो जाणे तो चौमासी दण्ड कश्चो अते वंध्या जीवने छोड छोडताने 
अयुमोदे भरो जाणे तो पिण चोमासी प्रायरिवत्त कश्चो वाणे छोड तिणते सरीखो प्राय- 
रिचत्त कंह्यो छे । ( ध? ० १६१ इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
निशोथ सूत्रश्च वह्‌ पाठ टिलकर इसक। समाधान किया जति द 1 
भ्जे भिक्त, कोण पडिआए अण्णरियं तखपाणिजायं तण 
पासएणवा पुश्चपासएणवा कटूपासएणवा चम्म पासएणवा वंषह 
वंधतंवा सादज्जहई । जेभिक्ख. वंघोह्धय' यई घु्॑तंवा साई- 
उजह }" 

जो साधु भलुकम्पाके निमित्त किसी श्र प्राणीको कृण पासते, `ुञ्चकै पासते, काटपासते 

या चमे पाससे बौधता ह याः वापनेषाठेको भच्छा जानता है तथा जो साधु बय हए शरस पराणोको 


ोडता ह या छोदते हको भच्छा जानता ६ उते धौमासी प्रायभ्रि्त आता है। यट इस. 
पाठका अथै रै । 


अनुकम्याधिकारः। रहण 


यहा त्रस प्ाणीको वाधने ओर छोड्नेसे साधुफो प्रायरिचित्त कहा दै उनपर अतु- 
कम्पा करनेसे नही क्योकि अनुकम्पा कनेक तीथहकरकी आत्ना दै । जसे साधूको 
महार पानी ठेनसे प्रायरिचिच नदीं होता क्योकि आहार पानी ठेनेफी भगवानकी जज्ञा 
है परन्तु यदि बिदा वरततिते, या मंत्र इत्तिते साधु आहार पानी सवे तो उसका प्राय- 
दिचत्त साधुको होता दै । बह प्रायरिचत्त माहार पानी रेनेका नहीं विन्तु विदय वत्त 
ओर्‌ मंत्र त्ति करनेका दै उसी तरह निशीथके इस पाठम जो त्रस प्राणीको अयुकस्पाके 
निमित्त वाधने छोडनेसे प्रायदिचत्त कहा दै वह त्रस प्राणीपर अनुकम्पा करनेका प्राय- 
रिवित्त नदीं भिन्तु उनको वाधने ओर छोडनेका परायेरिचत्त दै । भस प्राणीपर करुकस्पा 
करना, उनम शान्ति स्थापित करना, तथा किसी जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नहीं दै 
पिर अनुकम्पा करते प्रायरिवत्त कैसे दो सकता द ! 

इस पाठके भाष्य ओर वर्णम स्पष्ट छल हुमा दै कि श््रघ प्राणीको वाधने 
ओर छोडुनेसे अतर्थकी सम्माब्रना रहती दै इसलिये इस पाठमे श्रय प्राणीको बाधने 
सौर छोडनेमे प्रायश्च कहा दै कहुकर्पा कनेते प्रायशिित्त नहीं कहा" वह माप्य ओर 
पणी छली जद } 

“अच्चविटन मरणं तराय फट त आत्त पर दसा सिग सुर पेणंवा षहो भह्पंता 

वा” ( भाष्य ) 

अर्व भवेटिय' परिवाविज्जई मरइवा अन्तराय॑चभवई । वद्ध वतड फफरद॑तं 
अप्पाणं परेवार्दिसद एसा संजम विदरणा; तंवा बज्छतं सिगेण शुरेणवा काएणवा 
साहु पेरेज्जा एवच सारस साय वरिरादणा तंच दट्‌टुं जणो उड करेज्जा अहो दुद 
ध्मा पर तत्ति वाहिणो एवं पवयणोबयाभो भद्य॑त दोषा वा भवे। भरो भण्ड अहो 
छो सावो जम्दै परोवक्खाणघेरे बावारं करे ति पैतो पुणमणेज्जो दुद र्म चाडु 
कारिणो कीसवा अर्हं वच्छ धति भरयंत्तिवा दिवा चा राओवा निच्छुभेज्जा वेनच्छेन॑वा 
करेञ्ज एए वंघणे दोसा" ( चरणी) 

भर्थः-- ् 

र्सी भदिसे वधे हुए पञ अत्यन्त भंग खाकर दुःख पातै है ! एवं बन्धत 
से पीडित होकर तडफडाते हए सपनी या दूसरेकी दसा मी कर देते है! इस 
रकार प चाधनेसे साधके संयमकौ व्रिराधना होती दै । ष वाधते समय पु, यदि 
सींग या सुरते साधको मार देवै तो साकी अपनी विराधना होती दै } 

यदि ये बाते न दं तो भी गृहस्थे पलुभोको वाघते जौर छोड़ते इए सुक 
देखकर + नन्दा के दे । वे कह द फि इन साुर्मोका धम अच्छा नही है 


२६६ सधमेमण्डन्‌। 


ये.रोग गृहस्थकी नोकरी कते है । इस प्रकार प्रवचनष्टी निन्दा होती दै। उष साध 
पर श्रष्ठजन ओर साधारणजन दोनोदी दोष ख्यते दै र पुर कते ह कि ये सु 
मेरे घरक कामकाज कसते दँ सोर साधारण पुरुष कहते दै ये साधु गृहस्थो सशा- 
मद्‌ करते दै । इनका धमे सच्छा नदीं दै ये भेर कको वाधते दै भौर छो ्। 
इन निन्दा आदि कारणेसि घरारुको माय आदि प्राणि्योका वंधन सौर मोचन न करना 
चाद्ये । यह उपर छलि हृए भाष्य चूणीके पाठका अर्थ दै । 

उक्त भाष्य भौर चूरणीमे गाय आदि पञयुमोफि वांधनेसे अनर्थं होना वतलाकर 
प्रायश्चित्त कदा है परन्तु गाय पर अलुकम्या करनेसे प्रायरिचत्त होना नहीं कहा दै 
इसकिए निरीथ सूत्रके इसं पाठटक्रा नाम लेकर गाय आदि प्राणिर्योपर अनुकम्पा करे 
्रायरिवत्त वताना भअज्ञानिर्योका कार्थं समञ्चना चाहिए । 

अव प्ररत यह होता दै कि चस प्राणीको वांधनेते तो अनर्थं होनेकी संभावना है 
इसछ्िए निशीथके उक्त पाटमे उन्हें वांधनेसे साधुको प्रायरिचत्त होना कदा द परन्तु 
वै हुए पञ्ुक्ठो वंधनसे युक्तं करनेम कोनसा छनर्थं होता दै जिससे वे हूए पदचुको 
छोडुनेसे भी प्रायश्चित्त कदा दै" तो इसका उत्तर भी इसी माप्य ओर वरण 
दिया दै, बह निम्नट्खित भाभ्य गौर वृरणीका पाठ दै- 

“छः काय अगड विसमे हिय णड पलाय खय पीएवा। जोग केम वहन्ती 
णन दोसाय जे वुत्ता" 











( भाष्य ) 


तन्त गाय मुक मडंतं छः छाय विराहणं करेज्ज ! अगे विसमेवा पडिज्जः 
तेहि दीरेज्जा नरः अट्वीए संतं अत्येञ्ज युक वा ' पठाषयं पुणो वधितु न 
सकद । दुगादि सडपफडर्दिवा खज्जई । सुक वा माडए्‌ थणात खीरं पीएन् जवि 
एवमादि दोषा न दजन तहवि गिषिणो विसत्था अत्येज्ञ अम्दं॑धरे साहो सुतत्थ 
जोय क्म वावारं वहति मणंति एवं मणेणं चिन्तत्ता अणुत्त सत्ता अप्पणो कमं 
रेति । महतदोषभया सुक पुणो वंधंति तत्थणं बन्धने जे दोसा वुत्ता ते स्ति । 
जस्डा एए दोखा तम्दाण वंधंति णञुयंति" ( चूं) 
(अर्ण) 

वन्धतस् ुटे हए बडे दौडकर छः कायके ओवो विराधना करते हँ तथा 
खाद था ग्द आदिमे गिर जति भी है उन्दै चोर ष्ुरा सक्षतादै या जंगल भूलकर 
इर उधर भटकते फते दै । भागते फिरते हए बको फिर बाधनेम कठिना भी 
होती दै! तथा नाहर आदिं जीसे यदि वे मार दिए जाये मथवा वे सपनी माता 


अनुकस्पाधिकारः । २६७ 
ग 
का दृध पी ज तो उनका धनी नाराज हो, इत्यादि अनेको दोष चदे आदिको 
चयनते छोडनेषर सम्भव होते है । यदि ये दोषं न्दो तो भी इस यमे साकी 
परवृत्ति होनेपर गृदस्थके मनमे य्‌ विश्वास हो जाता दै छि मेरे धरकी सम्हाट रखने 
वरे साधु वहा मौजूद दँ स्च गृह काय्यंकी छठ मी चिन्ता कालेफी मावकश्यक्ता नहीं 
द । यह्‌ सोच कर गृहस्थ गृह का््यैकी चिन्ता छ इ कर दूसरे कामोमिं प्रवृत्त हो जति 
दै रेसी दामे साधु यदि गरहस्थके पटयु्भोको बाधे तो उते बाधनेके दोष ठाति हैँ मतः 

साधु गृहस्थके पञ्चको बाधते मौर छोडते नदीं है । 
यह उपर शिले हुए भाण्य जोर दूणीके पार्क अर्थ दै । 

इसमें स्पष्ट छिखा दै कि “वछडे आदिको व॑धनसे मुक्त करने पर अनेक्र प्रकारके 
छदो संभावना है इट्य साधु गरदस्थके चछडे आदिफो नष्टौ छोड़ो यदि छोड 
तो इन्दी उपद्रबोके कारण दी साधुकरो भायधित्त दोना कदा है परन्तु अनुकम्पा करनेसे 
प्रायथित्त नीं कहा है अत इस पाटा माम छे$र चरस प्राणी पर अनुक्रम्पा कले का 
निषेध करना माष्य ओर चणीसे विरुद दे । 

गाय आदि प्राणश पर अनुकम्पा करना महान्‌ धर्मका काय्यै दै परन्तु उनके 
वाधने ओर छोडनेमे अनर्थी सम्भावना है इसीष्यि उन्दे वाने अर छोडनेते साधुक्ो 
प्रायदिचत्त कदा है ! जहा बाधे ओर छोडे बिना गाय आदि प्राणियों कौ रक्षा नहीं हो 
सती दो वहा इसी जगह निरीथसूत्रके भाष्य ओर वर्णम वाधने मौर छोडुनेका विधान 
किया है - 

“कारणे पुण उन्धष्ुयणं करे्जा । 
 वितिथ पदभणपञ्कषे वन्धे अविरोधितेव अप्यञ्खे 
विसम गड गणिञओआड वणदूफमादीष् जाणमवोः? 
( भाष्य ) 

अणथज्जो वंध अविक्षोविभोवा सेहो अहवा विक्ोविभोवा सेहो ! अथवा विको- 
विमो मप्यज्छो मेहि कारणेहि वेधंति विसमा अगडि अगणिञघु मरिज्जिहि । इति 
दुगादिसणफएणवा माखेञ्जिदित्ति एवं जाणाणावि व॑ध सुय" 

अर्थात्‌ ज्या पकी आगमे जछ कर गमे गिर कर या अङ्क जानवरों से मारा 
जाकर मर जनेक़ी आशङ्का हो वहा साघु उन्दै बाधते मोर छोडते भी ई । परस्तु बन्धन 
गाढ न होना चाहिये । 

यह ऊपर छलि हृषु भाष्य ओर तू्णीका अर्थं दै । 


९९८ सद्ध्ममण्डनप्‌ ! 


प्म 
यहां वाये ओर छोडे चिना त्रस प्राणी रक्षा न दोनेकी दशाम सु को इन्द 
बाधने जर छोड्नेका मी विधान किया है इसते स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि निशीथ सुते 
उत्त मूरुपठमे जहां बाधने ओर छोदुनेसे अनर्थकौ सम्भावना दै वहीं त्रस प्राणी को वो- 
धने ओर छोडुनेसे प्रायश्चित्त कहा दै परन्तु त्रसप्राणीकी रघा या अर्तुकम्पा कलसे प्राय- 
दिचतत नीं कहा दै ! इसस्मि निशीथ सूप्रके मूलपाठ का नाम लेकर त्रस प्राणी प्र 
अनुकस्पा करने मौर उन की रक्षा करम पाप बताना मह्ञानियोका काय्यं दै 
यदि जीतमजीके मतादुयायी साघु क कि ५अपवाद्‌ मागै म गाय आदि को 
वधे भौर छोड़ने का विधान भ्य मे किया दै मू पाठ में नही तो उनसे कंहना 
चाहिये कि-- 
ज्ञाप छोग॒ अपने जले पावर पड़ कर श्षीतसे मूच्छित मक्ली को कषेमे 
वथ कर क्यो रखते दहै १ ओर मूच्छ मिट जाने पर उते कथो छोड दँ ! क्योकि मवी 
भीतो प्राणी टी ई। तथा पागल होनेकी हाल्तमे साधको स्थो वधते दं { क्यो 
कि साधु भी त्रस प्रणीते इतर नहीं दै मतः निशीथ सुनकी चूणीं भोर म्यम जो वात 
करी है उसका आप छोग मी मक्ली आदिं तथा साधुओं प्र व्यवहार करते दै परन्तु 
गाय सादिक विषयमे इते पाप कहने छाति दै यहं आप लोमोका अज्ञानके सिवाय भर 
कुछ नदी दै ! 
निलीथ सूरी इख वृणो जीतमछजीने भो प्रमाण माना द उन्होने छलि द 
किं ^ कोण पडियाए » रो अर्थ सूणीं मे अनुकम्पा करणाईइन कियो ठै (श्र 
¶० ११६) 
वही दण कारण पढने पर प्के बन्धन ओर मोनका भी विपान कती दै 


त च्थि इस वुरणी कौ साधी वात को मानना जौर आधी नहीं मानना दुर्द क 
सिवाय बौर छ नदीं द । 


( बोल २८ वां समाप ) 
(प्रेर्‌ ) 


श्रमविष्व॑सनकार श्रमविध्वंसन पृष्ठ १६८ पर दिते दै- 

५अथ अहे क्यो सुरुस्ानी अनुकप्पाने अर्थे देवकी पासे सुल्साना अभा वाह्नः 
मेल्या देवकी ना पुत्र सुखा पि मेक्या एयिण अनुफम्पा कदी ए अलुकस्पा आतर मदि 
ढे आक्ञा बादिरे साग्र के निखय छे । एतो कय त्यक्त आज्ञा वादिरे साव छ त 
कायैनी देवता ना मनमे उपनी जे ए दुःखिनी तो एहने काय्यै करी दुःल ट| ए 
परिणाम रूप अलुकम्पा पिण साव छ ( भ्र” ४० १६८ ) 


असुकस्पाधिक।रः । ता १६५ 
इसका क्या समाधान ९ 


प्रक 

४ गमेसी देवताने अुकम्पा काक छः बारकोके प्राण ववये थे इस अलु 
कु्पाको साय कना अज्ञान दै । वे छः ही छ्ड्के चरम शरीरी थे ओर वे दीक्षा लेकर 
मो गये । यदि हरिण गमहो उनकी रा नहीं कता तो वे किंस ठष्द वंचे भौर 
दीक्षा धारण करके किस शरकार मोक्ष पते १ इसल्ि हरिण गमेशीने ओ बालको पर 
अतुकप्पा के न्क परा बचाये थे भोर सुर्खी दुःख निदि की थी उरौ सावद्य 
बताना स्था मिथ्या दै । 

उन बासकनोकी रक्षा करने चयि जो देवताने जने जनिकी क्रिया ऊी थी इस 
किया नाम लेकर अपु्ापाक्रो साव बताना भी अज्ञान दै! आने जानकी क्रिया 
रूरी दै भौर मलुकरथाका परिणाम दूरा दै मत. आनि जनके कारण अनुम्पा सा- 
दय नं हो सकती । तीथकते की बन्दना करके लवि देवता छोग मति जते हँ पल्तु 
अने जेष तोर्थक्ृ को बन्धुना साक्य नष होत यकि मने जनेको क्रिया पथक्‌ 
३ मौर बलवन पृथक्‌ दै उतो तरद अने जानेकी निया दूसरी दै ओर अलुकर्ा दूरी 
दै इपरिमर अनि जने किधराके साय होने पर मी सतुकापा सावद्य नह दै) यदि 
को आने जने क्रियके स्य होनेते अतुकापाको सावय मने धो उपे भाने जनेके 
सावद्य होनेपे तीर्थकर की वन्दुनारो भी साब्य कहना चाहिये । परन्तु अनि जनेसे 
यदिं तीर्थकरकी बन्दना सवथ नदीं होती तो उसो तरद आने अनिते अनुकम्पा भी 
सवथ नही हौ सकती । हरिण गमेशी की अनुश्स्या का यदं फ हभ किवेष्ठःदी 
लड कंस फे भयसे वच गये ! भतः हरिम मेश्चीफो अटुकस्पाको सावद्य कहना अज्ञात 
का परिणाम दै। 


(बोल २९ वां ) 
(प्रक) 


भ्निध्वेसनकार भमविध्नेसन ध्र १६९८ प्र भन्पगीह सूक मूखपाठ छि कर 
उक्ती समाहोचना कते हुए लिहते है- 

५अय्‌ हा छप्णजी डोकृरानी अनुकम्पा करी इस्तिस्कंध वेढा ईट उाडी 
पिणरे घरे पूणो ए भधुकम्पा ङ्गम के आह्नः घादिरे सवध् ठै के तिर्य ठै" 
(श्र° प १६९) 

हसा क्या समाधान ! 


6 सद्धममण्डनप्‌ ।, 
"न 
"( प्ररूपक ) 

श्रीठृष्णजी नेमिनाथजीकी चन्दना निमित्त जा रहे रास्वा उन्दने अरसे 
जीर्णं अति दुःखी मोर कापते हए एक शृदधको देखा उते देर कर छष्णजीके हृदये 
अनुकम्पा उत्पन्न हदे ओर उन्होने अपने हार्थो &ट उठा कर दु्ेफे धर पर रक्वा 
था ¦ यह्‌ श्रीकरष्णजीटी यनुक्पा खार्णरहित थी इसे सावद्य सिद्ध कर्के छ्य भ्रम- 
बिध्वंसनकारकी ओरते यह छदे खगाया जाता दै किं हट दठा कर रखने की सु 
आज्ञा नहीं देते सचिवे श्रोकृष्मजीकी बुदर पर अलुकरस्पा सावद्य थी परन्तु यह्‌ धरि. 
खु अयुक्त दै ईट उठने को क्रियक्रे सावद्य होनेसे अघुकम्पा सादय नदीं हो सक्ती 
क्योकि ईट उढनिकी क्रिया भित्न दै ओर अनुकम्पा भिन्न है, दोनों एक नदी है इव- 
सि ईद उठनेद्धौ क्रियके साब होनेते अनुक्रम्पा साव्य नदीं हो सकती । श्री्ष्णजी 
को नेपिनायजीका दोन कले ल्य जद इच्छा उत्पन्न हुई तव उन्होने चतुर गिणी 
सेना सजञायी थी । उस सेना सजाने खूप का्थ्यकी साधर आन्ञा नही देते परन्तु तीर्थ- 
कर फे बन्दनको तो अच्छा जानते है । वह ती्ैकरका वन्दन जेते सेना सजाने रूप 
काय्यके सावद्य होने पर भी सावद्य नदीं समञ्चा जाता क्योकि सेना सजान। दूर 
छाय दै जौर वन्दन करना उसे भिन्न दै उसी तरदं ई ८ उटा र रखने कौ गन्ना 
साधु नदीं देते परन्तु अङुकम्पा करनेको आज्ञा देते दै अतः ईट उठनिशीक्रियाकानाम 
ठेकर अनुकस्पाको सावद्य कताना मिथ्या दै । यदि ईट उटनेश्रौ क्रियाके कराण अतु- 
कृस्पा सावय हो तो फिर सेना सजा कर अनि जनेकी कियाके कारण नेमिनाथजी ज 
बन्दन मी सावध होना चाये परनदु जैसे सेना साज कर जाने जेते बन्दन सावर 
नहीं ह्येता रषी तरह्‌ &ट उठानेते अलुक्स्पा मी साव्य नहीं होती । 

उत्तराघ्ययन सूत्रके २९ वै अध्ययनमे बेल्दुनका फ उच गोचर वाधना कंहादै 
ओर भगवती सते महुकम्पाका फर सात वेदनीय कर्मक वन्ध वतङाया दै इसि 
ये दोनो दी का््यं अच्छे दँ अुकम्पा करना साय सही दै अतः छुद्र पर श्रीकरष्णनीकी 
अतुकपाको साच बवाना अ्ञानका परिणाम दे । 


( बो ३० ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्द॑सनकार चरमनिष्व॑सन प १६९ पर उत्तराध्ययन सूत अध्ययन १२ 
गाथा ८ वौको किलल कर उसकी समारोचना कसते हृद रसते दै-- 


अतुकम्पाधिकार. । २७१ 





“अथं अठे हरिकेरी यनिनी अलुकस्पा करी यक्षे विप्राने ताच्या ऊंधापाल्या ए 
लुकः्पा साव छ के निर छ आज्ञामे ठ के आह। वादिरे छ एतो प्रत्यक्ष माह्ञ 
वादिरे छै" ( ० प० १६९) 

इसका क्या समाधान ? 


( प्रहपक ) 
उत्तराध्यनन पुत्री वह गाथा लिखि कर इसका समाधान क्रिया जाता दै बह 


गाथा यह दै-- 
ध५जक्लो तहिं तिंहुग श्कखवासो; 
अणु कस्पओ तस्स महा छनिस्स । 
पच्छाहयत्ती नियग' सरीरं 
इमाईइ वयणोई शुदाहरित्था ॥ 
(उ० अ० १२ गाथा ८ ) 
यर्थ.-- 


तिदुक शरक्षपर निवास करनेवाखा उ महा युनिका अनुकम्पक थानौ उनम भक्तिभाव 
रखमेवाछा यक्ष अपने शरीरको छिपाकर ब्राह्मणेति दस प्रकार कडा । यह उक्त गाथाका अथं दै । 


इसीका नाम लेकर जओीतमल्जी ओर भीपणजी भयुकम्पाको सावय फदते । 
उनका कहना है कि यक्षे जी प्राह्मग कुमारोका ताडन किया था यह्‌ उघकी हरकरी 
ुनिपर अनुकम्पा हुई परू यह वात मिथ्य दै यक्षे सुनिषर अनुकम्पा करके ब्राह्मणों 
को सटुपदेश दिया था जव वे त्राह्मग उसे मारने गे तो उसने भी मारनेके वदसे 
मारा था परन्तु अतुकम्पाके कारण नहीं मारा । सुनिपर अनुकम्पा करके सदुपदेशष 
देनेका शाखे कथन दै मारमेका नदीं बह गाथा यह ६ :- 
“सप्रणो जह' संजउ वंभयारी; 
विरो धण पयण परि गहा । 
पर प्पविन्तस्सड भिक्ख काले, 
अन्नस अघा इह आगओ धि? ॥ 
विधरिञ्जड, खञ्ज, शज्जहय, अन्न' पञुय' भवयाणमेयं 
जाणाहिमे जायण जीवणुत्ति, सेसावसेलं रुहओ तवस्सी?? । 
( उत्तराध्ययन अ० १२ गाथा ९।१० ) 


२७द्‌ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
न न 
अथ :-- 
भ श्रमण हं भोर संयत यानी सवै साचय योगेति य हुमा ह 1 भै ब्दी ओर घन 
पचन, पाचन, तथा परसिहसे रदित ह, आपके यहां भिक्षाय भिकषाके समयमे भाया ह प 
अपने भोजनाथ जो अन्न बनाते ह उसी अन्नको मिक्षाकै छि म भाया ह भापके दस यद स्थान 
मँ प्रचुर अन्न दीन अनाथ तैर दरिरको दिया जाता है भौर खाया जाता है तथा खिटाया जाता 
ह यह सवर भन्न आप छोरगोका टी ६ । वैँ भिक्षाजीवी तपस्वी हु इसङिए्‌ आपके यहां जो कंवा 
भी वंवा हज भन्न हो वह सुशचे मिरना चाष । 





यहां यश्चने ञुनिपर अनुकम्पा करके त्राहमणोसे नम्रतापुैक युनिको भिक्षा देनेका 
उपदेश दिया दै यद उपदेश देना बुरा नहीं किन्तु धम दै। जैसे कोई पुर श्रुातुर 
साधरुको भिक्षा देने$ किए रोगोको उपदेश्च देवे तो वह बुरा नहीं कहा जा सकता | 
उसी तरह युनिको भिक्षा देनेके छिए यक्षका ्राह्य्ोको उपदे देना बुरा नदीं द । 


जव यष्टके उपदेश्षसे घ्राह्मण खोग न समच बरिकि अर धिक उत्तेजित हकर 
मुनिको मारने दौडे तव यष्षने भी क्रोध करके प्राह्मणोको मारा था । यह मारना प 
कार्य ्राहमणोंपर ऋोध करके यकषने किया था सुनिपर अलुकम्पा करके नहीं क्योकि जहा 
मारते पीटनेकी वात आई दै वहां मूल पाटमें यद नदीं कहा है कि य्षने सुनिपर अतु 
कम्पा करके व्रादयर्णोको मारा था भतः यक्षका यह्‌ कार्यं क्नोधके कारण हृभा था अदु 
कम्पाकै कारण नहीं अनुकम्पा करके उसने ब्राहय्गोको उपदेश दिया था मारा नहीं था। 
इसखिए इस मारने रूप कार्य्यके सावद्य होनेपर भी इसके पदे जो य्षनेब्राह्णोको 
उपदेश दिया था बह सावय नहीं हो सकता । 


जैसे कोई साधु भक्त श्रावक, साघरुपर अनुकम्पा करके ोगोको भिश्वा देनेका 
उपदेश देवे परन्तु उसके उपदेशसे छोग भिक्षा तो न दँ उलटे उत्तेजित होकर मुनिको 
मारे ददे , यद देखकर साधु भक्त वह श्रावकं भी यदि लोगोको मारे पीटे तो इसके 
इख का्यैसे उसका पहला काय्य यानी साधुको भिक्षा देनेफे छि उपदेश देना बुरा नदीं 
हो सकता उसी तरह यक्षने जो ब्राहम्णोको मारा था इससे उसका पहला कार्यं यानी 
सुनि पर अतुकम्पा करके भिचा देनेके छिए उपदेश देना बुर नदीं हो सकता । भतः 
उत्तराध्ययन सूतरश्ठौ गाथाका नाम रेक्र हरिकेश सुनिपर यक्षी अलुकरम्पा को साव 
कहना एकान्तं मिथ्या दै । 


( बोल ३१ वां समाप्त ) 


अनुकम्पाधिकारः । २७३ 
म अअ 
(प्रेरक) 
भ्रमविध्व॑सनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ १७० पर ज्ञाता सूप्रका मूढ पाठ लिखकर 
उसकी समालोचना कम्ते हुए छिखते है “अध दहं धारणी राणी गर्मनी अलुकःपा करी 
मन म॑ंगता आहार जीस्था ए अनुकम्पा साक्य छ के निरवद्य छ एतो प्रत्यक्ष आज्ञा 
बाहिरे ठे" ( भ्र० ¶० १७० ) इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) । 
भ्रमविध्वंसन कारने जनताको भ्रममें डाछनेके लिए क्ञाता सूत्तका मू पाठ अपूणे 
छित दै इसछिए उस्न पूरा पाठ ओर अर्थं छिलकर इसका समाधान किया जाता दै । 


वह पाट यह दे- 

“तए सा धारणी देवो तंसि अकाशदोहरंसि विणिष' सि सम्मा- 
गियदोहला तस्र गञभस्घ अणकम्पणदथाए जय' चिद जय आसह 
जय' छुवह आहारं पिथणं आहारेभाणी नोहतित्तं नाह कडुञं नाई 
कसायं नाह विलं णाह महूर' जं तत्स ग्भस्ख हियं भियं पटं 
तं देसे काठेष आहारं आहारेभाणी णादचिन्तं गाह सोगं गाह 
देष्णं णाह मोहं णाह भय' णाहं परितासं ववगयचिन्तासोगमोह 
भयपरित्रासा भोयणलछाथणगन्धमष्वाछंकारेर्हितं गब्मं घुखं श्लेष 
हतिः 9 


अर्भः- 

इसके अनन्तर बह धारिणो रानी भकार दोहदको पूणे करके गरमकी अनुकम्पाके स्थि 
जयणाके साय खड़ी होती थी ! जयणाके साथ वैष्ती थी । जयणके साथ सोती थी। मेधा शौर 
आयुको बड़ान घाटा ईन्द्ियोकि अनुदर नीरोग जर देशकाल्के अनुसार न भति तिक्त न अति 
कटु न अति कृपाय न मति न्ाम्ड ( लघ्च ) न अति मधुर किन्तु उस गमेके हितकारक, परि- 
मित, तया पथ्य आहार खाती थी भौर अति चिन्ता, सति शोक, भति दीनता, अति मोट अति 
भय तथा ति परित्रास नीं करती थी । चिन्ता, श्रोक, मोह, भय ओर परित्रास से रहित 
हो कर मोजन, भाच्छादान, गन्धमास्य भौर भटद्वारो से युक्त होकर उखपूवैक उस गमका 
वन करपी थी । यह ्ाता सूत्रे उक्तपाख्का अर्भ । =“ 

इसी पाठका नाम ठेकए जीतमलन्नी कते दै कि धारिणीने गभ॒पर अनुकम्पा 
करके मनवाच्छित आहार खाया था परन्तु इस पाठम मनवांछित आहार खाना नदीं 
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( ज्ञाता अ० १) 


रे सद्धममण्डनम्‌ । 
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बल्कि मनवांछित आहार छोडना टिखा दै तथा गर्भके दिवकारक आहार खाना छ्ि 
द इसल्यि “वारिणीने ग्म पर अुकमपा करफे मनवांछित आहार खाया था यह जीत 
मलजीकी प्ररूपणा इस मूढषाठसे प्रत्यक्ष विरुद दै । 


इस पाठम गम पर अदुकम्पा करके धारणीसे अजयणाका त्याग किया जाना 
छिला दै तथा चिन्ता श्लोक मोह भौर भयको छोड देना ठि है भतः तेरह पम्थियोते 
पूना चाहिये किं धारिणीने गर्म पर अनुकम्पा करके जो अजयणाका, त्याग किया था 
तथा चिन्ता शोके मोह भौर भय आदि छोड द्यि थे यह चच्छा किया थायादुर 
किया था ? यदि अच्छा किया था त्तो धारिणीकी गरम पर अनुकम्पा बुरी कैसे हरै ! 


इस पाटे स्पष्ट छलि दै कि धारिणीने गर्भं पर अलुकम्या करके मोह छद्‌ 
दिया था तथापि जीतमल्जी धारिणीकौ ग्भालुकम्पाको मोहं अलुकस्पा वतरते ह यह 
इनका महान्‌ अज्ञान दै जिस अलुकम्पाकर दोनेसे मोह छोड़ दिया जाता है ब अतुकमा' 
खुद दी मोह महुकप्पा हो यह किस प्रकार हो सकता दहै ! 

इ पाठमे का है किं “धारिणी रानी ग्म पर खलुकम्पा करके गर्भका हितका- 
रक आहार खाती थी इख आहार खानेका नाम लेकर गर्भ॑की अनुकम्पा को सावद्य 
कहना भी अज्ञान दै क्कि गर्भका आहार ग्भवतीके आहारे आधीन दै यदि गभै- 
वती आहार न करे पो उसके गर्मका भी आहार वन्द्‌ हो जाता दै दौर सहार बन्द 
होभैसे चह गर्म मर सकता दै देसी दामे आदार नहीं करनेवाटी गर्मवतीको गभं हिसा 
का पाप खग सकता दै उ ग्म हिसाकी निषत्त ओर गर्मर्षाै लि धारिणीका भोजन 
` करना भी एकान्त पापम नदीं दै 

गवती श्राविका यदि भोजन न करे तो उसके पठे ब्रतम अतिचार आता है 
व्योमि अपने अभित प्राणीको भूखा! मारना पहले रता भतिचार दै परन्तु निय 
जीद वना मी नही सोचते वे गर्मवतीको उपवास करनेका उपदेशा देते है सौर गर्म पर , 
द्या न करनेको धर्म मान द वे प्रत्यक्ष दी दाखविरद काय्यै करा कर गम हिसि 
समर्थक वनते ह । भगवती सुत शतक १ देशा ७ मे साक्षात्‌ तौर्थकरने कहा दकि 
५माताक आहारसे गर्मको हार मिलता दै” अतः जो गर्भवतीका महार हुडते दै व, 
गसस्थ बालकको भूखा मासते ह परन्तु सम्य्टषट मलुष्यं कदापि गमको इः नदीं देते 
उस पर अनुकम्पा रखते दै । ` 

यह्‌ बात कवठ गर्मक दिवे दी नदीं किन्तु अपे आधित दविषद चतुष्पद्‌ भादि 

्राणिर्योको भी सम्यग भूखा नीरत । नपर जलुकम्पा करत है नहीं तो उनके परे 
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तरतमे अतिचार आता दै अतः धारिणी रानीकी ग्मासुकम्पाको मोह अनुकस्पा ओर 
सावद्य अलुकप्पा ताना अज्ञानिर्योका काय्यं दे । 


कि ( बोट ३२ वां समाप्त ) 


भ्रमविध्व॑सनक।र धरमविध्व॑सन प्र १७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १ का पू 
पाठ छिन्न र उसकी समाटोचना करते हुए रिखते है-- | 

“अथ इहां अभयङ्कमारनी अनुकम्पा करी देवता मेह वरसायो, ए पिण अनुकम्पा 
कही ते सावद्य छे के निखश् छे एतो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे छै ( भ्र० प्र १७१ ) 

इसका क्या समाधान ! 

(प्ररूपक ) 

अभयङुमारमे तोन दिनि तक उपवास किया"था ओर ्रह्मचय्य धारण पूवकं तीन 
दिन तक वैटा रहा । उसका कष्ट देख कर देवताके हृदयम अनुकम्पा उत्पत्न हुई तथा 
सभयक्कुारका जीवके साय उस देवताके पूवैजन्ममे जो स्नेह, प्रीति, ओर बहुमान ये 
ठनका स्मरण करके उसके हृदये क्षोभ उत्पन्न हुभा था । मूरपाठमें यही बात कदी दै 
अनुकम्पा छाकर पानी बरसाना नहीं कहा दै परन्तु जीतमर्जी अनुकम्पा छाकर्‌ पानी वर- 
सानेकी वात कदत ह इनकी यह्‌ वात मिथ्या है मृटपाठमें पानी वरसानेका कारण भञु- 
कम्पा नदीं किन्तु परीति की गयी दै । यह मूर पाठ टिल कर स्पष्ट किया जाता दैः- 

“अभयङकुमार मणुकरपमाणे देवे पूर्वम जणिय नेहपीईं बहुमान जाय सोगे" 
( रीका ) 

हा । तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट विद्यते इति विकंटपयन्‌'' 

अर्थात्‌ मेरे मित्रकरो अष्टमोपवास जनित कष्ट हो रहा दै यह सोचते हए उस 
देवताके हृदयमे पूत॒जन्भकी प्रीति स्नेह वहुमान ( गुणावुराग ) कै स्मरण होनेसे मित्र 
विरह रूप खेद्‌ उत्पन्न हुमा । 

यहां अनुकम्पा करके पानी बरसाना नहीं छ्खिा दै आगे च कर मृर्पाठमे 
पानी बरसानेकी बात आई दै वहा प्रीतिके कारण पानी घरसाना कडा दै अलुकस्पा कै 
कारण नदीं वह पाठ यह दै- 

“अभयं कुमारं एवं वयासी एवं खष्छदेवाणुप्िधा ! मए तव 
प्पियदूढयाए सगन्निया सफुसिया सविज्छया दिष्वा पाउससिरी 


विरदन्विया १३ 
( ज्ञाता अ० १) 


१५६ सद्धमेमण्डनप्‌ 


घर्थात्‌ देवनाने अभयङ्कमारसे कदा कि- 

दे देवानुप्रिय ! मैन सुमद प्र मके द्यि गसन विच्युत मौर लख्विनटु पातके शाय दिन 
वर्पाक्डुकी श्राभ्ना उत्पन्न की है । 

यहां जभयङ्मार प्रौतिके छिये मेद वरसाना कहा दै अलुकम्पाकर स्थि नही 
अतः मनुकस्पासे मेह वरसानेकी वात मृरषाटते विरुद दै 1 

जसे गरणेमिं प्रेम रखने वाटे देवता तप ओर संयमसे युस्त शुनि पर अनुक 
करके उत्तर वैक्रिय शरीर वना कर उनके दर्चनारथ हपेके साथ माति हँ मौर उन देवतां 
के गुणातुराग ओर युनि पर अनुकम्पा तथा साधु दरौनको शास्नकार धंक क्षीर 
वनाने मौर आने जानेकी क्रिया करनेसे बुरा नदीं किन्तु उत्तम वटति दँ क्यो ुणा- 
सुराग, अनुकम्पा ओर साधु दरशन भिन्न ईँ ओर उत्तर वैत्रिय सरीर वनाना तथा आना 
आदि भितन दै उसी तरह जने जाने आदिक क्रियाय भिन्न दै ओर अनुकम्पा भिन्न 
है इस लिय आने जाने आदि क्रिया के सावदूय होने पर भी अयुक्स्था सावद्य नदी 
होती अत्तः अभय कुमार पर देवता की अनुकम्पा को सावदरूय कहना सन्नान का 


परिणाम दे । 
ध ( बोल ३३ समाप्त ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंखन १७१ पर जाता सृत्र अध्ययन ९ का मूढ पठ 
छ्खि कर उसद्धी समाछोचना करते हए छ्लिते ई-- 

“अय इहां स्यणा देवीरी मलुकस्पा करी जिन ऋषि साहमो जोयो एपिण अनु- 
रपा कदी ए अनुढस्पा मोह कर्मर उद्यथी के मोह कर्मेरा क्षयोपकचम थी ए अनुक 
सावदूय ठै क निरवद्य छ आमे छे के जका वाहिरे छ विवे$ विलोचने करी विचाी 
जोयजो ( श्र° ० १७१ ) 

इका क्या समाधान ! 


( ग्रहपक ) 
जिन ऋषिने रयणा देवी पर अनुकम्पा करकं उसे देखा था यद भमविध्व॑सनकारङी 


वाठ विरल ठी जोर मृरपाठते बिरह 1 बहा मूढ पाठम कम्पा नाम नहीं द 


बं यह पाठ आया दै ध 
भससुष्यन्न कटुणमा्" इत पाठे जो कटय शवं मावा द कह भुः 


कपा अरथनि नहीं ह क्योकि सयणा देक पर जिन ऋषिकी अनुकस्पा उतयन्न होने का 
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कों कारण न था किन्तु प्रियाकै बियोगसे जो करुण नामक एक रस उत्पन्न होता हे 
उसक्री षहा सामग्री पूर्णरूपते मोजूद्‌ थी इसि स्यणा देवीके प्रति जिन ऋषिका करण 
रस ही उत्पन्न हुमा था अनुकम्पया नहीं अतः उक्त पाठमे आया हुभा “कट्टुणः जव्द्‌ 
कृरुणरसका ही बोधक दै अनुकम्पाका नदीं । 


ज्ञाता सूत्रे मूर पाठमे सा साफ़ ठिला दै कि रयणा देवीके विचित्र दाव भाव 
भ्नौर कटाक्ष तथा सुरत सुखक्रो स्मरण करके तथा उसके मनोहर शब्द ओर भूषर्णोकी 
मधुर ध्वनि युन कर जिन ऋषिके हृदयमें करुण भाव उत्पन्न हुभा था इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है क्रि जिन ऋषिका ररणा देवीके उपर करुण रस उत्पतन हुभा था अनुकम्पा नहीं 
क्योकि अपनी प्रियाके हाव भाव कटाघ्त ओर सुत सुखके स्मरण केसे ओर उसके 
मनोहर वाक्य तथा भूषणोंकी ध्वनि सुननेसे करण रस ही उत्यन्न होता दै अनुकम्पा 
नहीं उत्पन्न होती दै । वह ज्ञाता सूत्रका पाट यह दै -- 


^ततेणं से जिण रक्खिए चलमणे तेणेव भूसणरवेणं कण्णसुह्‌ 
मनोहरेण तेहि सप्पणय सर महर भासिएहि' संजायवषिऽल- 
राए रयण देवीरस देवयाए तीसे छुन्द्र थण जहण वयण कर चरण 
नयन लावण्ण रूप जोवण सिरींचदिष्वं सरभस उवगरहिथाई' जातिं 
विव्वोथ विलसिताणिय विहसिय सकडक्लदिदटी निस्खसिय मछिय 
उवलकलिथ िथगमण पणथसिक्जिय पासादियाणिय सरमाणे राग 
मोहियमह अवसे कम्मवसगए अवयकूखति मग्गतो सविियं । 
ततेणं जिणरक्खियं सश्प्पन्नकल्ण भावं मच्वुगह्छत्थद्यणोषियमह' 
अवथक्लंतं तहेव जक्वेथ सेलए जाणिडण सणियं सणियं उव्विहति 
नियग पिदा विगथसत्थं । ततेणं सा रथण दीव देवता निस्संसां 
कलुणं जिण रङिखियं सक्ल्धसा सेलग पिद्राहि' उवय॑तं दास ! भओ- 
सोत्ति जभ्पमाणी अप्पत्तं खागर सलिटं गेण्हिय वाहाहि' आरसंतं 
उडहं उव्विहति अंवर तरे ओवथसार्णंच मंडकग्गेणं पडिच्छित्ता 
नीडुपष्पणषवल अयसिषप्पगासेण असिवरेण खडांखडिं करेति? 


( ज्ञातता अ० ९) 


२७८ सदर्ममण्डनम्‌ । 
~ 








अर्थं :-- 
दके अनन्तर उ निन रकितका मन रयणा देवोके उपर चायमान हो गया ! रगा 
देवोके कणं मनोहर भूप क्ष्ड, मौर प्रेम सहित सररु शु मापणते निन रक्ितका राग (भ्ठ 
रणा देवी प्र पहतेते भी ज्यादा वदृ कर द्विगुण षठो गया । सवगा दवीके खनदरर सतन, जघन, सुष, 
कर चरण ओर नयनेकरि ावण्यको तया उषके शरीरी छन्द्रता दिष्य यौवनकौ शोमा इषे 
साथ भारिङ्गन करना स्त्रो चेश विरस मधुर षटास्य सक्टाक् दर्शन निःश्वास छद्‌ अंग स्स 
रति दुनि अक तथा आसनादि पर वेदना सवत्‌ गमन प्रग्र क्रोध भौर प्रसन्नताको स्मरण 
फरक ष जिन रक्षित रयगा देवी पर मोषटित टो गया वह अपने वदाम नहीं र सका । वह जिन 
रक्षित वदा ओौर कमे वसीभूत दोक पोठेसे भाती इई र्या देषीफो राके साथ देखते खा । 
सके अनन्तर प्रियाके वियोगते जि्को करण रस उत्पन्न हो गया था भौर श्यते 
जिसका गा पकड लिया गयाः था जो यमपुरी जानेकै रयि तत्पर हो गया था जो रणा देवीको 
प्रेम सहित देख रहा था ठेसे जिन रक्षितको उस शोखक यक्षे धीरे धीर अपने पण्डते नीषे 
पिरादिया। 
इसके अनन्तरं ससुप्योका घाते करने घारी देपसे पूर्णं इदग्र वारी उस रयणा देवीने 
शरक य्रके पृषते गिरते इष्‌ करणारससे युक्त उस निन रक्षितको अरे दास ! मरा पेखा कहती ह 
समुद्रम पटंननेके पष्टले टी भपनी सुजाभेति उपर भकारे फैक दिया पश्चात्‌ अपने तीर्ण श्रु 
उपर उते रोप कर तीदेण तरवारतसे खण्ड खण्ड कर डरा । 


यहं ज्ञाता सूकरे उपर शिखि हुर मूढ पाठका अर्थ दै । 

यहां साफ साफ़ छिघा दै कि रथणा देवीके भूषणोके मनोहर शब्द भोर उसके 
कर्णधुर वाक्योको सुनकर जिन रष्ठितका राग रयणा देवी ऊपर पदरेसे भी अधिक हो 
गया तथां स्यगा देवीके शरीरकी सुन्दरता लर स्तन जघन यख आदि भंगोको दैव 
कर लिन रक्ितं उसके ऊपर मोदित दो गय। । मोहित होक जिन रक्षित रयणा देवीकी 
शोर देखने ला ! यहां स्यणा देवी पर मोदित होकर जिन रषटितका उसकी, मोर देखना 
कृषा है अनुकः्याके कारण देखना नहीं कहा दै । अदः जिन रकषितका र्यणा देवीर उपर 
मोह उत्यभ्न हुआ था अनुकम्पा नहीं उत्यन्न हई थी इख पाठम जो “ससुप्पन् कटय" 
भाव यह्‌ जिन रक्ितका निरेषग आया दै इतका भथ मी रथणा देवीके ऽपर भिय 
वियोगसे दत्यन्न होने बाडा कण रसका उत्पन्न होना दी दै भलुकस्पा होना नहीं । 
अतुयोग दवार सतते प्रियक वियोगसे करण रसकरौ उत्यत्त बताई दे वह पाठ यहां ङिला 
ज्ञाता दै- । 

«नव क्व रसा पण्णत्ता तंजदा-- 


अनुकम्पाधिकार. । २७९ 
धवीरो सिंगारो अग्खुआ रोहो दोह वोद्धव्वो । 
वेखणंओ वोभच्छो हासो कटुणो पसंतो अज? 


( अयुयोग हार सूत्न ) 








अथं :- 
नो प्रकारके कान्यके र होते द वे ये ६ै-(१) वीर (९) शगार (३) भ्‌ त (४ ) 
सैद (९) ब्रीडनक ( ६ ) वीभत्स (७) हास्य (८) करुण (९) प्रशान्त । 
यहां करण नामक एक रस वताया गया है उसक्री उत्पतच्चिका कारण भी इसी 
जगह मूलपाठे कदा दै । बद पठ यह द :-- 

(पिथ विप्पथोग वंध वहं वाहि विणिवाथ सम्भक्ुप्पण्णो । सोहय 
विलविध अपण्ाण शूए्णलिंगो रसो कश्णोःः करुणो रक्षो नहा- 
^ परज्ञाय किलामिअसं बाहागयपष्युजच्छियं वहूसो । तस्सबियोगे 
पुत्तिष इव्वलयंते घुह' जाय॑" 

( अयु° गाथा १६।१७) 
अथं :- 
~ प्रिथके साय विथोग हेनेते तथा.वन्धन, षध, व्याधि, पत्रादि मरण मौर पर राषटूके भव 
होनेते कग रस उत्पन्न होता है । चिन्ता काना विलाप करन। उदास होना रोगी होना इसके 
टश्चण ह । दसके उद्ाहरणश्नो गाथाका यह अर्थं है- 
प्रिय वियोगते हु"लित वारते को$ उदास्त्री कष्तीहे किह पुत्रि! अपने प्रियकी 
भव्यन्त चिन्ता कलेसे तम्रा यख छिन्न हो गया है भोर भविरक अश्र धारासे तुम्हारी भां 
तदा भरी रहती ई 

यह प्रियके वियोगस्ते कण रसक़ी उत्पत्ति वता कर प्रियके वियोगसे अत्यन्त 
दुःखित वाका उदाहरण दिया दै इसत स्पष्ट सिद्ध होवा दै करि यणा देवीके वियोग 
से जिन करषिके हदय मेँ कण रस उत्पन्न हमा था अनुकपा उत्पन्न नहीं हई थी । 
अतः रयणा देवीके ऊपर जिन ऋषिके करण रसको मुक्रम्पा कायम करके भनुकस्पाको 
सावे ् वताना अज्ञानिरयोका कार्य्य द| 


बो २ वां 
, (प्रेरक) 


भम विध्वंसन कार भम चिध्वंसन पष्ठ १७५ के उपर राज परदनीय सृतरशा मूख 
पाट छि कृ उसकी समारोचना कते हुए र्ते ह - 


२६८० सद्ममण्डत्‌। 
न 
भथ दे ू्यमरौ नाटक र्पमकति क तेहनी भावान्‌ भा न द ध बतु 
मोदा पि न कधी । अत सूथाम बन्दना हप सेवा भक्ति कौषी तिह एवो पट 
छठ । “अन्भगुण्माण मेयं सुसियिभा" एवन्दनाहप भव्ति म्हारी बहा 
इम आक्षा दीधी भने नाटक रपभवित साक्य ठ ते मटे मह्न दी धी भ्रमो 
फिनष़ीधी निम सात निखदय मित टे तिम सुका पिण साध निस ्र। 

को करे साध अलुकरपा किह कटी टे तेहणो किणो सावध भक्ति किह की ठ 

दका क्या समाधान ( ० १० १७५} 
( प्रह्पक ) 

रान परीय सुका मूर पठ टिल क इफ समाधान मिया जाता दै 
धरणं से सुरिथामे देवे समणेणं मगवया महवोरेणं एषं वतते 
सपाण हट तुर चित्त माणं दिए परम सोपणस्से समणं भगवं मः 
वोर ज॑दति नमंसति एवं वथासी वु्भेणं भन्ते ! स््राण 
सनं पसह सम्भ कासं जाणह सम्भं सालः पासह सव्ये भवे 
जाणह्‌ सव्ये मवे पासह जाणंतिणं देवाणुप्विया ! मपर पूवष ए 
चछावा पतेयं दिषवरेषिदिदं दिवं देवजु' दिनं देवाणुभागं श 
पत्त अभिसमण्णाशयं चेति तं इृच्छामिणं देवागुषियाणं भत्तिपका 
मोतमातिथोणं समणाणं निमांाणं दिव्यं देविदहि दिं देवा 
दिम देवागुभागं दिव वत्ीसति वद ध्िहि' उवसित्ए । एण 
मणे भगवं महावीरे धयौभेणंदेवेणं एवं वतते समाणे सूरिपामस 

देवप एवम मो आदाति नोपारिनाणाह ठसिणिए संविष्ट 
( राज प्रीय सर) 








भथ - 
रम मावा मावो सवाप इष प्रकर क हमा सुयम देवता हर ए भौर 
आनन्दित नित्त होक भावामूकी बन्दना नम्का! कले कमे ठया किह सवम्‌ ! भाप स 
8 जानते भौर देते द आप सव कालो सव भावो लाने भौर देते ६ । ए शपा 
रो दियरेव दि रेचति मोर दिदे परमाव ुो एववा राह यमी भाप गि 
९ हस मी मर मवम नेम दिम दि दिन यूति 
व परमाव मौर कसी कासी नाक बिधि दिल्लसाना चता ६ ह हन कर भवाद्‌ म 


अनुकम्पाधिकारः। २८१ 








करीर स्वामीने सूर््याभके कथनका अदर नहीं किथा । अनुरोढन मी नहीं किया किन्तु मौन धारण 
कर छिया। यह उपर छिव हुए पाटा अर्थं हे । 

इष पाठम सूय्याभने भक्तिपूवै नाटक दिखनेकी बात कदी दै भविति को ही 
नाटक नदीं कहा दै यदि नाटक ही भवित होत्रा तो इस पाटमे “भि पुष्वग" की जगह 
भत्ति रूपै देसा नाटकका विशेषण भाता परन्तु वह नहीं होकर जो यहा “भत्ति 
ुब्वगः” यह्‌ पाठ आया दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाटक दृसरी चीज दै ओर 
भगवानकी भक्ति दूसरी द, ये दोनों एक नदीं हँ । वीतरागे परभालुराग रखना वीव- 
रागकी भक्ति दै जौर वेष भाषा ओर भूषाके दारा किक्षी उत्तम पुरुपका अनुकरण करना 
नाटक है। ये दोनों भिन्न पदार्थ है एक नहीं दै । नाटके आरम्भमे वित्र निवारणके 
चयि नट छोग भगवानफी भक्ति करते हैँ यदि नाटक ही खयं भक्ति खरूप होता तो 
नाटककै पूवम भवित करनेकी क्या आवदयकता थी । रागादिवासनाके उद्यसे नाटक 
क्रिया ओर देखा जाता दै परन्तु बीतरौगकी भक्ति, रागक क्षयोपराम आदि होनेसे की 
जाती है इसचगरि भगवदूभक्ति ओर नाटक दोनों एक पदार्थं नहीं है । भगवानूने भक्ति 
केकी आज्ञा दी थी परन्तु नाटककी आज्ञा नीं दी इसलिये मक्त ओर नाटक भिन्न 
भिन्त पदार्थं है एक नदीं है । अतः नाटकरका ही भक्ति फायम करक उसे सावय सिद्धं 
करनेकी चेष्टा करना अन्नान दै 1 

इस पाठक्री टीकामे टीकाकारमे छि हे फिं नाटक खाध्याय का विधातक दै 
ओर भगवान्‌ महावीर खामी वीतराग थे इसरिगि भगवानने नाटक केकी आज्ञा नहीं 
दी। यदि नाटक दी भक्ति होता तो टीकाकार स्पष्ट छि देते कि नाटकरूप भक्ति 
सावद्य है इषल्ि भगवानने उसकी आज्ञा नहीं दी थी । देखिये वह टोका यह दै- 


५ततः श्रमणो मगबान्‌ सूय्यभिण एवमुक्तः सन्‌ सू््यामस्य देवस्यैन मनतस 
दितमर्थ नाद्रियते नतदर्थकरणायादरपरोभवत्ति नापि परिजानाति, अनुमन्यते 
स्वतो वीतरागस्वात्‌ गोमादीनाच नाघ्य विधेः स्वाध्यायादिं विधात कारित्वात्‌ । केबलं 
तुष्णीकोऽवतिष्ठते" । 

स्थात्‌ सूर्य्याभदेवके इस प्रकार कहने पर भगवान. महावीर स्वामीने उसके 
कथनका आद्र नदीं करिया जोर उसका अतुमोदन भी नदीं किया । भगवान. स्वयं 
वीतराग ये भोर नाटक गोवमादि सुनियोकर स्वाध्यायका विघातक था ! अतः भगवान 
इस विषयमे मोन रहे । 

यहां टीकाकारने नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भगवान.का वीतराग होना, 
लोर नाटक्का गोतमादिके स्वाध्यायका विषातक दोना वतछाया दै परन्तु वीतराग वी 

३९ 


२८२ सथममण्डनम्‌ । 





नि 
भिका साव होना कारण नदी बतलाया है सतः नाठककरो भक्ति मान कर स्वको 
ह्वा त देनेते वीतरागकी भक्तिको सावद्य कायम करना यज्ञान्न परिणाम दै । यदि 
नाटक भक्तिस्वहप होता तो मूलपाठे (क्ति पूल्वगं" यह पाट न होकर ५मत्ति सवः 
यह्‌ पाठ आता जौर दीकाकार नाटककी माज्ञा न देनेका कारण भवितिका साव होना 
वताते परन्तु टीकाकाे भक्तिको साव नहीं का दै ओर मूरपाढम नाको भि 
हप नही कदा दै अतः राजप्ररनीय सूतके उक्त मृष्ठपाटके आधार पर्‌ वीतरागकी भरिकि 
सावद्य कहना ज्ञानका परिणाम दै ! 


॥ ( बोल ३५ वां समाप्त ) ` 
) 


भरमविध्वेसनकार भ्रमविध्येसन पष्ठ १७६ पर उत्तराध्ययन सूत अध्ययन १९ । 
३ वीं गाथाको खिल कर उषकौ समाडोचना के ९ छिखते दै किं - 

८अथ अरे हसिसी कहो ए छाति ह्या ते यक्षे न्यावच कीधीठैषर श्रो 
दोष सीन हौ काठ न थी इहं व्यावच कही ते साव छै मका वारे छै भते 
केरी स॒निने अशनादिक दान रूप ञे व्यावच ते निरय छ तिम अञुकम्या पिण साच्य 
निरव ठ ( ० १० १७६) 

इसका क्या समाधान ! 

(प्रहपक ) 

ये ब्राहमण मारको जो मारा था उपे भुनिका व्यावच कना मिष्य दै 
क्योकि ज्याच दूसरी वस्तु दै भौर मारना दूसरा दै ! मारना दी व्याच्च नहीं है धत 
गाधा कहा दै कि । 

(सिस वेयाबडियष्याए जक्ला कुमारे विणिवारयन्ति 

अर्थात्‌ ऋषिका व्यान करनके सिये यक्ष, त्राण षाक निवारण कले छो 

यहां व्यावसके ल्थि मीरना कहा दै परन्तु मारनेफो ही व्याकच महीं का दै इष 
लि मासेको दी व्याक बतलाना मिथ्या है। जसे भावान. महावीर स्वाभीका बन्दन 
करके छवि जदं देवतानि वैश्य सथदूघात किया द वहां “वनदुन वत्तियाए" य्‌ प 
आया द उसी तरह यदीं भी ८्वेयावडियटुयाए यह पाठ आया है अतः जैसे मगवान. 
का बल्दुन करके दिये हवता्मोसि किया इसा वैरि समुदधाद बन्दन स्वरूप नही 
किन्तु उससे भिन्न दै दसी वरह सुनक व्यावचके स्मि यक्षेसे किया हा व्र 
मारो का ताडन भी व्यावच स्वर" नही कितु उसते भिन्त दै । 
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तथापि यदि कोई हठ करके "वेयाबडियद्रुयाए यह्‌ पाठ देख कर मारने ही 
व्यावच कदे ता फिर उति वन्द्नके निमित्त किया जने वाटा वैक्रिय सुद्धातको भो 
वन्दुन स्वरूप दी मानना पड़ेगा जोर भगवान्‌क्ा वन्दन भी वैक्रिय सयुदूघात स्वरूप होने 
ते सावद्य कहना पड़ेगा ! परन्तु वैतरिय समुदघातक्ठो यदि वन्दन स्वरूप नही' मान कर 
उते वल्द्नसे भित्न मानते हो तो उसी तरह व्यावचक्रो भी मारनेसे भिन्न दी मानना 
पड़ेगा ए% नदीं मान सक्ते । 

उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामे भी भ्रुनिने ब्राह्मगेसि यदी कहा दै कि भ्यश्च मेया 
व्यावच करते है ' परन्तु यक्षोने जो ब्राह्मण कुमारको मारा था उसे ही मुनिने अयता 
व्यावच नहीं कहा था । दैसिये, उत्तराध्ययनकी गाथा यह दैः-- 

भ्युव्विंच इण्ट अनागयंच मनप्पदोसो नमे अत्थिकोई । 
जक्खाहू वेयावडियं करेति तम्दाह ए ए निहया कुमारा" 
( उत्तरा० स० १२ गाथा ३२) 

अर्थात्‌ आप छोगोके परति मेरे मनमे न कमी द्वेषथा ओौरनदै भौर नदहोगा। 
यक्ष मेरा व्यावच करते हँ इखि ये छड्के मारे गये हँ । यहं उक्त गाथा अर्थं दै । 

यहा मुनिने यही कहा है कि यक्ष मेरा व्यावच करते दँ परन्तु यक्षोने जो 
्ाह्मग कृमाेको मारा दै यह मेरा व्याच दै ठेखा नहीं कहा, इसल्यि मारनेको दी 
व्यावच मानना सक्ञान दै । 

यद्यपि यनि मुनिका व्याबच करनेके षर दी प्राह्यग कुमाोका ताडन क्रिया 
था तथापि जैसे वीर्थङ्करकी बन्दुनाकरे च्वि देवताते किया हुमा येक्रिय सपुटषात 
बन्दुनसे भिन्न दै उसी तरद मुनिका ज्यावचके वयि किया हुमा ब्राह्मण कुमारो का ताडन 
भी ज्यावचसे भिन्न ६! आज कल भी श्रावक छोग मुनिरयोका दर्खान करनेके स्यि रेर- 
गाड़ी घोड़ा गाड़ी मोढर गाड़ी आदि विविध वादनमिं वेढठ कर दूर दूरसे स॒नियोके पास 
आते द । उनका आना युनिर्योका बन्दनके छर ही होता ह परन्ु जैसे भाने जाने रप 
क्रियासे सुनिफा बन्दन भिन्त दै उसी तरह हरि केशी युनिका व्याबचके लियि यक्षके 
द्वारा ब्राह्मण छार का ताडन भी व्यावचसे भिन्न दै अतः सुनिके वन्दनके समान ही 
मुनिका व्याच भी निरवय दै साव नदीं द । 

यदि को$ कदे किं “भुनिका चन्दन तो अपने स्थि किया जाता है परन्तु व्यावच 
अपने छि नदीं मुनिके ल्थि किया जाता दै इस छिये व्यावच बौर बन्दन दोनों 
समान्‌ नहीं है" तो उमे कहना चाहिये किं ्यावचं भी बलद समान अयते षयि दही 
किया जाता है ओर उस व्यावचसे जो निर्जरा दोती दै बह मी भ्यावच करनेवलिको ही 


श९४ सद्रममण्डनप्‌ । 


पणन 
[ 


------------~==---=-~- ~~ 
होती दै अतणएव वाद प्रकारकी निजराओनिं व्याबच को भी गिनाया इ । मुभि तो व्या- 
वच का एक साधन मातर ह भतः सुनिका व्यावच भी सुनि वन्दनके समान ही निरव 
है ओर वहे मपने छि ही किया जाता दै । जैसे बन्दनके छिव कौ जाने वारी जति 
अनेक क्रिया बन्द्नते भिन्न है उषी तदह सुनिका व्यावचके खमि कौ जाति बाघी 
क्रिया मी स्यावचसे भिन्न दै अतः यक्षोनि हरिकेरी निका व्यावच करनेके सिये ओ 
ब्राह्मण कुमारो ताडन किया था ऽसे युनि का व्यावच खूप कायम कके साब 
ताना ओर उस ॐ दृष्टान्त से अनुकम्पा को भी साव्य कहना अक्ञानियो का काय॑ 
समश्चना चाहिये । । 





( बोल ३६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भमविध्वंसनकार भरमविष्वंसन पष्ठ १७७ फे उपर छिखिते है - 

“वटी केतला एक कदे--गोश्ाछाने भगवान. वंचायो ते अनुकम्पा कही ै ते 
मारे धमे छै” 

तेहनो उत्तर--जो ए बलुकम्यामे धमे छ तो अनुकम्पा घणे टीकरने कही ठै” 

इत्यादि लिख कर वृषे पर छृष्णजीकी जर सुख्सापर हरिण गेरी आदिर 
अतुक्पाका दृष्टान्त देकर गोसञाख्क पर भगवान.की घलुकम्पाको सावद्य बतङाते है। 

इसका क्या समाधान १ 

( प्रहपक } 

भगवान. महावीर स्वामीने गोशारक पर अलुकस्पा करके उसके प्राण बचे थे 
इस अनुकम्पाको सावय कहना अनुकस्पाके साथ द्रोह कने वरोका कार्यं दै । प्रल- 
व्याकरण सूत्रके मृपाटका प्रमाण दे कर्‌ यहं बतलाया जा ्ुकादै किं मसते जीव पर 
दया करके उसकी प्राणा कला जैनागमका -प्रथान उदे इय दै मतः गोस्ालकपर भलु- 
कस्या करके भगवान ले उसके प्राण वचाये थे ! इस कथ्येको सावद्य कहना अ्ञानका 
परिणाम दै 

यदि कोई कदे कि गोशाख्कन्रो कचनेके छियि मगवान.को शीतलया प्रकट 
करली पड़ी थी मौर शीतछठेदया प्रकट करनेसे जीर्ोकौ निराधना होती दै दसद मग- 
वान.की यद्‌ अनुकम्पा निरव नहीं कदी जा सकती विन्तु यद साक दै" तो चठ 
कहना चादिये कि शीतछ ठेदेयासे जीवको विराधना नहं प्रत्युत उपसे जवर हेती 
हे इस षयि शीतर दे्याका नाम लेकर भी योकशचाक यर मगवान,कौ अहुकप्पा को 
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सावद्य कहना अज्ञान है । शीतल्टेश्यासे जीवी चिराधना नहीं होती यह्‌ वात पिस्तार 
के साथ छवि प्रकरणमे चल कर वत्तखाई जविगी । 

छृम्णजीने वृद पर जो अनुकम्पा की थी वह भी सावय नदीं दै । यद्यपि अनु- 
क्पाके खि छरष्णजीने धरदेकी ईट उपाडी थी परन्तु "2 उपाडनेकी क्रिया न्यारी भौर 
अनुकम्पा न्यारी चीज दै इस ल्य ईट उपाडने रूप कारय्यके साब दोने पर भी अनु- 
कप्पा साव नहीं हो सकती । यह वात विस्तारके साथ परे वतछा दी गई दै अतः 
छृष्णजी आदिकी अनुकम्पाके उदाहरणसे गोडाछक पर भगवान्‌ अनुकम्पाको सावद्य 
बताना अज्ञान मूख्क ही दै । 


( बोल ३७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


्रमविध्वसन कार भरम बिध्वंसन पष्ठ १७८ पर दिखते है :- 

“एकार्यनी मनमे अपनी हियो कप्पायमान हवो ते मारे ए अलुकम्पा पिण साव 
छ । इदा अनुक्पा अने कार्य्यं संन छै ज छष्गजी ईट उपाही ते अनुकम्पाने में 
५मतुकरपणद्याए" एहवु" पाठ कल्यो छ । ते अनुकम्पाने अर्थे ईट उपाडी मूकी तै मटि 
एकार्य्यथी भलुकम्पा संन छे एकाय रूप अनुकम्पा साव छौ । इम हरिण गमेशी 
तथा धारिणी अनुकम्पा की धी तिहां पिग “अनुकपटयाए पाठ कल्यो ते मारे ते तु- 
कम्पा पिण सावद्य छ । जिम भगवती शतक ७ उदे शा २ कल्यो +जीबो दुब्बहयाए सासए 
भाग्रयाए भसासए जीव द्रव्याभे सातो भावा असासतो कहयो त दरन्य भाव जीव 
थी न्यारा नहीं तिम कृश्ण आदि जे सावय कार्य्य किया ते तो अनुकम्पां अयँ करिया 
तै माटे ए कार्य्यं थी अनुकम्पा पिण त्यारी न गिणवीग (भ्र प्र” १७८) 

इसका स्या समाधान १ 
( प्ररपक ) 

अनुकम्पके निमित्त जो कार्य्यं किया जाता दै बह यदि अनुक्म्पासे भिन्न नहीं 
द तो फिर भगवान्‌ महावीर खामी ओर साधुभोका दर्शने स्वि जो कार्य्य किया जाता 
दै बह भी भगवान महावीर स््रामी ओर साधुभकि दर्धानसे भिन्न न होना चाहिय । 
एसी दशमे अनुकम्पाके निमित्त किये जाने बारे कार्य्ये वजहसे जैसे अनुकर्पाको भरम 
बिध्वंसनकार सावद्य कहते है उसी तरह दुर्शनके लिगि किये जाने बाले कार्यकी वजहसे 
दर्दीनको भी सावय कना चाहिये । जसे क्ृष्जीकी अलुकम्पाके बिषयमे ५अयुकम्प- 
णद्ाए” यह पाड आया है उसी वरह भगवान्‌ महावीर सखवामीके दर्शनार्थं कौणिक राजा 
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ने जहां चतुरदगिमी सेना सजा दे भोर परीका संस्कार कराया है वहां मी "निज््ा- 
दस्सामि समणं भगवं महावीरं अमिवन्दए" यह्‌ पाठ माया है । इ पाठो कणिक राजा 
ने मगवान महावीर स्वामी फ़ बन्दनके किये सेना सजाने घौर पुरीका संस्कार करानेको 
आज्ञा दी है । यदि मलुकम्पाके निमित्त किय जाने बारे काय्यसे अलुक्पा संख 
दे तो फिर वन्द्नाके निमित्त कयि जाने वाले का््भसे बन्द्नाको भी संख्र मानना 
चाहिये गोर जसे मनुकम्पाके निमित्त किये जाने वारे कासे संछप्र होकर अलुकस्पा 
साव होती है उसी तरह बन्दुनाके निमित्त किमे जने वारे काय्य से संहपर होकर वंदना 
भी सावद्य हो जानी चाये ! परशु यद्वि बन्दनाके निमित्त पिरे जाने वाटे, सेना 
सजाने ओर पुरीका संस्कार कराने रूप काय्येसे बन्दुनाको संस्र नहीं मानते अौर 
बन्द्नाको साव नहीं कृषते तो उसी तरह अनुकम्पाके निमित्त किये जाने बाहे कार्य्से 
अतुकस्पाको मी संख्य नहीं मानना चादि ओर अघुकम्पाको भी सावद्य नदीं 
कहना चाहिये । 

वास्तव जैसे भगवानकी चन्दुनाके ल्म किया जाने वाछा कास्यं दूसरा है मौर 
भगवानकी वन्दना दूसरी दै उसी रह अलुकरम्पाके छिव किया जाने वाला कास्थ दूसरा 
दै ओर अनुकम्पा दूसरी दै अतः जसे तीरथकरकी बन्दताके छियि किये आने बले काय्यं 
के आज्ञा वाहर होने पर भी तीथंकरकी वन्दना साज्ञा बाहर नहीं दै उसी वरह णलु- 
कम्पाके निमित्त क्रिये जने बारे कार्यके आज्ञा बाहर होने पर भी अनुकम्पा आज्ञा 
वाहर भौर सावय नदीं दै । । 

भगवान महावीर स्वामीका बन्दन करनेके ख्य कौणिक राजाने चतुरंगिणी सेना 
सजाई थी जौर पुरीका संस्कार कराया था | बद पठ यह ई :-- 


न्तएणं कुणिए राथा सिभसार एते वलवाडञं आभतेह आमं 
तेता एर्ववयासो--खिष्योमेव देवाणुष्पिया । अभिसेक्ष' इत्थि रय 
परिकस्येहि, इय; गथ रह पथर जोह कष्पिथंच चाउरंभिणीं सेष्णं 
सन्नाहीदि । खमदा पषठुहाणव देवीणं वादिरियाड उव्याण सालाप 
पदिपष्च एडिवक्छाई' जत्ताभिषठडाई' जुत्ताह' जाणाई उवद्वेह । चस्पं 
नथरीं सष्मिंतर वाहरियं असित्त सित्त खुर समह रथ॑ततरावण वीयं 
मंचाह्‌' मंच कलिय नाना विह राग उन्छिय छ्य पडागाई पानिय 
छाऽद्धो्ष्यमदियं गोस्षीस सरसं रत्त्च॑द्न जाव गंधवहिभुयं करद 
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प 
कोरवेह कारेत्ता कारषेत्ता एमाणत्तियं परचपिण्णाहिः निज्जाहस्ामि 
समणं भगवं महावीरं अभिवंदएः 

( उवाह सूत्र) 
अथः- 

सके अनन्त विग्दसात्का पुत्र कौणिक राजाने भपने सेनापतिको धा कर कटा किदे 
देषायुप्रिय । मे प्रधान हिति रतको शीघ्र तेयार करो भोर कथ, घो, रथ तथा प्रधान योदाभों 
से युक्त चतुरंगिणी सेना सजाभो । छभद्रा भादि रानियोकि जानेक्े ल्यि भरत्येकके निमित्त भर्व 
अरग रथ जोता कर खड़ा करो । शाद्‌ बद्‌ सेघन ठेपन आदिसे चम्पा नगरीके वाजार सढक 
गरो आदिका संस्कार कराओ ¦ सेनाको यात्रा देखनेके स्थि आने वलि देक शोमोकरि निमित्त 
संच भादि वंषवा दो । कृष्णाधुर धूप आदिते पुरीको छगन्धित करो । मेरी इस भाहाका पी 
पान करा कर सूचना दो में श्रमण भावान्‌ भहावीर स्वामीका षन्दन कनेके शिम जाऊंगा । 
हस पाठका यह अथ रै । 

इस पाठमे कहा दे किं “विस्बरतार पुत्र राजा कोणिकने अगवान महाबीर खामी 

ˆ का बल्द्न केके चि चतुरगिणी सेना सजाई भोर पुरीका संस्कार कराया था" जवे 
कौणिकके ममे मगनान महावीर स्वामीके बन्द्नका भाव उत्पन्न हुआ तव उसने सेना 
सजायी जौर पुरीका संस्कार कराया । सेना सजाना जर पुरीका संस्कार एराना आक्ना 
वाहर है तथापि हन काय्य से भगवान्‌ महाबीर स्नामीका वन्दन सावय नदीं होता 

क्योकि ये काय्यै दषे है ओर वदन दूरा दै उषी तरद मदुषटस्पाके भाव ने पर 
जो कायं किया जाता दै बह कर्मं दूसरा दै मौर अुक्पा दूसरी दै इष छथि भलु- 
कम्पाके निमित्त भ्ि आमे वारे कार्ये भाज्ञा वाहर होमे पर भी अनुकम्पा भज्ञा 
बाहर या साव महीं होती । 


ू्यामदेवने सगवान्‌ महावर रवामीका बन्दन करतेके हिमे जति समय घुधोप 
नामक घण्टा वजार देवों को सतित शिया था । वह पाट यह दै : - 

“दरियामे देवे गच्छक्णं भो सूरिथामेदेवे जम्बूदीवं २ भारह' 
वासं आमलकत्पं नगरीं भस्वसाखवणं चेयं समरणं मगवं महावीरं 
अभिवन्दए । तं तुन्भेऽपिणं देबडुम्पिया ! सबिदिटए अकार परि. 
होणाचेव सर्थाभस्स अतियं पाडव्मट 

( राज ्रदनीय सूत्र ) 


ध ४ सद्वमभण्डनप्‌ | 
मा # ` ` `= 


अथः-- 

याम देवने भगवान्‌ महाम स्वामी वन्दना केके एमे जाते समय खोप नामक ' 
षण्डा जना कर अपने वि्ान वासौ देवताभोंको सूषित कविथा पिह दरवालु्रयो स्म दवता 
ज्यू दीपके भारतवकंमे मगवान्‌ सहावोर स्वामीको वन्दना करे षि भात्रकठपा नारीकष 
आश्रशार नापक उचने जा रहा हे मतः भाप छोग भो अपनी सम्पूण करद्धिवति युक हक 
क्षर ्ी सूय्थाम देवके समीप आए जवे । 

इस पाठम कडा दै र “सूवयामदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वन्दने छ 
जति समय सुघोष नामकं चण्टेको वभा कर देवतारभोको सुचना दौ शी" | जवं 
सूर्यम देवके हदये भगवान महावीर स्नामीो वन्दन करे माव उत्पन्न हुमा ठव 
उसने बण्टा बजाकर देवोक्ो सूना दी ध । षण्ड वजनेके ल्थि सुनि आज्ञा नहीं देते 
इस दिवि षण्टा वाना आह्ञा बाहर दै । जो लोग अनुकम्पक भावे अनेते जो काय 
किया जाता दे उसकी बजहते अतुकम्पाफो सावद्य कहते है ऽनफै मते भगवानकौ 
बन्दना मी सावद्य दनी चाये क्योकि चन्द्नाके भाव अनेसे ही सूर्य्यामदेवने सुषोष 
नामक घण्डा बजाया था | यदि षण्डा वननाना दूसरा दै ओर बन्दुना करना दूसरा दै 
इस हष घण्टा वजाना माज्ञा वाहर होने पर भी वन्दना आज्ञा बाहर नदीं है तो इतौ 
तरह अतुकमपा दूसरी दै मौर उस्फे थि जो कार्य्यं किया जाता दै बहु दूसरा दै 
ल्यि अहुकर्पाके छि किये जाने वे कार््यके आज्ञा वार होने प्र भी अुकनया 
ज्ञा घाहर मौर सावय नदी दै । 

ूरययामकी भाज्ञा पाकः देवता लोग जव मगवानका दरशन करे स्थि सू््याम 
के समीप भये दँ उस समथका वर्णन्‌ कलेक्ष स्थि यद पाठ आया ह :- 


“एथक्रटू' सोचा णिसस्म इट तुद जाव हियया अप्पेगक्ष्या वन्दन 
वत्तियाए अप्वेगइया पयण वत्तियाए अप्येगहया सक्रारवत्तियाए 
अष्पेगहया असुघाई' उणिष्ामो सुथाई' अश्रं देऽ पासिणाह' 
कारणाई' वागरणाह' पच्छिस्छामो अष्पेगह्या सूरिथाभस्स चयण 
मगपत्तमाणा अप्पेगहया अन्न मन्न भणुपत्तमाणा अष्पेगहया जिण- 
अततिरागेणं अप्पेगहया धम्मोत्ति अप्पेगहया जियमेयत्ति कट, सव- 


डिहए जाव अश्ाख परिदीणाचेव सुरिानस्स अन्तियं पान्मवति'? 
+ ( राज प्ररतीय सूतम्‌ } 
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अथेः-- 

- यह छन कर हृष्ट पुश हदय वाठे देवतागण, कोई भगवानकी वन्दना करके सिपि, को 
उनकी पूजा करनेके गि, कोई सत्कार सम्मान कलेके छथि, को$ कौतूहल्कै शमि, को! नर्ही 
छनो इई बातो छननेके स्थि भौर उने इष संदिग्ध येको पूढनेके स्यि, को सू्याभकी भाक्ता 
पाटन कललेके शिपि, को अपने मितरकरो आता पाठनके रपि, को भगवदक्तिके भनुरणसे, को 
धमे समश्च कर, सम्पूण ऋद्धिसि युक्त टोकर सूय्योभके निकट उपल्थित इष्‌ । 

इस पाठम कहा दै करि (देवता छोग भगवान्‌ महावीर स्वामीका वन्दन नमस्कार 
सत्कार सम्मान ओर सेवा दयभरषा करनेके स्थि सूर्याभके निकट सव ऋद्धयोसि युक्त 
हो आए" । देवतामकर हदयमें जघ भगवान. महावीर स्वामी को वल्द्न नमस्कार 
करएनेका भाव उत्पन्न हुमा तव वे सूर्य्यामके पास आये थे अत. भ्मवि्व॑सनकार्‌ के 
दिसावसे भगवान.का वन्दन नमस्कार भी सावद्य दी ठदरेगा क्योकि सधु किसीको कीं 
जाने मनेष्ठो आज्ञा नदी देते । परन्तु यदि माने जानेकी क्रिया दूसरी दै भौर बन्दन 
नमस्कार दूसरा दै इसलपि मने जानेकौ करियाके आश्ञा बादर होने पर भी वन्दन नम- 
स्कर भाह्ञा बाहर नदी दै तो उक तरद अधु्पा भी दूती है मीर उसके छिपे किया 
जाने वाढा क्ये दूष दै। उस ऋाय्येके जज्ञा 4।हर होने पर भी अनुकम्पा आज्ञा 
वाहर ओौर साक्य नदीं दे । अतः अनुकम्पाके ल्थि को जाने वाली त्रियाफा नाम लेकर 
सनुक्म्पाक्ो साकय कायम फरना अज्ञानक्रा परिणाम दै । 


जिस कर्य्यके छि युनि आज्ञा नहीं देते बह एकान्त पाप दै यह भमविध्वंसन 
कारकी प्रहपणा भी मिथ्या दै क्योकि सुनि छोग किसीको साधुका ददेन करनेके छवि 
जानी भी बाज्ञा नदीं देते तथापि साधु का द्गैन करने के लवि लाना एकान्त पाप 
नदीं दै । । 

भगवती सूत्र ओर राजप्रदनीय सूत्रम यद पाठ भाया दै-“वदारबाणं अरिदैता 
णं भगवतौणं नाम गोयस्पवि सवणयाए महाफरं किमङ् पुग ममिगमण बन्दन नम॑सण 
परिपुच्छण पञ्जुवासणभाए” 

अर्थात्‌ तथारूप्के अरिदंत ओर भगव॑तोके नाम गोत्रे अवण करनेसे मी महान्‌ 
फल होवा दै फिर उने सम्मुख जाने, वन्दुन नमस्कार करने, शर प्रन करने ओर 
सेवा शुभरषा करेते वो कहना ही क्या दै रथात. उसे तो भवस्य दी महान. फ 
होता दै । 

इस पाठम मरित भगन्तोके सम्यख जानेका महान. फल ववलाया दै परन्तु 
साधु किसको अरिद्कि संमुख जानेकी आज्ञा नदीं देते तथापि शाख्कार अरिहंतोके 
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सम्मुख जानिते महान. फ दोना बतरते ई इते रण सिदध होता दै किं ज्ञिस काथय 
के पयि साधु आतत नही देते वई सत्र काय्यै एकान्त पोप दही हो यहं को नियम ही 
दे अतः आना बहर कैः काय्य को एकान्त पाप कहना अज्ञान मूखक़ समना 
चौय । | 


( बो ३८) 


इति अनुकस्पाधिकारः । 





अथ ढञ्ध्ययिकारः । 
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(परक ) ष 
 श्रमविष्वंसनकार कते है कि भगवान. महावीर स्वामीने छद्स्थपनेमे शीतक 
टेश्याको प्रकट रके गोशालककी प्राणरक्षा की थी इसमे मगवान को जघन्य हीन ओर 
उन्हृ्ट पांच क्रिया" सग थीं क्योकि पन्नावणा. पद्‌ ३६ में तेजः समूदधात्र करलैसे 
जघल्य तीन भौर उत्कृष्ट पांच क्रिया लगना वतलाया दै ! शीत र्या मी तेजो हदिया 
ही है इलव उसमे भी तेजः समुद्घात होता दै अतः शीतर देश्याको प्रकट करके 
भगवान ने जो गाठ की भरागरकञा कौ थी उसमे उनको जघन्य तीन ओर उक्ष 
पाच त्रियारये खीं 1 
इसका क्या समाधान ! 
{ अररूपक ) 

तेजः खमुदरघात करनेसे जघन्य तीन ओर उछ पांच क्रियामोक्रा गनो शस्तं 
मेँ कडा दै परन्तु तेजः सथुदधात उपग तेजोरेश्यके प्रकर करने दी देता ड शीत 
रेश्यके प्रकट करनेमे नदीं होता । 

मगवती शतक १५ उद शा ९ में उण्ण तेजोरेश्यके भ्रकटं शरनेमे तेलक्रा समु- - 
दधात होना चलाया दै परन्तु शीतर उदया के प्रकट करने में नहीं कटा वह पाठ 
यहं दै.-- # 

“तए से गोदाले संखलि पत्त वेसियाथणं बारखतबरिसं पासहं 
पासहत्ता ममं अंति सणिधं पचोसकह पचोसकषहन्ता जेणेव 
वैसियाथणे बाठतपश्वी तैणेव उवागच्छईइ उवागच्छइत्ता वेसियोयणं 
शाठतवरिषं एवं वयासी-किं भवं णां चुणीए उदरा जुरा सेरा 
संत्थरए ? तर्णं से वेसिषायणे वारुतवरषी गोसाल मंखलि पुत्त- 
रसत एवम" नो अ1ढ।इ नो परिजाणह तुसिणोए संचिदृइ । तएणं से 
गोसाल मंखलिगुत्ते वेसिधायणं बोरुतवस्सिं दोच पि एवं वयासी-- 
किं भवं शणो श्वणोए जावसेस्लायरए । तण से वेियायणे वाल- 


॥ 


२९२ सद्वर्ममण्डनप्‌ । 
ष कन 


ष कन 
तवश्ती गोसीले्णं मंखचिपुत्तेणं दोच'पि तच्'पि एवं वुत्त समाणे 
अश्रुते जाव मिस मिसे माणे जायावण भूमनिओ पोषक पचो 


कत्ता तेयथा सषुग्वाएणं समोहणह समोहणहता सत्तर उपयाह' पचो 
प्ोसक्षहचा गौसालरस-मंखछि पृत्तस्स वक्ए सरीरगं तेयं 
णिसिरह तरणं अहं गोधमा ! गोसालस्स मंखलछि पुत्तरस अणक 
णदूढयाए वेसियाथणस्स बालतवस्सिस्त सा उसिण तेवर तेय 
पडिसादरणटयाए एत्थणं अन्तरा अहं सीयलियं तेयलेस्सं निस्स- 
रामि । जाए सा ममं सिथलियाए तेय देरसाए वेसियायणसत थाल- 
तवस्सिस्व साउसिण तेय लेस्सा पडिहयाःः 
( भगवती शतक १५ उदे शा १) 
अर्थः-- 
दके भनन्तर गोशारक म॑खरिपुत्रने वेश्यायन षातपस्वीको देखा । देख कर धीरे धरि 
भरे पासे हद कर उक पास गया वहां जाकर गोगारक म॑लुतरने वेरयायन बार तपध्वीते 
का कि “तुस को सुनि ठो या जू" भादिकं) स्या हो {” यह छन कर वैर्यायन बारुतपवीन 
शोशारुको बात पर ङुढ ध्यान नरह दिवा किन्तु मौन धारण करके रषा । पश्रात्‌ गोशाल 
मंखरिदुश्रने दो सोन धार यष्टी घात कठी । यष्ट देख कर क्रोधके मे मिस मिस कतां हमा 
 चैदयायन बारु तपस्वीने आएतापन भूमिते पे हर कर तेजा समुदघात किया ! तेजका सुदा 
करके घात भाः पैर पीछे हरं कर गोल्ारक म॑खिुत्रका वध करनेके छ्य अपने शरोर सम्बन्धी 
तेजको गोदयाशकके ऊपर रेका । हे गोतपर ! उस समय गोशाख्क म॑खरिगुत्रकी अतुकमपाे 
छ्य उख प्र्‌ आती इई तेजोकेश्याके निवारणाथं मेने शीतररेद्या छोडी । मेरी श्ीतरते्या 
से वेदयायन बाढ तपस्वी की उष्ण तेजो ठेदया प्रतिहत हो गई । यह इस पाका भवै ै। 


. इसमे द्या तेजो रेश्या वर्णने तेजके सथुदघात होने कृशन दै परन्तु श्ीत- 
डेदयाके प्रकट फरनेमे तेजके समुदधात होनेका जिक्र नदीं दै इट्य शीतल तेरे 
तेने सपुदधात होनेकी बात यप्रामाणिक दै । जव कि सीतल रेदयाके प्श कलये 
तेजकषा समदूषात नहीं होता त्‌ फि्‌ उस जघन्य तीन भोर क्ष पांच त्रियाए कत 
छ सकती है १ भतः शीतर तेजो रेश्याके प्रकट कलमे जघत्य तीन भोर उत 
पांच क्रिया छानेकी प्ररूपणा एकान्त पथ्या समञ्चनी चाहिये । 


( बोल १ समाप्त ) 


छरध्यधिकारेः । २९१ 





(प्रेरक) 

न्ेजः समुद्धातः शषब्दुका प्रमाणक साथ अर्थं वतलादये जिससे यह ज्ञात हो 

ज्ञाय किं शीतल टेश्याके प्रकट करनेमें तेजका सथुदघात क्यो नदीं होता ‰ 
( प्ररूपक ) 

प्राचीन आचाय्यो ने तेजः समुदूघात श्न्दुका यदह अर्थं किया दै-- 

“तेजो निसगे उन्मान. क्‌ द्धः साध्वादिः सप्ता्टौपदानि अवब्दष्कय विष्कंम 
वाहल्याभ्यां शरीरमान मायामतस्तु संख्येय योजन प्रमाणं जीकपदेशदण्डं श्षरीराद्रहिः 
प्रकिप्य क्रोध विषयी इतं मतुष्या्दिं निदेदति तत्रच प्रमूतास्तेजसगरीरनामपुदूलान, 
श्चातयति? 

( प्रबचन सारोद्धार २३१ दार ) 
अर्थः- 

तेजो छन्धिधारी साधु आदि क्रोधित होकर सात आठ पैर पीछे हट कर अपने 
शरीरके समान स्थू् ओर विस्तृत वथा संख्यात योजन पर्यन्त कम्बायमान जीव प्रदेश 
दण्डको बाहर निकाल कर क्रोध विषयीभूत मवुष्थ आदिक जढा देता दै इसमे बहुवसे 
तैजस शरीर नाम बे पुदगर्णेका शातन दता दै इष्टये इते तेजः समुदधात कहते है। 
यह प्रवचन सारोद्धारके ऊपर लिखि हुए पाटका अर्थ दै । 

इसमे, करोधित हो कर तेजोशन्धि धारी साघु किक्षीकी जखानेके ख्व जो उष्ण 
तैजोखेदयाका प्रह्ेप करता दै उसीमें तेजका समुद्धाव होना कहा दै परन्तु किसी मरते 
्राणीकौ प्राणर्षाके छवि जो शीतल रेरा छोड़ी जाती दै ऽसे तेजका समुदृधाव होना 
महीं कदा दै अतः भगवान. महावीर स्वामीने गोक्षालककी प्राणरक्षा करनेके स्वि जो 
शीतल ठेडया छोडी थी उस तेभके समुदूषातका नाम केकर जघन्य तीन ओर सतकृ 
पाच क्रिया लानेकी प्ररूपणा करना मिथ्या है । 


( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


उष्णलेक्या के प्रकट कएने जिन क्रियाँ का छगना भलया है उनकफै ताम 
ओौर भर्थं बतलाश्ये । 
( प्ररूपके ) 
व क्रियाए' पाच है--(१) कायिकी (२) मधिकरणिकी (प्रा पिकी ), (४) पारि. 
तापनिकी (५ ) प्राणातिपातिकी । ये पाच ही क्रियाये िंसाके साथ सम्बत्थ ्ोनेसे 


२९४ सद्धमैमण्डनम्‌ । 


व) 
छाती है रक्षा करने बिक नहीं छावीं । इनका घर्भं णा सूत्रा पू पाठ दक 
बताया जाता ६ । 

काया करिया इुविहा पन्नत्ता तंजदा-अलुवरथकायकिरि 
याचेव दृणञ्त काधक्रिस्थि चेव ! आदहिकरणिया किरिथा दुविंहापन्नत्त 
तंजहा--सजोयणाधिफरणिया चेव निवत्तनाधिकरणिया चेव । पाड- 
सिथा क्षिरिथा दुविहा पन्नत्ता तंजहा- जीव पाउसिया चेव अजीव 
पाउद्तिथा चेव । पारिथावणिधाकिरिया दुविहा पन्ना तंजहा सहस्य 
पास्थिावणियादेव परहत्थपारियावणियाचेव । पाणाहवाध किरया 
हुविहा पन्तो तंजहा--सहस्थ पाणाशवाय किरिथाचेव परहत्थ पाणा- 
षाय किंस्यिा चेच |" 

( ठाणाद्भं घणा २) 
अर्थ॑ः-- 

्ो रिया श्रीपते कौ जाती दै वह कायिकी क्रिया है वद दो वरहकी होती दै भनु 
काय क्रिया ओर दुप्परयक्त काय क्रिया 1 

जो करिया साबय कर्मासि नही षे इए मिथ्या हटि ओर अविरत सम्यण्डणि इपके श्र 
ते उत्वन्न होकर कमवन्धका कारण होतो है वह अपरत काय कंथा" क्रा दै । प्रपत 
संयत परह्य, अपने रीर दसध्रयोकी दनि बस्ठुकौ प्राति मोर परिहारे स्थि जो स्वप सं 
ओर निय होने क्था का ह वह तरया पुप्यु्त काय किमा करती दै। मथवा मो 
सीग॑के प्रति दु्ण॑वस्थित प्रमत्त संयत पुर, अष्चेम मानसिक संकस्पयैः साथ जो शरीते कया 
करता है वह द्ु्युकत काय किय” ह 'आधिकपमिकी क्रिया दो तकी & (१) श्संयोगसनाधि- 
करिकर (२) निन्त नधिकरणिकी", तरार उसके मू. जोडनेकी क्रियाको (संयोजनाधिक' 
शिकी कते । चर्वार तथा उकठके मूढो बनानेकौ मादो ^निर्त् माधिकरणिकी श्रिया" 
कढते ई । 

ञो त्रिया की दर प करके की जाती दै उसे श्रा पिकी' कते द। यह भी दो त्की 
यती है! (९) जीव प्रादे षिकी ओर (२ ) भजीव परा पिकी । किसी जोव पृ द्रप काके जो 
किया को जाती है बह जीव प्रे पिकी" है मौर जो अव षर देप कके की जारी दै षह अजीव 
प्रा पिकी, दै । 

किदोको सान आदिक रा परिताप पेनेको 'पारितिापनिकी' किया कते दै । यद दो द 
को वहतत पारितापनिकरी, भौर परत पािप्तापनिकी" भपने स्तते किन्नो पाप देना 
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स्वहढई पारितापनिको" क्रिया दै भौर दूसके इ्तते परिताप दिना “परहस्त पारितापनिकी" 
क्रि है । 

किती जीवका घात करना श्प्रागातिपाविकी" क्रिया द 1 यह मी दिविध होतो है। (९) 
स्वहस्त प्रागातिपातिकी भौर (२) परहस्तप्राणातिपातिकीः । अयने हाथसे प्राणिर्योका धात करना 
श्वहसत प्रागातिपातिकी' है भौर दूरके थते प्राणीका घात कराना ध्परहस्तप्राणातिपातिकौ 
क्रिया है । 

यह डाणाङ्के उक्त मूर पाठका टीकानुनारं मय द । 

इसमे कायिकी आदि पांच क्रियाओंका जो स्वरू१¶ बतलाया दै इसमे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि किसी प्राणीकी रशा करने स्मि जो शोतछ ेरया प्रकट की जाती दै उसे 
ये क्रिप्राए नहीं छातीं किन्तु उष्ण ङेश्याका प्रयोग करके किसी जीवकी ईसा करें 
छती दै । छिपी जीवको वाव कान प्रागातिपातिफी क्रियादै यह क्रिया किसी जीव 
की रक्षा करनेमे केमषे छा सकती दै ! क्योंकि जीवोकी रक्षा करना उनका घात करना 
नहीं दै । किंसी जीवको ताडन आदि कलसे “पारितापनिकी” क्रिया छाती है परन्तु 
जो किं्ीका ताडन आदि नहीं करता दै वहिक उसकी र्षा करता दै उस रक्षकं पुरषको 
पारिता पनिकी क्रिया किंस प्रकार छम सकती हे ? क्योकि रक्षा करना परिताप देना 
नहीं दै | 

किसी जीवपर देष करनेते प्रादे षिकी क्रियांका छाना बतछाया है अतः जो मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै उसको प्रादे षिकी क्रिया केसे छा सकती है ? क्योकि मरते 
प्राणी प्राण रक्षा करना उस पर देष करना नदीं है । तलवार आदिं घातक पदार्थो के 
बनाने भौर उने मूढ आदि जोडनेसे 'भाधिङृरणिकी क्रियाका छाना कहा दै । जो पुरुष 
किसी मरते प्राणीकी प्राण र्षा करता दै बह तख्वार आदि घातक पदार्थोका निर्माण, 
या उने मूढ आदि नदौ जोड रहा दै फिर उतक्रो माधिकृरणिकी क्रिया केसे ठग 
सृती दै १ मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करना श्षरीरका दुष्प्रयोग नहीं किन्तु सुरयोग कला 
दै अतः जो मसते प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै उसे कायिकी क्रिया भी नदीं छग सक्रती । 
इस छि भगवान महावीर स्त्रामीने शीतर ङेदया प्रकट करके जो गोशाख्ककी प्राणरक्षा 
की थी उसमें भगवानको क्रियां छगनेकी बात मिथ्या दै । स्वयं रम ॒पिष्वंसनकारने भी 
पछ १८९ षर छ्लवा दै - 

«अथ ढे वैक्रिय समुदृघात करी पुद्गछ काटे ते पुद्रखा सु जेतरा क्षेनमे प्राण 

भूत जीव सत्वनी घात हषे ते जाव शब्दम मोर खामो छः । ते पुद्रका थी विराधना हुवे 
तिणु उत्कृष्ट पांच क्रिया कही इम वेक्रिय छन्िफोढ्यां पांच करिया कही । दिवे तेजू 
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11 
ठेश्या फोडे ते पाठ हिखिए छ इसके आगे छित हँ कि “अथ इदं ह 
करितां पांच क्रिया कदी तिमदिन ते अ समुदधात करिता पांच क्रिया भ + 

यह छिखि कर जीतमरुज्ञीने जीव बिराधना होनेसे उतछृष्ट पांच करिए छना 
स्वीकार किया दे परन्तु गोराएरककी प्राण रक्षा करे ल्थि जो भगवानते सीतले 
प्रकट कौ थी उस्म कोन सी जीव चिराधना हई मिखते भगवानूको पांच क्रिया छोमी ! 
यह्‌ बुद्धिमानोको विचार छना चाहिये । शीतठ ठेदेयासे किसी मी जीवको विराधना नह 
होती अर्कं ओीर्वोको सुख शन्ति होती है फिर शीतछ रेद्यामे उक्तं पांच त्रियामे 
छषानेकी वात बिष्कुख मिथ्या दै । 

पर्नावणा पद्‌ ३२ मे तेके समुदूधात होनेतसे पांच क्रियार्मोका लाना कहा ६ 
परन्तु उष्ण तेजो ङेदथाके प्रयोगत ही तेजकरा सयुदघात होता है शील रद्य प्रयोगपे 
नहीं भतः षी ऽर रे्याके प्रयोगे तेजके सयुदघातक्रा नाम ठेकर उसमे इत्छष्ट पच 
, करियाभके छानेकी स्थापना करना मिथ्या दै। 


( बोल ३ समाप्त ) 

{प्रेरक ) 
शीतल रेश्या किसे कहते हँ यद्‌ सप्रमाण बतछद्ये । 

( प्ररूपक ) 


“अगण्य कारण्यवशादुप्राहय रानि तेजो रेदया प्रशमन प्रय शीत तेजो 

विशेष विमोचन सामर्थ्यं । 
-, ( प्रवचन सारोद्धार ) 

अतिशय दयाहुताके कारण दया करने योग्य पुरुषकै प्रतत तेजो देश्याको शान्त 
करतेमे समर्थ शीतछ तेजो विशेषके छोदुनेकी शक्तिका नाम प्तेजो हेया" द । यह कषीएछ 
डस्याका स्वरूप प्रवचन खारोद्धासम बताया दै । इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै किजहां 
उषण तेजो छेर्था जलने काम करती दै वहां शीतल हेदया श्ान्तिका कार्यं की द। 
उष्ण तेजो छया जीव दिखा षयि चष जाती दै ओर शीतठ ठेरया जीव राके चि 
चरा जाती द । जैसे धृष ओर छाया, परस्पर पकं दूसरे विरद शण वाले दै उषी 
तर ये दोनों ेश्याये परस्पर विरद गुण वाठी द । मदः एम्ण तेजो ठेदयाके छोडुनेे 
जीवो विराधना होती दै जौर जीष विराधना होनेसे उष्म तेजो ठेश्यामें उ्छरष्ट पांच 
शरिया गवी है परन्तु शीतर तेजो रेश्यासे किसी जीवी निधना नदी होती बि 
इते जीवक र्षा होती दै इससियि जीव बिराधनासे उतपन्न होने बारी पूर्वोक्त निया 
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शीतछ श्यामे नदीं छगतीं । अतः शीतल देश्याके दारा भगवानूमे गोशाङककी प्रण 
रक्षा की थी उसमें भगवानको उत्छृष्ट पांच क्रिया खगनेकी वात मिथ्या सम्चनी 
चाहिये । 





( बोल ¢ समाप्त) 
(प्रेरक) 

भ्रम बिध्वंसन कार भ्रम विध्वंसन पृष ११८ पर छ्ते है 

८अने जो रष्ि फोडी गोाकाने वचायां धर्म हुए तो केवल ज्ञान उपना पटे 
गोराला दौय साथा बाल्या लाने क्यु न वचायो । जो गोश्चाखने वंचाया धते छ तो 
दोय साधाने वैचाया घणा धर्मं हवे । तिवारे कोई कदे भगवान केवटी था सो दोय 
साधारे भायुपो आयो जाण्यो तिणसू' न ज॑चाया इमकद तेहनो उत्तर जो भगवान केवछ 
ञानी आयुषो खायो जाण्यो तिणसू' न बचाया तो ओर गोवमादिक छदूमस्य साधु 
छन्धि धारी घणा हन्ता त्माने आयुषो भायारी खबर नदीं त्यां साधांने रन्धि फोडीने 
क्यु' न चाया । ( च्र° प्र १८९) 

इसका क्या समाधान ? 
( प्रपक ) 

केवर ज्ञान होने पर भगवान महाबीर स्वामीने सुन्ृत्र मौर सर्वालुभूतिको नदी 
वंचाया था इस यि मसत प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमे पाप बनाना मन्द्‌ चुद्धिका कार्य्य 
है । मूढ पाठ तथा टीकामे कीं भी नदीं कहा दै कि भगवान महाबीर स्वरामीने मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमें पाप जान कर सुनष्त्र ओर सर्वातुभूतिको नदीं षंचाया था 
वर्कि टीकाकारने यह्‌ साफ साफ़ छिख दिया है किं गोरालककै द्वारा सुन्षत्र भौर सर्वा 
सुमूतिका मरना भवश्यम्भावी था इस छि भगवानने उनकी रक्षा नदीं की । बह टीका 
यह दे- 

“भवदयम्भाविं भावत्वा द्वे त्यवसेयम्‌? 

अर्थात. गोलके द्वारा सुनृत्र भोग सर्वाचुभूतिका मरना अवश्य दोनहार था 
इस स्वि भगवान उनष्टी रषा नहीं कर सके । यदि रक्षा करनेमे पाप होवा तो टीकाकार 
यह स्पष्ट ठित देते कि जीवर्षामे पाप होना देख कर मगवानने सुनश्रत्र मौर सर्वालु- 
भूतिकी रक्षा नदीं की परन्तु टीकाकारने देखा नदीं कह कर सुनक मौर सरवालुमूतिको 
नदीं कचानेका कारण अवद्य होनहार बतलाया दै अतः गोशाख्क कौ प्राणरक्षा करने से 
भगवानूको पाप ह्मानेकी प्रहपणा मिथ्या दै । 

३८ 
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भमविध्व॑सनकार मरते जीवक्री र्षा करनेमे पाप कहते है परन्तु किसी सधुको 

विहार करानेमे पाप नदीं फते देसी दामे भगवान्‌ महावीर खामीने सुनकर मोर स्व. 
सुमूतिको वहसे बिहार श्यो नदीं करा दिया १ क्योश केवल ज्ञानी दोनेके कारण डन 
को यह्‌ ज्ञान तो अवक्रय था कि गोालक) युनक्षत्र ओर सर्वातुभूतिको जलवेगा । रेस 
खवर खदने पर भी भगवान्‌ने सुनकषत्र जोर सर्वाभूतिको जो बहास अन्यत्र विहार नह 
कराया इसे स्पष्ट ज्ञात होता दै किं भगवान.को यह भी ज्ञात था कि सुनकषतर भौर 
सर्बातुमूतिका गोशालककी करोधाभ्िसे जक कर मरना अवस्य भावी भाव द । इसी 


व सतक्षत्र बौर सर्वायुभूति की रक्षा नहीं की थी, रक्षा करनेमे पाप होना जान. 
कर नहीं । - 


शास्त्रम शहा दै कि तीर्थकरों मेँ रेषा अतिरय दोता है भि से उनके 
निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नही होता । सभी प्रणी ए 
स्पर वैर भावको छोड़ कर मित्र मित्रक तरह रहते देँ । एसा विलक्षण भगवान.का भति- 
शय होते हए भी गोशाल्षने भगवान. महावीर स्वामीके सम्बुख दी युनक्त ओर स्वा 
सुभूतिको जहा दिया यह होनदारका दी प्रभाव धा । अन्यथा भगवाल.के अतिशयते ही 
यह वात नदीं हो सकती थी । जो अवरय होनहार था उसे भगवान . किंस प्रकार मिद 
सक्ते थे {। गोश्चाल्ककी क्रोधाभ्भिते सुनक्षत्र मोर सर्वालुभूतिका जलना अवदय होन- 
हार जान कर भगवान ने उनकी रक्षा के स्यि छ प्यत्र नहीं किया था मरते जीवकी 
रक्षाम पाप होना जानकर नहीं । मतः सुनश्चत्र ओर सर्वासुभूतिको नदीं वचानेको उदा- 
हरण देकर जीवरक्षा करनेमे पाप बतलाना उक्त टीका तथा प्ररन व्याकरणादि सूत्रं सै 
विरुद्ध समक्चना चाद्ये । 

भ्रमविध्व॑सनकार फते हँ कि “केवल ज्ञानी होनेके कारण यद्यपि भगवान. सुन- 
क्षत्र यर सर्वानुमूतिका आयुपू्णं होना जानते थे तथापि गोतमादि छदूमस्थ सुनियोको 
इस वाका ज्ञान न था । यदि रक्षा करनेमे धर्म था तो उन छोगोने सुनक्षतर ओर सर्वा 
युभूतिकी र्षा क्यो नहीं कौ † इससे जाना जाता दै किं जीवरक्षा करनेमं धम नदीं 
द” परन्तु भ्रमनिध्नैसनकारकी यद्‌ बात भी अक्ञानसे लाठी नदीं दै स्योकि चोद प 
धारी साधु छदूमस्थ होते हए भी उपयोग छगाकर आयुपूर्णं होना जान सकते है । धर्म- 
घोप सुनने चछदूसस्थ हो कर भी उपयोग छगा कर धर्मरुचि सनिका सम्पूर्ण चततंत जान 
छया था ओर उनकी आत्माको सर्वार्थ सिद्धम देखा था अतः गोतमादिं नि सुन्व 
र सर्वलुमूति छ आधु पूर्ण होना नहीं जानते थे यहे कहना भी मजञानमूखक ही दै। 


( बोट ५ वां समाप्त ) 
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(प्रेरक) 
| श्रमविध्वसनकार धमचिध्वेसन प्रष्ठ १८९ पर भगवती सूत्री टीका चि करं 
उसकी समाोचना कसे हए रिते दै-- 

“अथ दीक पिणं इम कट्यो ते गोशाङानो रक्षण भगवन्ते कियो ते सराग पण 
करी अने सुनकषत्र सर्बालुभूतिनो श्ण न करस्ये ते बीतराग पणे करी एतो गोशाखने 
बचायो ते सराग पणो कल्यो पिण धर्म न कल्यो ए सराग पणाना सञुद्ध काय्यम धम 
किम किए” ( ० ए० १८९।१९० ) 

इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

सगगपनेके कव्ये धर्म नदी होता यह्‌ भ्रपदिध्व॑सनकारका कथन अन्नान्‌ सै 
परिपूर्ण दै ! अपने धमै, धर्माचा््यं ओर दया आदि उत्तम रणम राग रखना भी सरा- 
गताका ही काय्यै है परन्तु इससे पाप दोना शास्त्रम नदीं कहा दै बिक शास्त्रे इसकी 
प्ररंसा की है । शस्त्रम ये वाच्य भिहते दै- 

भ्धम्मायरियपेमाणुरायरत्ता" “ मह्टिमिल्ा पेमाणुरायरत्ता ” “ तीच्वधम्मा- 
पुरागस्त्ता * इनके क्रमशः अर्थये दैः-- 

अपने धर्पाच््यमे प्मातुरागसे खत । दद्ध ओर मज्जा प्रेम मर अनुरागं 
ते रे हृ९ । धर्मक तीव्र घनुरागसे रेगे हुए । 

ये वाते' शास्त्रे प्ररंसके छिथ कही ग हँ परन्तु धर्माचाय्यने प्रेमानुरागं रखना, 
अपने धर्ममे तीव्र भनुराण रखना गौर दधी तथा मन्जार्ममिं आवाय्यैके प्रति प्रेमातु- 
रागसे रक्त दोना सरागता ही कार्यं है इसरिये भरमविष्वैसनक़ार के हिसावसे इन 
क्यौ भी पाप ही दोना चादिये कर्योक्रि ये सरागताके टी काय्यं "ह । शास्त्रकार ने 
तो इन का््योको पाप नदीं किन्तु धमे जान कर इनकी प्रशंसा की है अतः सरागताके 
सभी कार्ययो मे पाप वताना अक्ञानङा परिणाम दै । 

वास्तव हिसा, रूट, चोरी जौर व्यभिचार आदिमे राग रखना बुरा दै पाप दै 
परन्तु धम, धर्माचार््य, अर्दिसा, सत्य, तप, संयम जौर जीव दया आदिमे राग रखना 
धपे है पाप नहीं है । 

भिक्खुयर्‌ रसायन नामक प्रन्थ्मे जीतमछुजीने छिला दै कि-^हडे चित्त 
येल्यां रा, षरषट. संत वदीत हौ । जाव जीव छगि जाणियो, परम महो माही 
प्रीति हो (” 


2०९ संद्धमेमण्डनतम्‌ | 


"~ 





----------~--------------- ~ 
इ पद्य जीतमछजी कदे दै कि छः साघुमोका जन्म भर मीपणजीमे परम 
परेम था । क्या य सरागताका काम्यं नहीं दै १ यदिद तो जोतमश्जी भौर नके 
अमायी इते पाय क्यो तदी मानते १ यदि अपन धरमाचव्ये ओर धम रा रखना 
सरागताका क्रा होने पर भी पाप नहीं दै तो फिर जीद राग रना पापका काम्य 
कसे हो सकता दै ¢ 1 अतः सरागताके सभी काय्यौ"को पाप बतला क्र भगवान 
महावीर स्वामीने द्याकेपरमसे जो ग शाख्ककी प्राणा की थी इहे पाप बा 
नितान्त मिथ्या समना चाहिये । 
भगनती सूत्रकी जिस टीकाको दिल कर जीतमलजने श्रम पाया है उसे चि 
कर उक्षा अर्थं किया जाता दै जिससे जनवाका भरम दूर हो जाय | 
“दह यदू गोशालकरस्य संश्छण भगवता कृतं तत्रागतेन द्यैकासतवाद- 
गवत; । यच्च सुनकषत्र सवाुभूति सुनिपु गवथोमै करिष्यति तद्रीसरागत्येन छन्धय्रतुप- 
जीवकत्वा दवं भावि भाव त्वा त्यवसेयम्‌ः, ( भग० टीका ) 
अर्थः-- 
यहां भावानने ज गोश्चारकक प्राणरक्षा की थो इसक्ता कारण यह दै कि 
सराग संयमी होनेफे कारण भगवान, वदे मारी दयके प्रेमी घे । युन्त्र भौर सर्वासु 
भूतिकी रक्षा जो नहीं करेगे इसका कारण वीतराग होनेसे रन्थिका प्रयोग न करना, 
ओर गोलके द्वारा उतके मरणका क्य होनहार होना समञ्ना चहिये । यह्‌ उक्त 
दीकाका अक्षरा्थं दै । 
इसी टीकाका नाम केकर जीतमषठजी जीवरशषमें पाप वतते है परन्तु इष टीका 
मे जीवरश्ा कानमे पाप दोना नदीं कदा दै 1 यहां हिता दै किं-भ्मगवानने द्या 
परमातुराग होने कारण गोजाटकी रक्षा की थी । दयमिं भवुराण रखना धम दै पाप 
नहीं दै इरि गोशाल प्राणर्ठा कएेते भगवान. को धमं हुभा पाप नहीं हुमा । 
सुनक्षत्र मोर सर्वानुभूषिकी रका नहीं करनेका कारण भी टीकाकारे जीवर्ा 
करलेमे पाप दोना नदीं कहा दै किन उस समय वीतराग होनेके कारण भगवान 
छन्थिका प्रयोग नदीं करना, ओर मव्य होना कारण बताया दे इते स्ट सिद्व 
होता दै कि जीवर पाप जानकर भगवान ते सुनकर ओर सर्वनुभूतिकौ रामा 
प्रयत नहीं छोड था कितु वीतराग होमे के कारण वह्‌ न्धि का प्रयोग नदी 
कसे थे । यथपि रल्थिका प्रयोग के बिना भी बहते सुक्षत्र जौर सर्वतुभूति को 
विहार आदि कराकर भगवान, उनकी रा कर सकते ये तथापि यह बात मदय हेन 
वाली थौ इसस्थि भगवान ने उनकी रके सि प्रयत्न नहीं किया । अतएव दीकाकार 
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ने स॒नकषत्र ओर सर्वायुमृतिकी रक्षा नदीं करने का सिद्धंतमूत कारण वतते हए 
“अवदयंभाविभावत्वाप्‌" यह छिखा है । यदि जीषर्ा करनेम पापं होता तो टीका- 
कार एेसा स्यो छिखते बह साफ साफ किख देते किं जीवरक्षा करनेमे पाप था इसल्यि 
भगवान ने सुनक्षत्र ओर सरवाशुभूतिकी रषा नदीं की ! परन्तु दीकाकारने यह नहीं छिल 
कर सन्त्र ओर सर्वानुभूतिका मरना अवश्य होनहार बतलाया है, इससे यदी वात सिद्ध 
होती दै कि गोराख्कद्ी क्रोधाभनिसे सुनकषत्र मौर सर्वादुभूति का मरण भव्य होन- 
हार जान कर भगवान. {ने उन की रक्षा नहीं की थी। अतः उक्त भगवती फी 
टीकाका नाम ठेकर मरते जीव फी रक्षा करने में पाप वताना अज्ञानमूक दै । 


( बोल छटा समाप्त ) 
(प्रेरक) 


कोई कोई कहते ह कि जसे पानीके हारा आग वुद्यानेसे हिखादि रूप आरम्भ 
होता दै उसी तरह शीतल रे्याके द्वारा तेजो ठेश्याको बुञ्चानेमे भी आरम्भ दोष होता 
ह इस च श्षीवर ठेर्यकै दवारा भगवानने जो तेजो रेश्याको शान्त करके गोशाखछकी 
प्राण रक्षा की थी इसमे उनको आरम्भ दोष सा था । 
सका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
शोर ठेक््याके दारा तेजो ङेश्याके शान्त करनेमें भारम्भ. दोष बतलाना श्चास 
नहीं जाननेका फर है । भगवती शतक ७ उदे सा १० फे मू पाठमे उष्ण तेजो ठेश्याके 
पद्र्छोको अचित्त कदा है । वह पाठ यह है- 
कयरेणं भन्ते ! अचित्तावि पोगगला छ भासन्ति जाव 
पमौसंति ? कालो दाई ! इद्धस्छ अणगाररस तेयलेस्सा निसड्हास- 
माणी दूरगता दूर" निवत्त देसंगता देसं निवक्तह जहि जहि चणं सा 
निवत्चह सहि सहि चणं ते अचित्तावि पोल उ भासंति जाव 
पमासंति। 
( भगवती सतक ७ €० १०) 
अर्थ :-- 
( प्रन ) हे भग्‌ ! कौनसे मचित्त पदर प्राज्ञ करते ई ! 


३०२ खथममण्डनप्‌ । 
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( उत्तर ) ह कारोदायिन्‌ ! क्रोधिव हए अनगासते फे" ह तेओे ठेश्या, 

॥ क केकी 
इई दर भौर निकटं पैकी इर निकमे जाकर पड़ती है ! जद जदं बह तेनो त † 
घां उसके अवित्त भद्र प्रकार कते! =. "1 

यहा भगवतीम मूष पारप तेजो रेदयाके पुदरोको मचित्त कहा दै इस ख्वि 
भ्र्निके सचित्त प्रसेक शृटान्त देकर शीतछ रेष्यके हारा श्न अवित्त पुरखंको शन्ते 
करभे मारम्भ दोष बताना शास्त्र नहीं जननेका फ समश्चना च्टियि । 


( बोट ७ वां समाप्त) 


{प्रेरक) 
भ्रम विध्वंसन कार भ्रम विध्व॑सन पृष्ठ १७८ के उपर मगवती शतकं २०६०९ 
करी टीका दिल चर सकी समालोचना करते हए दिते ईै-- 


“अथ दीकमिं इम कहो एरन्धिफोडते प्रमादनो सेवबो ते भलोयां चिना चारि 
नी आराधना न थी ते मटि विराधकं कयो । इही पिग छन्धिरोढ्या रो प्रायतत 
महो । हां पिण न्च पोध्यां धम न कषठो । ठम ठाम छवि फोढनी सूतम वज छं 
सो भगवन्त द गुण ठाणे थका ते खन्य फोडीने मोशाखनि वेचायो पिणं घम किम 
केदिये । (श्र प° १८७) 

इसका क्या उत्तर ! 

( परूषक ) 

भगवती कतक २० उदेश्वा ९ की दीक्मे जेधाचरण ओरं वियाचरण इन्धे 
निषयमे विचार किया गया दै दूसरी छन्धिके विषयमे नदीं । वहां जवाचरण लौर विया 
चरण छन्धिका प्रयोग केएल प्रमादका सेवन कदा है शीतल रेया प्रयोग कला प्रमाद 
का सेवन नहीं कहा है । तथापि यदि को दुराप वश तमी छन्धिरयोका प्रयोग ना 
प्रमदको ही सेवन करना वतरवि तो इते कहना चाहिये कि--रासत्रमे ज्ञान नि 
रशन रन्धि, चरित्र खन्धि, क्षीर मधु स्पिरासष छन्धि भी कहो गद ह इनका प्रयोग 
करना भी पु ्रमोद्‌का सेवन क्यो नहीं मानते ! यद्वि को किं इतश प्रयोग करना 
मादक सेवन करना नदीं दै किन शुग द तो उल तरह शीत रेदयाको प्रयोग कला 
भी सुण दी दै प्रपदन सेवन करना नदीं है भगवती सूतरकी उक्त दीकाम जंयाचरण 
सौर विधाचरण रब्धिका प्रयोग कपना ही परमादका सेन्‌ कलना क दै शील रेवा 
सन्ध ज्ञान, दन, चारित्र रस्थि प्रयोग करना प्रमवक् सेवम नहीं कदा दै भतः 


छबध्यधिकारः । ६०३ 





इस टीकाका नाम टेकर शीतल लेद्याका प्रयोग करलेमें प्रमाद सेवन बतछाना-जज्ञानका 
परिणाम समश्चना चादिये । 


(बोल ८ वां ) 


बास्तवमें भीषणजी ओर जीतमछटजीका छन्धिठी चर्चां करना व्यर्थं है । छच्धि 
का प्रयोग न करके चदे दूसरे उपायसे भी जीव रक्षा की जाय तो भी ये जोग उसमे 
पाप ही कहते ह । किसी मरते प्राणी पर दया ठाकर उसकी रध्वा करनेकनो ये छोग मोहं 
अनुकम्पा; सावद्य असुकम्पा ओर एकान्त पाप कहते है । भणवान महावीर खामी ङन्धि 
का प्रयोग न करके यदि उपदेश दारा भी गोश्चारुक्की प्राण रक्षा करते तो भी इनके 
मतावुसार भगवानको एकान्त पाप ही दोता। भीषणजीने छिला है किं जीवरश्चा करनेके 
अभिप्रायसे उपदेश्च देना जेन धमका सिद्धान्त नदीं है यह्‌ अन्य तीर्धिर्योका सिद्धान्त दै' 
जैसे कि- “कद एक अज्ञानी इमि कदे, छः कायारा काज हो देवा धर्म उपदेश । एकन 
जीवने समञ्चावियां, मिट जवे हो घणा जीवारा क्लेश । छः कायरे धरे शान्ति हवे, 
एवा भापे हो अन्य तीरथीं धमे । त्यां मेद नपायो जिन धर्मरो, तेतो भूल्या हो उद्य 
आया अ्युम कर्म । ( चि० दि० शि० ढाल ५) 


अर्थात्‌-कई अज्ञानी कहते दै कि छः कायके जीवो धरम शान्ति दोनेके यि वे 
धर्मका उपदेश करते दै । वे कहते है कि “एक जीवको समश्चा देनेसे बहुत जीर्वोका क्रे 
मिट जाता &' परन्तु छः कायक धरोमिं शान्ति होनेके श्य उपदेश देना जैन धमेका 
सिद्वान्त नहीं दै । यह मन्य तीथी धमका सिद्धान्त दै अतः वे भूठे हए दै भौर तको 
अदयम कर्मका उदय हुमा दै । 

इस ढार्मे साफ साफ भीपणजीने मरते जीवकी रक्षाके ल्थि उपदेश देना जेन 
धर्मस विरुद बतलाया दै मौर भर० ० १२० पर जीतमछजीने छिखा दै- 


ध्री दीर्थ्र देव पोताना कम खपावा तथां अनेशने तारिवाने से" उपदेश देवे 
इम कदय“ पिण जीव व॑चावा उपदेश देवे इम कट्लो नहीं 

यह लिखि कर जीतमरुजीने जीव रका ल्य उपदेश देना जेन धर्मसे चिरुद 
ठहराया है एेसी दशमे इन छोगोका छन्धिकी चर्चां करना व्यर्थं है जव कि उपदेश द्वारा 
भी जीव रक्षा करना इनके मतमें पाप दै तव फिर दूसरे उपायाति तो कहना ही क्या दै 
वह तो अवय ही एकान्त पाप दै । शीतल ङेश्याके प्रयोग करनेमे जो इन्दोने घतछृष्ट 
पांच करियाकरा ठगना बतछाया द बह केवर मूट्‌ छोगोको बहकाने मात्रे हये दै । 


३०४ ` सद्ध्ममण्डनप्‌। ` 


गाययादयकयताकतनारतव 
शीतछ हेद्याके प्रयोग कलमे उत्छ्ट पांच. क्रिया नदीं लवो दै यह्‌ इख प्रकरणे 
विस्तारे साथ बताया जा चुका है अतः शीवल देर्याका प्रयोग करके मरते जीवद्धी 
रक्षा करें पाच क्रिया रगनेक्धा दोष बतलाना मिथ्या दृष्ट्योका काय्यं समह्यना 
वाहये । 


( इति छ्ध्यधिकारः ) 





(अथ प्रायरिचत्ता्धिकारः) 


9 
(भरर) 

मरते जीवद़ी रक्षा करनेका समर्थन करने वल युनिरयोक्ा कहना है ढि भगवान 
महावीर स्वामीशो यदि गोशालकृी रक्षा केम पाप छग। होता वो उस पापकी निवृत्ति 
के खयि भगवान प्रायश्चित्त भी कते परन्तु इसके ण्वि भगवानका प्रायश्चित्त करना 
शास्रे नहीं कहा दै अतः शीतर खेदयाशो प्रकः कफ गोशार्ककरी रक्षा करनेते भग- 
बान पर पापका आरोप करना मिथ्या है । इख कथनकरा खण्डन करनेके द्यि जीतमलनी 
सिते दै- 

“अथ ईहां सीहो मनगार ध्यान ध्यावतां मनँ मानसिक दुःख अयन्त उपनो 
माया कच्छे जाई मोटे मोटे शब्दै रोयो वाग पाडी पवो कहो षिण तेनो प्रायश्ित् 
चाल्यो नहीं परण छियो इन होती तिम भगवन्त न्धि फोडी गोशाछाने चायो तेहुनी 
प्रायधित्त चाल्यो नदीं पिण छियो इ हसी (० १० १९६) 

. इसी वरह भ्रम” ४० २०८ तक सति युत अनगार रहनेमि, धमे पोषक रिष्य 
मंगल भनगार, भोर सेलक़ इन ोगोका उदाहरण देकर जीतमठजीने कडा दै कि ऽतं 
साध्॒थनि जैते प्रायरिवत्तफै योग्य कायं श्ियि ये परन्तु शास्त्रम इनका प्रायदिचत्त कनां 
नी कहा है उसी तरह भगवान महावीर स्वामीका भी प्रायरिचत्त करना नहीं कदा दै 
परन्तु डते उक्त सामनि प्रायरिचत्त किंया ही होगा उसी तरद भगवानने भी परायरिवतत 
किया होगा । 

इसक्रा क्या सप्राधान † 

( प्ररूपक } 

शास्त विधिवादमे जिस कार््थके करनेते पाप होना कडा है उन्दीके भलुष्ठानसे 
पाप होता दै भौर उन्दी स्थि प्रादित भी कदा गया दै परन्तु जिस काके करते 
शास्त्रकार पाप नहीं वतते ओर प्ायरिचतत हा विधान भी नदीं करते उस कार्यम पाप 
कहना मौर उसके दिये प्रायचित्क़ी करयन। कटा भन्ञानका परिणाम दै । शीतढ ठेदया 
क प्रयग रेस शस्त्रम कदी भी पाप होना नदीं कदा दै ओर सके लिय कदी प्राय- 
स्वका विधान भी नद हरेती दशाम शीव ठेद्याका प्रयोग करनेते भगवानको पाप. 
होने ओौर उस पापंकी निदृ्तिके हिवि उनके प्रायदिवत्त करनेकी कल्पना करना नमू 

३९ 


२०६ सद्धमेमण्डनप्‌ । 
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समक्षना च।६४। शीतकरेदयाको प्रकट करके गोशाखाकी प्रागरक्षा करलेते भगवानको 
पाप हुमा ही नदीं धर्म हुमा फिः वह प्रायश्चित्त क्यो करते १ जिस श्िसते शाक्षानुसार 
भरायश्चित्तफ़ा काय्यं रिया था उकतके प्रायश्चित्त कने वर्णन यदि सासे नहींहैतो 
उसकौ कपना की जा सक्ती द परन्तु जिसने प्रायश्चितके योग्य काय्यं ही नहीं किया धा 
उसके प्रायतत करने की कल्पना तो बिल्कुल निराथार मौर उन्मत्त प्रलापकी तगह 
सवेथा अनाद्रणीयदहै। | 

जीतमलजीने चम० प्र २०८ के अनन्तर जो निय'ठा शा विचार किया है उसके 

दहिसावसे भी भगवान. महावीर स्वामी दोषके प्रतिसे गी दी सिद्ध होते दै क्योकि कषाय 
इशषीख निप्र थ मूढ गुण भोर उत्तर गुणका अप्रतिसेवी होवा दै ओर छदरमस्थ तीर्थकर 
दीक्षा ठेनेके वाद कषाय कुरु ही होते हैँ जतः भगवान. महावीर स्वामीको दोष का 
परतिसेवी बतलाना मिथ्या दै | 


कि 
बोट ९ समाप्त 
(प्रेरकं ) 
श्मविध्वंसनक्रार भमविध्व॑सन पष्ठ २९४ पर रिते है 
4एकषाय ह्ुशीछ नियंडाने मपडिसेवी कल्यो ते अप्रमत्त तुल्य अपदहिसेवी जणाय 
छै । कषाय छरीरे रुण टाणा ५ छ छद्धाथी वशमां ताद तिं मातम मामे नवे 
दृषभ शुणढाणे अत्यन्त विशुद्ध. निर्म॑ङ वारित्र छे । ते मपडितेवी छै! भने 
टर शुणठाणे सत्यन्त च्च निम परिणामनो धणी छमयोग में परते छ ते 
अपदिसेवी छै" 
इत्यादि छिल कर भगवान. महावीर स्ामीको भत्यन्त विद्ध निर्म परिणाम 
का धनी नहीं मान कर उनको दोषशा प्रतिसेवी बताते दै । 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररपक ) । 
शरमविध्वं्नकार अपने श्स ठेखमें १६ शुण स्थान वाले निमड परिणामक धनी 
को दोषक्रा अप्रतिसेनी बतलछते है इसलिये इनके इस ठेखते भी भगवान महावीर स्वामी 
दोषे अप्रतिसेवी ही सिद्ध होते दै क्योकि भावासंग पूत्तके मूढ पाठे छदूमस्ा- 
वस्थामे भी भगवान. महावीर स्वामीको अत्यन्त विदध निर्मल परिणामक धनी कहा 
द ! वहं आचारांगका पाठ यद्‌ देः-- 


प्रायदिचित्तायधिकार. । ३०७ 





(तपएणं समणे भगवं महावीरं वोसिद्धवत्तदेहे अणु्तरेणं 
आटएणं अणन्तरेणं विहारेण एवं संजमेणं पफगदेणं संबरेणं तवेणं 
वंमचेर घासेणं खंतिए धत्तिंए सम्पीइृए य॒त्तिए तद्धी शणं कस्मेणं 
छुचरिय फलनिव्वाण सुत्तिममोणं अष्पाणं मावे माणे विह्रह । एवं 
विहरमाणसस जेकेह उवंसरगा समुपज्जंति दिव्वावा माणुसावा तिरि 
च्छियावा ते सन्वे उवसग्णे समुपन्ने समाणे अणाउले अन्विष 
अदीण माणसे तिविह्‌ भणवयण काययुत्ते सममं सुह खमहं तिति- 
कख अहि असेह तओणं समणस्स भगवो महावीरस्त एणं विहा- 
रेणं विहर माणस्स वारसख वासा विक्षता तेरस सम्मस्सथ वासरसं 


परिथाये वहमाणस्सःः 
( आचारांग श्रु° २ चूलिका ३ भावनाघ्ययन ) 


भथ :- 

दसके अनन्तर अपने शरीरकी ममता छोडे इए भगवान महाषीर स्वामी अयुत्तर भार्य 
( मश्ान ) से, अयुत्तर विषार से, अनुत्तर संम से, अनुत्त? ग्र््ण से, अनुत्तर संवर से, अनुत्तर 
तपते, अनुत्तर बरह्मच््यं से, अनुत्तर क्षांति से, अनुत्तर त्याग से, अनुत्तर समिति से, भलुक्तर गु 
से, अनुत्त दुष्ट से, अनुत्तर स्थिति से, अनुत्तर गमन से, सम्य माचरण से, मोक्षफल्की प्राति 
कराने वारे भुक्ति मागेसे भपनी आत्माको पवित्र करते हए विचरते थे । दख प्रकार विचरते हृषु 
भावान जो कोई दिष्य मानुष ओर तिर्य॑व सम्भरन्थी उपसं उत्पन्न होता था उसे अनाङ्कल 
( नष्ठ धबरते हए ) ओर अदीन मानस होकर सह ठेते थे । दस प्रर विचरते इए भगवानू 
को बारह वर्ष ठ्यरीत हुए पश्चात्‌ तेरे षके पराये विद्यमान ने पर भगवानको केवर तान 
उत्पन्न हुं । यह ऊपर किते हुए पाठश्ना सधं दै 1 


इस पाठम भगवान. महावीर स्वरामीके संयम, प्रहमच््य, तप, क्षाति आदि शुग 
अनुक्ता यानी सबसे उत्छृष्ट कदे गए दै इससे सिद्ध होता दै कि भगवान. - महावीर 
स्वामी उच्च श्रेगीके कषाय कुठ निभन्थ थे वह्‌ दोपे प्रतिसेवी नहीं थे अन्यथा इस 
पाठम उनके तप बरहमचय्य ओर संयम आदि अनुत्तर केते कदे जाते ?। अतः भगवान. 
महीर स्वामी षष्ठ गुण स्थान में त्यन्त विशिष्ट, नि्मल- परिणाम के धनी होने के 
फरण दोष के अप्रतिसेवी थे प्रविसेवी नहीं थे । तथापि गोशालककी रक्षा कटनेके कारण 


३०८ सद्वर्ममण्डने्‌ । 


षि णक 
जीतमरजी जो भगवान को दोप परतिसेषी वताते ई 
.३ ६ यह्‌ इनका जीवं 

द्रोह रखनेका फट समह्वना चाहिये । # 


( बोल २ समाप्त ) 


(प्रेरक) 
भगवान. महावीर स्त्रामीने छद्यावस्थामे कभी भी दोषका परतिसेवन नही या 
था इस विषयत को क्षाल्मका प्रमाण बलादए } 
( प्ररूपके ) 


| साचारग सुते स्पष्ट छित दै मि भगवान. महावीर स्वाभीने छदटूमस्थावस्थामं 
स्वस्थ भी पराप भौर एकवार सी प्रमाद्‌ नही किया था] वह्‌ माथा वह दैः 
“णच्चाणं से मक्ावीरे णोकिय पावगं सयत्रकासी ` 
अननेहिवा कारित्था करंतंवि नाणुजाणित्था? 
( आचाराग श्रु १ अ० ९३०४ गाथा८) 
(ठका) | 
“किव त्वा ेयोपदेयं स महावीरः कर्ममरणसदिषणुः नाऽपिच पापकं कं 
स्वय मका्ीत्‌ । नाप्यत्यैस्वीकल्‌ । नचक्नियमाण मपरेरुजञातवान.” 
अर्थात्‌ त्यागने भौर संद करने योग्य वस्तुको जानकर कमेक परेणाको सहन 
करनेमे समर्थं भगवान. महावीर स्वामीने न तो स्वरथे पाप कर किया न दूसरे कराया 
सीर कते दुपको अच्छा जाना ] यई उक्त गाथाका टीकातुसार मरं दे। 


समे श्य शिला है कि भगवान. महावीर स्वामीने खदूमस्यवास्थामिं न स्वर 
पाप श्या न दृसरेते कराया ओर न पाप कते हृएकौ भच्छा जाना । भतः गोराएक 
कौ प्राणर्ा करनेते मगवान को पाप लगते की परहपगा मिथ्या समनी चा । 

यदि गोशारककी प्राणर्ा करना पापं होता तो इख गाथम यहं कतै कदा 
जता कि भगवान ने छद्मस्यावस्थामे कभी भौ पापका सेवन नहीं शिया था) तथा 
आगे चठ कर इसी उदेशेफो १५ वीं गाथा मे कडा दै निः भगवान्‌. महावीर सवामीने 
दमूमस्यावस्थामिं कमी भी परमादका सेवन नदीं किया था । वहं गाथा यह दैः-- 


५अक्रसाहै बिगयोही य सदस्वेषठ अमुच्छि ९ कार । 
छंभत्थोऽवि परकम भाणो नप्मायं संवि ुव्वीत्याः? 
{ भाचारशाग्‌ श्र० १० ९३० छए-गाथा १५.) 


परीयरिचत्तायधिकारः । ३०१ 





(रीका) 
५नक्षायी मकषायी तदुद्यापादित भर जस्यादि कार्य्या भावात्‌। तथा विगता 
गृद्धिः गार्य यस्यासौ विगत गृद्धिः तथा शन्दरूपादिषु इन्दरयाथेषु अभूर्छितो ध्यायति 
मनोऽन नराग सुपयाति नापीतरषु द्व षवशषगोऽमूत्‌ । तेथा छदमनि ज्ञान दशना बर- 
णीय मोहनीयान्तरायात्मके तिष्ठतीति छ्मस्थः इत्येवं भूतोऽपि विविध मनक प्रकारं 
सदनुषठाने परक्रममाणो प्रमादं कपरायादिकं सफ़रपि न छृतघानितिः 
भर्थ :- 
जिसमे कषाय नहं है वह अकपायी कदछाता दै । भगवान. महावीर स्वामी 
अकपरायी थे क्योकि कषाये उदयते उन्देनि किप परमौ अपनी भ्रुङुरि टेदरी नही 
की थी । भगवान्‌ महावीर स्वामी, अनुद शब्ड आदिं धिषे राग लौर प्रतिकूले 
देश नह करते ओ, कह रण्डा विषमे मास्त न होकर रहते भे । यथपि मगवान, 
छष्यस्थ यानी ज्ञानावरणीय, दरनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय कमम स्थित भे 
तथापि बह्‌ विविध प्रकारके श्म अतुछनमे हय प्रव रतै थे! उन्होने एक वार भी 
कृषायावि रूप प्रमाद्का सेवन नहीं किया था । यह इस गाथाका ठीकाठस्ार अर्थं हे । 
इसमे छस्थावर्थामें मगध्रान. महावीर स्वामीक्रा एक वार भी प्रमाद्का सेवन 
करना वजित किया है अतः जो छोग गोश्चालकरकी प्राणरक्षाको प्रमादृका सेवन बतछते 
हवे प्रत्यक्ष उत्सूत्र वादी मिथ्या ह उन भरमजालमे पड कर भगत्रान. महावीरं 
स्वामीको प्रमादृक्ा सेवी वत्तखाना अज्ञान दै । 


| बोट २ समा | 
` (प्ररक ) 


भ्रमविष्वसनकार आचाराग सुत्रको इस गाधाङो छि कर इसकी समारोचनां 
कृति हुए छिघते हैः- 

“अथ दहं गणघरां मगवान.रा गुग वर्णन कधा त्यागुणामे अवरुणाने किम 
कट गणमिं तो गुणने इज कदे ( ० १० २३१ ) 

इसका क्या समाधान !? 

( प्ररूपक ) 

साचागन पुत्रक पूर्ति गाधथाओंमे मगवान के शुका वर्णन मात्र ही नदीं 
विन्तु स्वल्प भी पाप करने ओर एक वार भी प्रमाद सेवन करने रूप दोपका निष 
भी किया दै! मत. इत गाधा्ओमि' केवल भगवानके गुरगोका वर्ण॑त मात्र बतलाना 


४ १० शदमेमण्डन्‌ ९ | 


० 
मिथ्या दै । यवि गोशालक्की प्राणरक्षा करना, प्रमाद्‌ सेवनं मौर पापाचरण होता तो 
न गाथाओमे' भगवान के पापाचरण ओर प्रमाद सेवन करते का खण्डन कते 
किया जाता ¶ भतः मोक्षार प्राण रक्षा करनेते मगवानूको पापी ओर प्रमादी कना 
अज्ञान दै । यदि को कदे कि ये गाथाये गणधर कदी हुई दै रीं करको नही। 
इस किप ये प्रमाण नहीं हो सकतीं वो उपे कहना चाहिये कि गणयरेने तीर्थकर सुन 
कर ही शास्त्री सवना की है । आर्य्य सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जो 
क्छ सुना था वदी इस प्रका्णमें कदा दै इष दिये इन गाथाओंको नदीं मानना साक्षात्‌ 
केवीक वाक्यका उद्गम रूप मिथ्यात्वका स्प करना है । आवारांग सूत्रकेइसी मध्य- 
यनक आीरम्भमे लिला है-- 

८सुयंमे अउसं तेण भगवया फएवमक्लाई 

मरथात्‌ है भायुष्मन्‌ ! भगवान महावीर स्वामीने देशा कदा था यह मैन सुना दै 
तथा इस नवम अध्ययनके आरम्भे सुषमां स्वामीने जन्तू स्वामीसे यह प्रतिज्ञा करते 
हृए कदा दै कि --“मह सुं बदर्पामि अथात भने जषा सुनादै वैसा दी कटरुगा 
अतः आय्य सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जेखा सुना था वैसा दी इष 
प्रकरणे कहा है अपनी मोरसे एकं भी वात बनाकर नदीं कदी दै मचः आचारगग सूत्र 
नवम अध्ययनके चौय उदेशेी अटवीं भोर वन््रह्वीं गाथाम श्दी हृद वातको नही 
मानना साक्षात्‌ केवीके वाक्यको नीं मानने रूप मिथ्यात्वक्षा स्परी समद्चना 


चाहिये । 
( बोट ¢ समाष्ठ ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमतिष्वंसनकार भ्रभविध्व॑सन प्रष्ठ २३२ पर उव सुत्रका मूढ पाठ टिकर 
उसकी सप्रालोचना कसते हए सिति दै-- 

५ज्ञे सामे गुण हन्ता ते बखाण्या परं इम न ल्ञाणि एजे वीर रा साधुरे कदे 
आर्तध्यानं आवि इन नहीं माम परिणामे करोधादिकं भवे इन नहीं हम नथी कदाचित्‌ 
उपयोग चू दोष छगे पर शुग वर्णने भवगुण क्रि कह तिम राधं मगवान रा 
शण किया तिमे तो शुग इज वर्ण्या जेनलो पाप न कीयो तेहिज माश्री को पुग 
मे अवगुण किम कदे 1" ( श्र० ए० ए्रे२) 

इसक्रा क्या समाधान ? 


( प्रह्पकर } 
उवा सूक भू पाठ छिखकर इसका सपाषान किया जाता दै 


प्रायदिचत्ता्यधिकारः। ३११ 





तेण कलेणं तेणं समएणं समणगस्व भगवओ अन्तेवासी वहवे 
सनरणा भगवन्तो अप्पेगश््या उग्गपव्वहया मोगपव्हथ। राहृण्ण णाय 
कोरघ्ब खत्तिय पञह्या भडा जोहा सेणाबह पसत्थारो सेद इन्मा 
अण्णेय व॑हवे एवमा(हईणो उत्तम जानि कुड ख्व विण विष्णाण 
व्ण छावण्ण विक्षत पहाण सोन कंतितता बह धण घाण्णणिचय 
परियारफिंडिथा णरवहं युणातिरेका शच्छ्िथिमोगा सुखसंप्टछिपी 
क्षिंपाक्र फलोपमंच ष्णि 7 विस्यसोक्ख' जलबुच्धुज समाणं सरग 
जलंविन्द च॑ चल जीवियं च णाउण अद्र बमिणं रथमिव परगलग्गः 
संबुधिणित्ता णं चहन्ता हिरण्णं जाव पट्व्या अष्पेगहया अद्धभास 
परिथाया अष्पेगक््य। मास परिधाया एवं दुनास तिमास जाव पएक्षा- 
रस अष्पेगहथा अनेक वास परियाया संजमेणं तपसा अप्पाणं मावे- 


भाणाविहर तिः 
( उवाई सूत्र) 
अथं :- 

उस समरय भगवान महावीर स्व्राभीके पाष बेहुतते क्षिप्य षि्मान थे । निने को तो 
उग्र वंशम उत्पन्न, कोई भोग वंशज, कोर राजन, को नाग वंशज, फोर ऊह वंशज, कोर 
कषत्रिय वश्षन, कोर चार भट, योद्धा, ओर कोई सेनापति, कोई धर्मशास्त्र पाठी, कोई सेढ, को$ 
दम्य ८ बड़े धनवान › दक प्रकार उत्तम जाति, 5, रूप, विनय, वितान, घरण, खावण्य, विक्रम, 
सौभाग्य ओर कान्तिसे युक्त, धन धान्य परिवार दासी दास आदिके दारा गृहवास कारे बडे 
बडे धनवान से मी श्रेष्ठ तथा विभव उखे राजामति भी चट बढ़ इच्छानुरूप भोग पाने षाठे 
छम पारे हुए षिपय खलो षिपबृक्षके फलके समान शरा ओर करके अगर मागम रूगे इए जरः 
विन्दुकी तरह जीवनको अति चंचर ज्ञान कर अनित्य विषय उख मौर धन धान्य अ।दिको कपडे 
मँ गी इई धूरिके समान क्षाडकर हिरण्य खवर्णं आदिको छोड़ कर प्र्रजित ( साघु ) को गये 
थे । इनमे कई अध मासक कई एक माघके फे दो मासक कें तीन मासके यावत्‌ ११ मास 
के प्याय वाले थे । के भेक दिनके परव्याय वारे थे । ये सभी शिष्थ संयम ओर ॒तपल्यासे 
भपनी भातमाके पवित्र करते हुएु विचरते थे । 

( यह उवा सूकरे उक्त मूखका अर्ध दै ) 

इस पाठम यह नहीं कदा दै कि “मवान्‌ महातरीर स्वामीके ये सव शिष्य कभी 

भी प्रमादका सेवन नहीं करते थे । तथा इन छोगोने कभी पाप नदीं किया था ।” इस 


$ › सद्धममण्डनम्‌ । ` ` 





खये मगनान. महावीर स्त्ामौके इन शिष्यम पाप जरे प्रमादा दोना सम्भव है एर 
भगवान. महावीर स्वामीमे नदीं क्योकि भगवान महावीर स्वामी विषयमे जो = 
रागरकी गाथा छली गई हँ उनमें साफ साफ भगवान पाप मौर प्रमाद्‌ का निषे 
क्रिया दै । अतः उनाई सुतक्रे इस पाठे साचांग सूतक परोक्त गाथा्क्ी 
वताकर भगवान वछत्कारसे पराप भोर प्रमादका स्थापन कना थ्या है । | 

उवाह सूतम यदव यह कहा होता कि “भगवान. महावीर स्वामी कै शिष्य न 
कपी भी पाप ओर प्रमादृका सेवन नहीं किया था" तो अवरय यह्‌ वातत मानी जाती 
कि भगवान.ॐै शिष्योनि कृभी भी पाप शोर प्रमा्र नीं किया था पर्न मूरास पषा 
नहीं कहा गया दै इसलिये भगवान. महावीर स्वामीके शिष्यो पाप ओर प्रमाद दोनेका 
खण्डन नहीं करिया जा सकता लेक्रिन भगवान. महावीर स्वामीके विपये तो भाचा- 
रागकी उत गाथाम" साफ़ साफ ला दै किं भगवान न धछदयस्थावस्थाें स्प भौ 
पाप मौर एक वार भी प्रमादृका सेवन नही क्रिया था 1" देसी द्म जो भगवान. महा- 
वीर स्वामी पाप जौर्‌ प्रमादका स्थापन कता द बद सत्सूत्रवादी मिष्ट द \ 


( बोल ५ बां समप् ) 
प्रेरक) 


भमविष्नैसनकार भ्रमविध्य॑सन पर २३३ पर उवै सूतक पूखपाठ छि कर 
उसकी समाटोचना कते हए टिलते दै - 

अथ मठे कौणिकने स गाजाना शुग सहित कटय, माता पित्तानो विनीत को 
उने निरादलियामे कयो, जे कोणक शरणिकने वेडिवन्थन दे पोत रान्य वैडो तोजे 
श्ेणिकने वेदी बन्धन वध्यो ते विनीत पणो नदीं त तो अविनीत पणेन । परि 
उवा फौणिकना शुग वर्णन्या तिग्म तलो वितीतपणो तेदिज वणेव्यो अविनीत 
पणो गुग नहीं तेभणी श्र किणे तेहनो कथन क्यो नहीं तिममणयरं भगवान्रगुण 
किय! त्यां शुग जेता गुग हन्द तेहन गुण बलाण्या परं कन्म फोडो ते गुण नही 
ते मबरुणसे कथन गुणां किम करे ( भ्र प° २३३ ) 

इसका क्या उत्तर ¢ 

{ प्रह्प ) 

्रमनिष्यसनसञारका यह कथन भी ज्ञानि पसू दै । इवा सुतर मूख 
दौणिक गजके चम्पानगरीमे नित्रा काला गुग वर्णन क्रिया दे। कणिकं रजा 
र्पानगरीम जव.रहने का था तव वह्‌ मता पिता विनीत्र ह गया था भत्व क 
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पितर शोकाङ् होए राजगृहं को छोड़ कर चम्पानगरीमे भाया था । उस समय ऽसे 
माता पिताका विनीत कदना ठीक दी हे परन्तु उस पाठे यह नदीं कदा द फ कौणिक 
राजाने माता पिताके साथ कभी मी अनिनय नहीं किया था । इसख्यि उवाई स्के इस 
पाठसे कोणिकके अद्िनयी दनेश निपेध नदीं किया जा सकता परल्तु भगवान. महा- 
वीर स्वामीके विषयमे जो-माचारांग सूत्रम गाथाए' कदी गई ह उनमें साफ़ साफ़ भग- 
वान भं पाप भौर भ्रमाद्‌ दोनेका निषे किया गया है देसी दाम यद कैसे कदा जा 
सकता दै किं भगवान मँ पाप बौर प्रमाद "" क्योकि यह्‌ कहना प्रत्यक्ष ही शाखसे 
विपरीत वोढ्ना दै अतः कोणिक वाटे पाठके उदाह्रणसे मगथान मेँ पाप ओर प्रमादका 
स्थापन करना उत्सुत्रवादिर्यो का काय्य समञ्चना चाहिये । 


बोल छटा समाघ्र | 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार धमविध्वंसन र २३४ पर उबर सूत्र प्रन २० का मूरपाठ 
ठि कर उषी समराछोचना कते हए ण्ठिते दै- 

५अथ सठे श्रावकने धर्मरा करणहार्‌ कया ते तो स्यू अधर्म न करे काई। वा- 
णिज्य, व्यापार, संग्राम आङ्किक मधम ठ ते अवमे ना करएणहार छै] पिण ते अवकरः 
गुण वर्णन अवगुण किम कदे" इत्यादि ङि कर आगे छिलते द ८तिम भगवान. रे 
गुण वर्णनपें छन्धिफोडीने अश्गुण ना दरणम्‌ किम करे” ( भ्रण ० २३४) 

इसका क्या उत्तर ¶ 

( प्रह्पक ) 

उवाई सूत्रम श्रावक सम्बन्धे जो पाट माया दै उध्का उदाहरण देकर भग- 
वान. महावीर स््रामीमे पाय मोर प्रमादृका स्थापन करना . मिथ्या दै । उवाद सूत्र के 
श्रावक सम्बन्धी पाठम साफ साफ टिलादै करि राक अट्ारं पा्पोसे देशते हटे हए 
सौर देशत नदीं हे हुए दते है इसख्यि इस पाठसे दी श्रावरकोंका देशस पाप सेवन 
करना सिद्ध होता दै परन्तु भगवान. कै विपयमे जो भचारांगमे' गाथां कदी ह उन 
मे स्त्रहपभी पाप मौर एक वार भी प्रमाद सेवन कलने का निषेध क्रिया दै मतः 
आवक सम्वत्धी पाठके उदाहरणसे भगवान मे' पाप लोर प्रमाद्‌ का स्थापन करना 
भल्ञान दे | 

दूसरी नात यह दै किं भगवान्‌ महाबीर खामी दीक्षा रेनेके वाद्‌ घ्दूमस्थद्कामे 
कपरायङकशील निपर॑थ थे । कपाय कुशीर मप्र थः मूर गुण भौर उत्तर गुणे दोष नदी 

।.+ 1 
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छाति यह वात शाख प्रसिद्ध दै शल्ये भगवान्‌ महावीरं खामीने जो श्ीतर्लेस्याका 

का 
प्रयोग करफे गोह्य प्राणरक्षा की थी उसमे उनको पाप या प्रमाद नदीं हुमा यद वात 
छ्ाख्च सप्त समञ्चनी चाहिये । 


( बोल ७ वां समाघ् ) 
(प्रेरक ) 


कषाय दी निप थ यदि मू रुग बोर उत्तर गुम दोष नहीं खाता तो 
मोत स्वामी कषाय छुरीठ निप होत इए भी लानन्द्के घर पर वचन वोलनेमे कथो 
स्खछित हृष ओे १ मतः जैते गोतम स्थाम कषाय दुदीठ निघ्र थ दोते हए भी भानन्द 
ॐ धर पर धक गये ये उरी तरदं भगवान. महावीर स्वामी भी चू सक्ते मतः 
पाय दुश्षीठ निपर॑थक्े न चुकनेक्री वात मिथ्या) 
इसका क्या समाधान १ 
( प्रष्पक ) 
गोतम स्वामी जिस समय आनन्द भ्रानककै घर्‌ वचन वोरनेमे '्वेक गये णे उस 
समय उनम कपाय डुक नियण्डा था ही नदीं तथा चौदह पूप घौर र ज्ञान भी उस 
समय गोतम स्वामी नदीं थे । अन्यथा चार्‌ ज्ञान जौर चौदह पूरके धनी कषाय 
कुरी निध्रन्थ हो कर गोतम स्वामी कदापि नदीं चूक यक्रते ओ ! इस विषयमे वहारा 
मूखपाड ही प्रमाण दै । बह पाठ यदं दै - । 
प्लपणं से भगवं मोयप्रे आणंदेणं समरणोवासएणं एवं वत्ते 
खमाणे संकिए कंखिए विईगिच्छा सभायन्ने आनेदस्ख अंतिम 


पटिनिक्वप्र' 
अर्भ- 
अर्थाद्‌ आनन्द शरावकने गोतम स्वाभीते जत्र यद कक्षा कि ५भाप व्यभ दरी जुग भाय. 
चना रेनेका उपदेश देते द मरी राथ भापको टौ भाकोयना ठेनी चाष्टियि” तय गोतम स्वामी 
द्ध, का जीर निचिकित्सासे दुक होकर भानन्दके चरते वार आये 1 य उषु गायक 
1 
श १ स्पष्ट सिद्ध होता दै किं उख समय सोम स्वामी चार्‌ ज्ञान घौर चोद 
पू नहीं भरे अन्यधा उनको आनन्दे वाक्यति शद्धा, का दौर विचिकित्सा 
उपनत होती ¶ 1 चह अपने ्ञानके प्रभावे यथां बातका तिर्णथ स्वय कर सकते े 
फिर उन्दे शक, कका सादि दोनेका क्या कर्ण था १ तथा उस समय उतम कषाय 
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कुशी नियण्डा भी नदीं था । अन्यथा बह वचन बोरनेमे क्यो चक्र जाते १ अतएव 
उपासक द्ग सूत्रम जहा गोतम सशमीका शुग नर्णन शिया दै वहां उनको चौदह पूत 
भोर चार ज्ञनका धनी नीं कहा ६। 

कोई कोई कहते दँ करि “भगवती सुतर, उपासक दाग सूत्रे पहलेका वना दै उस 
म गोतम स््ामीको चार ज्ञान भोर चौदह पूव का धारक वतला दिया दै इसीष्यि उपा- 
सक दशागमे गोतम स्वामीको चौद पूव मौर चार ज्ञानका धारक नहीं कहा है क्योकि 
ये वति" भगवती सूत्तमे कदी जा चुकी ह । जो वति" मगतरती सूम कदी जा चुकी दं 
उपे फिर उपाक दशंगमें कहनेकी क्या सावस्यकठा दहै १ । 

उनसे कना चहिये किं यदि भगवतीमे' कंदे जनेके कारण गोतम स्वामीके चार 
ज्ञान ओर चौदह पूरका कथन उपासक दृशाग सूत्रम नदीं किया गया है तो भगवतीसूतर 
म जिन जिन शुरो वर्मन किया दै उन सभी का वर्णने उपासक द्गाग सुत्रमे नहीं 
होना चाहिये परन्तु रेखा नदीं होकर भगवतोमें कदे हुए कई गुणका उपासक दांग 
सत्तमे वर्णन ज्या दै मौर कई गुर्णो्ठा नदीं कियादै इपसे स्पष्ट सिद्ध होता दैक्रि 
भगवती सूत्रम समुच्चय रूपसे सभी गुणोका वर्णन किया गया दै भोर उपाक दृशाग 
मुत्र भानन्दके पास जाति समय गोतम स्वामीमें जितने गुण थे उन्दीक्ा वर्णन दै। 
नही तो उपासक दृशषागें फि? उन्दी गुगोके कहनेकी क्या आवदयक्रता थी जो भगवती 
मँक्दैजाक्केै। 

भगवेती सत्रे साथ उपासक दाम सत्रके पाठमे' केवल इतना दी अन्तर दै किं 
भगवतीमे' चार ज्ञान भौर चौदह पूरके साथ भ्य गुणों का कथन दै मौर उपासक दशा- 
गमे' मन्य रुर्णो ़ा वर्णनफे साथ चार ज्ञान गौर चौदह पू्यका कथंन नही" दै । इसके 
सिवाय भगवती सूत्र मौर उपासक दुगांग सूत्र के पा मे" ॐ भी अन्तर नदी" है । 

देखिये भगवतीका पाठ यह दैः- 

न्तेणं कालेणं तेणं सएणं समणस्त मगवञो महावीरस्स जे 
अन्तेवासी इन्द्भरूति नामं अननारे गोतम गोत्तेणं सत्तुसेदे समच- 
उरस्स संटण संह्िए वज्जरिसदं नाराय संधमणे कणक्र पुल्कणिघस 
षह्य गोरे उग्ग तवे दित्त तवे तत्त तवे महा तवे उरारै घोरे धोर गुणे 
धोरं तवस्सी घोर व॑ मचे वासी उच्छूढ सरोरे संखित्तविऽठतेड- 
ल्लेस्ते चउदस पृत्ची चडप्णाणोवगये सब्वक्खर सन्निवारः 

(म० ० १३०९) 
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ध्तेणं कलेगं तेणं तमरएणं समणस्छ भगवञ महाधीरस्स डर 
अन्तेवासी इन्दे नामं अणगारे गोयम गोनैण सततुसेहे सद्रचड- 
रंससंद्ाणपंटिए चञ्जरिखहनष्तथसंघमणे कणक्पुखकणिधस 
प्म गोरे उगतवे दित्ततवे घोर्‌ तवे ऽराले धार एणे घोर तवसो 
घोर वंभवेर वासौ उनच्छरूह सरार संखित्त विञ्छ तेर्सेसे च्छ छ 
टषठेणं अणिचित्तेणं तवोपक्त्रेणं संजमेणं तवस्य अप्वाभं भावे माणे 
र । 





( उपासक देरंण ) 

दख पाठम भगवती सूत्रोक्त योव स्वामीके ५चडदस पृत्वी शचर्गाणोत्रापुण 
८सन्वव्रखर सन्निवरा! इन चीन वितरेपणं को छोड कर चाकी समी विषय कदे यरे 
1 उषते स्प सि दोवा दै कि जिस समय योम स्वामी जनन्य रप्र गये भरे 
उस समय उनमे चौदह पूव भर्‌ चार बान नदौ थे । यदं भगवतीम कदे जनके कारण 
हन तीन विर्ेषणोंशना कयन उपासक दगागकरे इस पाठम न माना जाय ठो फिर चपा" 
सक दवाय सूत्रम सन्य विशेयं कथन मी नही" दोना चादि क्योकि भगवतीम व 
समी कदे जा दुक ई मतः जि सवस्याका युग वणन कालकं चि उपाघकर दमागकरा 
पाट का गया दर उत समय मोम सताम चार नान मौर चद पूत नदी रे यही 
चात सिद्ध देची दै । 

जो वति पूते अद्ध वर्णन की ह वे तमी उत्त उद्धम समब्री भवं 
हवा कोई नियम मदी दै क्योकि वावागंग सूतक दूस भुव स्कन्ध भगान महावीर 
समीके केच जान उत्त होनेका वर्णन किया यया द तयापि भगवी सुते ९५३ 
यतक शरवग स्तिर भी भगवान क छदमस्यपनेका वर्ण द 1 भगवती पचा अह द 
जीर याचाराङ्ग पद दै 1 उसी चरं भगवतीम गोतम स्वामीकरे चार त्रान घौर चंद 
युका वर्णन होने पर भी प्रसह वदा उपासक्र दुदी सूत्र मोतम स्वामीकरे चार्‌ तीत 
र चोद पू न निके समयी वात कदी गवी दै। , 

यदि भगवतीमे क हए गोतम ख्वामीके समी शुको पातक वग धू 
धुवानः शेवा वो “जाव श्वदते भगतरतीके पाठका संकोच कर्क उपासक द्ग घर 
पमे इद त्द्‌ कद देते कि ^तेणं काठेगं त समदणं समण६8 भपमा क 
खेट अन्तेवासी निदभूहं नामं अनगे जाव विग" परन्तु शासकराखो ५६ गौ 
द समी विपये दण कलेको भावल्यक धा दं थी मवएव जाव चन 
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के पाटश्न यहां सद्घोच नदीं किया दै । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किं मानन्दु श्रावक 
को उत्तर देते समय गोतम स्वामी चौदह पूव ओर चार ज्ञानक धनी नदीं थे मतः गोतम 
स्वामीके दष्टातसे भगवा. महार स्वामीको चक्रा हमा बताना मिथ्या दे । 


(द ७ 
( बोल ८ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसनकार धमविध्वेपन पष्ठ २१३ पर दृशषवेकालिक सूत्रकी गाथा लिख 
कर उसकी समारुचना करते हृए छिविते है- 

“अथ इहां कट्यो--टष्टिवाद्रो धणी पिण वचनम खंछाय जाय तो भौर साघुने 
हसनो सही । ए दृष्िवादते जाण चे तिण मे पिग कषाय रील नियंठो छै 
(० ए० २१३) 

इसका क्या समाधान !? 

( प्रहपक ) 
भमनिध्व॑सनकारने दशवैकालि सूत्रष्ठी गाथाका भयुद्ध अर्थं किया दै इसलिये 
वेह गाथा कर उसका घुद्ध अर्थं किया जाता दै - 
आयार पन्नत्तिथरं दिषिषठवाय मदिञ्जगं 
घायविक्खलियं नच। न्तं वहसे श्ुणी?? 
( दशवैकाछिकि अ० ८ गाथा ५० ) 
(रीष) 

भायार चति सूत्रम्‌ । भचर प्र्प्तिधर मिति आचार घटः स्त्रीिगादीनि जा- 
नाति परहणप्तिथः स्तान्येव सविशेषाणीत्येवं भूत । तथा दष्टिवाद्‌ मधीयानं प्रकृति प्रत्यय 
लोपागप वर्ण विक्रार काट कारक वेदिनं वागबिर्वछितं ज्ञात्वा विविध मनेकैः प्रकारे- 
टन भ्दिभि. स्विति विज्नाय नत मचारादि धर मुपहसेन्छुनिः अषोतु खल्वाचा- 
राद्िधश्स्यवाचि कौशलमित्येवम्‌ इहच राद मधीयान मित्युक्त मत ददं गम्यते- 
नाधीव दृटिवादं वस्य ॒ज्ञानाप्रमादातिशायतःस्खलनासंभकात्‌ । ययेवं मृतस्यापि 
स्तं भवति नचैनपुपदपे दिलयुपरेश, ततोऽन्यस्य सुतरा भवतीति नासो इसितन्य 
इति सुवरार्थ. ।४ 

अर्थः- 

जो श्चीरि्ग भावक जानता है उते भआचारधर कते ई भौर जो विशिष्ट स्यते श्चीशिक्न 

शद जानता है उतत परपिधर कहते दै । जो शुनि, आचारधर सौर प्रक्र ई तथा ध्वादकां 
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अध्ययन कर रे, प्रकृति, प्रत्यय, छोपए, भागम, च्त्िकार, काटः ओर कारकको जानते ‡ ड 
यद्रि बोरत्ते समय शिद्न भाद्िमे भश्च बरोट दर त्तो उन प्र शास्य नदीं करना चाहिये । यह्‌ नप 
कषटना चिमे क्रि महो } भचाराद्वि धर अनिका इस प्रकार षाक्कोशर दै १ द गाथाये 
“हष्टिवाद मधीयानं', इस वाक्ये वतमान कका प्रयोग करके यद बदराया गवा १ प्रि 
जिष्च युनिनिं दिवराठक्षा अध्ययन करना समाप्त नदा क्रिया द किन्तु दृ्टिवादुका अध्ययन 
अमी कर शा है उप्ते यदि घाक्‌ स्परटन ष्टो जाय पतो हाल्य नर्हा करना चाये ! निषे 
द्टिवादक्नो पद कर समास कर दिया है उखसे वाक्‌ स्खरन होना मखम्भव है 1 इटिवादको पट्‌ 
छर जिसने समाक्च कर धिया द उस्र जान जीर भग्रमादुका बहुत ज्यादा सद्धाव दरोता है घतः 
वषट भूल मदी कर सकता ६ । इस पारे यह उपदेशा किंथा गया द @ द्िवादका अध्ययन कले 
चाठे ञुनिसे यदि वाक्‌ ललन ष्टो जाय तो शस्य नदी करना चाहिये । इसे यह मी सिद्ध 
ता दै कि भवच प्रतिं धर सुनेसे जव करि वाक्‌ स्लटन शतार एव फिर दूसरेसे वाक्‌ 
हल्लटन होना तो एक साधारण वात्र रै दमरमि यदि दूते भी वाक्‌ स्खठन ष्टो जाय तो उस 
पर वाल्य नही काना चाहिये 1 











यह उक्त गथाका टीकचुत्ार अर्थं दै । 
यह शटष्िवाद मधीयानं" उस वाक्यम वर्तमान काक प्रयोग देकर दषटिवादक्रो 
पते हए निका वाक्‌ सरन होना वकषलछाया दै जिसने दृ्टिवादफो पट्‌ कर समाम्त 
कर द्विया द उसका वाक्‌ स्खढन दोना नहं हा दै मतः इस गाथाका नाम लेक चौदह 
धारी चर होनेको सिद्धि करना मिथ्या दे । चीदृह पूधारी द्वाद पद हुमा 
होवा दै भतः वहे कदापि चु नदीं सकता द 1 किन्डु जो अभी रृ्िवादशनो पद्‌ रहा दै 
उसीका चूकना इस गाधिं कडा दै । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 
(प्रग्र) 


भ्रपनिष्वसनकारा मत दै क्रि कपाय छीर नि थमे छ; समुदघात अर पांच 
दरीर शास्त्रम कदे द । अर नक्रियरन्धिकरा प्रयोग करनेवारेकनो विना मालोचना लिय 
मरने पर विरायक कहा दै तथा वेकियरुव्र लौर आहारकं खष्मिके प्रयोग लेसे पाच 
कियाश्वा काना श्ास्मे' का दै सतः काय कुरील निपरन्थ भी चैकरिय 1 
कता हमा दोपकरा प्रतितेवी होता द इसस्यि समी कपाय करशीरछोको दोषं भ 
बताना मिथ्या दै \ 

इसका क्या समाधान 1 
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( प्ररूपक ) 
कपाय कुशीरमे छः सशुद्धात ओर पांच शरीर पाये आते दँ तथापि भगवती 
शतक २५ उदेश्चा ६ मे' उसे दोपक्रा अप्रतिसेवी फा दै बह पाठ यह दै- 


कसाष कुकी पुच्छा गोधम। ! नो पडिसेवए होज्जा अप- 


डिक्षेवए होला 
† ( भगवती शतकं २५ ३० ६ ) 


घर्थ.- 
( प्रन ) हे भयरनु । कपाथ ङुक्षीछ दोष का प्रतितेषी ोतादै या अप्रतिसेषौ 
होता द ! - 


( उत्तर ) हे गोतम ! कपाय ङुधोट दोप का अप्रतितेषी होता ६ प्रतितेषी नी 
होता है । 


दस पाठम कषाय छुशीरक्रो साफ साफ़ दोपका अप्रतिसेवी घतलाया है इसख्यि 
2: समुदूधात भर पांच करीर पाये जाने पर भी कपाय कुरील दोषका शप्रतिसेबी ही 
होता है प्रतितेवी नदीं । यदि कोई पृषे फ “कषाय कुशील जव फ छः समुदूषाच भौर 
पांच शरीर पाये जते है तव चह दोपक्ञा मपरतिशेवी केते हो सक्ता दै ¢ तो उते कहना 
चाये कि दोषन परतिसेवन परिणामके मधीन दोता दै कार््यके अथीन नदीं होवा । 
छसे कि वीतराग साधक पैर नीचे आकर यदि कोई जानवर मर जाय तो चीतरागको 
रय्यापयिष्टी ( पुण्य वत्व ) क्रिया लगती है मौर सरामी साधुर पैरके नीरे मकर को 
जानवर मर जाय तो उसको साम्परायिकी त्रिया ह्याती दै । यहम पेरके नीचे आकर 
जानवबरके मरनेमे कोई भेद नदीं दै परन्तु परिणाममें भेद हेनेपे चीतरागको तो पुण्य- 
वन्ध ओर सभशगको सम्परायिकी क्रिया होती दै । चीतरागका परिणाम निर्म है इसल्यि 
उसके वैरे नीवे भाक जानवरकै मरनेते उपे पुण्यवण्यकौ क्रिया होती है ओर सराग 
साधुका परिणाम वैसा निर्मल नदीं है इष ल्थि उस पैरफे नवे जानवरके मरनेसे उसे 
साम्परायिकी क्रिया छती है उपी तरह कषाय कुसीछका परिणाम निर्मल होता है इसे 
छः समुद्धात मौर पांच शरीरके पाए जनेषर भी बह दोपका अप्रतिसेवी दी होता दै । 
व्कदा.अओर प्रतिसेवना कुशी, पाय छुकश्ीठकी तरह निर्म॑छ परिणाम वाले नदीं होते इस 
षि ये दोय प्रति सेवी होते दै । यदि छः श्युदधात ओर पांच शरीरफे पये जनेसे दी 
दोपकरा परति सेवी हो जाता तो फिर चङ भीर प्रतिसेवना कुशीककी तरह कषाय छुरी 


९९ सदधर्भमण्डनम्‌ । 


# का ग्नम 
न र 


[भ 
को भी शस्त्रकार दोपक्रा परतिसेवी वतते परन्तु शास्नकरारने साफ़ साफ़ कषाय कुसी 


को दोषकरा अप्रतिसेवी वताया दै इस खयि काय कुीकते दो प्क 
शास्व विरद समञ्चना चाहिये । " + 


[ बोल १० वां समाप्त ] 
(प्रेरक) 


भम वि्व॑सन कारका कदना दै फि “जसे मगवती सुतर शतक १६ देशा ६ 
संत ( सु ) को यथार्थं स्वप्न जाना कदा दै मौर उसीको आावद्यक स्मे मिथ्या 
स्म सी आना कडा ई इसपर जेते संव साघु दो चचक हेते हँ एक सदा खमन 
देखनेबारे ओर एक बट सप्र देखनेवारे, उसी तरह कपाय छुरीक भी दौ तरे हेते ई 
एक दोप प्रतिेवन नदीं काने बोले भोर द्र दोक प्रतिसेवन कले बहे । 

सका क्या समाधान ! 

( प्रूपक ) 

संुडा साधुकरा चन्त देकर कपय इुश्रीछको दो तरहका वतना अन्तान दै। 
जिस कडा साधका नाम छेका भगवती शतक १६ उदरा ६ मे सा स्मण्य देखन। 
कद्‌! दै उक्ती संतुडाश्चा नाम ठेकर्‌ भावश्यक सूत्रफे चौथे मध्ययनमें मिग्या स्भप्न देखना 
भी कदा द इस चपि संया साघुका दिविध होना श्ास्त्रते दी सिद्ध हेता दै पर्यु 
कृपाय छ्ुशीलकरा द्विविध होना शास्त्रत नदीं सिद्ध होता क्योकि जिस कपाय ङसो 
नाम छक्र भगवती चतक २५ उरशा ६ सें दोप अप्रतिसेवी कहा दै फिर उसी षाव 
फुसला नाम ठेर शार कीं दोपका परतिसेषी नदीं कदा दे अतः संतुराकी तरद 
कपाय पील षो दो तरका बतलाना अप्रमाणिक ६ । 


( प्रेरक ) 

भरम विध्व॑घतका१ भ्र विष्टसन पृष्ठ २१७ प्र भगवती शतक ५ उदृशाधका 
मूह पठ लि क उशतो समारोचना करते हए छलि दै 

"अन्न इ कहयो -भलुत्तर विमानस देवता उदीर्णं मोद नथी अने क्षीण मोई रथी 
उपसन्त मोह छे, इम कयो । इं मो्ने उपटामायो कलयो । अने उपशान्त मोदतो ९ 
शुण डणे छै छने देवता तो चौथे गुण ठाणे छै विहतो मोरो उद्य छै तेद थी सय 
समय साव २ क लागे ॐ । मोदनो उद्यतो वमे शुगढागे चा ठे जने इं तो दैवा 
ने उपयान्त मोह को ते उतकट वेद मोदनी आश्रौ को तिश देवाने प्रचाष्ा तथी 
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ते मरि वहुर वेद्‌ मोहनी आश्री उपशान्त मोह कदमो । पिण सवेथा मोह आश्री उप- 
शान्त मोद न थी कया” इत्यादि छख कर मागे ठिलते दै “तिम कमाय ुरीठने मप- 
दिकेवो कल्यो ते पिण विरिष्ट परिणामनाधणी आभ्री अपडिसेवी कल्यो पिण सपर कषायं 
कशी चारित्रिया अपहिसेवी नही ( भ्र प्र° २१७ ) 


इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 

अचुत्तर विमानवासी देवता्भोकि विषयमे जो पाठ भया दै उसका उदाहरण देकर 
कषाय कुशीरक्रो दोपका प्रतिसेवी कहना अन्नञान दै । भुत्तर॒विमानवासी देवता चौय 
गुण स्थानके धनी हैँ इसलिये उनमें मोहका पूर्ण उपशम होना मसम्भव दै अदः इन्दर 
उपान्त मोह कहनेका आदाय यदी हौ सकता दै कि उनम उत्कट वेद्‌ मोहनीय का 
सभाव दै परन्तु कषाय इ्ुशीटके विषयमे यह उदाहरण नहो घटता क्योंकि कषाय छुरीटं 
को कहीं भी दोषफा प्रतिसेवी नहो कदा दे । 


यदि किषी जगह कषाय ऊुशीलकरो दोषा प्रतिसेवी कदा होता अथवा किसी 
दूसरे प्रमाणसे भी कपाय छ्ुशीकफा प्रतिसेवौ दोना जाय जाता तो भगवतीके २५ वें 
शतक भौर खषटरं उदे शेफ पाठका यह अभिप्राय माना जा सकता था कि कषाय कुशी 
जो उच्च कोटिके है उनकी अपेक्षासे ही भगवव्रीमे दोषका अप्रतिसेवी कदा दहै परन्तु 
कपाय रफ दोपका प्रतिसेवी वतानेवाठा न कोई मूखपाठ ही कहीं मिख्ता दै ओर 
न किसी दूसरे प्रमाणत ही कषाय करु्ीलक्रा प्रतिसेवी दोना सिद्ध होता दै देसी दशमे 
अनुत्तर बिमानवासी देवतामकि पाठक उदाहरण देकर कषाय इुरीखके स्वन्धमे जाये 
हुए पाठका यह अभिप्राय वतलाना किं ५जो उच्च श्रे गी$े कषाय कुशी हैँ उन्दी को 
दोषक्रा अप्रतिसेब्ी वतछाना इस पाठका आशय दै", विक्षु मिथ्या दै । 


सभी कषाय छुशीछ यदि दोपकरे अप्रतिसेवी नदीं ह्यते तो कदापि भगवती श्षतक २५ 
इदशा ६ मेँ कपाय डरी मात्रको दोषक्रा अप्रतिसेवी नदीं कहते । अथवा टीकामे वथा 
किंसी दूसरी जगह मूलपाठे दी इसका खुलासा अवदय कर देते परन्तु कषाय शुसील 
दोषका प्रतिसेवी नदीं होता दे इसीष्ि श्ाञ्जकारने सामान्य रूपते सभी कपाय शरुसील 
फो दोषफा अव्रतिसेवो ही कहा दै अतः कप्राय छरुस्ीरको दोषा प्रतिसेवी वतलाने फे 
धिये विविध इतकोका आश्रय सेना दुराग्रह्का परिणाम समश्चना चाये । 


[ बोल ११ वां समाप्त | 
४। 


३२ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
णी र्रर =-= 
अ । 
(भेर) 
शमविध्वंसनकार धरमविध्व॑सन पृष्ठ १८८ प्र॒ ठाणांग 
खि कर उसकी समारोचना करते हुए छ्खितै हैः-- 


“अथ अटे पिण इम क्यो सात प्रकारे छदरूमस्थ जाणिये जने सात प्रकरे क्वसौ 
जानिए । केवटी तो ए सातु दोष न सेवे ते मी न चे अने छदूमट्थ सात दोषसेवे 
छै" ( भ्र० प्रु० १८८ ) 

, इसका क्या समाधान १ 
“( प्ररपक ) 

ठाणाद्ध ढाणा सातके मूटपाठते भगवान्‌ महावीर सामीका दोप सेवन करना नदी 
सिदध होता दे योरि सभी धूमस्य दोपके भ्वसि देते हीदँ देसा फो नियम दाग 
टाणा साते नहं कहा दै । हाके मूपाटशना यदी साराय दै कि छटूमस्थोमं खात देप 
का सम्भव होता दे केबलियोमे नदीं । सातवे गुग स्थानसे ठेकर वारये गुण स्थान तक 
कै जीव छदमस्थ हौ होते है परन्तु वे दोपोंका सेवन नहीं करे कयोफ उनका परिणाम 
बहुत दी निमेल ता दै उसी तरह ष्टा रुण स्थान बे जो विशिष्ट निमेख परिणामके 
धनी होते ई बे भी दोषके प्रत्िसेवो नदीं दोते"। यदह चात श्रमनिध्वंसनकारे मी भ्र ए 
२१४ पर छ्लौ ३ जेते किः- | 

५अने छ सुण ठणे पिग अत्यन्त विशिष्ट निर्मङ परिणामनो धमी शुभयोगे 
अवरत छ 1 

भगवान्‌ महावीर खामी पष्ठ गुण स्थानमें अतिविशिष्ट निर्मल परिणामके धी ये 
सख्यि वह दोष प्रतिसेवी नहीं थे। भगवान्‌ मदहवीर स्वामी छदुमस्थ दशमे भति 
विशिष्ट निर्म परिणामक धती थे यह वात प्रमाणक साथ पहले कदी जा भुकी ह भोर 
भाचाराग सूत्रकी गाथार्भोको छिल कर यह्‌ स्पष्ट सिद्ध कए दिया गवा है कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामोने छदूमस्थ दसाम स्वर्य मी पाप ओर एर वार भी परमादका सेवन नदी 
ष्या था खतः टाणाद्ध ठाणा सातके मूलपाटका नाम रेकर मगवानमे' चूक हेनेकी 
प्ररूपणा मिथ्या समद्चनी चाहिये । 

यदि को$ दुरामदी समी छ्यसथोमे' सात दोषोका अचय सङ्गा षठवि तो इहे 
कना चाट कि छदमस्थ तो सार्व गुणस्थान चङे तथा ८।९। १० ४ १९ मौर 
धारं गुण स्थान वृष भौ होत दै फिर तुम उनद भौ दोक प्रतिसेनी क्य नशं मान 

व त निमेष परिणामे धरी 
डते १1 यदि सातवे मठ मादि रुग स्थान बाढ मति तिरिष्ट 
होनेसे दोषका प्रतिरेवी नदी होते तो उसी तर्द पष्ठ गुण स्थान वाडा भी भहिविरषट 


सूत ठाणां ७ छो मृष्टे 


ध्रायरिचत्तायधिकारः । ३९६ 


निमेष परिणामका धनी दोक प्रतिसेवी नहीं शेता । भगवान. महावीर स्वामी षष्ट गुण 
स्थानमे अति विरिष्ट निर्मल परिणाम धनी थे इसख्यि वह दोषका प्रतिसेबो नहीं भे 
भतः गोशाल्ककी रक्षा कके कारण भगवान. को चूका हुमा बतलाने वाङे अह्नानी 
र अलुकः्पाके दरोदी है । 
(प्रेरक) 
भरमिध्वंसनकार ध्र० परण ३२२ पर छिलते है 
“गोरालाने तिक वता देश्या सिलाई दीक्षा दीधी ए सवै उपयोग चुकने कार्य 


कीधा । जो उपयोग दैवे अने जाने ए ति इखेडनाखसी तो तिखतावताईजं क््याने 
पिण उपयोग दिया विना एकाय्यं किया छ" ( भ्र० ० २२२) 





इसका क्ष्या समाधान ? 


(प्ररूपक ) 
भगवान. महावीर स्वामीने छद्‌ मस्थपनेमे गोरार्कको तिष्ठ बताया, -दीक्षा दी 
जोर खेमा सिला यह सब्र क्थ्य यदि मगवान.का चूकना दै तो केवङ कान होने पर 
भगवान. महावीर स्वामीने गोशाल्ककी मरत्यु बताई, जामालीको दीक्षा दी ओौर काटी 
आदि दद्य रामिर्योको उनके पुत्रका मरण वताया था यह्‌ सव कार्य्यं उनका चकना - 
कयो नहीं मान छे ? क्योकि इन कार्ययो"का परिणाम भी वहत बुरा हुमा था | गोका- 
छक घपने मरणक्रा समय भाया जान कर बहुत भयभीत हमा था। जामाटी ङरिष्य 
हुमा मौर काटी मादि दश रानियां पुत्र मरण सुन कर भगवान कै समवसरणमे ही 
मूर्छित होकर गिर गयीं थीं । इसी तरह भगवान. नेमिनाथजीने केवल ज्ञान होने पर 
संकेससे सोमिख ब्राह्यगका मरण बतलाया था जिसका फल यह्‌ हृभा कि सोमिर को 
श्री्ष्णने सरे शहर धसीट वाया मोर धसीटनेकी छफीर जो प्रथ्वी पर पडी ' थी उसं 
पर पानी छिरक वाथा फिर इस कार्यको भगवान. नेमिनाथजी फे चकने में कथो नहीं 

मान सेते ? 
यदि कदो कफि--फेव ज्ञानी पुरुप, अतीन््ियार्थ दस सपरिमित ज्ञानी कपा 
ह्ीध् जौर भागम व्यवहारी होते दै बह जो कते है उसका रहस्य वही जानते है इसखिये 
सूत ज्यवदागीफे कल्पानुसार उनके कार्य्यको बुग नहीं कहा जा सकता तो उसी तरहं 
छद्‌ मस्य पीयैङृर भी मागम व्यवहारी मर $टपातीव होते दै इष्टये सूत्र घ्यवहारीकै 
कर्पश्षा नापर ठेकर उनके कार्यको भी बुरा नहीं कह सकते सतः गोशाष्टकको तिर 


१२४ सदधर्ममग्डनम्‌ । 
=-= = 9 
बताने, दीक्षा देने आदि काथ्यो'को भगवान्‌ चृकनेमे प्रमाण देता अविवेका परिणाम 


आनना चाहिये । 
५ [ बोल १२ बां | 


( 
छदमस्थ तीथकर आगम ज्यवहारी ओर कटपातीत होते है इसमे क्या 
प्रमाण दहै! 


( प्ररूपच् ) 
छद्‌ मस्थ तीर्भङ्कर आगम न्यवहारो ओर कल्पातीत होते दै इस विषयमे भग- 
वेती शतक २५ उदेशा ६ का मूखपार प्रमाण है } वह पाठ यह दै 
“कषोय कुशील पुच्छा गोयपा ! जिण कप्ये वा होल्ला, धेर 
क्ष्ये वा होला कप्पातीते वा दोत्राःः 


भरथैः-- 
( प्रन ) हे भगवन्‌ | काथ कर निग्न्यमे कितने कल्प होते ई १ 
(उत्त ) हे गोतम ! काय डुसीट निम्म्य जिन करपी भी शेते दँ स्थविर कपी भौ 
हति दै ओर कट्पातीत भी होते है । 

यह्‌ उक्त गाथाका अर्थं दै । 

ल पाठम कषाय छरीटमें तीन कट्प कदे द-जिन करप, स्थविर करप भौर 
कर्पातीत । इनमें कल्पावीत कषाय दीक नियण्ठा, केव छदमस्थ तीर्थकर हौ होता 
द दूस नहीं यह टीकाकारने छिला दै बद टीका यह दैः-- 

भ कृल्पातीतेवा कषाय दुश्षीो भवेत्‌। कल्पातीतस्य छ्मस्य तीर्थकरस्य सक- 
धायत्वात्‌ ।" 

अर्थात्‌ कषाय छसीछ निम्न्ध, कलपातीत भी होता ह क्योकि छदाय दीक 
कषाय दरी हेति ह मौर चह कल्पातीत है । 

उक्त पाट यौर उसकी उक्त टीकामे छवस्थ तीर्कृएको कंपारीत का दै । क्तपा- 
तीत बह ह ज जिन कल्य भौर स्थविर कस्यक्रा उं घन किया हुमा दै1 संगरीकी 
रकम लिखा हुमा दे कि “कप्पा तीतेति जिन "क्प स्थविरलपा्यामत्यतर' अधीत 
-जिन करप खर स्थधिर्‌ कल्पसे मिन्नको क्पातीत कंहते ह । कल्पम्‌ अतीताः करा 

तीता. इ च्युतपत्तिसे, ज करपका उह घन क्रिया हुभा दै यानी निस पर रासीय 
मध्यदाका कोद मधिकारं नदीं द वद कठ्पातीव द । शात प्रान पते दो ही कलय 


( भग० श्° २५ उ० ६) 
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बतलाये दै । जिन कर्प भोर स्थविर कलप । शेष सभी कल्प इनमे ही अन्तभूंत दै इस 
खयि जिनं क्टपी ओर स्थविर कल्पी दी शास्त्रीय मर््याद्ाके अधिक्रार होते है, जो कल्प 
को उर्टंधन किया हुभा दै वह नहीं ह्येता । भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ठेनेके बाद 
ही कृस्पातीत हो गये थे इस छथि जेते केवछ ज्ञान होने पर॒ कपातीत ओर आगम 
व्यवहारी दोनेसे उनके कार्यको शास्त्रीय कल्पातुसार दोषे नहीं कह सकते हैउसी तरह 
उनके छद मस्थपनेके कार्यको भी दोषे नहीं कद सक्ते । जैसे केवर ज्ञान होनेपर जा- 
माडी आदिको दीक्षा देने आदि कार्य्यं भगवानने कयि थे जोर वे काय्यं उनके दोषे 
नहीं थे उसी तरह उनके छद्मस्थपनेमे गोकचौकको दीक्षा देने ति बताने आदि काय्य भी 
दोष या चुकनेमे नहीं थे । भतः गोशार्कको तिर बताने दीक्षा देने आदि कार्य्य को 
भगवानके चुकनेमे प्रमाण देना अज्ञान दै । 


बोल ९ समाप्त 
(प्रेरक ) 


भगवान महाबीर स्वामी छद्यस्थपनेमे भगम व्यवहारी भौर कल्पातीत ये इस 
वयि सूत्र व्यवहारीके कपानुसार उनके कार्थो"को दोष नदीं का जा सकता यह ज्ञात 
हमा, भव व्यवहारो का मेद घतछाद्ये ? 





(प्रह्पके ) 
भगवती व्यवहार सूत्र ओर ठाणाद्ग सूत्रम व्यवरका भेद बतलनेके ल्यि यह 
पाठ आया दै- 

“कट्‌ विहेणं भन्ते ¡ अवहारे पन्नतते १ गीयमा ! पंचचविहे वव. 
हारे पन्नत्ते तंजहा आगमे, सुए आणा, धारणा, जीए । जहासे तत्थ 
आगमेसिया आगमेणं ववहारे पषूटवेञजा णोयते तत्थ आगमेसिया 
जहा से तत्य सए सिया सुएणं षवहारं परूषवेलञा । णोवाक्ते तत्थ 
एसिया जहा से तत्थ आणासिथा आणाए ववहारं पट्ञ्वेल्ला । 
णोयते तत्थ आणासिया जहा से तत्थ धारणासिया धारणाएणं वव 
हरं पषटवेल्ला । णोयसे तत्थ घारणासिथा जहा से तत्थ जीएसिया 
जोएणं ववहरे पटवेल्ला 

( भग० शष० ८ भ्यवहार इ० १० ठाणाद्भः डाणा ५) 


१२६ सद्व्ममण्डनं्‌ । 
"-----------------------------------------~- 
अर्थ ‡-- 
( प्रर ) हे मगवन्‌ ! व्यव के प्रकारका होतार ! 
८ उत्तर ) हे गोवम | व्यवहार पाच प्रकारका होता है 1 
(£) आगम व्यवहार (२ शरत उगरषहार (६) माका व्यवहार ४) ` भर 

&) जित व्यवक्षर \ जं केवर आदि छः सायमेरिते कोरे जागपर विमान हो त 
ताद व्यवस्था मागमे दी जातो है भरत मादिति नहं । जह भोगम न हो वहां श्र त व्यद- 
हरसे व्यवल्या देनी वधे भता भाद्िसे न । जं श्रत न हो बां माराच, जहां ह | 
हो वहां धारणासे, जा धारणा न शो वषं जिते व्यवश्था देनी चाहिये पएरन्त॒ आक म एर 
धारणात भौर धारणकै षटने पर भितते व्यवस्या नहीं देनी चावे । यह उक्त पाठका अथै । 


दस पाठम व्यवहारके आगम आदि छः मेद्‌ बवल कर पू पके सदवै उत 
उत्तरसे व्यवस्था देना निषेध किया दै इसी तरह आगमम भी केवल ज्ञानके रहने पर 
ष पाच आग्मोसे ओर मन्‌ परय्यवके रहते रोष नासे एवं सवधिके रमे पर शेष तीते 
से, चौदह पूवे रहते शेष दोसे ओर द पृथके रहने पर शेष नव पू॑से जोर नव पूरे 
रहने पर श्रुत आदिते व्यवस्था देनेका निषेध किया दै अतः उदास्यतीयैक आगम 
- उ्यवहारके हेनेसे शरुतादि ज्यवशराुसार उनमें दोषकी स्थापना नहीं कौ जा सकती । 
भावन महावीर स्वामी दीक्षा लेने बाई दी मनः पर्य्यव ज्ञानके धनी हौ गये भे इष 
रि उनश्न शरुतादि व्यवहारोते आचरण करकी कोद माबदपकता न थौ उनके समी 
्यबहयर भागम व्यवहरे मल ही होते य.तः उनके कार्यको श्रुरादि व्यवे 
अतुपार समालोचना करना अज्ञाना परिणाम समक्चना चादिये। 
भ्रम विष्ठ॑सन कारने भी सपने प्रो तर तत्वबोध नामक अन्ध्मे जापर व्यव 
हीर रहने पर श्रुवादि व्यवहारो कं न होनेका उक्ल क्रिया दै 
(प्ररत ) 
- दाराः पठे भपतरतो सगव ज्यबहार टेशा १० कदो ठो धनो नवमा ११ जग 
ण्यो कि? 
(उत्तरः) 
वीरनी आज्ञां दोष नहीं ते ठामे भागम व्यवहार प्बततो सूत उ्यवहाररो काम्‌ 
नही । व्यवहार उदरे १० तथा गाङ्ग ठाणा ५ कहो जिर सप्र व्यवहार दै 
तिव आयम यवहार थाप. अने आगमं न्यबहीर नं दै तिवारे सून यब्र थापतो 


टरम कहो 
{ प्वनोतर त्तव बोय उतर नं० १२३) 
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उपर छिन्े हुए जोतमलजीके ेखमे भागम व्यवहारके होनेपर सूत्र ज्यवहारका 
एपथोग नहीं किया जाना साफ साफ छिला दै घोर महावीर स्वामीफे समयमे आगम 
व्यवहारका ही उपयोग होना भी टिल है तथापि सूत्र व्यवहारातुसार भगवानमें दोष 
कायम फरना $्नक्ा अपने कथने दी विषद्ध समक्चना चाद्ये । 


बोल १५ समाप्त 
(प्रेरक) 


श्रम तिष्वंसनकार श्रम विध्व॑सन ष्ठ २२४ पर भगवती शतक १५ वैँ की टीका 
छि फर उसकी समालोचना करते हए चिते दै 

५अथ टीकामे पिण कल्यो ए अयोग्यने भगवान अंगीकार क्रियो ते अक्षीण राग- 
पणे करी तेहना परिचय करी स्तेद भलतुकम्पाना सद्धावथी अने छद्यस्थ छै ते मरि आगा- 
मिया कालाना दोषना अजाण थकी अंगीकार कीधो क्यो राग परिचय स्नेह अनुकम्पा 
कही ते स्मेह भनुकम्पा कहो अने भावे मोद भनुकघम्पा कदो जो एकाय करवायोग्य 
हवे तो म स्याने कदिता" ( भ्र० प्र० २२४) 

सका क्या समाधात ! 

( प्रहूपक ) 

भगववी सूत्र शतक १५ वे की टीकासे महावीर स्रामीका चुकना नदीं सिद्ध 
होता स््याकिं बहा टीकाकारने लिला दै किं “अचरयंभाविभावत्वार्रेतस्यार्थस्येति 
बिभावनयम्‌ अर्थात. भगवानसे गोरालककरा स्वीकार फिया जाना भव्य होनहार था 
इस छ्य भगवानने उते स्वार किया । यह्‌ छिलकर टीकाकारने मगवानको पक जाने 
कौ स्पष्ट रूपसे निपेध किथा दै तथापि इत टीक़ाके भाश्रयसे भगवानको .चुकनेकी सिद्धि 
करना अज्ञान दै 1 

यदि कोई कटै भि इस ठीकमें गोद्ाछकको स्वीकार केके दो करण बौर भी 
धतषये ह । हरे तो गोकशाखकरफे उपर स्नेहके साथ अयुकस्पा करना कारण कदा द 
ओर साधका किसी पर स्नेह करना गुण नदीं किन्तु दोष दै तो उसे कहना चाये कि 
अनुकम्पाके उपर तथा अपने धर्म, धर्माचार्यं ओर अपने सदधमीं भादरयोपर स्नेद करना 
डुग नदीं किन्तु गुण दै । शास्त्रम चोरी जारी दसा मौर कूठ आदिमे स्नेह करना दी 
वुग कदा दै शुणके साथ स्नेह रना दुरा नहीं कदा है भतः गो्चालकके डपर जो भग- 
वानने स्नेदयुक्त अनुकम्पा ी थी उसे सवय कहना अन्ञानका परिणाम दै । 


यदि कोई कदे कि गोशाख्कं अयोग्य व्यक्ति था उसपर स्नेह करना अवर्य बुरा 
था तो सका उत्तर देते हए टीकाकार छ्खिते हँ कि “छश्मस्थतयानाआत दोषाऽनव- 





२९८ न सद्धमेमण्डन्‌ 








त्र 
्र्् 


गमात्‌" सर्थात. जिस समय भगवानने गोश्चालकको सखीकार किया था उस समय गो 
शाक मयोम्य नहीं था किन्तु पीछे अयोग्य हु इस वातश्ची खतर भगवानको नह 
थी क्योकि मगवान छदयस्य होनेके कारण भावी दोषक्ठो नहीं जानते भे । 


यह छिखिकर दीषाकार भगवानके चूकनेका स्पष्ट रूपते निषे ४ 
कर्योकरि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाला कोई पुष वमान स ध 
भयोग्य नही जान कर यदि उसपर स्नेहे साय अनुकम्पा करे तो इसमे उसका क्या 
दोष दै १ अतः मनिष्य कालके दोषको नहीं जान कर्‌ भगवानने गोशालकफो स्वीकार 
करिया था यद्‌ भगवान चूकना नदीं किन्तु दयालुता दै । इसके आगे दीकाफरारने भग- 
वानकर दोषका खण्डन करनेके छम तीसरा दतु अवश्य होनहार बलाया है जो प्र 
किल दिया गया दे । यदं तीसरा देतु इस सि द्विया गया दै करि पके दो हैतुममिं 
अरुचि दै । पठे देतुमे अरुचि यद दै फ “गोश्चाछ्क सयोम्य था उसपर भगवानने रूह 
क्यों किया ¢ इस मरुचिके कारण पहएा हैतुको छोड कर टीकाकार दूखरा हेतु वत- 
छते हैँ कि गोरालक्के भविष्ये मयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नदीं था क्योकि वह 
छद्यस्थ थे इस स्यि भगवानने गोश्चाछकको स्तरीकार किया ¦ इस दतुमें भी यदह अरुषि 
आती है कि भगवान छद्यस्थ होकर भी भविष्यकी बाह जान सकते थे जेसे कि उन्न 
गोशाल्कको बतलाया था कि इस तिरर इतने दाने होगे इत्यादि ! अतः टीकाकारने पूष 
ॐ दोन हेतुसि सन्तुष्ट न होकर तीसरं देतु दिया दै भोर तीसरा हेतु देकर यह रुष्ट 
कर दिया दै कि गोशाछकक्रो भगवानेक द्वारा खीकार किया जाना अवश्य होनहार था 
इस छियि इसमें भगवानका ङुंछ भी दोष नहीं है । भागम व्यवहारी पुरुष भावी वाको 
पने ज्ञान द्वारा जान कर उसका अनुष्ठान करते दँ इसमें ऽनश् छं दोप नदीं होता 
ससे किं केवल ज्ञान होनेपर भावीको जानकर ही भगवानने जामारीको दीक्षा दीथी 
उसी सरह गोदाख्कके विषयमे भी समञ्चना चाहिये । अतः भगवती शतक १५ की टीका 





सोट--भगवती शतक ९५ की दीकामे मगवान्‌के दोषक्रा खण्डन क्या दै भूक 
जाना नहीं बतखाया दै सस्यथा टीकाकार गोशाखकको स्वीकार करना अवदयम्भावी भाव 
कर्यो बढते । पह दो दैतुभोसे भी यदी वात कदी है उनसे भी दोषका खण्डन ही 
क्रया गया है समर्थन नदीं । क्योकि एक दी विषयमे टीकाकार दो राय नदी दे सक्तो 
यदि दो राय देवै तो स्थाणुं पुुषोवा की तर उनकी वान्‌ संशयात्मकं दोनेते परम 


नदीं हो सकती 
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† न नज ष त 1414 4 ज ज ज ज ज्म 
का नाम ठेकर्‌ भगवानको चूक जानकी कल्पना करना निधं तथा निराधार सम~ 


हना चाहिये । ॥ 
[ बोल १९ वां समाप्च | 
(परक ) । 


भरम तिध्नंसन कार धमविष्वंसन एषठ २२४ पर ठाणाह़ सूत्र ठाणा ९ की टीकामे 
लिली दै गाथाको छि कर्‌ उसकी साक्षी देते हए लते है - 

^तथा छद्मस्थ तीर्थकर दीक्षा सेवे जिण दिन साथे को दीक्षा सेवे तेतो ठीक ठै 
पिण तापे केवल ज्ञान उपना पदिला मौरने दीक्षा देवे नहीं ठाणाङ्ग ठाणा ९ अर्थम 
एही गाथा कदी छ । (° ¶० २२४) 

इसका क्षया समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

उाणाद्ध सूत्र ठाणा ९ के उच्चा अर्भ छि हद गाथाकषा नाम ठेर भगवानको 
पूकं जनेकी प्रूप्णा मिथ्या दै । प्रथम तो बह गाथा कहीं मूखपाठ या किसी प्रमाणिक 
टीकां नदीं पायी जाती इष सिये बह गाथा प्रमाण नहीं मानी जा सकती । दूसरी वात 
यह दै भि उस गाथामे “नय सोसवागं दिशंति" यह ठिता द अर्थात्‌ “छदमस्थ तीर्थकर 
शिष्य वगको दीक्षा नहीं देते यदा रिष्य वर्गको दीक्षा देनेका निषेध किया दै किसी 
एक रिष्यफो दोक्षा देनेका निपेष नहीं दै मतः इस गाथासे भी एक व्यक्ति ( गोकाक ) 
को दीका देनेते भगवान चूकना नदीं सिद्ध हो सकता । अवः किसी अज्ञान व्यक्तिकी 
जनाद हर इस गाथाका नाम देकर भगवानफे चूक जानेका समर्थन करना अज्ञान दै । 

वासवम छत्रस्य तीर्थकर, वीतराग तोर्थकरफे समान दी कल्पातीत होते दै इस 
चयि उनके कार्यको शास्त्रीय कहपादुसार दोप नदीं कदा जा सकता स्योँकि श्षास्त्रीय 
कल्प कृल्पस्थित साधुं पर दी ख्गता है कल्पातीत पर नदीं । कटपातीत साधु अपने 

श्ानमें जैसा देखते है वेसा दी करते है, यद्‌ उनका दोप नदीं किन्तु गुण दै । उाणाङ्कः 

ढाणा ९ फे व्वा सर्थमें टिली हरं गाथा, तीथ'कररोका कठप नहीं वतलावी है किं “अमुक 
अनुक काय्यं तीर्थकरको कटपता दै मौर मुक अयुक नदी" क्योकि कठपातीतका को$ 
कृल्प नहीं होता । वीं कर लोग छस्य अवस्थामें श्रायः जो काय्यै कते दँ उसका 
वणनमात्र इस गाथामे किया दै मतः इस गाथाका नाम ठेकर तीथ" करम कल्प कायम 
कृरफै उने केशरी कृटपना करना मिथ्या दै । 


( बोल १७ वां समाप्त ) 





२ 


 रे० सद्र्ममण्डनम्‌ । 
^ 
म विर््वंसनकार भ्रमविध्व॑सन पठ २९५ प्र छ्सिते है 
५अने कद एक पाखण्डी 
पकषमे मोने न व र (स 
ठय बाल्तदार छः ( ० ० २५५) 
इसका कया समाधान ! 
( प्रूभक ) | 
वरदं वप मौर तेरह पकषमे दोष नही छाने़ी वात भगवानमे सुषमा खम 
कही थी ओर सरमा सखामीने यह्‌ वात मगवानसे सुन कर जम्बू स्वामीते आवारं 
कदी दै । माचाराग सूने प्रथम श्रुत स्कन्धे नवम अध्ययन पह पह सुधां खामी 
ने कहा दै-- 
५महा सुयं बदृस्सामि" अर्थात्‌ जसा मैने युना था वैसा ही कटुगा । इसे शात 
होता दै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान मष्ावीर स्वामीके सुखसे उनफ छश्चस्थावस्थाका 
लानत सुन कर उसका वर्णन माचारंग सूतम जम्बू स्वामीसे क्रिया दै । अतएव आ- 
"वारागके.आरम्भमे दी यह ट्खिा दै कि ्युय॑मे मारसं ! तैणं भगवया एवमक्खायं, 
अर्थात द आयुप्मन ! मगवान महावीर स्वामीने ेसा कहा धा यह मेनि सुना है इते 
स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे सुनी है बतो ही 
आाचरांगे जम्बू स्वामीसे वणन छिया दै मतः सुधां स्वामीकौ भाचारागमे -कही हू 
सव वाते मगवानकी ही कदी हई समह्मनी चाये । उन वार्वोको न मानना यु 
स्वामीकी ही नदीं किन्तु साक्षात्‌ दीर्य करकी घातको न मानना दै । साचारंग सूत्र 
युमा स्वामीने जम्बु स्वामीसे कह। दै कि-- 
` “षहः श्ुणी सपणेहिं समणे असिथ तेरस वाते । रादि. 
-थ॑पि जयमाणे अष्पमत्ते समादिए शषाः 
। । ( घाचासंग श्रु०° १ स० ९३० २ गाधा) 
अथो सुनि मगवान्‌ महावीर स्वामी इन स्थानेंपर निवास कते इए तेर प प्यन 
रात दिन संथमके अवु्ठानमे प्दृत रहते थे भौर प्रमाद रदित ोकर धमे ध्यानं या शश्र ध्यान 
करते ये । 
` इष पाठम तेरह वषं पर्यन्त भगवान्न भ्रमाद्‌ रहित होकर रहना ट्षाहै। 
तथा जागे चलकर एक वार भी प्रमाद कानेका निप किया दै । बह गाथा यह द 


“अक्सा$ विगयगेहौ सदशूवेखु अपूच्छिए ्षाई । छउमत्थोवि 
परक्मप्राणो न पमायं सह्‌'वि कुत्वीत्थाः 





[= 


पायरिचत्ता्यधिकारः। २६१ 


इस गाथामें छद्मस्थपनेमे भगवान्‌ एक वार भी प्रमादं सेवन करनेका निषेध 
ष्या दै मौर यह्‌ वात साक्वात महावीर स्वामीसे सुनकर ही सुधर्मा स्वामीने जम्बू 
स्वामीसे कदी थी इस छ्यि इस बातक्षो न मानकर भगवानमे प्रमाद्‌ सेवन करनेका दोष 
गाना केवछीके वाक्यका न मानने रूप मिथ्यात्वका स्प करना दै परन्तु दीधै संसारी 
जीव केवरीके वाक्यका तिरस्छार करनेमें शका नहीं करते । आचाराग सूत्र प्रमाणसे 
जव कि भगवानके न चूकनेक्री बात स्पष्ट सिद्ध होती है तब इसपर पर्दा डाठनेके लि 
जीतमलजीने अपने मनसे गद्‌ कर यह बतलाया दै किं गोतम स्वामीसे भगवानने 
१२ वरं ओर तैरहं प्च तक पाप नदीं छानेकी बात नहीं कही है 
` अस्तु, मगवानने गोतम स्वामीसे नहीं कदी परन्तु सुधर्मा स्वामीसे तो कदी दै 
फिर तुम दे क्यों नहीं माने १ वात तो सी ही दै। सची वातको छिपानेके धि 
अपने मनते उसमे ए मिथ्या बात छना देना काका पाण्डित्य है १ 


॥ ( बोल १८ समाप्त) 


भगवान्‌को छद्यस्थपनेमे दश्च स्वप्न आये थे उस समय अन्त्र हृत्त तकं भग॑- 
वानो निद्रा आई थी ] निद्रा ठेना प्रमादुका सेवन काना दै फिर ाचारांग सूत्रकी 
गाधामे यद क्यों केहा गया किं भगवानने छद्यस्थपनेमें एकं वार भी प्रमाद्का सेवन 
नहीं किया था 


(प्रह्पक्छ ) । 
भगवान महावीर स्वामीको दरा स्वप्न आये थे उस समय अन्तम हृत्त तक उन 
निद्रा भी आई थी पर वह निद्रा द्रव्य निद्रा थी भाव निद्रा नदीं । मिथ्यात्च ओर अज्ञान 
फो शास्म भाव निद्रा कहा ३ । केवछ सोने मात्रो नहीं केवकं सोना तो द्रव्य निद्रा 
दै उसे शास्त्रीय बिधानाञुसार ठेवा हुभा साधु दोषा सेवन करने बाहा नहीं होता 
यह्‌ बात भमविष्व॑सनकारको भी मान्य दै न्दने छिखा दै किं “तिहा भाव निद्राथी 
घो पाप छागे छे अने द्रव्य निद्राथी तो जीव द्वे ठै" (भरणपर० ४०९) 
अतः भगवानको द्रन्य निद्रा ठेनेसे प्रमादा सेवन करने वाखा नहीं कदा जा 
सकता दै । अतः आवार सूत्र पूर्वोक्त गाथम जो भगवानश्नो एके वार भी प्रमदिं 
सेवन नदीं कलेका कथन दै वई अक्षरशचः यथार्थ है ते न मान कर सगवानके धू 
जानेका या प्रमाद सेवन करने! दुराग्रह करना मिथ्या दष्टियाका काय्यं दै । 


( बोल १९ वां ) 


इति पायदिवत्ताधिकारः | 





( अथ केदयाधिकारः ) 





(प्रेरक ) 
ठेरया किसे कहते हँ १ 
( प्ररूपकर ) 
छिदयते दिह्यते कर्मणा सह भात्मा अनयेति डेस्या ! छष्मादि्व्य साचिव्या- 
दाट्मनः परिणाम विशे । “छृष्णादिद्रन्य साचिच्यात्परिणामोय बात्मनः । स्फटिक्येव 
तत्रायं ठेरया शब्दः प्रयुस्थतेःः ॥१॥ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्माका कर्मके साथ सम्बन्य होता है उते हेया शह 
६ । मथना कृष्णाद द्रन्यके संसर्गसे स्फटिक मणिकी तरद जो भात्माका परिणाम ' 
विरोष होता है उसे ठेश्या कहते दै । वह देया दो प्र्ारकी होती दै एक दन्य रेशषय 
ओर दूसरी भाव ठेदया । भाव दया भुरुय रूपे द्रनयके संसर्गे पैदा होने वाशा 
आत्माका परिणाम द भौर द्रव्य छेदय शल्य पसे पुदछका परिणाम (पर्याय) ६। 
(प्रेरक ) 
संयमधारी साधुभोमे कितनी छेदयाये' दती है । 
( प्रूपक ) 
संयमधारी साधुभमिं तेजः पद्म शौर क्छ ये तीन भाव ठेदयये" होती है 
नीट सौर कापोत माव लेदयये' नहीं होतीं । भगवती शतक १ देशा १ मेँ यह हिला 
& इस खि वहोका पाठ टीकाके खाय छिखा जाता द 


“सहेदा जहा ओहियो क्िण्डलेसस्स नीलरे्स्सं काउठेसस्सं 
जहा ओहिया जोवा णवरं पत्ता पमत्ता न भाणियव्वा। तेरकिस्त 
पह्महेखस्स शुके्स्स जहा ओषहिया जीवा णवरं सिद्धानः 


माणिधन्वा । :: 
। ( भ०श० १ २०१ ) 
(टीका) ५ 
४हेस्ाणं मन्ते ! जीवा कि भायारंमे" इत्यादि तदेव सने नवर जीवस्थाने 
सदया इतिवाच्यम्‌ इत्ययमेको दण्डकः । इष्णादिदेसया मेदात्‌ तदन्ये षट सेवम 


॥ रेश्याधिकारः । ३३ 


सप्त तत्रे “किण्डलेसस्स इत्यादि कछरणटेक्यश्य नीर्टेश्यस्स कापोत रेर्यस्यच जीव- 
रारो्दण्डको यथौधिकजीवद्ण्डकस्तथाऽध्येतम्यः प्रमचा प्रमत्त विरोपण वर्यः छृष्णादि- 
षि अप्रहास्त भावरेदयासु संयतत्वंनार्ति यच्चोच्यते पुष्वं पडिवन्नाओ पण अनेरिएड 
ठेस्साए तति वददरन्य ङेश्या प्रतीत्येतिमंतज्य्‌ । ततस्ताघु प्रमत्ताथभावः । ततुत्रो- 
च्चारण मेवम्‌ । “किण्हरेस्साण भन्ते । जीवा किं मयारंभा परारंभा तदुभयारंभा 
भगारंभा १ । गोयमा । आयारंभावि जावणो अणारंभा, सेकेणट्रणं भन्ते ! एवं वुच्चद ! 
गोयमा ! अविरयं पडुच्च” एवं नीढ कापोतदे्या दण्डकावपीति । तथा तेजोरेद्या दे 
जीवरारीैण्डकाः यथोधिक जीवास्तथा वाच्यः नवरं तेषु सिद्धानवाच्याः सिद्वानीमरे- 
श्यत्वात्‌ तच्चैवं “तेउलेरस्साण भन्ते ! जीवा क आयारंभा ४ गोयमा ! भत्येगदया 
आयारंभावि जावणो अनारंभा । अत्थेगद्या नोभयारंभा जाव अणारंभा । सैकेण- 
ट ण भन्ते ! एवं बुच्चई ? गोयमा । इुविषा तेउटेस्सा पत्तत्ता संजयाए मसजयाए" 
इस टीकाके भनुसार मूर पाठका अर्थं यह्‌ दै- 

अर्थात्‌ जीवं दो प्रकारका दीता दै एक सलेद्य ओर दूसरा अरेश्य । सहेय 
ओर्बोका वर्णन सामान्य जीरवोका वर्णनके समन जानना चाहिये । छरष्ण, नील मौर 
कापोत ङेरया चङे जोरवोका वर्णन मी समुच्चय जीर्वोका वर्गनके समान दी जानना 
चाये परन्तु इनमें प्रमादी भर अप्रमादीये दो भेद नहीं होते क्योकि छण नी 
ओर कापोत भाव हेदयाभम संयतपन। ( साधुपना ) नहीं होवा । कीं कंदी साधुं 
मे छः सेश्याओंका भी उदे है वह ्रव्यदेश्या्ी अपेश्षासे समक्षना चाहिये भावहेश्याकी 
अपेक्षासे नदीं अतः कऽ नीट ओर कापोत इन तीन भावं रेत्या्मिं प्रमत्त ओर अप्र- 
मत्त रूप दो मेद नदी कहने चाहिये । कृष्णाद रेद्याभमिं सूत्रका उच्चारण इष धकार 
करना चाहिये । “कण्दलेस्साण भन्ते ! जीवा इत्यादि । 

सर्थत्‌ हे भगवन. । ष्ण ठेश्यावाठे जीव आत्मारंभी परारंभी भौर तदुभया 
रंभी होते दै या अनारंभी होते है! 

( उत्तर ) दे गोम । छृष्णङेश्या वाङ जीव आत्मारंभी परारेभी भौर तदुभया- 
रमी होते हैँ अनारंभौ नहीं होते | 

( ्रदैन ) है भगवन. । छृषलिश्या वाडे जीव अनारंभी नदीं होते किन्तु त्मा- 
रेभी परारंमी ओर तदुभयारंभी होते है इसका क्या कारण हे ¶ 

( उन्तर ) हे गोत्तम । छृष्णठेश्या वाढ जीव, अत्रतकी अपेक्षासे आत्मारंभी परा- 
रमी ओर तदुमयारंभी हेते दँ अनारंमी नदीं होते । इसी तरह नीट भौर कापोतेश्या 
वराङे ओर्वोको भी समश्चना चाहिये । 


१९४ सधम मण्डनप्‌। 


=-= 
पद्म ओर शुक्ल हेया वे जीवों टो स्रुच्चय जीवक समान ही सम- 
कचना चाहिये परन्तु इनमे सिद्ध जीवोंको न कहना चाहिये क्योकि सिद्ध जीवि कोई 
छे्या नहीं होती । भ 
तेजोरेद्याके विषयमे पुत्रका पाड इस प्रकार है - 

^तेरलह्ाणं भन्ते ! जीवा किं आयारंभावि जाव अणारंना ! 
गोथत्रा } अत्येगहया आयार'भावि जाद णो अणार "भा अत्येगहया 
णो आयर'ना जाव अणा भौ । सेकेणर.ठेणं भन्ते ! एवं वुच्‌ ! 
गाता | इविहा तेउकरेष्सा पण्णा संजयाए असंजयाएः 

( आ० सु०) 
अर्थः-- 

हे भगवन्‌ ! तेजोकिश्या वारे जीव, आात्म।रंमी परारंभी भौर तदुभयारंभी होते दै या 
अनारंभी होते दै ! । 

(ड०) हे गोतम ! तेजलेश्या वारे कोर कोर जीव, आत्मारंभी परररंभी भौर त्दू- 
भयारेभी होते £ भनारंभो नहँ हेते भौर कोर को अनारेभौ होते ई आत्मारंभी परारी भौर 
तदुभयारंभी नदीं शते । 

हे भगवन्‌ ! तेजोरेया वारे जीवों मे यह दो भेद क्यों होते दै ! 

हे गोम ! तेनोडथाव!रे जीव दो तरह शोते दै एक संयत ओर दूर भसयत । संयत 
भी दो प्रकारके होते दै परभादी ओर अप्रमादो । अप्रसाद आत्मारंभी प्रारंभी भोर तदुभया" 
समी नद देते अनारंभी हेते ई पलट प्रमादो अश्म योगी साधु, उष्म योग कौ भगा से 
आतमारभी परास्मी भौर पद्ुमारंभी होते है अनारंभी नदी होते । 

यद्‌ मगवतीकै मूलपाठ मौर टीकाश्न घर्थं है । 

इसं पाठम कहा दै कि कृष्य नीड ओर कापोत देश्या वे जीवको भोधिक्‌ 
दण्डके जीवो समान ही सम्चना चाहिये परन्तु विदष इतना दै कि दम्ण नीट भौर 
कापोत हेद्याभेे परमा्री मौर अमादी ये दो भेद नहीं होते । 

व मूलपाठको वातका अभिभ्राय चतलति हृष दीकाकारते छिला द कि- 

धछष्णादिषुहि अप्रशसतभाव श्या संयतत्वं नास्वि" स 

अर्थात्‌ कभभ, नी ओर कापोत, इन भाव टेश्याममिं साधुपन नहीं होता इस 

्रपगादि सीन अप्रसव भाव ठेदथामों मे. प्रमादी. ओर्‌ अप्रमादी, ये दो सेद 


किमि ग्येदै। 


ठेर्थाधिकारः। -३३५ 


यहा टीकाकारे मूख्पाटका आराय वताते हए साघुभोमिं क्ृष्णादि तीन अप्र- 
-शस्त भाव ठेदयाओंका साफ़ साफ़ निषेथ किया दै इसस्यि साधुममिं तेजः पद्म मोर 
ओर शुक्ह, ये तीन्‌ भाव लेया ही दती हैँ छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव देश्या नहीं 
अतः साधुअमिं छृष्णादि तीन अप्ररास्त भावे ठेश्याओंका सद्भाव घताना उक्त भूरपाठ 
ओर टीकासे विरुद्ध समञ्चना चाहिये । 


त ( बोट १ समाप्त) 


धमविध्व॑सनकार धरमविध्वंसन प्र २४२ पर टिखते ईदै- 

“अथ अहे ओधिक पाठ कद्यो--तिणमें संयतिरा मेद्‌ प्रमादी अप्रमादी छया । 
सने कऽ नील कापोत ङेश्याने भोधिकनो पाठ कृद्यो तिम कियो पिण एतद्यो चिरोष 
संयतिरा प्रमादी अप्रमादी ९ दो मेद न करवा ते किम्‌ प्रमत्ते छृष्णादिक तीन देश्या 
ह्ये भने अप्रमत्तमे न हुवे ते माटे दो मेद वर्ज्या” ( ध्० ¶० २४२ ) 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

भगवतीजीके उक्तं मूर पाठम “पमत्ता पमत्तान भाणियन्वा” यदह जो वाक्य 
खाया है उसका टीका्रुसार यदी धर्थं है किं कृष्ण नील मौर कापोत, इन तीन भाव 
देश्या प्रमादी भौर प्रमादी दोनों ही प्रकारके साधु नहीं होते किन्तु साधुसे भिन्न 
जीव इनमे होते है । अतः छष्गादि तीन धप्र्ञस्त भाव ठेदयाभेमिं प्रमादी साधुका सद्‌- 
भाव बताना मिथ्या दे । 

यदि शास््रकारको उक्त तीन भाव श्यामं केदछ लप्रमादीको ही वर्जित क- 
रना इष्ट होता तो वह “पत्ता पमनत्ता नभाणियव्व" एेसा नदीं छि कर “अपमत्ता 
नभाणियन्वाःः यदी छि देते । इस प्रकार छिखनेसे छृष्णाह्ं तीन भाव रेश्यारभो में 
प्रमादीका दोना मौर अप्रमादीका न होना साफ साफ माटम हो जाता परन्तु शास्त्रकार 
ने एेखा नदीं छि कर “पमत्ता पमत्ता नभाणियञडा" यह ल्ल दै इसका तात्पर्य्य 
यही है कि छृष्णादि तीन भाव ठेद्याओमिं प्रमादी मौर अप्रमादी दोनों दी प्रकारके संयत 
नहीं होते भौर टीकाकारने मी मूढ पाठका यही अर्थं स्पषटलपसे बतलाया है तथा इस 
पाठका ठ्वा भर्थं भी ष्ादि तीन भाव ठेदयाओमिं प्रमादी ओर अप्रमाद दोनों प्रकार 
के संयतोंका निषेध कत्ता है बह ठञ्ना अर्थं यह है- 

एलो विशेष प्रमत्त अप्रमत्त वर्जित कहिवा । छृष्णादि तीन अप्रदास्त भाव 
ठेयाने विपे संयततपणो न थी 


त इस टन्वा अर्थम साफ़ साफ़ छिद्धा दै कि कृष्णादि तीन प्ररारत भाव हेया 
साधुपना नहीं होता इसलिये इन डेश्याभोमिं प्रमादी मोर अप्रमादौ दोनों प्रका ॐ 
संयत वंजित किव गये दै तथापि उक्त मूरपाट, उसकी टीका तथा रभ्वा र्थ, इन तीनों 
को नदीं मान कर्‌ कृष्णादिक तीन भाव ठेश्याओमे साधुपनाका स्थापन करना, रिध्या- 
त्वका परिणाम दै । 
जिस प्रकार भगवतीके उक्त मूरुपाठ, उसकी टीका ए टञता अर्थम इषादि 
तीन भाव हेश्याओनिं प्रमादी भौर अप्रमादी दोनों ही प्रकारके साषटमको जित किया 
ह उती पश्द मगवती सुतर शात १ उदे शा २ मँ कृप्ादिं तीन माव रेदयामों मे सए 
वीतरागः प्रमादी भौर अप्रमादी इन चा प्रकारे सुओ को वितर किया दै । द 
यद दैः-- 
धसछेस्ताणं भन्ते ! नेरक्या स्वे समाहीरणा १ ओहियाणं 
सहेष्छाणं सुक्षरस्छाणं एएसिणं तिन्नं तिण्ड' एकतो गमो कले 
स्साणं नीक छेस्साणं वि एको गे । नवर' वेदणोए मायो मिच्छ 
दिष्ठे उववन्नगाथ अमायिसम्मदिंही उवनन्नगाय भाणिषन्धा मगु- 
खा करियासु सराण चीयरागपमत्ता पमत्ता न मोणिषन्भा । कारले- 
स्वाणवि एतैव गमो नमर नेरदए जहा ओहिए दण्डए तहा माणि 
वन्धा । तेउञेस्सा पदमरेश्सा जस्स अत्थि जहा आदि द्ष्डो 
तहा जाणियब््रा नगर मणुसा सरग त्रीथराग। नभाणिचत्मा 
1 (भ० 8० १३०२} 
अथे :- । 
(प्रन ) ह भगवन्‌ ! सरेश्षो समनी नापि जीोका कया एक समान ही आहार ६। 
(ऽन्तर ) भोधिक सेस ओौर श्ेश्षी इन सीनेकि र्थि एक समान ही पाः कषा 
चाहे । एवं छृष्येडो भौर नी्ठेशी जीवेकि ल्थि समौ एक समान हो पाठ कहना चाधि 
पान्तु ेदनाके विषयत विशेष यह दै कि-- मायौ सिथया षटि महान वेदना वे ते ई बौ 
अनयौ सम्यग मल्पनेदना वाडे होत मवु्यपदमं किमा ू्के भन्द्र यपि भो द्म 
खरम घीवरामी प्रमादी ओर अप्रमादी के इष है तथापि छृष्ण भोर नीर ठेदयके दण्डके हन्द 
सदी कना चाहिये । कापोत सेय दण्डको सी नीर ठेरयाके दण्डकके समान हो कना 
चाहे पदन्तु दमे दिगेष यहो दै कि कापोत रेशा वाठ नारक जीवको भष 
सुमन्‌ कना चाय । तेमोरया लर पद्य ठेव चाले जोम भविक दै सच 


लेद्याधिकारः । ३१७ 








चाये केवल तनां विशेष हैक इनमे सरागी ओर घीतरागी न कने चाये । यह उच्छ मूल 
पाठका भर्भं ह । । 

इसमे कृऽण, नीछ मर कापोत ठेद्याममिं सरागी वीतरागो प्रमादी जौर जप्र- 
मादी चागें प्रकारके संयत ( साघु ) वर्जित ये गये दै इस खयि छस्णादिं तीन अप्र 
शप्त भाव रेश्याए साधुभोमें नहीं होतीं यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः जो छोग संय- 
तियोमिं छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव रेश्याभोंका स्थापन करते हँ इन्दं उत्सूत्रवादी 
जानना चाहिये । 


( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रम विध्न॑सनकार भरम विध्व॑सन पृष्ठ २४६ पर इसी पाठको छिल कर इसकी 
समाछोचना करते हुए छिलते दै 

“सरागी वीठरागी प्रमादी अप्रमादी मेद श्ण नील संयति मनुष्यरा न हवे 
वीवरागी अने अप्रमादीमे छृष्ण नील देश्या न हवे ते मरि दो दो भेद न हुवे । सरागीमे 
तो कष्ण नील टश्या हुवे परं वीतरागीमें न हवे ते मादे संयत्िरा दो मेद सरागी वीतरागी 
न करवा । भने प्रमादीमे सो कृष्ण नी टेश्या इवे परं जप्रमादीमे न हवे तै मादे सरा- 
गीरा दो भेदं प्रमादी अप्रमादी न करवा । इण न्याय छष्ग नीक देशी संयतिरा सरागी 
वीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद्‌ करवा वर्ज्या परं संयति चज्यों नदीं संयति छृष्ण नीट 
ठषष्या छ । छने संयतिमें छष्णादिक न हवे तो इमि एदिता संजया न भाणियव्वा" 
इत्यादि । 

इसका क्या समाधात ! 

( प्र्पक ) 

कृष्णादि तीन अप्रग्स्व भाव हेश्याममिं संयति पुरुष नदीं होते क्योकि अप्र- 
शस्त भाव हेश्याओमिं संयम नहीं होता शस लिय भगववीके उक्त पाटमे छष्णादिक तीन 
भग्रदास्त भाव श्यामं सरागी, वीतरागी; प्रमादी भौर अप्रमादी इन चागो प्रकारके 
संयतिर्यो्षा शना निषेध किया दै, केवल संयतियोकि भेदका ही निषेध नहीं क्रिया 
है यहके पाठका भाव यह नहीं दै कि प्रमादी भौर सरागीमे छष्णादिक तीन जप्रदास्त 
भाव रेद्याये पायी जाती है भौर शप्रमादी तथा वीतरागीम नहीं पायी जातीं 
क्योकि इसी मूख पाठने आगे चटक कहा दै कि “तेजः पद्म रेश्याभोमिं सरागी 
ध्र वीतरागी दोनो ही प्रकारके साधु नहीं होते” इसका तात्पर्यं यदी दै किं सरागी 

४९ 


२३८ 


[नाव यका 


सद्धममण्डनःप्‌ । 


य 


भोर दीतरागी इन दोनों प्रकारके साधु तेजः दा देदयाये नदीं होती, यह नही कि 
सरागीमें तेजः पद्य देश्या पाई जाती हैँ मौर वीतरगी्े नहीं पाईं जातीं करयो अष्टम 
नवम ओर दमम शुग स्थान वाहे जीव भी सरागी ही हेते है परु उने तेजःपदहिरया 
, ये नदीं दोतीं एकमात्र क्छ द्या दी होती दै मतः जैसे तेजो रेदया भौर पडा उ 
सगमी भोर वीतराग इन दोनो प्रकारके ही सामों का होना निषेध क्रिया द उसी तर 
छृष्णादिकं ठेदयाभोमे सरागी चीतरागी प्रमादी मौर अप्रमादी इन चे प्रकारके संयति- 
योक दोनेका ही निपेध दै । केवल मेद मात करका निषेव नही दै। यदि कोई दुरा्रही 
यद नदीं मानकर सरागी भोर भ्रमादीमें छष्णादिकं तीन भाव रेश्या्भोकता सद्भाव कै 
तो उसे कहना चाये फि तुम सरागी्मे तेजः पद्म रेद्याका होना क्यो नदी मानते १ 
यदि वह सरागे तेजः पद्म ठेद्याका होना स्वीकार कर ठे तो फिर से अष्टम नवम 
घौर देशम गुण स्थान वाहे सुलोमे भी तेन; चौर पद्य टेदयाको सद्धाव मानना पडेगा 
कयोँषि ये भी सरागी दँ परन्तु यदह धच शास्त्र चिरुद्र है अष्टमादि गुण स्यानेमिं एक 
"मात्र शुक्छ रेया ही शास्त सम्मत दै तेजः प्रदम रेया नहीं । अततः जैसे तेजः पद्य रेश्या 
मे सगमी भोर बीत्रागीका भेद करना ही वर्जित नदीं दन्तु सरगी ओर वीतरागी 
दोनो प्रकारकै साधुओंका दोनेका निषेध है उसी तर्‌ छृष्णादिक अप्रशस्त भावे हिर्या्मो 
-मं सगगी ओर चीत्तरागी प्रमादी ओर अप्रमादी इन चार प्रकारके साधु्कि दोनेका ही 
निपेध दै केवल इनके मेद्‌ मात्रकरा निषेध नहीं हे । 


यदि कोई कहे करि तेजो ठेश्या ओर पद्य टेश्यामे सरागी सौर वीतरागी दोनो 
ही प्रकारके साधुरभोका निपेध दै तो फिर संयमी पुरुषो मे तेजो ददा भोर पद ठेदथा 
नदीं दोची चादधिये तो इसका उत्तर यह दै कि उक्त भगवत्ीजीके मूल पाठम प्रमादी 
अप्रमादी सरागी मौर वीतरागी ये चार प्रकारक संयमी कहै गये दँ उनमें ष्ठ गुण स्थाने 
वारे प्रमादी, सप्तम शुण स्थान वरे अप्रमादी जौर अष्टमसे दशम गुण स्थान पवन्त 
तक सरागी मौर एकादशादि गण स्थान वे वीतरागी माने गये है इस द्यि षष्ट मौर 
स्तम गुण स्थान वाठे संयतियोमें तेजः पद्य रेश्याके होनेका निषेध नदीं है योक यहां 
सगमी शब्दस ष्टमा शुण स्थान वाड संयति दी गृदीद होते दै ष्ठ बोर सक्षम शुग 
स्थान बा नहीं उनको सो प्रमादी मौर अप्रमादी कह कर॒ चततछाया दै इस चे ष्ठ 
जर सप्तम शुण स्थान बले संयतियेमिं तेजो देव्या मौर पद्म रेश्याके हेग निषेष | 
नहीं किया जा सकता । जो छोग दछष्ण नी रिया वाले भगवतीजीकै पूवे छितं पाठ ' 
म, करष्णादिक तीन माव टेश्यार्मि केवल प्रमादी अप्रमादी खगनी ओर बीतरामीके मेद 
होनेका दी नि मानते हे उनके मदमे तेजः पम इयि मी रागी बौर वीत" 








रोगीके भेदको ही वित कहना चाहिये परन्तु सरागी साधुफे अन्दर तेजो ठेश्था 
यर पद्य रेश्यफे होनेका नहीं एसी दशमे जैसे वे छोग एरष्णादि तीन अप्रत्त भाव 
टेर्याभोमे प्रमादी ओर सरागीका सद्भाव मानते है उसी तरह तेनो ष्या भौर पद्य 
ठेश्यामे मष्टमादि गुण स्थानवङ़े सरागिरयोको भी क्यों नीं मान ठेते ! अवः जेते बष्ट- 
मादि शुग स्थान बाड संयतियोमे वे तेजो पद्य ठेदया नदीं मानते उसी तरह संयतियमिं 
कृऽगादिक तीन अप्रशस्त भाव रेश्या भी नहीं माननी चादि । 

यदि कोई कदे कि ृष्गादिक तीन शप्रशषस्त भाव दठेश्याभोमे संयति मात्रका 
निषेध करना इष्ट था तो शार्काग्ने पदृखाषवात्‌ “संजया नभाणियन्वा? यही क्यों 
मदी छख दिया † रेषा छिनेसे संयति मात्रका एरष्णादिक अप्रशस्त भाव देशयामि 
स्पष्टं निपरेथ हो जाता ओर पद्‌का भी छाघव होता तो इसका उत्तर यह दै कि शास्त्रकार 
वेयाकरगोकी तरद पद्‌ खायधके पक्षपाती नदी थे जहा केव “पाणाणुकम्पयाए इतना 
क देनेसे ही काम चल सक्ता था, वहा उन्दने ^पाणाणुकम्पयाए भूयाुकरपयापए 
जीवानुकम्पयाए सत्तानुकम्पयाए" इत्यादि चार परदोका प्रयोग किया दै । उसी तरह यहां 
भी "संजया नभागियन्वा” यह नदी छि र “पभ्रचांपमत्ता सरागवीयरागा नभाणि 
यत्वा” यह लिला दै जतः इस पाठक्रा दीका विशद भोर सम्प्रदाय विरुद्र॒ अर्थं करके 
साधुममिं कछृष्णादिक तीन अप्रास्त भाव रेश्याओंका स्थापन करना मिथ्या समश्चना 


चाये । 
[ बोल ३ | 
(प्रेरक ) 
भ्रम चिध्वंसनकार पन्नावगा सूत्रका मूल पाठ ठि कर उसी समारोचना 
करते हए छिलते है- 
“हयं पिण छग छी मनुष्या तीन भेद क्या छ संयति असंयति संयता संयति 
ते ल्याय संयत्तं पिण छृष्णादिक हुवे 
इसका क्या उत्तर † 
{ प्ररूपके ) 
प्र्नावणा सूतके भूर पाठका नाम केकर संयतियोमे छर्णादिकं अप्रशस्त भाव 
ठेन्णओंका स्थापन करना मिथ्या दै । भगवती सूत्र अ ग॑ है जोर पल्नावणा सूत्र उ्गं 


दै इस छथि भगवती सूधके विश्द्र पन्नावणा सूत्रे संयतियोंके अन्दर छृष्णादिक् तीनं 
अग्रसत ठेत्यार्मो करा सदूभाव नहीं कहा जा सक्ता) अगमि कदी हूर बावका ऽपांग 








३४० सद्र्ममण्डनम्‌ । 





1 निनि ता 
सूत्र समर्गन करते है खण्डन नहो करते । जव कि भगवती सत्क मूर पाठे भौर षक 
टीकामे संयतियोमिं छृम्णादिक अप्रशस्त भाव रेदयार्मके होनेका निषेध कर दिया दतो 
उसके विरुद्ध पन्नावणा सूत्तमे संयतियोमं कन्णादि तीन भाव रेदयारमोका सदूभाद कैसे 
कहा जा सकृता दै १ गव पाटककि ज्ञानार्थं पननावण सूत्रका बह पाट हिल कर उसका 
अर्थं कर दिया जाता दै 1 

वद पाठ यह्‌ है :- 

“कष्दलेरखाणं भन्ते ! नेरहया सव्ये समाहाीरा सप सरीरा 
संव्येवपुच्छा १ गोयमा ! जहा ओहिथा णवरं णेरहया वेदणाप मायो 
मिच्छददि उववन्नगाय अमायी खग्मदिद्धो उववन्न गाय भाणियव्वा 
सेसतहेव जहा ओहिथाणं असुर मारा जाव बोणमंतरा एते जहा 
ओहिया णवरं मणुस्साणं किरियाहिं विसेसो जाव तत्यणं जेते सम्म 
हट तेतिविहा पन्नत्ता संजया असंजया संजया संजया जहा 
आओहियाणंः भ 

"( पन्नावणासूत् पद १७) 
अर्थः-- 

( प्रदन ) द भगवन्‌ ! प्णरेश्या चाले नारकी क्या सभी समान आहार वारे घोर स- 
भान परीर षरे होते दै ! । 

( डतर 9 ६ पोदम ! जैसा मौषिक दण्डम कहा गथा ह वैखा इस भी कहना चा 
हि इतना विशेषदै कि जो मायी मिथ्यादृष्टि मर कर नरके उत्पन्न ते दै वे महान्‌ वेदना 
बारे तेह शर लो अमायी सम्यग उत्सन्न हेते है बे भल वेदना वारे होते है शेष सभी 
बाते भौपिक दण्डकके समान समक्षनी चाये । भर मार र वाण व्थन्तरोक्ो भी भौव 
द्द समान ही समक्चनी चाहिये । मवयो मँ यहं विदोष है सम्यग्हषटि मनुष्य विविध 
हेते“ १) संयत (२ ) असंयत (३ ) भौर संयता संयत । केप सन भौधिक दण्डं कै 
समान समश्चनां वाये 1 

यह्‌ इस पाठका अर्थं हे । 

व पाठम “जहा भोहियाणं” कद कर भोषिक दण्डक्के समान ह संयहि 
जीका मेद कहा दै । ओधिक दण्डम संयतिके चार भेद कहै गए है प्रमादी, क | 
मादी, सरागी जोर वीतरागी । इन चारो प्रकारके संयति्योको भगवी सूतम कणाः 
दिक तीन भग्रशस्त भाव रेश्याोमिं न होना कहा है इचि स पाठम भी वही वा 


~ , देर्याधिकारः। ३४१ 





समह्यनी चाहिये । अर्थात्‌ यहा भी “जहा मोहियाणः कह कर प्रमादी अप्रमादी सरागी 
सौर वीतराग इन चारों प्रकारके साधुर्भोको दरष्णलेद्यासे अछग किया गया दै उनमें 
छरषणठेदयाका सद्भाव नहीं कहा दै । मन्यथा अप्रमादी ओर वीतरागमे भी छष्णखेद्या 
माननी पठेगी क्योकि ओधिक्‌ दृण्डशमे समुच्चय ठेरयाके अन्दर संयतिके प्रमादी अप्र 
मादी सरागी भौर वीतरागी ये चारो दही भेद कहे गये है इनमे यदि इस पाठसे कृष्ण 
टेश्याका सद्धाव माना जाय तो प्रमादी ओर सरागीकी त्ररह अप्रमादी घौर वीतरागीमे 
भी कृष्णलेरया सिद्ध होगी परन्तु अप्रमादी ओर वीतरागीमे कष्णठेरयाका सद्भाव मानना 
भ्रमविध्वंसनकारको भी इष्ट नीं है अतः पल्नावणा सूत्र के इस पाठमें मी भगवती सूत्र 
के पूर्वोक्त पाठक तरह कृष्गरेश्यामे चारो प्रकारके संयतिर्योा निषेध ही श्या दै 
परन्तु सरागी भोर प्रमादीको स्थापन नहीं शिया दै । इसल्यि श्य पाठका नाभ ठेकर 
साधुभों मे छष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ठेद्यामों का स्थापन करना एकान्त 
मिथ्या दै । 


( बोट ¢ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्व॑सनकार अमविध्वसन प्रष्ठ २३८ के ऊपर भगवती सूत्रे शतक २५ 
उदे श्षा ६ का मूरपाट छ्खि कर उसकी समारोचना कते हुए लिलते दँ कि- 

“मथ यठे तीर्थकरमे छदयस्थपणे कषाय इरील नियंरो कल्यो छे तिणसु' भग- 
वान मँ कषाय छइश्तील निय॑डो हन्तो अने कषाय छीर निय॑ठे छः ठेदया कदी छ" आग 
वर कर शिते हे “ते ल्याय भगवान छः ठेश्या हुवे ( ४० ए० २३८ ) 


इसका स्या समाधान ? 
( प्रहपक्र ) 

भगवती शतक २५ उदेश्चा ६ मेँ कषाय कुशीलमे समुच्चय छः देश्या कदी दै 
परन्तु वहां यहं निर्णय नहीं किया दै कि इन छः ठेश्याममिं कौन कौन द्रव्य रूप है मौर 
कौन कौन भाव रूप है । अव देखना यह दै किं कषाय कुशीषमे जो छः देश्या कही 
गयी हवे द्रव्य क्ूपरैँयाभावरूपहै!? 

इसका निर्णय भगवती शतक १ उरशा १ के मृरुपाट जर दोकी दीकामे टीकौ- 
छारने कर द्विया है वहां टीकाकारनै कहा दै फि-“छरष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठे्या- 
ओंम साधुपना नहीं होता इसष्ियि इन रेदयामोमिं साधुको वर्जित किया दे अहां कहीं 


६४ सदधम॑मण्डनप्‌ | 
सनो दग नन्त छृष्यादि तीन अग््त भेव ङेर्याका र क 
का कृथन दहै वहां इ 
समञ्चना चाहिये मविहेश्याकी अपेक्षते नहीं †" 9 ५ 
यह टीका भूलपाठके सां पहरे छिली जा 
चुकी दै दीकाकारकी 
भीर बह मूख्पाठते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि भगवती सूत्र शतक २५ व 
मूलम कषाय शीर छः द्रव्यरेस्या कही गई है भाव हेदया जहौ अतः भगवती 
सूत शतके २५ उदं शा ६ क मृख्पाठकरा नाम उेकर्‌ कषाय शील मे छष्णादिकं तीत 
अप्रशस्त भावे ठेर्यारमोक। स्थापन करना एकान्त मिथ्या है ] 


, (बोल ५बांसमाघत) 


कपाय कुसीर निप्र थ मूढ गुण ओर उत्तर युग्मे दोष नदीं लगाता ह इमे क्या 
प्माणदै १ | 
( प्रह्पकं ) 
भगवती चुत शतक २५ उदे शा £ कै मूलपाठे कषाय इुसीलको दोपका यप्र 
तिसेवी कहा दै बह पाठ यहं दै- 
"कसाय कुसीले पुच्छा भोपमा ! नोप डिचेवए होला एवं मिय 
ठेऽि वसेऽविः? 


अथं :-- 
ह भगवन्‌ ! कयाय कशीर दोप का प्ररिसेवौ होता है या नहीं ! 
{ उत्तर ) ह गोतम ! कपाय कुशी मूल गुण भोर उत्तर गुणमे दोष ली खाता दसी 
वरह निग्र थ मौर स्नातक को भी समस्चना चदे । 
यह उक्तं गाथाका अर्भ हे । 
इस पाठमे स्नातक जर मिपरस्थकी तरह कषाय इुरीलको दोषकषा अप्रतिसेवी 
षा ह इसे स्पष्ट सिद्ध होवा दै किं कषाय छुीछ निधं थमे इधणादिक तीन भाव 
देश्याप नही होती स्यो कि जि्मे छृ्णादि सीन माव दथा होती ह वहं अव्य ही 
दोषका सेवम करता द कषाय इुंशीर दोषा सेवन नहीं करता इखि इदे क्ृष्णादि 
तीन भाव ठेदयये' नदीं हेती भतः कषाय छरीरे छृम्यादिक सीतं भात ेशाभोका 
स्थापन करना भगवती शू भूरपाठते विशद समह्ना चाहिये । 


बील उदा समाप्त 


( भग० ह° २५। ३० ६ ) 
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(प्रेरक ) 1 
कुऽ्लेरयाका क्या रक्षण है मौर वह संयति पुर्पमिं क्यों नहीं होती यह सप्र. 
माण वता्ये ? 
(प्ररूपक ) 


उ्राध्ययन सत्तमे छरष्ण रेश्याका क्षण जिस प्रकार वतरखाया दै वह पाठ 
यद दै- 

“पंचासवप्पमत्तो तीहि अथुत्तो छसु अविरयो । तीध्वारंभ 
परिणयो खुदो सहसिओनरो । निद्ध' धस परिणामो निस्संसो अजि 
इन्दि । एय जोग समाउत्तो कण्दलेस्सं तु परिणमे ।'‡ 

{ उत्तराघ्ययन अ० ३४ गाथा ३१।२२) 
(दीका) 

पश्वाश्रवाः हिंसादयः तैः प्रमत्तः श्रमादुवान्‌ पथ्वाश्रव प्रमत्तः पाठान्तरवः पच्वा- 
श्व प्रवृत्तो वाऽत लिभिः प्रस्तावान्मनोवाक्षाये रराप्तोऽनियन्तरितो मनोराण्ध्यादि रहित 
इयर्थः तथा पट सु प्थिवीकायादिपु अभिरत. अनिघ्तस्तदुपमदेकतवादेरितिगम्यते । 
अयं चातीत्रारंभोऽपिस्यादतभाह तीघ्रा उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा आरंभाः सै- 
सावद्य व्यापारास्तत्परिगतः ततमत तदात्मता गतः तथा क्षुद्र सवैस्यैवा दितषी का- 
पण्य युक्तोवा सहमा अप्या टोच्य शुण दोषान. प्रवतत इति साहसिकः चौ््यादि 
दिति योऽथः नरः उपलक्षणत्वा स्स्तूयादिवां “निद्र धस" त्ति अत्यन्त मैहिकाञुष्मि- 
कापायरकाविकरोऽत्यन्तं अल्तुवाधानपेक्षोनापरिणामोऽण्यवसायोवा यस्यसतथा । नू- 
संसो निस्ठरशो . जीवान. विर्दिसन. मनागपि नकते निःसंसोवा पर प्रशंसा रहित. 
अततिन्द्रिय" अनिगृहीतिन्द्रियः। अन्येतु पै पूवसोत्तराधस्थाने इदमि धीयते तच्चे 
हेवि उपसंहारमाह एतेच अनंतरो्ाः योगाश्च मनोवाक्षाय ज्यापाराः एतद्योगा. पथ्वावश्र 
्मत्तत्वादय स्तै समिति श्रा माडिति अभिग्याप्त्या युक्तः अन्वितः एतधोग समायुक्तः 
कृष्णरेद्यातुः भवधारणे कृष्ण टेश्या मेवपरिणमेत्‌ तद्‌ द्रग्यसाचित्येन तथाविधं द्रव्य 
संपरकात्‌ स्फटिक वत्तु पर जनात. तद्र पवांमजेत. उक्तं हि “छृष्णादि द्रग्यसाचिन्या- 
त्परिणामोय आत्मनः स्फटिकस्येव तत्रायं लेदया शब्दः प्रयुज्यते? 

अर्थात्‌ हिसा मादि पाच आखवोमें प्रमत्त यानी मग्न रहने वाडा या प्रवृत्त रहने 


वाखा अतएव पन वचन मौर कायासे अगुप्त अर्थात्‌ मनोर आदि तीन रुप्तिेसे 
रदिव तथा प्रथिवी आदि छः कायके जीरके उपमदुंसे नदी हटा हमा स्वरूप घौर 
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ध्यवसायसे तीत्र यानी इत्केट साबय ग्यापारमे प्रत्त होकर तत्स्वर्पताको प्रा ठ 
, समीका अदित करने वाखा भथवा कृपणतासे युक्त बिना विचरे बोरी भादि बुरे मे 

मँ क्षटपट प्रदत्त हो जाने वाला इष रोक ओर परदोकके बिगदुनेकी थोड़ी भी रोका नह 
रने वाला प्राणियोकी हिसादि रूप वाधासे अत्यन्त निरपशच परिणाम बाला, जीवर्हिसा 
करनेमें थोड़ी भी कंका नदी रखने वाला थवा दूसरी प्ररंसासे रदित भनितेनद्रिय 
ओर पूर्तं पचाश्रव प्रमत्तत्व आदि योगों ते अत्यस्त युक्त पुश्ब करःण रेश्ये परिणामी 
होते है जेसे छष्गादि दरन्यके सं स्गसे स्फटिक मणि तदप (षृष्ण रूप) हो जाता है 
उसी तरह उक्तं जीव भी क्ष्ण ेश्याका परिणामी होवा है कदा भी दै इृष्णादि द्वयक 
संसर्मसे स्फटिककी तरह जो आत्माका छृष्णादिरूप परिणाम होता दै उसमे टेश्या 
श्ब्दुका प्रयोग होता है । यह्‌ उक्त गाथा्ोंका टीकानुसार अर्थं है। 


हन माथाभोमिं जो कृष्ण देदयाके लक्षण कदे गये दै उनमेसे एक भी सुभमिं 
नहीं पाया जाता । छरष्ण हैश्ी जीव, दसा आदि पांच आस्मि प्रमत्त ( मग्न ) या 
हत रहने बारा कहा गया है परन्तु साघु आघरवोमं मग्न नहीं रहता किन्तु चह पाच 
आखवका त्यागी होता दै इस षयि साधुभमिं कषप रेश्याका क्षण नहीं घटता । यदि 
को कदे कि ्मरमादी साधु अरेभी कहा गया दै ओर आरंभ करना आश्वा सेबन 
करना है इस धिये यह छश्चण प्रमादी साधम घरवा दै" तो उते कहना चाहिये कि इष 
गाथाम सामान्य आरंभी पुरुषा बर्ण नहीं होता किन्तु विरिष्ट रूपे जो हिसा सादि 
आखव परदृ् रहता है इसीका परदण दै मतणएव दस गाथामे कदा है कि तीन्बारेम परि- 
णयो” इसका अर्थं टीकाकारने यह करिया दै-- 


५र्य॑च अतीघ्रार'भोपि स्यादत माह तीत्राः उत्कटाः स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा 
रम्भा ससा व्यापारास्तत्परिदः सदृत्या सदातमतांगतः 


अर्थात. सामान्य भारस्म के बाल धुरष भी पाचि आसवे प्रकृतत, ओर मन 
दचन कायसे अगुप्र तथा छःकायके उयमरईुसे अविरत कदा जा सकता दै परंतु उसङ़ा श्ण 
वर्जित छलेके स्थि इस गाथामें “तोज्वारंम परिणयो" रेखा पद दिया गया दै इष्यै 
जिसका मारंभ, स्वरूप जोर अध्यवसाय इन दोनो उत्कट दै भौर जो मेश पाच 
आसवेमि प्रवर होकर तपस्वरूप हो गया दै ऽसीका इस गाथाम प्रण दै गोर करी 
छर्रे्याकरा परिणामी हे 1 जो कमी कमी सामान्य रूपते मद्‌ आरम्भ कर्ता दवद 
छरमरेशया का परिणामी नदी दै । षष्ट गुण स्थान वाल्य प्रमादी साघु यदा कदाचित, 
रमादनदय आसम क्ता दै परन्तु उका भारमम दीत्र नहीं होता अतः चह कृष्णेद्य 
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कापररिणामी नदीं है । जो मनो गुष्ति भादि तीन गुम्तियोसे रहित दै उसे यहा कृष्णः 
छेक्याका-परिणामी कहा है साघु मनोगुण्ति मादिसे यु होता दै इसध्यि वह छष्णटेश्या 
कृ परिणामी नदीं हो खकता। 

अजितेन्द्रिय मौर चोरी आदिमे ्बृत्त रहना यहां क्ष्णटेश्याका इश्षण का है 
परन्तु साधु जितेन्द्रिय भौर चोरी आदि दुष्करमते निधत्त रहते है अतः इख पाठ्मे का 
हया छृः्गटेदयाका र्ग सुमे एक भी नहीं मिलता अतः संयत्नि पुरम ओर विशेष 
कर कषाय कुरीट मे कृष्णटेश्था का सद्भाव कायम रना अज्ञानकरा परिणाम सम- 
ह्नना चाहिये । 





[ बोल ७ वां समाप्त ] 
(प्रक) 


भ्रमविर्वसनकार धरमविध्वंसन ए २३८ पर रिते द- 

“इत्तराध्ययन अध्ययन ३४ गाथा २१ पश्वासवप्पमत्ता इतिवचनात्‌ पम्चाख्वम्‌ 
रते .ते कृष्णलेरयाना खक्षण कदा अने भगवान्‌ शीतल तेजो खेदया रष्िफोडो तिहा 
उककृष्टी -पांच क्रिया कल्यो ते माटे ए छृष्णटेश्याना अंशा जाणवो" 

इसका क्या उत्तर ? 

(ग्रहूपक ) ४ 

उच्तराध्ययन अ० २४ भाथा २१ मेँ पांच आसे प्रहृत्त रहना छष्णल्ेदया का 
छण छा है परन्तु जो पुरुष सामान्य रूपे कभी कमी प्रमाद्‌ चश्च मद्‌ आरम्म करता 
ह-अ भी पांच-मालवमे प्रवृत्त कदा जा सक्रता है अतः उसमे भी क्रणटेश्याका छक्षण न 
चला जाय इखलियि उक्त गाथातें ^तीन्बारंभ परिणयो” यह छरष्णटेशी "पुरुषका विद्रोषण 
गाया दै । इस विरोषणक्रो लमा कर जो पुहष पाच आस्व तीघ्र रूपते प्रदृत्त रहता 
है जो तीत्र आरम्भ करता है उसीको कृ्लेदयाङा परिणामी कहा दै जो तीव्र भारम्म 
नहीं करवा उसको नदीं अतएव इसं विशोषण का सार्थक्य वतरते हृए टीकाकार ने 
छिला है कि-“सयंचा तीधारम्भोऽपिम्याद्ताह" 

स्थात. पंच अस्रोमि प्रत्त होना, मन वचन कायते शुप्त नदीं रहना; भौर 
प्रथिवी छाय भद्रिका उपमदं करना, ये सव सामान्य समारम्भ -करने बे पुरषे यी दो 
सकन द परन्दु सामान्य आरस्भ करने वलि छृष्णङदयाके परिणामी नदीं होते इसि 
श्रीन्व्स्म प्ररिणयोः -यह्‌ छृष्णलेदीका विरोषण साया दै । इसल्मि जो उत्कट दसा आदि 
का भारम्भ करता है बही छृष्णठेदेयाका परिणामी दै सामान्य आरम्भ करनेवाला नहीं 

ह 
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3 
जो पुव सामान्य आरम्भ कने बाल दै बह चादि गृहस्य हो तो भौ उस कृषते 
का परिणाम नहीं का जा सकता फिर साघु तो गृदस्थकी अपेक्षा इहुत ही ६ 
णामी होता दहे उसे भाव शूप कृष्णरोश्याका ( 

लोद्याकां सद्भाव तो सुतरां असम्भव ई । 
इस गाथाम बताये इए कृष्गलेश्याके क्षण जब क सामान्य साधुं मी नही 
पाये जाते तबे फिर भगवान महावीर स्वामीके विषयमे तो कना ही क्या है । बह तो 
अनुत्तर चारित्र मूढशाण ओर उत्तर ुणमें दोष नहीं लगाने वते कषाय दुशीढ थे उन 
भाव रूप छरणलेश्याका सद्भावे केसे हो सकता दै ! 
अतः उत्तराध्ययन पुत्रके इस गाथाका पिला चरण ल्त कर भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी भे कृष्णटेदेया का र्षण धाना मूख जनताको धोखा दैना दै । 
इस गाथाके बाद्‌ नील्टेश्याका छश्षण बतानेके दिये उत्तगध्ययन सते यह गाधा 
कटी दै-- 
स्सा अमरिस सतवो भविल्ल माया महीरिया"? 
अर्थात. ष्या यानी दृसरेके गणको नहीं सहना, अर्घ यानी अत्यन्त प्रह 
करना, ठप नहीं करना, ऊुशाद्खरप अविद्या, माया करना, भर निर्लललता, ये नीरा 
कै दक्षण है । | 
इस गाथाम माया करना नीर इेश्याका लक्षण कदा दै भौर दकमगुण स्थान 
पर्यन्त माया हवी दै । भगवती सूत्र शतक १ षदेशचा २ के मूलपाठे अपरम साधको 
माया प्रत्यया क्रिया कदी गई दै बह पाट यह दै- 
धतत्थणं जेते अप्पपरत्त संजया तेसिणं एग मायो वत्या 
रिया कञ्जः 
र्था. ऊप्रमादी साधुमे एक माया प्रत्यया क्रिया होती ३ । 
यहां अप्रमादी साधु माया प्रत्या क्रियाका होना क्ल दै भौर माया कना 
नील दयाका उक्षण कदा द फिर चप्रमादी साघु जीवमरुजीके मताहुयायी नीरा 
क्यो महीं मानते १ यदि क कि “उन्राण्ययन सूचचकी क्त गाथाम विशिष्टं मायाका 
हण होवा है सामान्य का नदी इसमे विष्ट माया कना नीर देदयाका च्छा द 
सामात्य माया करना नहीं । अप्रमादी साधु विषिष्टं माया नदी देती इव उरा 
नीया नही द” तो उसी तरह विशिष्ट रूपसे आरम्म करना कप्दयाका उ ६ 
सामान्य भारम करना नहीं इल्यि संयति्योम माव रूप इष्ण दया ही दैत क 
कि पे बिरिष्ट रुपते आर नदीं कते दै । 


ठेदयाधिकारः। ३४० 








यदि कोई सामान्य आरम्भक्रो कृषणदेदयौका र्ग मान कर संयतिर्योपर छरष्ण- 
हेश्याका स्थापन करे तो फिर सामास्य मायाको नी उश्याका रक्षण मान कर अप्र 
मादी सुमे नीछ लेदया भी उसे माननी पदेगी परन्तु यदि सामान्य माया नीठ देश्या 
का लक्षण नहीं दै तो उसी वरद सामान्य आरम्भ करना भी एृष्ण रेश्या का लक्षण 
नहीं है अत साधुभोमिं माव रूप कथा र्या का स्थापन करना अज्ञान मूलक सम- 
कचना चाये । 

शीतर हेश्याके दवारा जो भगवान ने गोशाक की प्राणरक्षा की थी उसे मग- 
वान को पांच क्रिया सानेकी कपना करना भी मिथ्या दै क्योकि सीतल ेश्याके प्रयोग 
करने उत पांच क्रिया नहीं होती यह विस्तार कै साथ छव्धि प्रकरणमे कदा जा 
चुका है अतः रन्धि का नाम ठेकर भगवान सें छण देश्याका अंश कायम करना एकि 
मिथ्या दे | 

यदि कोई कदे फि “कष्ण ठेरथा हुवे विना एन्धिकरा प्रयोग नहीं किया जाता इस 
लि भगवान मे छ्ष्ण टेदया अवश्य थी तो उसे कना चादिये कि पुखाक निप्रन्थः 
जिस समय पुलाक रब्धिका प्रयोग करता दै उसी समय उसमे पक नियण्डा माना 
गय। दै 1 जीतमलजीने मी भिक्खुयरा रसायनमें छ्लिा द कि-- 

धपुलाक नियटो षीछाणए छन्धिफोढ्यां कषयो जिण जाणषए । स्थिति अन्त- 
दूर्यं थायरे छन्धिनी स्थिततितो अधिक्रायए 1 

विर्‌ उत्कृष्ट असंसैञ्ज वासए प्छे तो अवदय प्रकटे विमासए । यामे चारि 
शण स्वीकारए तिणसु' बन्दन जोग विचारण" 

परन्तु पुखाक निपरन्थमे तीन बद्ध भाव खेदया दी कही गै द कृष्णदेश्या नदीं 
तथा वलुश ओर प्रतिसेबना ङरीठ मूल गण ओर उत्तर शुण म दोष छते दँ परन्तु 
उतमें हेश्या विषयुद्ध दी कश गवी दै इये कृष्ण रोश्याफे हए बिना छन्धिका प्रयोग 
नदीं होता यह कथन अज्ञान मूक दै । 


[ बोल ८ वां समाप्त | 
(प्रेरक ) 


पुखाक, वदन ओौर प्रतिसेवना कुशीहमे तीन विहुद्ध भावलेश्या ही होती है इस 
मे क्या प्रमाण हे ! 
( प्रह्पक्र ) 


९४८ सदधर्ममण्डनम्‌ | 


~~~ ~. 
( ~ सूत शतकं २५ उशा ९ का मूढ पाठ दसं प्रमाण है| चह पाट 

“पलाएणं भन्ते ! कि सलेस्से होज्जा अरेस्से होज्जा १ भो. 
-थमा ! सलेस्से होज्जा णो उतेस्ते दोज्जा । जह सलेस्स होऽजा 
सेणं भन्ते ! कतिघुलेत्सासु होज्जा १ गोयमा ! ती विद्र ठेस 
होञ्जा तंजहा-तेऽलेस्स।ए प्दरेस्साए सक्ललेरसाए, एवं वर- 
मेवि.एवं पणिरोवणा कुसोटोबिः? । 


( भगवती शष० २५ ० ६ ) 





अर्थ्‌ :-- 
{प्रशन ) हे भगवन्‌ ! पुरक निप्रन्य, सेदो होता ६ या भरे होता दै ! 
( उत्तर ) दे गोतम | पुरक निग्रन्य सशी ्षोता है भङेशची नर्द होता 1 
( प्रन ) है भगवन्‌ ! यदि सरेशो हेता है तो वह कितनी डेश्यामतर होता है १ 
( उर ) द गोतम ! सीन विशद रेया म होता ह तेजो रेया ये, पद्म ठेवा म, 
क्षीर त छेश्या मँ । दसी तरह धडा ओर प्रतिसेवनाङुशीर तीन विशुद्ध रेया मर हौ 
शेते ६ । 
यहां पुरक वक्श्च भौर प्रतिसेवना कुशी तीन विदध. भाव ठेद्याये' छदी 
गयी है कछृष्णादि भश्ररास्त भाष डेद्या महीं तथापि पुलकं निधन्थ र्थिक प्रयोगी" क 
रता है भौर वश्च तथा प्रतिततेबना रीड मूढ गुण भर उच्तर शुण मे दोष गते दै 
इससे कृष्ण ठेशया के विना ठन्धिका प्रयोग नहीं होता यह कहना शास्त्र नहीं जानते 
का-फठ दै । 
, (प्रेरक) 
` पुलाक वहु ओर प्रतिसेवनाछुशीर दोषके प्रतिसेवी होते द इस मक्ष्या 
प्रमाण द! 
पुखाक वडा जौर प्रतिसेना कुड दोक प्रतिसेवी होते ह इस विषयमे भग- 
वती शतक २५ वदेशा ६ का मृखपाट प्राण दै वह्‌ पाट यह दै-- 
"्ुखाएणं भन्ते { कि पडिसेवपदोत्मा अपडिसेवणहोता ! 
पटिसेवए होवा नो अपडितेवए होत्रा । जहपडिसेवप दोला कि 
पूर यण पडितेवए होला उत्तर छग पितेव होज्जा १ गोयं 


भूर एण पडिसेवए होञजा उत्तर गुण पडिसेवपए होज्ज । बूरं शण 
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पडिसेवमाणे पश्वण्डं अणासवाणं अग्णयरं पडिसेवएज्जा उत्तर ग्‌ ण 
पडिसेवमाणे दसविंहरत पश्क्खाणस्घ अण्णयरं पडिसेवेज्जा । वड- 
सेणं पुच्छा १ पडिसेवए होज्जाणो भपडिसेवए होञ्जा । जह पडिसे- 
वए होज्ज! कि सूर शण पडिसेवए होज्जा उत्तर ग्‌.ण पडिसेवए्‌ 
होञजजा । गोयमा ! नो सृलग्‌. ण पडिसेवए होज्जा उत्तरम्‌ ण पडि- 
सेवए॒होञ्जा उत्तरग्‌ ण पडिसेवमाणे दसविदस्घ पवक्खाणस्स 
अण्णथरं पडिसेवेञ्जा । पडिसेवण। करीरे जहा पुराएः 
( भग० शर २५ उ० ६) 

अर्थ-- 

हे भगवन्‌ ! पुराक निग्र थ प्रतिसेवी होता दै या भप्रतिसेवी ्ोता है। 

( उत्तर ) हे गोतम ! प्रतिसेषो होता दै भप्रतिसेवी न्ह होता 1 

(प्रश्न ) यदि परतिसेवो ्ोता है तो क्या वह मूर युगद प्रतितेवो होता दै या उत्तर 
गुणका प्रतितेवो होता द ! 

( उत्तर ) हे गोतम ! मूक गुण ओर उत्तर गुण दोनोंका दी प्रतितेवी होता ै जव ष 
मूर गुणका प्रतिसेवी टता है सब्र पञ्च सदानतोरमसे किंस पकी विराघना करता दै ओर जव 
उत्तर गुणका प्रतिसेवी होता है तव दश्च विध प्रत्याख्या नेमते किसी पएककी विराधना करता द । 

(पठन ) हे भगवन्‌ । वकुक्ञ निग्र थ प्रतिसेवी होता है था अपूतितेषो होता दै ? 

( उत्तर हे गोतम ! पूतिसेवो ्टोता है भपूतिसेवी नहं होता 

(पूषन ) हे भगवन्‌ ! बह मूर युका पूतितेषी होता है या उत्तर शुणक्र। पतितेव 
होता ६१ 

( उत्तर ) हे गोतम ! षडर नि्र॑थ मूर गुण का नरी उत्तर गुण को प्रतिसेषी 
होता दै । जव घट उततर गुणका पूतिसेवी ्टोता है तव दशविध पूत्याल्या्नोमसे किसी एककी 
विराधना करता दै । पूतिसेवना ङशीरः, ुारूकी तरह मूर गुण ओर उत्तर शण दोरनोका पति- 
सेवी होता दै । 

यही पुलाक ओर प्रतिसेवना कुप्ीलङ्ो मूलगुण भौर उत्तर गुण दोनोंका प्रतति- 
सेवी कहा दै तथा वुको उच्चर गुणका प्रतिसेनी कहा है तथापि इनमें तीन वद्ध 
भाव लेरया ही पाई ज)ती है इस छि छृष्गादि तीन अप्रशस्त भाव उदयाके विना दोष 
का सेवन नहीं होता यहं कहना अन्ञानका परिणाम दे । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 


३५० सदधर्भमण्डनम्‌ | 
न्म 


(प्रेरक) । 


भम विध्वसनकार भम विध्व॑सन पष्ठ २१२ पर भगवती सतक २५ ददेश ६ 
का मूढ पाठ छिल कर उसी समारोचना के हए छिलते है । 


“कषाय इुसौछ छोड ए छः ठीकाने यावतो कषयो । कषाय शरीरे दोषु गे 
इज नहीं वो संयमा संयमते किम मवि एतो सधुपणो सागि श्रावकथयो तेतो मोटो दोष 
छै । एतो सस्प्त दोष छागे विवरे साधुरो श्रावक हवे छ । दोष छागा बिना सो साधुरो 
आवक हुवे नहीं । जे कषाय निर्य तो सार इन्तो पे साधु पणो पल्यो नही तिने 
-आवकरर प्रत आदी आवक थयो, जे सधुरो भ्रावक थयो यह निचय दोष छग्यो" 

इसका क्या समाधान ! ( ० १० २१२) 

(प्ररूपक ) 

लैत षाय शीक, कषाय डुीरपनाको छोडकर संयमासंयम जाता दै एसी 
वद्‌ निद्॑थ भी निम थवनाको छोड कर असंयमरमे जता दै । यदं कषाय कुसी, कषाय 
कुशीकपना छोडकर संयमा संयममे जनेसे दोषका -पतिसेवी होता दै तौ पिर निम॑थ 
भी निप्रथपना छोड़ कर असंयम जानेस दोषक परतिसेवी कयो नहीं होता । न्मनि- 
ध्वेसनकार भी निप्र थको दोषा परतिसेनी नह मानते ेसी दसाम, कषाय कीरो 
प्रविसेवी माचना उनका अयुक्त दै । 


वास्तवे दोषा प्रतिसेवी वही कंहा गया दै जो मूल्युण छर उततर गुणे दोष 
छगाता है । जो भू गुग ओर उततर शुने दोष नदीं छगाचा है वहु दोषका प्रतसेवी 
सहँ कहा गया द । कषाय शील ओर्‌ निपरय मूढ शम कौर इत्तर गाम दोष नदी 
छगति है इख दिये बे दोष प्रतितेवी नही है। यदि गिरने दोषका प्रतिसेवी माना 
ज्ञाय तो फिर निप्र थको भी प्रतिसेवी ही मानना पगा योक निर््र॑थ भी असय 
जाता दे भतः गिरनेते कोद दोषका परतिसेवी सही माना जता किन्तु मूल्शुण जोर उत्त 
गुण दोष लानेसे माना जाता ह अतः जैसे निभंथं गिरकर असंयम छनिषर मै 
दोष प्रतिसेवी नहीं दै उसी तरह कषाय कुसीह गिर कर संयमा संयमं जाने प 
भी दोषका परतिसेवो नदीं दै। 

यदि कोई कदे कि कष्य इुंशीठ शास्म विराधकभी का गया दै पिर व दोय 
त प्रतिदीव्य नदीं ¶ ठो ईसका उत्तर यहं द कि कषाय सीरी तरद निप्रंथभी 
विरधक कहा गया दै फिर नियो भी दोषकाप्तिसेवी कयो ली मानते १ 

गवती शतक २५ दहे शा ६ मँ नर्मधक विराधक कहा ह वह पाठ यद्‌ ६ :~- 


लेश्याधिकारः । ३५१ 








“कषाय कसोल पुच्छा १ गोयमा ! अविराहणं पड्च इन्द्‌- 
ताएवा उववज्जेज्जां जाव अहमिन्दताए उववज्जेञ्जा । विराहर्णं 
पडुच अन्नयरेश्ु उववञ्जेज्जा निय पुच्छा १ गोयमा ! अविराहणं 
पडच णोटृन्दताए ऽषवञ्जेञ्जा जावणो छोग ॒पालताए्‌ उववज्जेज्जा 
अहमिन्दताए उवबञ्जेञ्ज, विराहणं पड अण्णयरेसु उववज्जे- 
ज्जा 9 


अर्थः- 

हे भगवन्‌ ! कपाय कुशीरके विषयमे पून दै ! 

( उत्तर ) हे गोतम ! अविराधशू कपाय शीङ दन्द्रसे ठेकर यावत्‌ अहमिन्द्रमे 
उत्पन्न होता है भौर विराधकं कषाय शोर युवनपत्यादिकोमिं जाता ६ । 

( प्ररन ) निग्र थके विपवमें पूरन ३ १ 

{ उत्तर ) भविराधक निग्रथ इन्द्रादिकेमिं सथा छोकपारादिकेमिं उत्पन्न नरी होता 
किन्तु षष्ट भषटमिन्द्र ्टोता दहै भोर विराधक निग्र थ भुवनपत्यादिकोर्मे जाता ३। 

यहां कषाय करसीकी तरह निग्र॑थको भी विराधकर कषा दै अतः विगधक होनेसे 

यदि कषाय कुशी दोषक्रा प्रतिसेवी हो तो फिर निभ थको भी दोषा प्रतिसेवी कहना 
होगा क्योकि इस पाठम निप्र॑थको भी विराधक कहा दै । इस श्थि जसे विराधक होने 
पर भी निग्रथ दोषक्रा प्रतिसेवी नहीं होता उसी तरह कषाय कुशी भी दोषश्च प्रति- 
सेवी नदीं होता । अतः विरायक तथा गिरनेका नाम छेकर कषाय ऊुसीलको दोषका प्रति- 
सेघी बताना सज्ञान है । 


( बोल १० वां समाप्त ) 


( भगवती शतक २५ उ० ६ ) 


"(प्रेरक ) 
श्रम विध्वंसनकार भरम विध्वंसन प्रष्ठ २३९ पर आवद्यक सूत्रा नाम हेकर 
छ्लते ह -- 
` ५अध इहां पिण छः ङेद्या कदी । जो अन्यम ठेद्यामें नवतं तो ए पाठ क्यु 
कद्यो । तथा पडिकमामि चडर्दिं श्चाणेदि रणं क्षाणेणं रुदेणं श्चणेणं धम्मेणं न्चाणेणं 
सुक्केणं क्षाणेण" इहा साधु्मे वार ध्यान कडा । जिम भाते रुदरध्यान पावे तिम कर्ण, 
नी, कापोत ठ्या पिग पावे ( ° ए २३९) 


३५२ सद्धममण्डनप्‌ । 


इसका च्या समाधान ! 
( प्रूपक ) 

आवदयक्र सू गि 
व 
गति कहौ है मर दिवा आदि अतिक्र क्के आचश्ण करनेके छि ४ 

प द्‌ निक्वय 
करनेका नाम रुदरध्यान है! ठउाणाङ्ग सूत्रकी टीकमिं खिला हे कि-- 
ध्यानं ददोऽध्यन्सायः । हिसाघयति ऋोरय्यानुगतं रपः 

अर्थात्‌ हिसा भादि अति ऋूर कमौके भचरण कृरनेका जो दृद निश्चय दै बह 
खरध्यान दै । यह्‌ चतुर्विध होता है ( १) दिसाुबन्धी (२) सृषानुवन्धी ( ३) स्तेना- 
युबन्धी ( ४ ) स॑ रक्षणानुवस्धी । 

ये चातें प्रकारे ध्यान अति कर कर्भियो$ होते दै साधुके नदी दते क्योकि 
साघु मति क्र कमी नदीं दे 1 

आवरयक सूत्रम ' पडिकमामि च हणे" यद पाठ भाया हैदसते साधुभां 
ते ख्ध्यान नदीं सिदध हो सकता क्योकि भर्त, रो, धम॑ओर क्र ध्यान अबि 
श्वास होनेसे जो साधुको अतिचार भाता दै उक निततके चि उक्त पाठका चरा 
रण करके साधु प्रवक्रमण करता दवै इन चारो भ्यानोकि सुमे होनेसे नहीं अतएव धस 
पाठका मभिप्राय बतछते हए टीकाकारने ठ्वा दै-- । 

(प्रतिक्रमामि चतुरभिर््यानिः करण भूते रशद्धेयादिना प्रकारेण योऽतिचारः कृतः” 

अर्थात्‌ शास्त्रोक्त चार ध्यानोमिं मविशवास होनेसे जो अतिचार किया दै उसमे 
भ निचरृत्त होता हं यह साधु परतिज्ञा करता दे । 

यहां ठोकाकारने शस््रोकेत चार ध्यानम विश्वास रखनेसे होने बे -अति- 
चारी निदत्त षिथि प्रतिकरमण करना कहा दै इन ध्याने साधुमोमिं होनेसे नदी । 
अतः मावदयक सुपरका नाम लेकर साघु रदर्यानका स्थापन करना मिथ्या द} जिस 
रकार साधु ्रण्यान नहीं होता उसी तरद उस ष्णादि अप्रशस्त भाव दिषया भी 
तदं हयव तथापि यदि कोई दुराप्दी ्रविक्रमण सूतक टीकाको न मान कर्‌ साधु 
सद्र ध्यानका स्थापन करे तो उसे कना चादि कि शास्ते प्रमादी सधुको दी प्रति 
कमण कसलेकी आवरयकता चछ दै जोर प्रतिक्रमण सूतम ख ध्यानकी परं ध 
च्यानका मी प्रतिकरमण का दै फिर तुम प्रमादी सुमे क्छ ध्याना सदूमाव को 
नदीं मानते ¶ अतः जसे पमादी साधुमे शुक्छ ध्यान न केने पर भी समे अबि 
हनेसे जो जतिचार मत। द उती निटि ल्थि प्रदी सु पविकमण कता दज 








"न्म 





लेद्याधिकारः। ३५३ 





तष शदरध्यानमे अविशास होनेके कारण जो अत्तिचार भाता है उसकी निदृत्तिफे स्थि 
परिक्रमण करता द रद्रध्यानके साधुमे होनेसे नहीं । 


प्रतिक्रमण सूत्रम जैसे चार ध्यानोके प्रतिक्रमणके विषयमे पाठ भया है उसी 
तरद मिथ्या दीन शल्य के प्रतिक्रमण के विषय मे भी पाठ साया दै ! बह पाठ 
यद दै- 
“वडिक्मामि तीहि सल्लेहि मायासल्लेणं नीयोणसल्लेणं भिच्छा- 
दंसण सव्टेर्णः 
सर्थः- 
साधु कता ह किं मै माया शल्य, निदान शल्य भौर मिथ्या ददान शल्य हन पीनसे 
निवृत्त होता ह । 
यह इस पाठका अर्थं दै । 
यहां साधको मि्याद््न शल्यसे भी प्रतिक्रमण कएना कहा दै परन्तु साधुमे 
मिथ्या दृशीन शल्यका सद्भाव नदीं है उसी तरद श ध्यान भी साधु नहीं होता थापि 
उपमे अविश्वास दोनेके कारण प्रतिक्रमण करना कहा दै ! यदि साधुमे खद ध्यान होनेते 
वह प्रतिक्रमण करता दै तो फिर साधुमे मिथ्या दरचैन शल्य दोने से उसका प्रतिक्रमण 
कृरना मानना चाहिये। परन्तु साधुमे भिथ्यादशन नदीं होवा उघी तरह उसमे शर 
ध्यान भी नदीं होता, किन्तु उनमें अविश्वास होनेके कारण साघु प्रतिक्रमण कता दै । 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
(ररक ) 
भ्रमविष्वंसनकार धमविध्वंखन पृष्ठ २४० पर पन्नावणा सूत पद्‌ १७ को मूरपाठ 
छल कर उसकी मलय गिरिकी टीकाकी साक्षी देकर साधुओमिं ृष्णादिक तीन अप्र- 
शस्त भाव ठेद्याका स्थापन कलते है । ( भ्र० पण २४० य० सु १७) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
मख्य गिरि टीकामे मनः पय्यैवततानि्ोमिं छष्णरेशया बतला गयी दै परन्तु षह 
टीका भगवती ्षतक १ उदं शा २ के मूलपाठ ओर उसकी टीकासे विरद दै अतः वह्‌ 
रमाण नदीं मानी जा सकती दै । भगवती शतक १ उदेशा २ शा मूरपाठ भौर उसकी 
२४५ 


२५४ सद्धर्ममण्डनम्‌। 


------ ~ 
टीका परे छिख दी गयी दै 1 वहां साफ़ साफ छ्खि! ३ कि-- 
जौर वीतरागी ये चारो प्रकारके संयति कृष्णादि तीन ह 
ठीकाकारने कदा द कि- । 
“्ष्णादिषुहि अप्रशस्त भाव ठेशयासु संयतत्वं नास्ति 
अर्थात्‌ कृषणादिक अप्रशस्त भाव केश्या संयम नहीं होता । अत; छृणा- 

दिक तीन अप्ररास्व भाव लेदयाममिं संयम मानना उक्त टीका ओर भगवती शतक ! 
उदेशषा २ कै मूरपाटसे विरद्र दै । 

यह स्मरण रखनेकी वात दै कि कोद भी टीका खतः प्रमाण नही होती। ठीक 
की प्रमाणता मूलपाठे मधीन दै भतःजो टीका मृ पाठसे परति दै बह कदापि 
प्रमाण नदीं है । मङ्यगिरि टीका भगवतीके उक्त मृरपाठ ओर उसकी प्राचीन रीका 
विरुद्ध है इलि वह प्रमाण नहीं मानी जा सक्ती । 

श्रमविध्वंसनकारने पर्नावणा सुत्रका जो मूरपाठ छ्ला दै उस्म भी यह नही 
कृहा हे कि मनः प्यव ज्ञानि भाव छरष्ण केश्या पाई जाती दै हां सामान्य रपत 
कुष्ण ठेद्याका होना छिखा हे अतः वह कष्ण ठेरया द्रन्यरूय दै, भाव रूप नहीं क्यो$ि 
भगवतीके मूरपाटमँ साफ साफ संयतियोमिं कृष्णाद तीन भाव ठेद्यामोका निषेष किया 
है उसते विरृद्ध पन्नावणा सूत्रम संयति पुरषोमिं भाव कृष्ण रेर्याका स्थापन केप रिया 
जा सकता हे } भगवती सत्र अङ्ग दै ओर पन्नावणा उपांग दै अङ्गम कदी हई बाह 
का उपाङ्ग सूत्रम समर्थन किया जाता दै खण्डन नहीं किया जाता । भतः प्ना- 
वणा सत्र की साक्षी से संयतियाों मे भाव छ्ष्ण दद्या का स्थापन कएला अह्नात 


मूलक दे । 
॥ ( बोट १२ वां समाप्त ) 


ठेदया प्रकरणका सार यह दै-- 

छरष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव देद्या्मिं साधुत। नदीं होती । तेजः पदम घौर 
हयुक्छ रूप भाव टेश्याभेमिं दी साधुता होती दै । इन विदध भाव देशयामि युक्त जो 
साधु, संघादिकी राके स्थि वेश्रिय रब्धि्ा प्रयोग करता दै उसे श्ाजञकारे भविः 
तामा अनगार कहा दै । 

भगवती शतक ३ उदेश्चा ५ मे मूलपाठ माया दै-- । 

(तेजहा नामए केह पुरिसे असिचम्म पायं गाहाए ४ 
एवमेव अणगारेवि भाविवप्पा असिचस्मपायंहत्थकिकगपण 


देक्याधिकारः । ३५५ 
अस 


अष्वाणेणं उदं बेहासं उष्पएला १ हंता ! उप्पएडजाः? 
४ (भ० श० ३ ०५) 

( प्रन ) दे मगवनरू ! नेसे को पुरप ङ्ग ओर धर्मको धारण करके चता है उसी 
सरह भावितात्मा अनगार संब भागिका काय्यैके छि अति चमेको धारण करके अपर आकारा 
चरु सकता दै ! 

( उत्तर ) श ! गोतम । चरु सकता है । 

यह उपयु ्त पाठका मूलार्थं दै । 

इस पौठमे संव सादिका कार्य्ये छ्य मसि भौर चर्मको धारण करक अपरं 
आकाशम चने वाले साधको भावितात्मा अनगार कदा दै इससे सिद्ध दोता है किं मूल 
शुण मोर उत्तर गुणमे दौष लाने पर भी साधुभोमिं संयमके श्रेष्ठ गुण मौजूद रहते दँ 
इसलिये उनमें विदयुद्ध भाव टेश्या ही होती है. मप्रस्त भाव ठेश्या नहीं होती अन्यथा 
असि चमं धारी होकर आश्म चलने वारे साधुको इस पारमे आवितात्मा नहीं 
कहते । जिसमे थुद्ध भाष ठेशष्याए' दती दै वही भावितात्मा हो सकता दै अयुद्र 
भाव ठेरया बाह्म नदीं अतः साधुभों म अप्रशस्त भाव रेश्यामों का स्थापन करना 
मिथ्या दै। 

जीतमछ्जीने भिक्सुयरा रसायन नामक प्रन्थमे टला दै कि-- 

“भूतुणने उत्तर गुण मांहिए दोप छगावे ते दुःख दायए ॒पडिसेवणा ङुशीढ 
पिछठाणए । जघन्य दो सौ कोडते जाणए नहीं विरह ए थी मोषा नाहीं ए। एपिण 
छट. शुणठाणे कहिवाय यामे चारित्र गुण स्वीकार ए 1 तिणसू बन्द्वा जोग 
विचार ए 1» 

इ पयो मे जीतमल्जी ने का है फि प्रतिसेवना इरी ययपि मूट्गुण ओरं 
इत्तर शुणमे दोप गत्ता है तथापि उसमे चषा ुण स्थान मौर चारित्के शरेष्ठ गुण मौजुद 
है अत. वह बन्दनीय समन्चा जाता दै । 

इनके मतातुयायिर्यसि पूना चाहिये कि मूदगुण ओर उत्तर गुणमे दोष लानि 
वे साधु्भोमि जवकिं चारित्रकै भर छ गुण मोजुढ़ रहते दै तव फिर उनमें अप्रशस्त छृष्णा- 
दिक भाव रेया कैसे हो सकी ह ? स्थोकिं छृष्णादिक अप्ररास्त भाव रे्याओमिं 
चरत्कै शर्ट गुण कदापि नदीं विद्यमान रह सकते । अतः चसिके भ्र गुण, मोर 
अञयुभ भाव ठेद्याओंका सदूभाव, इन दोनों परस्पर विरुद वार्तोको एक व्यक्ते श्लीकार 
करना अज्ञान मूलक समञ्ना चावे । 


३५६ सद्धम॑मण्डनप्‌ 1 
† मि 


तेजः पद्म ओर छक्छ उेदयामोमें भी दोक प्रतिसेवन होता 
प्रतिसेबनका नाम टेकर साधुममिं कष्णादिक अप्ररास्व भाव 1 
क्या जा सकता । वैमानिफ देवताओं तेजः पद्म ओर शुक्छ रेश्या ही मानी गै 
परन्तु वैमानिक देवता आत्मारंभी परारंभी ओर वटुभयारंमी होते है । दस प्रकार जव 
कि आत्मारेभी परार भी ओर तदुभयारंभी वैमानिक देवता्ोमें विद्ध तीन भाव हेशया 
ही मानी गई है वव महात्रतके पाठने बारे सुनि्येमिं दोष छानेपर भी प्रशस्त तीन भाव 
रेश्याभकि दोनेमें श्या संदेह ६.१ 
अव इन रेश्याओंा स्वरूप समक्षानेके छिमि भावर्य क सूतक टीकामें दिवे हुए 
दृषान्व वताये जाते है-- 
५जहजम्बूतर रेगो सुपक्षफल भरि नमिय सारगो । 
दिष्टो छं परिसेहि तेविंतो जम्बु भक्खेभो । 
किह पुणतेवेतेक्षो आङ्हयाणाण जीव संदेहो । 
लो छिदि ऊण सूले पाडे छ ताहे भक्वेमो। 
विति एणं वि दिष्णेणं तण अम्हंति । 
साहा मह छि"दह तेयो वेती प्रसाहाज । 
भो चइत्थ ओऊण पश्चमो वेगेण्डईं फलाद ' 1 
छदधोषेति पडिया एएच्चिय खाह वेतु जे । 
दि्' तसो वणयो जोति तरूवि धिन्नसूलाओ 1 
सोबद्ह किण्हाए साल महद्छाड नोरा । 
वहं पाहा काञ गोच्छा तेऊ फलाय पम्हाए्‌ ॥ 
पडियाए शक्कलेरसा अहवा अन्न छुदाहरणं ॥' 
र्धः-- 
पके हु९ सुन्दर लकि भारसे नम्र शाखा वारे किसी एक आञुनके इशक ५ 
योने देखा । वे सभी कहने को किं हम छे इस जानक फरक खय । उन 
किसी एकने जायुनके फकको पानेका उपाय बतला हुए कहा किं दष्क ऊपर 
गिरना भय ह इस खि इस ्र्ठको जसे काटकर दम छेग हसक परेको सथ । 
ते हा ति के रो करते कय प्रोजन दै वी शान भ 
हम लोग जा्ुन सा सेव । तीसरने कहा निं शादामोंको काटना भी ठीक नदी हैन 


रेशयाधिकारंः । ३५७ 





इसकी प्रराला्भोको काट कर हम छोग इसके फल खाय । चोयेने कहा फ हम छोग 
केवर इसफे गुच्छोको तोड़ ठेव प्रशालार्मोको काटनेकी क्या आवरयकता है । पाचवेने 
का किं हम छोग इसके फल तोट सेवे राच्छोको तोद्नेकी क्या आावर्यकता दै । छने 
कहा फि गिरे हुए फछोंको ही खा खें फ्छोको तोडुनेका छुछ भी प्रयोजन नहीं है । यह 
एक चान्त दै । इसमें पहला पुशष जो ध्षको जड्से काटनेकी सलाद देवा दै वह छरष्ण 
ठेदयाके परिणामे विद्यमान दै । जो वी शाखाभोंको काटनेकी राय देता दै बह दूसरा 
पुरुष नीर ठेशी दै । प्रशाखाओंको काटनेकी राय देता हभ तीसरा पुरुष कापोत जेसी 
है । शच्छाको तोडुनेकी राय देने बाला चौया पुरुष तेजो ेदया वाडा दै । फरटोको तोडने 
की राय देने वाला पांचवां पुक्ष्ष पदूम लेरया बाा दै । गिरे हए फरक हेनेकी राय 
देने वाखा चा पुरप शुक्छ खेदया बाला दै । यह ऊपर छि, हई माथार्भोखा अर्थं है । 
समे फटा दै किं भो गुच्छा तोडनेकी राय देता दै वह तेजो छेदया बाछा दहै ओर जो 
पल तोड्नेकी राय देता दै बह पदूम रेसी है, जो गिरे हुए फरक खनेकी राय देता दै 
वह शुक्छ ठेशी दै ! यदपि ये तीनो पुरुष भारम दोषे रदित नदीं दै, तथापि ये पदे 
दूसरे ओर तीसरे पुरुपकी अपेक्षा वहुत ही अत्पारंभी दै अतः ये क्रमशः तेजो हेशया, 
पदूम रेद्या ओर श्छ उश्याके स्वामी कह गए दै । इसी तरह मूरु गुण घोर उत्तर गुण 
मँ दोष लाने वरे साधु यद्यपि आरम्भ दोषते युक्त नदीं ह तथापि वे छत्रति्योकी उपे 
्षासे वहुत दी उत्तम निर्मल चारित्ी है इ चयि इनकी रेश्या विछ दे । जो पुरुष अल्प 
फारकी प्रापतिके लवि महान्‌ सारम्भ करता है जसे जायने फारुको पानेके रथे परे 
पुरुषे जड काटनेकी घौर दूसरेने शाखा काटनेकी मौर तीसरेने प्रशाखा काटनेकी राय 
दी थी इकी तरह बह पुरुप भी कृप्णनील शौर कापोतेश्या वाला दै परन्तु जो अर्प फ 
पाने लि महान्‌ आरम्भ नदीं करता वहं छृष्णादिं तीन अप्रशस्त भाव रेया वाला 
नहीं दै । साधु जन आरम्भ त्यागी पच्चमदात्रतधारी ओर विवेकी होते दे वे म्प फलकी 
प्राक लिप कदापि महान्‌ आरस्म नदीं करते अततः उनमें छृष्णादिं तीन धप्र्स्त भावं 
लेश्याय तीं होती । 

उपर बताये हए दष्टान्तका भाव यहं नहीं समश्चना चाहिये कि तैजः पदम जरं 
क्छ केश्या वारे सभी जीव आरंभो ही होते द । जो सुनि उक्छृष्ट परिणामके धनी होते 
है वे वि्ङछ आरंभके त्यागी होते ई ! शयुस् ठेदया वाहे पुरुप वीतरागी भी शेते है । 
उक्त दटास्तमें जघन्य श्र णके तेजः पद्म ओर शुक्छ ेश्या बारे कदे गये हैँ इसलिये 
इय ्षटान्वसे सभी तेजः पदूम लौर शह देश्या वारको आरंभी नदीं समञ्चना 
बाहिये । 


३५८ ` सथममण्डनप्‌। 








उपर वताया हुभां देश्याका ष्ान्त तेरह पंथी साघु चित्रके साथ दिखिखकर 
छोगोको इसा परिचय कराते दँ पस्तु जव साधुभोके ठश्याका प्रसंग आता दे तथ वे 
इस रष्ान्तके भावक श्चट भूढ जति ह ओर सुमि यथा कथं चित्‌ छृष्णादिक तीन 
अप्रशस्त भाव टेश्याभोका स्थापन करम छग जते देँ यहां तक रि वे पंचमहाप्रतथारी 
साधुओं शो आस्वोका सेवन कएने वारा भी कह डालते ह । इसी तरद भरते प्राणीकी 
प्राण रक्षा करनेमे, दुखो जीव पर दया करके उसको दान दैनेमे बुरी रश्याक्रा स्थापन 
करके उसे एकान्तपाप कहते द । दुद्धिमा्ोको सोचकर देखना चाहिये फ जव फर 
तोड्नेफै परिणाम भो भरी भौर बुरी दोनों ही रद्वा होते द वशर मसते प्राणी 
प्राण र्षा कसे भीर दुखी जीव पर द्या छार उसे दान देनेमे बुरी कश्या केसे दो 
सकती है ?। 








( बोल १३ समाप्त ) 
इति केदयाप्रकरणम्‌ । 





( अथ वेयाघ्रत्याधिकारः ) 


0‰@ 








(प्रर ) 

श्रम विध्वंसनकार धमविध्व॑सन पृष्ठ २५१ के ऊपर उत्तरा्ययन्‌ सुतर अध्ययन 
१२ ङी ३२ वीं गाथा छिलकर उसी सदायतासे अुनिके व्यावचको साव्य सिद्ध करने 
की चेष्टा करते हए छते ई-- 

“मथ इदां हरिकेदी सनि कदयो- पतै दिवाडा अने आगामिये कले म्शगे तो 
करिभ्वितु्रेष नहीं । भने जे यक्षो व्यावचष्ठीधी ते मे ए विप्र वाठशने ण्या छे । एपो- 
तानी भक्षक मदना अर्थे कल्यो । ले छात्रान हण्याते यक्ष च्याक्चकरी पिण म्दारो देप 
नथी । ए छातराने हण्या ते पक्षपात रूप न्याव कदी छे । भाक्ना वादिरे छै ते मरे 
सावय छे” ( ० १० २५१) 

इसका क्यां समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

यक्षे सुनिका उपद्रव मिटनेके छथि जो प्राक्षण कुमारयोका ताडन किया था उस 
तानक भुनिका व्यावच वतलाकर सुनके व्यावचको सावय वाना मिथ्या दै। 
क्योकि मुनिका ध्यात्रच करना न्यारा दै जौर ब्राह्मण कुमारो को ताडन करना न्यारा दै 
मारना भौर ग्यावच करना दोनो एक नदीं है । अतएव इसी उत्तराध्ययन सूत्रम जहां 
यघ्ठनि ध्राह्मण छुमारोका निवारण करना आरंभ कियाद वहां यह गाथा कदी दै किं 
4६सिस्सवरेयावदियद्रयाए जक्खा छुमारे विणिवारयन्ति” अर्थात्‌ यक्ष करपिका ज्याक्व 
करनेके चि ब्राह्मण कुमाररोका निवारण करने छे । 

यहां ऋषिका ज्यावचके निमित्त व्राह्मण छुमार्योका ताडन किया जाना कदा दै, 
ताडनको ही युनिका ज्यावच नदीं कदा । इस षयि भ्यावच मोर ताडना मिन्न भिन्न 
होना स्पष्ट सिद्ध होता ई । जेते देवता्भोनि भगवान्‌ महावीर स्वामीका बल्दनके निमित्त 
जदा वेक्रिय स्चुदूघात ख्या दै वहा “वन्दन वत्तियाए” यह पाट आया दै । उसी तरह 
यहां भी यक्ष छोग जव ब्राहमण कुमारोको वारण करने छो ह वदां षैयावडियटयाए यह्‌ 
पाठ माया दै । जैसे वंदनार्थ किया जाने वाला वैक्रिय सयुदूघात बन्दन स्वरूप नदीं दै 
किन्तु बन्दुनसे भिन्त दै । उसी तरह व्यावचारथं किया जानेवाला बराह्मण हमारा तान्‌ 


3: 
सथावचसे भित दै व्यावच स्वहप नदीं दै । भतः जैसे चैकरिय सथदूधातमै साव हनेप्‌ 
भी मगवान्का चन्दन सात नदीं दै उसी तरह प्राह्ण कुमारो ताडनके साव होने 
पर भी युनिका व्यावच सादय नहीं है । इस दयि उतराध्ययन सूरफो उक्त गाथाद् 
नाम्‌ लेकर यतिक व्याकवक्रो सावय कायम करना अज्ञातका एरिणाम समदना चाहिये । 
इस विषया विशेष विवार अदुकपाधिका्कै ३७ ६ बोल किया गया दै इससे यह 
संक्षेपे छि्वा गया ई । 


४१९ 
( बील १ समाप्त) 
(प्रेरक) 

, शरमविध्व॑सनकार्‌ भरविध्वसन ध २५२ ॐ उपर राजपरभीय सूत का मू पाठ 
छि कर उसकी सहायतासे वीतराग की भक्ति को सावद्य सिद्ध करने की चेश कते 
हुए श्वत ई-- । 

५ सूर््यामि नारकने क्ति फी छे! ते भक्ति साव्य छै । ते महि भक्तिरी 
भगवन्ते आक्ञा न दीधी 

इसका क्या समाधान 
(प्रहपक ) 
रजप्श्ीय सूत्रे मूलपाठके आश्रयते भक्तिको साव कायम कलना अह्ान दै। 
उत सूरे भूल पाठम भको नाटक स्वह नी कद द किन्तु नाठकते भक्तिको मि 
वतय दे बहक पाठ यह दै- 

“तं हच्छामिणं देवाणुप्पियाणं मन्ति पुव्वगं गोयमरातियाणं समः 
मारण निगंधाणं दिवव देषिदिढं दिव्यं देव छं दिष्वं देवाणुभागं 
व॑त्तीसत्तिवद्' नटपि्िं उवदंसित्तए" 

( राजप्रभीय सूत्र ) 
सर्थः-- । 

ह भवन्‌ ! मै भाष फी भलि पूलक देव्य देव क्रदि, दित्य दद धूतिः दिदेव 
प्रभाव, सौर घरी प्रकार की नाटकं विधि मोहभादि ऋण निप्र को दिखरान कः 
हता हूं ) 

यह्‌ दषु त गाथका भर्थदै। 


वेया्ृत्याधिकारः । ३६१ 





यहां सू्य्यामने भगवान्‌की भक्तिपू्ैक नाटक करनेकी आज्ञा मागी है परन्तु उस 
ने नाटकको ही भगद्भक्तिस्वरूप नहीं वतलाया दै क्योकि इस पाठम ५भक्ति पुव्गं” रसा 
पाठ आया दै भक्ति सर्व॑” देषा पाठ नहीं है । इसे नाटकको ही भक्ति कायम करना 
मिथ्या है, 

वीतरागे परमातुराग रखनेका नाम वीतरागकी भक्ति दे मोर शरीर वेप भूपा 
ओर भाषा आदिके द्वारा किसी उत्तम पुरुषकी अवस्थाक्रा अनुकरण करना नाटक दै । 
इसछ्यि नाटक दूसरी चीज दै भौर भक्ति दूसरी चीज दै । इन दोनों को एक कायम 
करना अज्ञान दै । यह विषय अनुकम्पाधिकारके ३५ वँ वोलमें स्पष्ट कर दिया -गया दै 
विगेष जिज्ञासुंको वहीं' देख रेना चाहिये । 


( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमनिष्वंसनक्रार भमविध्व॑सन पृष्ठ २५४ के उपर साधके सिवाय दूसरे जीवशो 
साता उत्पन्न छरनेसे एकान्त पापकी सिद्धि करनेके ल्मे छिलते है-- 

“कोई फटे सवैजीवाने साता उपजाया तीर्थकर गोत्र वेय, इम कदे ते पिण शूट 
छ । सूत्रे तो स्वं जीवांरो नाम चादयो नही 

इसके अनन्त ज्ञाता सृत्रका मूढपाठ गर्‌ उसरी टीका छि कर उसकी सपरा- 
छोचना करते हए स्विते द 


“इहां टीकामे पिण गुर्वादिक साधु इन कड्या । पिण गृहस्थ न क्ह्या । गृदश्थनी 
व्यावच करे तेतो अद्राहसमो जणाचार छे । पिण आाज्ञामे नदीं ।” इत्यादि 

इसका क्या समाधान ? 

( ्ररूपक ) 

्ञातासत्के मूलपाठे तीर्थकर नाम गोत्र वाधनेके २० कारण वतछये दै । उनमें 
समाधि ( चित्तमे शान्ति ) उत्पन्न करना भी तीर्थकर गोत्र वाधनेका कारण कहा दै । 
वहं समाधि जिसकी उत्पन्न करनी चाहिये एेसा कोद खास करके पुरुष विरोप वहां नहीं 
कहौ गया दै ठेस दामे केवर साधुके चित्तम शान्ति उत्पत्न करना दी तीर्थकर गोत्र 
वाधनेका कारण दोता है इतर प्राणिर्योको शान्ति देना तीर्थकर गोत्र बन्धका कारण नहीं 
होता एेसी कल्पना अप्रामाणिक मौर मूढपाठसे विरद दै । 

इस पाटी टीकासे भी यह कृह्पना नदीं की जा खकती देखिये वचहाकी दीका 
यह दैः-- 

४९ 


२९ सद्धममण्डनप्‌ ! 


म कार भान्ति उत्यन्न कनेसे तीए 
। ् भाविके साघु का ही ग्रहण बताना ज्ञान है योरि माता पिता 
जयेष्ठ बन्धु ओर चावा मादि भौ गुर कलते ह! पि गरं रब्दसे उनका महण नही 
होकर एकमात्र सुका दी ग्रहण क्यो होगा १ इसे चादि" दनद भी या दै] इ 
भादि शब्दसे गुहजनते भिन्न दूसरे छोग यदं नही व्थि जाये पो तो फिर आदि धं 
का प्रयोजन दी स्या होगा १ मतः इस दीक गु कब्दसे सा्ुके समान ही माता 
पिता ज्ये बन्धु मादि शुरं जम भी गृहीत हए दै घोर मादि शब्दूसे जो छेग शुर 
जनसे भिन्न हे उनका भी ग्रहण क्या गया दै ! अतः इस टीकाका मनमाना अथं के 
साधसे इतरको साता उत्पन्न करनेसे धरमपुण्यका निदेध करना मिथ्या है। इत टीकते 
साधसे इतरको शान्ति देना भी तीर्थकर गोलन बन्धका कारण सिद्ध होता दै । भतः 
मविध्वंसनकारका साधसे इतुगरको साता देनेमे पाप कहना अज्ञान है । 

इसी तर गृहस्थकरा व्यावच करनेको जो ठासं अनाचार का है उसा 
दाखल देकर खाधरुसे इतरो साता देनेम पाए कहना सी मिथ्या दै । गृहस्थका व्यावच 
करना सधुके छथि सनाचार कदा है परन्तु गृहस्थके शि गृहस्थ का व्याच कला 
अनाचार नहीं कडा दै । अतएव उवाई सूते माता पिताके शरुभूपकं पुत्रको स्वगंगापी 
कहा है । यदि साधसे इतरको शान्ति देना ( उ्राविच करना ) गृहस्थे चयि भो मना- 
चार होता तो माता पिताकी सेवा करनेसे उवा सूत्र मे स्वगं जाना कैसे कहा जाता। 
अतः ज्ञात्ता सूत्रका नाम लेकर सराधुसे इतरको समाधि उत्पन्न करनेसे धरमपुण्य नहीं मा- | 
नना उस्सूत्रमाषियोँडा कार्य्यं समक्चना चाहिये । । 


[ बो ३ समाप्त | 
(प्रेरक) 5 


भमविध्वंसनकार भरमविष्वंसन प्रष्ठ २५६ के उपर सुयगडांग श्रुत” १ अ०३ 
३० ४ की छी मौर सातवीं गाथाम को ठि छर उनकी समाकोचना कते ह 
दिखते दै 

भथ इहा कयो-साता दियां साता हवे इम कदे ते आर्य्यमार्ग थी बहो 
कललो । समाधिम थी स्यार कललो । भिणयमरी हीरणारो करणार्‌, भत्य सुर 
छम घणा सुखारो हारणहार, ए असत्य पक्षे जणछणवे करी मोष्च नहीं । शेहवाणिं 


तैया्रत्याधिकार. । ६६३ 








नपरे घणो श्ुरसी। साता दिया सातापरूपे तिणमेँ एतठा अवगुण कल्या साव्यं 
सातामें धमे किंम कदिए । तेहथी तीर्थकर गोत्र किम वधे” ( भ्र प° २५७ } 

इसका क्या समाधान १ 

( प्ररूपक ) 

सुयगडाग सूत्री गाथार्मो करा नाम लेकर सुते इतरो साता दैनेमे धमेधुण्य 
का निषेध करना जगते अन्धकार फछाना दै । उन गाथामिं साक्यादिकोके मतका 
खण्डन किया है साधसे इवरको साता दैनेका निषेध नहीं किया है परन्तु अरपविध्वंसन- 
कारने शास्त्र नदीं जानने वारे भोठे लोगोको भमान ल्यि उन गाथां का विपरीत 
र्थं करके साता देनेश्षो छाव वतलाया है मत. पाठकोके ज्ञानार्थं उन गाथा्ओं को 
रीकाके साथ ट्खि कर बतलाया जाता है जिसे उनका श्रम दूर हो जाय । 


(हमेगे उमा॑ति खतं सातेन षिञ्जतो जे तस्थ आर्थ 
मगगं परभंच समाहि ए (यं ) मा एप अवमन्न॑त अप्पेणं लुम्पहा 
वहु' एतस्घ (उ ) अमोक्खाए अओ हारिव्व जुरह” 

( सुय० श्रु° १ अ० ३ उ० ४ गाथा ६-७ ) 
(टीका) 

मतान्तरं निराकतुं पू पश्च यितु माह--्ेति मोक्ष गमन बिचार प्रस्तावे एफ 
शक्या द्य, स्वयुथ्या; वा लोचादिनोपतप्ता' तुशब्दः पवैस्मात्‌ शीतोदकादिपरिमोगा- 
्विरेष माह-भापते प्रू बते मन्यन्ते बा कचित्पाठः । किंतदित्याह--सात खलं सते- 
नैव सुखे नैव विदयते । भवतीति । तथाचवक्तारो भवन्ति “सर्वाणि स्वानि सुखेरतानि 
सर्वाणि दुःखाच्च सथुष्टिजन्ते ? तस्मात्सुखा्थीं युलमेव दद्यात. सुल प्रदाता लभते सु 
खानि, युक्तिर्येवमेवस्थिता । यनः कारणानुहण कार्य्यं भुरप्यते तदथा श्ञाकिीजा- 
च्छारय कुरो भायते न यवाद्का इत्येव मिहत्यात्युखान्मुक्ति रुप जायते नतु छोचादिं रूपा 
ह्‌ खा दिनि । तथा द्यागमोऽग्येवमेव व्यवस्थितः--“मणुण्ण भोयण मोच्चा मणुण्ण 
सयणा सं मणुण्णं सि अगार सि मणुण्ण श्वाय यणी । शशृद्रीशय्या प्रातरुत्थाय 
पेया । भक्त मध्ये पानकं चापराण्डे द्रक्षाखण्डं शकराचार्भं रात्रे मोषश्वन्ते शाक्य 
पुत्रेण चः 1 इत्यतो मगेोक्ञाहार विहारादे धित्त स्वास्थ युत्पदयते चित्त रमाधेश्च युक्त.- 
यवाप्तिः । अतः स्थित मेर तत. सुखे नैव सुखावाप्तिः । नपुन. कंटननापि छोचादिना 
काय्ेशेन युलावा्ति रिति स्थितम्‌ । इत्येवं व्यामूढ मतयो केचन शा्याद्यस्वत्र 
तरिमन्‌ मोक्ष विचार प्रस्तावे सुपस्थिते आरायाच. सठेदेय धमेभ्य इत्थायो मागो जेनेदर 


२९४ शदधमैमण्डनप्‌। 








शासन प्रतिपादितौ मोषमा्सतं ये परिदिःन्ति थाच परमं समाधि ज्ञान ददन चारि 
न्ात्मकं त्यजन्ति तेऽन्ञाः संसारान्त वर्तिनः खदा भवेति ! एन मार्य्यं मारी जैनेन्द्र प 
चनं सम्यरोन ज्ञान चाचि मोक्ष मागं प्रहिपाद्कं “सुखं सुखेनैव यतण इत्यादि मोदेन 
मोहिता अवमन्यमाना परिहरन्तः भद्पेन देषयिकेण सुखेन मां वहु परमाथ सुख मेष 
सुल मोक्षा ख्यं प्यथ विध्वंसय । तथाहि मनोजाहारादिना कामोदरे कः । तटुेकाच्च 
चित्ता स्वास्थ्यं न पुनः समाधिरिति । अपिच एतस्यासत्पक्चास्धुफामस्यमेक्षेऽपरिस्यपे 
सति “अयोहारिन् जूरद" भत्मान युयं कदय यथ केवलं यथासो अयसो-रोद्या- 
हर्ता अपान्तरारे रूण्यादि छमे सत्यपि दृूरमानीत मिति छृत्वा नोन्हितवान. परा. 
स्वस्थानावाप्तामरप लाम सति जूरितवान.. पाता छनवान्‌ एनं मकन्तोऽपि सूरयः 
ष्यन्ति 
अर्थं :- 
मतान्तरका खण्डन केके हि चटी याथम अन्य मतावरम्बियोकी भोरसे शू प 
किया गथा रै । चह दप प्रकार ६ै-- मोक पराके विषयमे शाक्य आदि, पथा केशोल्सुखनरे 
पीडित क एक अपे यूथ वारे, यह कहते कि उखकी प्राति छ ईते होती दै । जैसे कषिडन 
सनि अपने मतक पोपण करके च्थि यहं श्टोक बनाया दै “सर्वाणि सत्वानि" इतयादि। 
दूतक अभ यड दै कि समी जीव छत रत ह भौर समी कोग दुःखत उदि हेते । इत सिम 
इलकर इच्छा कले धरे पको छख ही देना चाहिये करयोकि छल देनेवाछा ष्टौ ड पाता ै। 
द विपे ये छोग यह थुकति दते ई छि समी काथय भपते कारणके सुरूप हो उत्पन्न हेते ६ 
शासक वीते शालिका भ॑र उत्पन्न होता है यवका घ उतपन्न नह होता इसी तष 
६स सोके ल भोगनेते षी पर छोकर्मे डख मिरु द परन्तु केपोडननादि सय हृ" भोपो 
नह मरता ! दमके आगमे मी यदी कदा दै किं सुकरो मनोर्‌ भादर खाक सनो इष्यै 
उपर मनोत महम मनोज वस्तुक ध्यान करना वाहये । कोम शष्यापर शयन करना, प्रभात 
कारे दम्य अदि पौथिक पदाभं पीना, तथा दिनके मध्य माम स्वादि मातत भादि खगाः 
सौर दोष द्‌ श्वत आदि पीना, तथा माधी रतम दाल शक भादि मधुर पदरथ लान, 
इन क्यौ ते भस्त मोक्ष मिरुवा है य शाक्य पुता {वदवास दै । संमेपसे इनका सिन्द 
य £ @ मनेन महार विहारे चित्तम खमापि उतयन्न होही है भौर चिमे सि उत्प 
| हेनेसे मोक्ष घ मिका दै । मतः सिद्ध इभा ङि डलसे ही ल मिल्ताहै प केदोु्नादि 
ख्य दुःख भोगनेसे नरी । शा 
इस गरकासका सिद्धा् रषठनेवएठे मति धावथ भादि, समी हेय धर्मासि ध # 
धाञे निन प्रतिपादित भाग्म घा त्याय करते ह ओर सान दरशन रा श | : 
नो छोड ते ६1 मे छान रहित दै भोर निता सक दत संसार चक्रमे धूते 


वैया्त्यापिकारः । ३६५ 








छपा फरके शास्त्रकार उपदेश देते ह कि हे भाद्रयो ! ्दण्ते हो छल मिरता दै" इस मिथ्या 
सिदयान्तका भाश्रय ठेकरर सम्पग्‌ शान द्तन भोर चारन रूप मोक्ष धरमका उपदेशक जेनागमको 
तुम मोहवद छोड़ रह ्टो । तुम ठुच्छ विपय एल लोभम पड्कर वास्तविक छल मोक्षो मत 
छोढो मनोक्ञ भार आदि लानेते कामश दद्धि होती है भौर कामवासनके प्रवर ्ोनेपर चित्ते 
शान्ति नहीं मि सकती । स प्रकार वित्तमे' समाधि उत्पन्न होना एकान्त असम्भव दै । अतः 
असत्पक्षका भारय चेकर तुम अपनेको लव कर रहे हो । जेते को चणिक्‌ पुत्र दूरे रोह 
किए इए आता था उसे रास्तेमे चांदी मिरी पर उसने सोचा कि मे दूरसे दस रोको स्थि भा 
रष हु इते छोदृकर वादी कैसे लू । इसी प्रकार रास्तेमे' उसने सोना भी नही शिया । परे पने 
स्थानपर पहु'चनेपर उसो सोमा चादृको भयेक्षा जोहेका बहुत कम मूल्य मिटा तो षह परि- 
ताने का था उसी तरष्ट अन्तमे तम्हे भी परिताना पदेगा । 


यह्‌ जो छोग विपय सुखसे मोक्ष मिटनेका सिद्धान्त मानकर जेनेन्द्र प्रपेचनं 
का स्याग करप दै उनका सिद्धान्त खण्डन करनेके छियि कह! दै कि “विषय सुख भोगने 
से मो्ठकी प्राप्तिकी माश रखना मिथ्या ह । विप्य सुख को छोड कर जेन मार्मसे 
गमन करना ही मोक्षा साधन दै” परन्तु किसको साता देना साव दै या किपीको 
साता देनेसे धमे या पुण्य नहीं होता यह बात यहा नदीं कही दै । इस षयि इन गाथानों 
का नाम लेकर दूसरेको साता देनेते पाप कहना मिथ्यावादिरथोका कोय्ये समञ्चना 
चादिये । 
यदि कोई श्न गाथा्मोका यदी तात्पर्य्यं वतावे कि दूसरेको साता देनेसे छोहं 
वणि्की तरह परचात्ताप करना पड़ता दै अथवा भार्यं मार्गसे दूर रहता दै तो पिरि 
फिसी साधको साता देना भी उफ हिसावसे पाप दी ठहरेगा । यदि कदो कि “साधु 
से इतरको साता देनेसे पदचात्ताप करना इस गाथामे एदा दै इस ल्यि साधुको साता 
देना बुरा नदीं ६" तो यह मिथ्या दै उक्त गाथाओमें तथा उनकी टीकामे यह नदीं कहा दै 
करि "साधसे इतरणो साता देने बाडा जोह वणिककी वरह परचात्ताप काता दै" किन्तु 
साधु अधवा गृहस्थ जो कोद ठेसा मानता है करि विषय युके सेवन करनेसे मोक्ष 
मिर्ता दै उस अधम श्रद्धा वाको जोह बणिककरी तरद प्चात्तापका भागी वतलया 
है परन्तु अनुकम्पा करफे किसी हीन दीन दुःखीके दु.ख मिटाने वलिक यहा जिक्र भी 
नहीं दै । अतः उक्त गाथा नाम लेकर होन दीन दुखी जीव पर दया करके उन्दै 
साता देने बाले एकान्त पापी कहना अज्ञान समञ्चना चाहिये । 


बोल ® समाप 
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कः --~----~---- ~ 
(प्रेरक ) 

भ्रम विष्ैसनकार भ विष्वंन ए २५७ फे उपर्‌ हिते है- 

“दर वेका अध्ययन २ गृहस्थनी सातं षां सोमो अनाचार सगतो 
क्यो ! तथा गृह्यत व्याघच कीषां भषटृईु्मो भनावार्‌ कहो । तथा निमोथ षटेशा 
१३ एरसयनो रशा निमित्ते भूति क क्रियां परयिवत्त को तो गहुस्थनी सवद सतता 
धान्छया तीथद्धर मोत्र किम वये! (भ्रण ए० २५७) 

इष्टा क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 
गृहस्थे सता पृषना तथा उणा अवच करत! सधु द्यि मनावार कह 


द गृहस्थे दिग अनाचार नहं कह दै । देलिये दश वैकारिकं से भवार की 
गणना करते हुए पदे पहछ यह्‌ गाथा दिद दै-- 
“संजमे छद अप्पाणं विष्पमुक्षणताहणं 
तेसिमेयमणा इनं निगंधाण महेसिर्ण 
अर्थं :- 

संपमफै अन्दर अपनी आतमा स्थिर रहमने धारे भोर वाह तथा भन्तरते सुकतं एवं 
पनी भात्माक रक्षा कले वारे निग्र महपियेफि लिपि ये वति अनाचार ६ । 

इस माये स्पष्ट कहा दै कि जग्म गायामि फटे हुए ५२ अनाचारं श्राप 
निपरन्थोके ह सषस्थोके सदी दे । इस हिप गृहस्थका साता पृषटना ओर गृहस्थका व्याध 
करना दर्‌ वेकारिक सूतके पटठालुसार गृहस्थे लवि एकन्व पाप तीं हो सकता) भतः 
दवेकालिकर सुत्रका नाम लेकर साधसे इतरकी साता मोर व्यावचको सावद्य कय 
करना अन्नान्‌ दै । 

यदि फोई देसी शेका करे कि गृहस्थ साता पूषने ओर व्यान करनेसे जव 
कि साधको जनाचारका पाप काना दै तो फू आवकको पाप कयो नहीं सोणा १। 
तो इसका उत्तर यद दै कि सु मोर भावस करप युम जुदा है एकं नह दै । इथि 
पूमीकत कायम सुमे कपये विष दोनेके कर साधके थि ही अनाचार देय 
ये करयते विश नहीं होनसे गृदस्थके लिथि अनानार नहीं दै । जैसे अपने सौमोगिर 
साधते शर प्राणीको उत्छ् माम भाहार पानी देना सुपे दमि प्रायरिदित्तकः। कारण 
भद्‌ है पल्तु गृहस्थे छवि नदी } गृहस्थे ह्मि तो अपने आत प्छ तोर आदि 
नो भात पानी नह दनेसे उसके पठे प्रत अतिचार दोना कंय दै । उती तह साधु 
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कैः धि गृहस्स्थकी साता पूषना ओर उसका व्याव करना अनाचार दै पर श्रावक 
स्यि नहीं । यदि कोई उक्न कार्यको गृहस्थके छ्य भी अनाचार कै तो फिर 
उसकै दहिसावसे अपने आधित प्राणीको भात पानी देना भी गृहस्यके दिये प्राय- 
दिचत्तका कारण कहना चाध । क्यो साधु भपने साभोगिक साधुसे इतरको मादार 
पानी देनेसे प्रायरिचत्ती दो जाता दे तो फिर गृहस्थ घपने आध्रित पञ मादिको आहार 
पानी देनेसे प्रायरिघनत्ती क्यों नहीं होगा ? पर बात एसी नहीं दै । गृहस्थ यदि अपने 
बाधित पयु भादिको भाव पानी न दैवे तो प्रायदिचत्ती होता है ओर साधु यदि सांभो- 
गिक साधसे भिर्नको उत्सर्गं मामे आदार पानी देवे वो प्रायदिचत्ती होता दै । अतः 
साधक षि गृहस्थक्ी साता पृष्ठना भौर उसका व्यावच करना घ्नाचार दै श्रावक 
च्यि नदीं दै । 

द्शवेकाछिक सूत्रम उदिष्ट मक्त ठेना साधके लि पहा अनाचार कदा है इस 
ष्य जो साधु उदि भक्त रेता दै वह प्रायधित्ती होता दै परन्तु आदिम घर अन्तिम 
तीर्थकरके साधुमोठो ढोड कर दूसरे सधु यदि उदि मक्त सेवे तो वे पापके भागी 
नहीं होते क्योकि उदिष्ट भक्त ठेना उनेफे कल्पते विरुद्र नटी दै। मतः जसे उदि 
भक्त ठेना मादिम ओर अन्तिम तीर्थ करके साधुभोकि षि अनाचार दै दूसरे तीर्थ 
करोके साधुमकि ठ्य मनाचार नहीं दै उसी तरह गृहस्य साता पूना ओर उसका 
व्यावच करना सुकरे छ्यि अनाचार दै श्रावक्रके व्यि अनाचार नदीं दै । अवः 
गृहस्थी साता पून ओर उसका भ्यावच करनेसे गृहस्थो भी अनाचार बतलाना 
शास्त्र विरुद्र समश्चनां चाये । 

२४ तीर्थकरके सु तेद तीर्थः करके साधुको आहार पानी नदीं देते भ्योकि 
उनका यह कर्प नहीं दै ॥ यदि देवे तो उनको प्रायतत आता दै । परन्तु गृहस्थ यदि 
तैसे ती्थ'करके साधु्भोफो आहार पानी देवे तो उसको पाप नहीं होता किन्तु 
धर्म होता दै । इस ल्यि जो कायं साधुके छथि घनाचार दै वह गृहस्थके छ्य भी 
सअनाचार हो यह कल्पना मिथ्या समद्ननी चादिये 1 

इसी तरह निनीथ सूत्र उदेशा १३ का दाखला देकर जीवर्ठा करनेमे पाप 
कना भी मिथ्या दै निरय सूत्र उदेश्चा १३ के अन्द्र किसी प्राणीकी रक्षा करना 
वर्जित नदीं की दै न्तु भूतिं कर्म करनेका निषेध श्रिया दे । इस लिमि साधु मूति 
कर्म नहीं करते । यदि भूति कर्म करे' तो उनको अवश्य प्रायशधिचत्त आतां दै परन्तु 
अपनी कलप मर्य्याद्के अनुसार जीवरक्षा करनेसै पाप नदीं होता । क्योकि जीवरक्षा 
कृरनेका कहीं भी शास्त्रम निेध नदीं दै । प्रत्युत प्ररनन्याकर्णादि सूर्मि जगह जगह 


२९८ सदधर्ममण्डनप्‌ । 


न 
इपका विधान किया दै । तः निशीथ उदे शा १३ का नाम लेकर जीवरकषा करनेमे पाप 
का स्थापन करना एकान्त अज्ञान समश्चना चाये ! इस विषयका विरोष रूपसे स्पष्ट 
करण अनुकम्पाधिकारके २५ वै वोट किया गया दै । इस चिथ यहां वहत दप 
शिखा गया हे । 


 (-बोख५ वां समाप्त] 
(प्रेरक) 


गृहस्थे साता पृषना मौर उसका व्यावच करना गृहस्थके छथि अनाचार नही 
हे यद क्ञात हुमा । परन्तु ्रावकके स्यि श्रावकके व्यावचका व्रिथान कीं शास्ते 
किया हो तो उसे वतलाश्ये । 
( प्ररूपक् ) 
उवा सूरके सलपाटमे श्रावकके लिए श्रावकके उ्यावचका विधान किया गया है 
वह पाट यद्‌ द- 

“सेकितं वेधावचे; दसविदे पन्नत्ते तंजहा--आयारिय वेया. 
वच, उद्ञ्क्षाय वेयावचे , सेह वेयावचे, गिलाण वेयावचे, तवसिष 
वेयावच्े , धेर वेधावन्चे, साहम्पिय वेयावचे, छु वेधावचे, गण 
वेयावचं , संघ वेयाचचे + 

। (उवा सूत्र } 
सथं -- 

अर्त्‌ त्यावच दद प्रकारक कै ६1 

आचा्मका च्यावच करना, उपाध्यायका व्यादच करना, नवदीक्षित रिष्यक्ा व्याच 
करना, सोगादिसे पीडित हुएका ज्याच पृरना, तपस्वीका व्यावच रना, स्थविर फा न्याव 
काना, साधर्भिक का व्यावच करना, गणका व्याव करना, कुरा ्यावचे करना, भर संका 
व्याघज करना । † 

यह्‌ उक्त गााक्रा भर्थं दै । 
यलं दश प्रकारे ज्यावचोमि सामिक ज्यागच कहा गया दै भोर श्राव 
श्रावका ज्यावच फिया जाना मी साधिक व्याक्च दै क्योकि सुका सधर्िक जैसे 
लिङ्ग ओर प्रवचन के दारा साधु होता द उसी तरहं श्रावक का साधर्भिक प्रवचन के 
द्वारा श्रावकं भी होता दे! व्यवहार सूते दूसरे उश के भाष्य मं यह्‌ गाथा ५ 
ह्र दै-- 
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^पवयणसंवे गयरो छिङ्क रयदरण षुहेप्तीःः 
इसकी टीका यह दै- 
« ¢पवयण स्ति प्रवचनतः साधर्मिकः संघमध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी 
.प्रावकः ्राविकाचेति । ठिगे टिद्कतः साधर्मिक' रजोहरण सुहपोत्तिका युक्त.” 
घर्थः- 
श्रमण, श्रमणी, श्रावक ओर श्राविका इममे" से को भी प्रवजनके द्वारा साधर्मिक 
होता दै भर रजोहरण तथा सुखवस्तरिका से युक्त िद्ग के दारा साधर्भिक ्टोता है। 
यह्‌ उपयु त गाधाका दीकाुसार अर्थं है । । 
यहा प्रवचनके द्वारा साधु, साध्वी, श्रावक भौर श्राविका इनमेते किसी को भी 
साधर्मिक होना कहा दै । इस दयि प्रवचन के वारा श्रावक का साधर्मिक आवक भी 
हता दै । 
तथा इसी भाष्यके १५ वीं गाथाकी टीकामे टीकाकारने छि भौर प्रवचन कै 
हारा साधर्मिकों की एक चतुर्भगी कदी दै। उस ऊ दूसरे भगो मे श्रावक को वत- 
छाया दै | 
वह्‌ दीका यह दै-- 
धतथा प्रवचनततः साधर्मिको न पुनः गे दितः एष द्वितीयः । केते एवं भूता 
इत्याह-दशभवैति सरिखाकाः अयुण्डित रिरस्काः श्रावका इति गम्यते । श्रावका 
दान त्रतादि प्रतिमा भेदेन एकादृशविधा भवन्ति । तत्र दश स्केराः-एकादश- 
प्रतिमा प्रतिपन्नस्तु छञ्चितरिराः श्रमणभूतो भवति । ततस्तदूव्यवच्छेदाय सशिखाकं 
रणम्‌ । एतेहि दश्च सरिलाकाः श्रावकाः प्रनतः साधमिकाः भवंति तेषा संान्त- 
भूं तत्वात्‌ नतु लिङ्गतो रजोहरणादि लिङ्ग रहितत्वात्‌" 
घर्थात्‌ प्रवचनके द्वारा जो साधर्मिक होता दै मौर छिगके द्वारा नदीं होवा वह 
दूसरा भांगावाल्य साधर्मिक़ है । भव यह्‌ वतलया जाता दै कि इस दूसरे भांगावाटे 
साधर्मिक फोन दोते है । 
जिनके कैश्च युण्डित नहीं दै जो शिलाधारी हँ एेसे दश्च प्रकार कै श्रावक इस 
दूसरे भ॑गके स्वामी दै क्योकि श्रावक, दर्टन, त्तादि; ओर प्रतिमा मेदसे एयारह 
पारे होते दै । उनमें दश रिखाधारी होते हँ । भौर एण्यारहवीं प्रतिमाप्रतिपन्न, 
छञ्चितशिद मौर साधुके सदर होता दै ! उसकी ज्याडृक्तिके ल्यि इस दूसरे भागा मे 
शिखाधारी श्रावक कहा गया दै । ये दश शिखाधारी श्रावक प्रवचनसे साधर्मिके हेते है 
४७ 
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कयो वे स्के अन्दर मौजुद द लिङ्गसे साधम 
हरणादि लिद्से युक्त नदीं दते । = ० 
यहा दीकाकारते श्रावकको प्रवचनके वारा साधर्मिक कद कर उ 
की चौसङ्गीके दूसरे भङ्गमे रक्खा दै । इय श्रावक भी शरावककषा क 
यद्‌ वात निरविवाड्‌ सिदध दै । दश प्रकारके व्यावचोपिं उवा सूतके अन्दर साधिक क 
ल्यावचे करना भी कदा गया दै । इषल्यि श्रावकते श्रावककरा व्यावच श्रिया जाना भी 
साधर्मिक व्याव होने से धर्मं फा ही देतु दै । इते पाप कहना अन्नानि र्य ¶। 
उक्त द्रा विथ व्यावर्चमिं स्वका ज्याव्च भी कदा गया दै मोर स्कर नाप 
साधु साध्वी श्रावकं मौर शआ्राविकरामों के समूह का । इसख्यि सङ्गे बन्तमूत हनत 
साधु की तरद्‌ श्रावक का व्यावच भी सद्व व्यावच मँ गिना जाता दै। इषि 
श्राचकं से श्रावक का ज्यावच किरा जाना भी देशे स्वका ज्यावच दै । त; दह प 
दै परन्तु पाप नदीं दे] 
यदि कोई के किं सुं की १२ प्रकार की वपस्यामोके मेदुमे ध्यादच च] 
गया है । इसलिये उवा सू्रोक्त दरा बिथ व्यावच साधुर्ओका ही दै परततु रभाव श 
नदीं तो उदे कना चादिये कि श्रावक्कि हिगे तपका विधान कीं अन्यन नही कके 
साधुमोकि साथ ही किया गया दै । कारण यह दै छि तपके विषयमे साधु ओर भको 
का कोई सत्वर नहीं दे। श्य च्थि ओसे बारह प्रकारके तप साधुभं के समान 
शरावे के भी ई सी तर्‌ ये दशाविय न्यावच सुभं कौ तरद आवक ी दं । 


हष विषयमे ध्रमविध्वंसनफारका मी कोट मतमेद नहीं हो सकता क्योकि खक 
गुर भीषरणजीने टि दै- | 

(थारे वारे मेद्‌ तपस्या रतां जहां जदां निय योग रू धायजी । वही तं 
संबर होय चपस्यारे करे, विणसु पुण्य लावा मिट जायज । ४० गाया 

दण तय मांदिखो तप श्रावक करतां । कटे अदयुभ योग रूधायजी जव त्रत संम 
हवे वपस्यरे छारे छागठा पाप मिट जायन" ४८ गाथा 

( नवद्धाव पदार्थं निर्णय ) 

द पयोभि मीपगजीने १२.अकारकी तपस्या साकी वदद आवक कमी 
मानी ह । इ ल्य इन तपस्याभों मे भाया इभा न्याकच श्राककोका भी सद 
होता दै । अतः पूर्त दश विध च्यावच को श्रावको के लि नदी स्वीकार कला ङ 
वाद्‌ समद्यना चाये । | 


वैयादृत्याधिकार । ३५१ 








जवे कि दृश विध ज्यावच करना श्रावको का भो कत्तज्य है तव फिर कोई 
श्रावक यदि अपने साधर्मिक श्रावक का व्याच करे तो उसमे पाप या प्रायधित्त कसे 
हो सकता है १ यह धुद्धिमानोकी विचारना चाहिये । 


॥ ( बोल छा समाघ्च ) 


ठाणाङ्घ सूत्र ठाणा ५ उदेश्ा २ के अन्द्रं श्रावको को अवर्णं वोलसे दुर्लम- 
बोषी भोर वर्णं वोलनेसे सुछभवोधी दोना कषा है । वह्‌ पाट-- 

“पंचहि उणेहिं जीवा दुद्धमवोधियत्ताए कम्मं पररि । 
तंजहा-अर्दिंताणं अवन्नं बदभाणे अरि तपन्नत्तस्स॒धम्मस्ष 
अवन्नं वदभाणे आयरिथ उवज्क्षायाणं अवन्नं वदमाणे, चाउवण्ण 
स्ख संषर्घ भवन्तं बदमाणे विवक्नव वं भचेराणं अवन्नं बदमाणे । 
प॑चहि' ठणिहि' जोवाञ्ुखभवोषियत्ताए्‌ कम्मं पकरेति अरि 
ह ताणं वन्नं बदमाणे जाव विवक्तं तव वंभचेराणं वन्नं वदमाणे"? 

4 ( उाणाङ्ग ठाणा ५० २) 
भर्थः- 
रयात्‌ पांच स्यानमिं नीद, दुरंभवोधो होनेका कम वाधता है । 
अरिहंतको अव्रणं नोता हुमा, ओर भदित प्रणीत धर्मो अवण बोरता इमा, तथां 
। आचाम्य र उपाध्यायको अवर्ण घोरता हुमा, एवं चतुणौत्मक सद्को भव्णं घोऽता हुमा 
कर परिप ्रह्मचर्म भोर तप वाे पुरुप को अवर्णं घोरुता इभा । 
सी परह पच स्यान मे' जीव छर्मवोधी होनेका कमे नाधता द । जेते कि 
अचित को वर्णं वोरुता हुआ, यावत्‌ , परिप, षप ओर ब्रह्मज वारे पुरप को घरण 
घोखता इभा 1 
यह उपनत गाथाका अर्थं है । 
यहा चतुवर्णातमक सङ्गरो अवर्णं वोढनेसे दुर्लभवोधी कमका वन्ध होना, ओर 
वर्णं वोरनेसे सुखम बोधी कर्मका वत्ध होना कदा ह ओर श्रावक श्रादिका भी चलु- 
वर्णात्मक सद्म अङ्ग है । इसत श्रावकं ओर श्राविकाको अवर्णं वोकना भी अवदय 
ही इर्यभवोधो कर्म वन्धका हेतु होता है । इसी तरद श्रावक लोर श्राविका को वर्णं 
वोढना भी निश्चय दी सुम बोधी कर्मबन्धका देतु होता दै । इस प्रकार जव कि श्रावक 
जजर श्राव्िक्रको वर्णं बोरने मात्रसे जीव सुखम बोधी कम वाधता दै तत्र फिर कोई 





२.२ सथममण्डनप्‌ । 
~<= ~~~. 
यदि किसी भावतो भन्नादिके दारा धार्मिक सहायता देने रूप व्यानच क 
तो उपसे पाप बन्ध कंसे हो सकता दे १ । विकि उससे मौर ज्यादा पुण्य ही होगा 


सतः श्रावकं से करिया जाने वाला श्रावक के व्यावच को पाप बताना शास्र विसर 
समञ्यना चाद्ये । । 


(बोट ७ वां समप्त) 
८ प्ररूपक ) 


भगवती सूर शतक २ उदं श्चा पटे कह दै कि सनल्छुप्ार देवेन्द्र श्रावक 
हित; सुख; पथ्य यावत. निःधेथसकी इच्छा करनेसे भव सिद्धिसे ठेकर यावत. चरम 
दारीरी हो गये रै । वह पाट यहं दै- ` 
“कणं कुमारे देविंदे देवराया बटू्णं समणाणं बहणं समणोणं 
वहूणं सवधाणं बहणे सावियाणं हियकामए सुह कोमए पत्थ की 
मए अणुकम्विए निस्तेयसिए दियषहनिस्सेयसकामए से. तेष्टरेणं 
गोयमा १ सणं कुमारेणं मव सिद्धिए णो अचरि" 


॥ ( भगवती शतक ३ इ० १) 
अथः- 


भगवान्‌ महावीर स्वाभी कते है कि ष्टे गोतम ! सनत्छमार देन्द् देवर बहु ते 
साधु, साज श्रावकं भौर धरत्रिकाकि दित, खय, पथ्य, भलुकन्प, ओर सोक्षकी कामना कते 
४ ! इसरिमि बह मवसिद्धिसे छेकर यावद्‌ चरम ६ । 

यहां श्रावक ओर्‌ आविका्ों क हित, सुख पथ्य आदिकी इच्छा करे मत्ते 
सनलछमार देषेच्रको भवसिद्धिसे रेक यात. चरम इृरीरी तक हो भना कहा है देसी 


५ 


दामे यदि कोई साकात. श्रावक मर श्रानिकाओंको दित, सुल ओर पथ्या सम्पादन 
करके उसके धर्मम सहायता पटुबाने रप ध्यावच करे तो उसे पाप कैसे हो सकता है! 
वल्क उसको मौर ज्यादा धमर ही होगा ! भतः श्रावक किया जनि वाहा आवक 


व्यावचको सावद्य कायम करना अन्नान समञ्चना चाहिये । 


[ बोल ८ वां समाप्त | 


सोट-इस पाठक टीकामे हित, ए सनौर पथ्य म स सा कः त सक कमः सुल साध 
धस्तु, तथा ए सौर दुःखि त्राण ( रह ) ₹¶ रथं किया । कह दीका दनाभिः 
कार कै २७ वे वोचे इत पाण्के सीय छिस गयी ६ै। जिहञायुमो को उसे वीं देख 
देस चाये । 


वैयाद्रत्याधिकारंः । ३७३ 








(प्रेरक ) 
,  श्रमविध्व॑सनकार धमविध्व॑सन प्रष्ठ २६२ के ऊपर भीपगजीके वातिकका दाखल 
दैते हए डिखते द डि-- 
ते कदे छै । पडिमाधारी साधु अश्न माहि बताने वाही पक़डिने वाहिरे कटे । 
अथवा सिहादिक पक्रडताने स्ञाठ राखे ! तथा हर को साधु साध्वी जिन कल्पी स्थ- 
निर कपी, त्याने वाहि पकहिने बाहरे काठे इत्यादि कार्य्यं करीने साता उपजवे । 
अथवा जीवां व॑चापरे । अथवा ऊंचाथी पडताने क्षाल वंचावे । अथवा आखड पडताने 
षाह वंचावे मथवा ऊ"चाथी पड्ताने वैठो करे तिण गृहस्थने अरिहंत भगव॑तरी पिण 
आज्ञा नीं ¡ अनंता साधु साध्वी गये काल हुमा त्यारी पिण मन्ना नहीं । जिण साधुरे 
वैचायो तिणरी पिण मज्ञा नदीं । इत्यादि ( ध” २६२ ) 
इनके कहनेका तात्पर्य यह दै कि मरणान्त कटको भवस्थामे भी यदि कोई 
गृहस्थ, साधुकी रक्षा कर देवे तो उसे एकांत पाप होता दै । 
इसका क्या समाधान ! 
( रूपक ) 
.  मरणान्त कष्टम पड़े हुए साधुकी रक्षा करनेते गृहस्थ को एकान्त पाप कहना 
शास्त्र विरुद्ध दै व्याडि बृत्करप सू्रके मूरपाठमे स्थविर क्षी साधु या साध्वीको 
सर्णं काटने पर गृदस्थते क्षाडा दिरनेक्टी वीतशगने आज्ञा दी दै । अतः मरणान्त कष्ट 
से साधुकी रक्षा करना आज्ञा बादर तथा एकांतपाप नहीं दै वह पाठ यह दै- 
धनिरग॑थं चणं राजोवा वियालेवा दीहपीटं लृसेज्जा हत्थी पुरि 
स्स पमञ्जेल्ना पुरिसोवा इत्थिए पमज्जेल्रा । एवं से चिद्रति परि 
हारं नो पाउणति एसकप्ये भेर कप्पियाणं एवं से नो कष्पति एवं 
से नो विहृति परिहारेव पाडणति एसकप्ये जिण कष्पियाणंः 
( बहत्कह्प सूत ) 
( इसकी व्याख्या ) 
५सस््रति सूत्र व्याख्या क्रियते- निरथं च इन्त थो च रात्रौवा विकाठेवा 
दी पष्ठः से दयेत्‌ दंरेत.। तत्र स्वी घा पुरपस्य हस्तेन स॒विषमपमार्जयेत्‌ । पुर- 
धोवा स्नियाः हस्तेन एवं से त॑स्य स्थविर कंलिपकरस्य कल्यते । स्थतिरकरपस्यं भपवाई 


षहु्त्वात्‌। एव॑चामुना प्रकरे णापवादमासेवमानस्य से तस्यं तिष्ठति पर्यायः न 
स्थविर कट्यात. परिभ्र्यति येन छेदादयः प्रायश्चित्त विरेषा स्तस्य न संति । पग्दिरंच 


३७४ सद्व्म॑मण्डनम्‌ 
=----------------------- ~= ~, 
तयो न प्राप्नोति कारणेन यतना प्रच: । एष ऋल्यः स्थविरहिपकानाम्‌ । एवमयुना 
प्रकारेण सय्ेण बियकषेण बा वेद्य कारापणं । “से” तस्य -जिन करिपकलख न क- 
स्पते फेवोत्सगी परृत्तत्वा त्स्थेतिभावः । एवमयवाद्‌ सेवनेन “से” तस जिन कलय 
पर्य्यायो नतिष्ठति जिनकरपात. पतीत्पर्थः । परिहारं च तपो विरोषं परि पाठयति एष- 
कथो जिन कट्पिकानाप्‌ 
अर्थः-- 

साधु या साध्वीको राते या विकाल्के समय यदिसांप काटस्वितोश्ली 
( साध्वी ) गृहस्थ पुरक हाथसे, ओर पुष ( साधु ) शस्य स्तीके हासे उ विषका 
चाह दिवे । देखा कलना, स्थविर कपी साधका कर्प दै । कथोकि स्थविर कलिपो 
कै कल्पे भपबाद्‌ बहुत होता दै । इस खिर ऽक्त कारण्यं करनेसे स्थविर कलपी का 
पर्या शह जाता है । बह अपे कलपते गिरता नहीं दै! इसलिये इष का््यसे स्थविर 
कटपीको ठेद आदि प्रायश्चित्त विरेष नहीं प्राप्त होते मोर प्रायश्चित्त सवररूप तपस्या 
भी नहीं पराण्त हती क्योकि करणव ओर यतनाके साय उक्त कायम स्थविर 
कहपीमी प्रहि हई दै परन्तु इख प्रकार अपने या दूसरे पष्वालोसे व्याव्च कराना 
जिन कल्प साधुश्न क्प नहीं दै क्योकि जिन कटपी सु र्म मा्मसे दी प्रत्त 
होता है! बह यदि इस प्रकार अपवद्‌ मागैका आश्रय ठेव तो उसका पर्य्याय स्थिर 
नदीं रहता किन्तु चह निन कऽपते गिर जाता ह । तथा वह्‌ प्रायधित्तका अधिकारी 
होता दे । 

यहा स्थविर कलपी साधु या साध्वीको सर्म काटने पर गूहस्थके हाथसे शाडा 
दिलनेका विधान किया दै इते स्प सिद्ध होवा दै क मरणान्द सदमे पे हए साधु 
की प्राणरक्षा करना गृहस्थोकि लिपि जिन आह्नसि विरुद नहीं दै रथा सी दशे 
गृहस्थो सहायता ठेकृर अयनी प्राणरशा क्ता स्थपनिर कल्पी सुकरे लिये ॥ 
निरु रथा प्ायरिचत्त का कारण नँ दै । भतः मसणान्त कष्टम पडे हुए सु ध 
करना गूदस्थके लिय आज्ञा व्र वत्रलाकर उसने एकान्त पाप स्थपित्त करना 
नियोका कार्यं समह्ता चाहिये । 

आव्वााग सूत्रम गडहे आदिमे गिरनेकी सम्भावना होने पर गृहस्थका हाथ पकड 
कर पार करना कहा दै 1 ब पाठ यह दै-- 

^सेभिक्डुवा गामाणुगामं द्मे अन्तरासे क 
फलिहाणिवा पागाराणिवा तोरणानि्वा अग्लछणिवा, अरग पा 





वैयाद्त्याधिकारः। २३५५ 


णिवा, गड ढाभोवा दरीजोवा सहं परक्घमे संजयामेव परिकषमिज्ना । 
नोउञ्जुयं गच्छेल्ला केवटी त्र्‌ या आथाण मेयं । तत्य परक्षममाणे 
पपलिञ्जवा २ सेतत्थ पयलमाणेषा हक्लाणिवा युच्छाणिवा ्या- 
ओवा बह्टोभोवा तथाणिवा गहाणिवा, हरिथाणिवा अवठम्विध उत्त- 
रिञ्जा। जे तत्थ पडिपहियावा उवागच्छंति ते पाणी जाहृञ्जा 
तओ संज्ञयामेव अवलम्विय उत्तरिज्जा । तो सं० गामालुगामं 
हुदज्जेज्जाः? 

घर्थः-- 

एक ग्रामसे दूरे रामम जाते इए साधु या साध्ीको मागेके अन्द्र यदि क्यारी भिठे 

या खाई; गढा, तोरण, अगर, गते, या डोह मिठे तो दूसरा मागे होने प्र उस्र ( गड्ढे भादि 
घले ) मायते नहीं जाना चाये । क्यङि उस माते जाने पर केषरोने करमषन्ध टना क 
है। परन्तु वूसरा मागे नही होने प्र उस भागेसे जानेमे दोप नही ६ । रेते कठिन माभेसे जाता 
इमा साधुका यदि पैर किसर जाय, तथा गिरनेकी नवत भा जात्रे पो षड दर, रता, वृण या 
गही घनस्पतिरयोको पकड़ कर उख मासे पार ्ो जवि । अथवा जो कोई उस मार्गते प्रथिक 
भाता को उसके शाकी सहायता ञे$र जयणाफे साथ उ क्न मागे को पार करे । इसके 
पश्ात्‌ ग्रामादुप्राम विहार करे । 





यह इस पाठका अर्थं है । 

इसकी टीकामें भी शिलाद कि- 

“अथ कारणिकस्तेनैव गच्छेत. कथल्चित. पतितश्च गच्छगतो वल्ल्यादिकमव- 
छर्य प्रातिपथिकं हस्त वा याचित्वा संयतएव गच्छेत." 

अर्थत. कारण पडुने पर सु उसी ( कठिन ) मार्गसे ही जवे । ओर किसी 
प्रकार गिरता हुमा स्थविर कल्पी साधु, छता आदिको पकड कर अथवा सम्युख अति 
हए पथिकके हाथका आश्रय टेकर जयणाके साथ उस मार्गको पार करे । 

जीतमलजी ने अपने प्रदनोत्तर तत्ववोध नामक भ्रन्थ मेँ ६३ वे प्रन फे ऽत्तर में 
दूसरा मागं नदीं होने पर आचारांग सूत्रोक्त कठिन मार्गं से जाना च्व दै । 
जतै कषिः- 

{ ्रह्न )-विहार करतां मार्गमे एथिवी हरी या तेणेइन मागे जावणो 
किं नहीं! 


३७६ सद्ध्ममण्डनम्‌ | 
----------- --- _ 
, (ज्वर )-आचाराग-ुत० २ म० ३ २० २ कयो विहार करता. माग मा 
बीज ह्री पानी मांटी होय तो छते रास्ते ते मागे जा्रणो नहीं! इण न्याय रतो न होय 
तो ते मार्मरो दोय नदीं! डच मूमि, खाई, गड्हने मागे छते रसत न जात्रणो स्तो 
रन होय त्तौ जव्रणोः | 
यादि जीतमलजीके टेखते भी यह सिदध होता दै फ दूसरा रास्ता नदीं होने 
प्र साधु गतं आदि बाहे मार्गते जाते हँ मौर बहां वे कारणव पथिकके हायकी सदा- 
यता मी आचारां सूत्नोक्त विधिक्रे अनुसार हेते ई । रेषा करनेसे स्थविर कल्पो साधु 
का कृल्प भङ्ग नदीं दोता क्योकि यद कार्य्य जिन आह्नामे हे ! तथा उक्त मार्ग के 
अन्दुर युसीवतमे पडे इए साधको जो पथिक अपने हाथकी सदायवा देकर उनकी प्राग- 
गदा करता हे वह भी आत्रानु्ठाए ही कार्य्य करता है साज्ञासे वाहर या एकातिपापका 
कार्य्यं नदीं करता 1 भवः आगम जज्पे हए खाधुकौ वोह पकड़ कर वाहर निग्रारने 
वाहे गृहस्थ को पाप केसे हो सक्ता ह ? यह बुद्धिमारनोचछो विचारना चाहिये । 
चदि मरणान्त क्ट उपस्थित होने पर॒ भी गृहस्थ से शारीरिक सहायतां ठेना 

स्थविर करपी साधुका कटप नदीं होता ओर उ हारते भी स्थविर कल्थीको शारी- 
रिक सष्ायता देना गृदस्थके छ्य बमत होता तो आचारांग सूत्रके इस पाठम पथिक 
कर हाथ की सहायता ठेकर साधको कठिनं मार्गसे पार करे का विधान केसे करिया 
जाता तथा बरदत्कल्प सुत्तमं सर्णका जहर उतारनेके ख्य साधु साध्वी को गृहस्थ से 
ह्वाडा ठगवाने का विधान क्यों किया जाता ‰ सतः साधु के ल्य गृदस्थसे शारी 
रिक सदायना डेने को हर एक अवस्था में एकास्ठ निषेध करना श्राखविरुदध समचचना 
चदिये । 








( बोल ९ वां समाप्त ) 


(प्रेरक ) | 

भरमविध्व॑सनशार भ्रमविध्वेसन प्रष्ठ २६५ के ऊपर भीषणजीके वार्तिका का 
छख करते हुए छित द-- = | 

धवी ‰ एक इडो कदे छे । सुमद्रासवी साधुर आांख मांहि धी फांयो कल्यो 
तिणमे धर्म कदे छे 

इसके आने २६० पृष्ठे अपनी रते छ्खिते ह कि ५केतला एक जिन महा 
ना अजाण छै । ते सधु अभ्नि मांह वरतानी को गृदस्थी बाह पकडूनी त 
तथा साधुरी फांसी कोई काटे विणते घमं के ठै” इत्यादि । इनके कहनेका ताः 
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यहे है किं सुभद्रा सतीने जिन कल्पी युनिकी आंखे तिनका निकाला था, इससे उसको 
पाप हुमा तया किसी दुष्टके द्वार साधके गहे लगाई हुदै ंसीको यदि कोई द्याह 
गृहस्थ काट देवे, तथा आगमे जरते हुए साधु कोई दयावान गृहस्थ बाह पकड कर 
बाहर कर द तो उसको एकान्त पाप होता दै । 

इसका स्या समाधान ! 

( रप्‌ ) ४ 

सुभद्रा सतीने जिन कटपी निकी भां खसे तिनका निकाला था इस कार््यसे 
सुभद्राजीको पाप बतलाना भीषणजीका अज्ञान दै तथा साधुकै गठेकी फांसी काटने 
मौर आगमे जस्त इए साधुको बाह पकड़कर वाहर निकाछ्नेसे दणाछ्ठ गृस्थको पाप 
वतषछाना जीतमलछजीका भी अन्ञान दै ! भगवती सूत्र शतक १६ उदेश्चा ३ क अन्द्र 
साधुकी नासिकामे छटकतै हुए अर्धाका छेदन करने बे वधको शर्म क्रिया ( धुण्यवन्य ) 
होना कडा दै । बह पाठ यह दै - 

“अणगारस्सणं भन्ते १ भाविअप्पणो चट" ष्णं अंणिष्खि- 
त्ेणं जाव आयावेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमेणं अवद्ढ दिवसं णो, 
कप्यहं हत्थंवा पाथंवा उरू'वा आउ'टावेत्तएवा पसारेत्तएवा प्च्च- 
च्छिमेणं अवड्ढ दिवक्तं कप्पह हत्थंवा पावा जावर वे अटी 
वैततफेवा पसारेततेएधाः तस्स थ अंसिआभो लंबह तंचेवं भिन्ञे 
अद्क्खु इसिपाडे ह । पाड इत्ता अंसिआो छिंरेज्ना सेणृणंभन्ते १ 
जे छिन्देज्जा तरस किर्या कञ्जई । जस्सचिन्दह णोतस्स किरिया 
कल्जह णण्येगेणं धम्मं तराएणं १ हन्त ! गोधमा { जेचिन्दह जाव 
धेम्भतरापिणं सेवं मन्ते भन्तेतिः 


भर्थ- 

हे भगवन्‌ | निरन्तर येरे येके ततप करता इभा यावत्‌ आतापना ठेता इभा भाविता- 
त्मा भनगारका दिनके पूरवे भागे भपन षाथ, पांव, उर भादि द्धक पसारना भौर संकोच 
कनो, भी दैत्पतां । तथा दिनक उत्तरार्ध उत अङ्को पसारमा शोर सको करेना फरपता 
हे) ॐ शुकी निकामे ख्टकते हप अर्शको यदि को$ वेय साुको गीषे डाएकर करि तो 
उश चेधको क्रा छमती है परन्तु साधुको एक धरमान्तरायके सिषाय भौर किया नं उगती षयो 
यट बात शत्य रै ! 

४८ 


(भ० क्ष० १६३० ३) 


- ३५८ सदधममण्डनप्‌ । 
हं गोतम { सत्य है ! छेदन करे वारे षैयको ही क्रिया कती 
एक धमोन्तरायसे भिन्न दूसरी क्रिया नदौ गती यह वात यथाथ & । 
मूल पारमे साधु नासिकामें उरे हुए अर्के छेदं न करने 
ना बतलाया ह क्रियाय दो प्रकार कौ ठागाज्ग सुमे कही गह 
छभ मोर अष्ुम परन्तु इ मूढ पाठम छ्ुम अथवा अञ्युभ किसी एक क्रियाका माम 
न कर समुचय रूपसे कहा दै कि साधुकरी नासिकामें चटके हुए असक छेदुन कने 
चि वैको क्रिया कती दै । इसका खुलासा करते हुए टीकाकार्‌ बतलति हँ कि साधु 
कौ नासिके ख्टके हुए सरको जो वैय धरम बुद्धिस छेदन करता द उसको तो शु 
क्रिया ( पुण्यकी क्रिया ) खगती दै भौर जो छोभ आदिसे छेदन करता दै उसको अम 
क्रिया ( पाप ) होती दै । बह टीका यह दै-- 
^तंचानगारं शत कायोत्सगं छम्बमानार्हसमद्राक्षीत्‌ । ततशधार्शसाखेदनर्थमनगारं 
भूस्यां पातयति । नापातितस्यारीद्छेदः कतुं शाक्य त इति । तस्य वै्स्य किया व्यापार 
रूपा साच शुमा धरम चुद्धथा छिन्दानस्य । छोभादिनात्व शुभा क्रिया तस्य भवति । यस्य- 
साथोरशा सिछिधन्ते मो तस्य क्रिया भवति मिर््यापारत्वात्‌। # सर्गथा क्रियाया 
अभावो नैव मित्याह नन्नत्थेत्यादि ! न इति योऽयं निपेधः सोऽन्यत्र कष्माद्ध्मान्वरायादू 
धर्मान्तराय लक्षणा क्रिया तस्याऽपि भवतीतिमावः। धर्मान्तरायङ्व शुभध्यानविच्छेदा 
द्ाछेदातुमोदनाद्भ इतति" 
अर्थात्‌ कायोत्सर्गं किये हुए अनगारकी नासिके र्ठकते हए अर्शीको देलक 
उसका छेदन करलेके स्यि को$ वैय साधुको नीचे डे ( क्योकि नीचे डे बिना अर्त 
का छेदन नहीं किया जा सकता ) मौर नीचे डाङकर धमे बुद्धिसे साधका अर चेन 
यरे तो उस देद्य क्रिया शुम समक्चनी चाहिये ! अर्थात्‌ उसको शुम क्रिया ( पुण्यकी 
किया) गती हे । ठ्था बह यदि लोभ आदिक दया रशंका छेदन करे तो उसको भुम 
करिया खगती द परन्तु जिसका अरं काटा जाता दै उस सुनिको एक धर्मानतरय कै 
सिवाय दूसरी भरिया नदीं लगती कयोकि बह सुनि व्यापार रित दै ओर बह धर्मन्तराय 
रूप भिया सी सुनिके छम ध्याने विच्छेद होनेसे भोर भकं छेदनके भतुमोदन कलेर 
छती दे अन्यथा नहीं । . 
यहां टीकाकार मगवतीके उक्त पाठ का अभिप्राय बठते हुए रिते हमि जो 
वैय धम बुद्धे साधुका भर दुन करता दै उसको शभ क्रिया यानी ्वकी न 
गती ह ठव फिर समद्रा सतीने धमे बुद्धिस जो जिन करपी शुनिकी आसे तिलका 
निकाला था उसमे सुद्र सतीको पाप केसे हो सकता दै १ तथा आगे जल्ते & 


है भौर उक्त ाधुको 
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साकी बाह पकड्कर धम बुद्धसे बाहर करने वे दयाटु गृहस्थो तथा साधुकी गङे 
की फासी काटने वाले धार्मिकं दयालु पुरुषको पाप कैसे हो सकता दै यदं बुद्धिमानोंको 
सोचना चादिये । यदि इन कार्य्यो मेँ पाप होता तो फिर धर्मं बुद्धिसे साधुका धर्ष 
काटने बाले वैद्यो भगवती सूत्रके उक्त पाठम तथा उसकी टीका शुभ क्रिया ( पुण्य 
वन्य ) होना क्यों कश जाता ? अतः भगवतीके पूवोक्त पाठ मौर उफी टीकासे स्पष्ट 
सिद्ध होता है छि साधके गहेकी पंसी काटना वथा आगमे जलत हए साधुकरी बाह 
पकड्कर उसको बाहर निक्राटना; मरणान्त कष्टम पड़े हुए साधुकी क्षारीरिक सहायतीं 
से प्राण रक्षा करना, धार्मिक गृहस्योके षयि पापका काय्यं नदीं है किन्तु धर्मका कारय 
दै । सतः भीपणजीने, सुभद्रा सतीको जिन करपी सुनिकी आंखसे तिनका निकारनेसे 
जो पापिनी का है तथा जीतमछनीे जो साधके गलेकी फाशरी काटने बारे भोर भगम 
जते हुए साधुको वाहर निकाछने वे द्याह गृहस्थोको पाप कमे करने वाखा षाया 
द यद इन छोरगोकी प्रणा नितान्त शास्त्र विरुद्ध सम्चनी चाहिये । 
[७९ 1. 
( बोल १० वां ) 
प्रेरक ) 

आपने भगवती सूतके मूरपाट भोर उसकी टीकासे यह सिद्ध कर दिया कि 
जो वै साधुकी नासिकामें लके हुए अर्को धर्म ुद्धिते काठवा दै उसको श्म क्रिया 
छाती है परन्तु भम विध्वखनकार धमविष्वसन पष्ठ २७० कै उपर निरीथ सू ब्दा 
९५ वो ३१ का मू पाठ ट्ख कर उसकी समारोचना करते हुए छिलिते दै :- 

“सथ इदा कद्यो-साधु अन्य तीर्थी तथा गूरस्य पासे अरं छेरावे तथा कोद 
नेरा साधुरी अरा छेद्ताने शलुमोदे तो मासिक प्रायरिचत्त भवे । अर द्व्या ुण्यनी 
क्रिया होवे तो ए भशं छेदन बाडाने अलुमोदे तो दण्ड क्यु कद्यो १ पुण्यरी करणी तो 
निरय छ । निरय करणी अयुमोदया तो दण्ड अवि नहीं} दण्ड तो पायरी करणी अनु- 
मोदं थीज भवे" यादि । ( भ्र प० २७० ) 

इसका क्या समाधान ? 


( प्ररपक ) 
निरीथ सूत्रको उक्त पाठ देकर इका समाधान किया जाता दै । बह पारे 


यद दै- ४ 
जे भिक्खू अण्ण इउत्थिएणवा गारत्थिएणषा अप्पणो 
कायंसि गड'वा पलिथंवा अरियंवा असियंवा भगंदरंवा अण्णयरे- 





ब सद्वममण्डनम्‌ । 


--------------------------- 


णवाः तिक्ठेण सत्थजाएणवा आच्छि चिच्छिदे आच्छि? 
विच्छिद्‌तंवा साह्न | 





(निक्ीथ १५ ६० बोऽ.३१) 
अथ :- । 
| जो कोटं साधु अन्य यूथिकते.अथवा गृहस्थे भते ्ररीरके गंयरारव, भे मा 
भृशं भगन्दर इनको किती तीप इस्त्र जातिसे चेदम तथा विशेषं शपते केदाषै भयवा ह 
ठेदन कराने वारे साभ अलुमोदना करे तो उसको प्रायसिित्त आता ३ । । 
- यहा निशीथ सूतके पूर पाठम भन्य यूथिक जौर गृहस्थे द्वा अद दम 
कदये.वाले भर उका अनुमोदन कएने वाटे सुक परायसिवित्त आना षदा है इष 
व्यि. साधु यदि गृहस्थे अर्का छेदन करावे तथा छेदन करते हए सुनो भज 
जनि.तो.उसको भायदिचत्त आता दै परन्तु धरम बद्धस उक्त सधुका. बं दन कते 
वारे गहस्थको प्रायदिचत्त आना इस पापे नहीं कहा दै क्योकि भशवही. पू सत, १६ 
उदे शा ३ फ मू पाठमे ओर उसकी टोका जव कि ध्म बुद्धिसे साधुका भं ते 
बाले गृहस्यको छम क्रिया कंदी दै तव उसके विशद्धःयहां उक्त गृहस्थो पाप पते ऋ 
जा सक्ता दै यद्यपि शरम नि्वंसनकार इष विषयमे यद पकं करो हँ ङि (सपु 
अरा काटने वाङे.गृहस्थकेा यदि पुण्यक क्या होती द ते पिर. उसका" अलुपमोन के 
से-साधुको प्रायदिचच कँसे आता दै" परन्तु उनका यह तकं भी अहञानः सुष्कदै। 
उक्त.निदीथके मूरुपाठते भर छेदन करते वटे गृहस्थके का्य॑का अनुमोदन #एेसे 
सको प्रायश्चित्त आना नहीं का दै विन्तु गृहस्थके वारा मर्श, छेदन करते" ह 
सधे का्थ्मका अनुमोदन करने प्रायदित्त आना कहा दै । इसष्यि अहुमोदनका 
नाम्‌ हेकर धरम बुद्धिसे साधुका.अस छेदन करने वरे गृहस्य पापक स्थापना कणा 
भिणथ्याहे। 
यदि को कहे ५कि गृहस्थसे अस कटने बले सोधको यदि पाप छातादैतो 
साधुका अस काटने वारे गृस्थको पुण्य केसे होगा ! पो इसका सतर 
यह ह फि अंसे गृहस्थके द्वारा सस्कार सम्मान ओर पला प्रतिष्ठा की इच्छा रखना 
उत्तराध्ययन सूत्रके मन्द्र साधु को वर्जित की गयी दहै परन्तु श्रावक यदि सूक पल 
प्रतिष्ठा बन्दना सत्कार करे तो उसका निषेध नहीं दै वितु यह धर्मका कर्य द। 
उसी वहं सधु यदि गृदस्थसे घरदुन करि अथवा कराते इए सधुको अच्छा जगि 
हो उसको परायधि्त आता दे परन्तु धर बुद्धिस साधुका भ काटने ब गृह्य कौ 
पायश्चित्त नदीं खाता ।. 


वैयाइत्याधिकारः । २८१ 





उत्तराध्ययन सूत्रकी मूलगाथा यह दै- 
'नोसक्षिय मिच्छ नपूञं नोविय वंदणगं कअ पक्स 
( उत्तरा० अ० १५) 
अर्थः- 

“साधु सपनी पूना भौर सत्कारकरं इच्छा "नदीं करे तथा वत्दन भौर प्रशा फी चाहना 
भीनषरे। 

परन्तु श्रावक ठोग साघु पूजा सत्कार बन्दन भौर प्रनंसा करते द भौर उक्त 
काय्यो से श्रावकनो्नो पाप मरही होता रिन्त धर्म होता दै । उसी तरह साघु यदिणद्विसी 
गृहस्थे अदय कटवाना चाहे तो उसको पाप हो सकता द 'परन्तु अर्द काटनेवारे गृहस्थ 
को पाप नदीं हो सश्त। दै विकि धर्म बुद्धिस काटने पर धर्म ही' होता दै। तथापि 
साघु गृहस्थे, भक्ष कटवाना नहीं चाहते; यह देख कर साधके अरं काटनेते गृहस्थको 
पाप होना यदि कोई ही कदे तो फिर साधक बन्दुना पून्ना सत्कार'सम्मान करनेवाहे 
श्रावक शो भी उसके दिसाबते पापी होना चाहिये क्योकि सधु गृहस्थे पूजा 
प्रतिष्ठा बन्दना नमस्कार आदिष्टी भी चाना नहीं रखता । अतः निशीथ सूत्रका मन- 
माना तापर वतव्य कर धरम बुद्धिसे साधुका भर काटने बढ़ दय को पाप होने की 
स्थापना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम समद्चना चाहिये । 


[ बोल ११ वां समाघ्र | 
(प्रेरकः) 


भ्रमविध्व॑सनकार धम० प० २७० के ऊषर भवारांग सूत्र भध्ययन- १ दे-श्चुव० 
१२ का मूलपाट छि कर उसक्री समाछोचना कसे हए लिखते द नि- 

सथ दहा कल्यो जे साधुर प्रण ते गुमडो-फुणसी आदिकं तेने कोई पर अनेरो 

शत्र करी छेदे तो तेहने मनकरो अतुमेदे. नदीं । अने वचन करी वथा काया ई 

करी करावे नहीं! ञे कार्य्यं साघु मच करी अुमोद्ना ह न करे ते काय्यं करणवाछा 
ने धम किम हुवे! यादि 

सका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

जसे उत्तराध्ययन सूत्र मध्ययन १५ की गाथम अपनी पूजा प्रतिष्ठा सत्कारं 

सम्मान की चाहना करना साधके श्ये बजित की दै परन्तु गृहस्थ यदि साधुधी पूजा 


३८२ सदधर्ममण्डनप्‌ । 


=== > 
रिठा मादिं करे तो उसको पाप नीं का दै । उसी तरह आचारांग सू्रके इष पाड 
मे मी गृहस्थके वारा भपने फोडे आदिको छेदन करानेकी इच्छा करना साधुको वसित 
करी गयी दै परन्तु गृहस्थो साधु फोडे मादिका छेदन करना वर्जि हीं ६ । प 
ल्य धम बुद्धिसे गृदस्थ यदि साधुक प्रणको काटे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो 
सक्ता क्योकि जैसे साघु गृहस्थे द्वारा सपनी पूजा प्रतिष्ठा कराने की इच्छा नही 
करा पर गृहस्थ साधुकरी पूजा प्रतिष्ठा करता दै ओर उस गृहस्थक्तो उस कार्य्यसे पाप 
नहीं रोवा धर्म होता दै उसी वरद साधु, गृदस्थसे मपने फोडे आदिका छेदन कराना 
नदीं चाहता यदि चदि तो पाप होगा परन्तु गृहस्थ यदि धरम बुद्धिस धुका त्रण छेदन 
करे सो उसको एकान्त पाप नदीं हो सक्ता । 
देखिगरे भाचारंग सुत्रकरा वह पाट यह दै- 

'विया से षरे कार्थसति वर्णं अण्णवरेण सत्थ जाएणां आच्छि 

देशा विच्छि'देल्रवा णो तं सातिए णो तं णियमेःः 
{ आचारांग अ० १५ भ्रु० २) 
सर्थः- 

भाद कदाचिद्‌ साधके श्रीर्मे बग उत्पन्न हमा देल कर गत्य यदि उका च्व 

करे तो साधु उसकी इच्छा म कः! भोर छेदन न करव 1 
यहं साधको गृहस्थते फोडे आदिक छेदन करानेकी शव्या करना वर्जित की ग 

‰। पनु गदस्थको सुका ण छेदन करना विव नदीं किया दै इट्य इस पाः 
का नाभ रेकर साधुकरा अमी छेदन करने व गृहस्थो एकव रूपसे पापी कहना मिष्या 
समश्चना चाहिये ।. 


'( बोल १२ वां समाप्त ) 


( इति वैया्त्य प्रकरणं समाप्तम्‌ ) 





अथ विनयाधिक्रारः । 


"-~---‰----~ 
(प्रक). 
विनय किसे कहते ह । ओर उसके भेद कितने होते है । 
( पररूपक ) 


धविनीयते कमनिनेति विनयः । रुद्यशरूषा विनयः नीचं यतुत्सेके" 
अर्थात्‌ जिससे कर्मबन्ध निब दोता ६ उपे विनय कहते हँ । तथा गारजन की 
सेवा शुभरुषा करनेक्रा नाम विनय दै । एवं नम्रताको भी विनय कहते है । 
यह सात प्रकार का होता दै । इस विषयमे भगवती भादि सूत्रम यह पाठ 
मिलना दै । 
“संत्तविहे विगए पण्णत्ते तंजहा- 
णोण विणए; दंसण षिणए, चारित्त विणए, भण विणए; वत्ति 
विणषए, काय विणए; छोगोवयार विण्‌ 


जं ( ठागाज्ग ढाणा ७--भगवती क्षतक १५ ० ७ ) 


अर्थात्‌ विनय सात प्रकारके होते ई । 

(१) क्वान विनय, (२) देन विनय, (३) धारित पिमय, (४) मनो विनय; 
( ९ ) वचन विनय, ( ६ ) फाय विनयः ( ७ ) छोकोपघार दिनय । 

इनमे दोन विनयके विषयमे टीकाकारने यद शिला दै ि- 

५दर्नं सम्यकू तदेव विनयो दर्शन विनयः । दुर्शनस्यवा तदन्ये काह्न 
शुणाधिकानांशभषाऽनासातनारूपो विनयो दरीन विनयः। उक्तश्व--“ुस्पुसणा मणा- 
सायणा य ॒विणमोड द॑सणे दुविहो द॑ंसण गुणादिषु - नई सुस्युसणा विणभो । 
सकार ग्धुदाणे सम्माणासण अभिग्गहो तह्य । आसणमणुप्पयाणं कीकम्मं अजि 
गदहोय । ई तस्सणु गच्छणया ठियस्सतद प्जुबासणा भणिया । गच्छंवाणुव्वयणं एसो 
सुस्सुणा विणभो । 

अर्थात. दीन नाम सम्यकूत्वका दै भौर तद्र.प जो विनय दै उते दीन विनय 
कहते हे । अथवा शुण मोर शुणीके अभेदसे दर्शनरूप धिक गुण वाङ पुरपकी शभरषा 
करन तथा उनको भसातना नहीं देना दरशन विनय कदृखाता द । कदा भी दै 







दरशन विनये दो मेद दते दै । दयभषा विनय, घोर मसामा विनय । 


निरूप अधि विनय क्‌ 
र ध प अधिकृ गुण चरे पुरषे कौ दरभूषा विनय करना चाहिय | श्रष 


सत्कार करला, सम्युख खंडा होना; सम्मान करना, सम्युख आना, सासन 

देना, बन्दन करन हाथ जोन, यति हए गुठजनके सामने जाना, वैठे हृए गो सेव 
करना-जौर जाते एके पौषे जाना । य यभष बितय कहलाता दै । 

इसी तरद भगवतत शतक १४ उद्‌ शा ३ कं मूलपाठमे सुधूश विनयके भेदं कत- 
हये हैँ बह पाठं यह दै, 

धसंद्धरेहवा सम्माणेहवा कीकस्पेहवी अच्युद्षणेहवां अंजति- 
प्पगहेश्वा । आसणाभिग्हेहवा अश्षणाणप्पदाणेहवा इ ततत प्ज्लु- 
गच्छणया वियप्स पञ्जुकषासषणया गच्छं तरछषपडिसंहाणत्ताः 

(भ० श° १९ ३०३) 





( इस पाठी रीका ) 
सतंकारो बिनयाहेषु वेदनादिना आद्र करणम्‌ पवर्‌ बल्ह दान “सके 
पवत्थादिहिः इति वचनात.। सम्मानस्तथाविधपरतिपततिकरणप्‌ [तिक चं 
कार्य्यं करणल्च ! शभयुहथानं गौरवां दनि विष्ठर्थागः । सजिद; मजि 
रणम्‌! ससनाभिषदः हिठव एव गौर्यस्यासनानयनपूतैक शपन्ति मणगम्‌। 
गौख्यमाभित्यासनस्य स्थानंतरसंचारणम्‌ । अगच्छवो गौख्यस्यामिधरुषामनं 
विषतो गौख्यस्यसेवेति । गच्छवोऽनुगमनमिति 1 
अर्थः- 
` विसय कले योग्य पृष चदन आक्कि द्वारा आदर केला दौर उसको उत्- 
मोचम वस्नादिका प्रदात करना सत्कार विनय कंद्सत दे । 
ओष्ठ पुदषको स्थरूपातुरप यौएव वेना समाने विनय दै 1 
आष पुरष को दल्दन करना ओर उशा कायं कएना कृति कर्म कंदरा द। 
गौरव ॐ योग्य पुष को देख "र असन ठोड्‌ सड ह जना अभ्युलैन 
विनय दै । । 
गौर कै योस्य पुर रो हाय ओोढुना “मजनि महः कहछावा दै । 
डे हुए गौरव योग्य सूकरो आसर दर्कर ठोके स्मि हना आसनम 
कहूसाता दे 1 सौः गोपय पुरक मासनको उसी इच्छदुसार दूसरी जगह एग. 
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आसनानुपहवान लाता दै । इसी तरद आते हए गौरव योग्य पुरुषके सम्मुख जाना 
भोर बैठे हृए की सेवा करना, भौर जाते इषे पीछे जाना ये सवर शभरूषा विनय 
कते दै । यह्‌ टीकाका अर्भ है :-- 

दर्शन्‌ विनयङे अधिकारी सम्य्टष्टि, साधु ओर श्रावक खभी छोग होते है । 
सम्य्टष्टि अपनेसे मधिक्त गुण बाङे सस्यग्हष्टिकी ओर श्रावक अभपनेते अधिक गुण 
वाले भआावकक्टी; वथा ये सभी छोग सम्यष्टष्टि साधुधी वथा कनिष्ठ साघु अपेसे 
अधिक गुण वाटे साधुकी जो शभरूषा करते दै वह उनका दु्च॑न विनय समश्चा जाता द । 
यह्‌ दुन विनय निर्जरा भेदम गिना गया है । इस स दर्शन विनय.करना निर्जराका 
हेतु खमश्चना चाय । 


>, (बोल १ समाघ) 


अपनेसे अधिकं शण वाहे श्रावका दर्शन विनय करना श्रावक दिये निर्जरा 
कृ देतु आप वतछते दै पर किष श्रावकने किंसी श्रावश्चका दर्शन विनय क्रिया षो 
देसा उदाहरण कोई मूलपाटते वतछाद्ये । 
( प्रह्पक ) 


भगवती सू शतक ११ उदेश्चा १२ के मृ पाठम रावकोंका श्रावरक्से विनय 
करनेका स्पष्ट कथन दै । वह पाठ यह दै- 


नतएणं ते समणो वासगा समणस्स {भगवओ पदहावीरस्स 
अतिभा एयमष सोचाणिसम्म समरणं भगवं महावीर व्दति ण- 
मंसंति वन्दित्ता जेणेव इसिभदपुत्ते समणोवासए ॒तेणेव उवाग- 
च्छ'ति उवागच्छइत्ता ईसि मदपुत्तं समणोवासयं वंद्‌ ति ण्म्यति 
एयमदटर विणएणं सुञ्जो सञ्जो खामेतिःः 

(० श० ११३० १९) 
अथं ~ 

इसके भनन्तर वे श्रवकं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीते स षातको छन कर श्रमण 
भनवान्‌ मदावीर स्वामीको बन्दना नमस्कार करके ऋपिमदर पुत्र श्रावक्के पासं गये घटां जाकर 
ऋपिभद पुत्र रावणो धन्दना नमस्कार कतके उनकी सची बात नी मानने खूप अप्राधकै 
लिये विनयके साथ धार बार क्षमा प्राथना की 1 

४९ 


३८६ रषर्गमण्डनम्‌ | 

इस पाठम श्रावको श्रावकसे विनय किया जाना स्पष्ट कहा गया दै ` सपनन पप्ने 
चिम अपनेसे उकछ्ृष्ट गुण वहे ्ावकोंा विनय करना भ्रावकके खि निजराका हेत 
समरक्षना चाये । 











धी तरह भगवतीपूत शतक १२ उदे शा १ ॐ मूलप पल्य श्रायिकासे पोखलि 
धावकके। दर्शन बिनय किये आनेका उल्ल है ! बह पाट यह्‌ दै-- 


(तएणं साऽपछा समणोवासिथा पोखलि समणोषोसयं 
एञ्माणं पास पासदत्ता हतुदरा आसणा अव्मुद्हता सत्तहपया- 
हिं अणुगच्छदह अणुगच्छशता पोक्सलि समणोवासयं वंदश्णमंसह 
णपंसश्ता आस्षणेणं उवनिम्तहता एवं वयासी"? 

| (भण शच० १२३०१) 
अर्थं :- 
उत्पा नामके श्राचिकनि पोलटि नामक ध्रपणोपासकको भति हु देल कर द 
हो भने भासन से उट कर सात आट पैर तक उनके खामने जाकर उक्त श्राषकको घल्द्ना नम- 
स्फार करके भासन पर गेेकी प्राना करके इस प्रकार कहा । 
इसी तष्टं पोखरी श्रावकने शंख श्रावककरो वन्दना नमस्कार किया था | बह 
पाट यद दै- 

नतपएर्णं से पोखरी समणोवासए जेणेव पोसहसारए जेणेव 
संवे सपणोवास९ तेणेव उवागच्छइत्ता गमणा गभणाए पडिकमहत्ता 
संखं समणोवास्थं वन्द नम॑सहता एवं वयासी"" 

ई (भ० श० १२३० १) 
अथ :- | - 
इसके अनन्तर धुष्करी भावके पोपध शाखा शंल श्रावकके पास जाकर द्योपयिक 
्रिकरण करके शल श्रावकको वन्दना नमस्कार कर्के इस प्रकार कडा । 
इस पाठम भी पुष्कर श्रावकते शंख श्रावकके वन्दन नमस्कार कलेका खष्ट 
उत्टेल किया दे! यद समर भ्रावकक प्रति श्ावकके ुश्रषा विनयका उरण समकषना 


चहिये । । 
[ बौ २ समाप्त | 
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(परक ) । ध 
आपने सास्कै प्रमाणसे यह सिद्ध कर दिया कि अपनेसे अधिक्र शुण वहि 
आआवरकोको श्रावक लोग बन्दन नमस्कार आदि करते है ,ओौर बह उनका श्रावकके प्रति 
गरुषा निनय दै अतः बह निर्जगका हेतु दै परन्तु जीतमलजो भौर मीषणजी एक मान 
साधुकेदी टशरषा विनयको, निञसकं देतु बतलछते दै श्रावकरे युभूषा विनयकरो निर्जराका 
हेतु नही मानते । भीपगजीमे स्वरित .ढामे कहा दै प्दुर्श॑न विनयरा दोय मेद्‌ छै । 
्शरूषाने अणअसातना तेहजी । शश्रषो तो वड़ा साधुर करणी त्याने बन्दना करणी क्षश्च 
नामजी" ( निर्जर प्रकरण भीषणजीकी ढाल ) तेथा जीतमलजीने धरम० के २५३ एषठ 
.पर छिला दै क “केई पाषण्डी श्रावकरो सावद्य विनय कियां धम कदे छै । विनय मू 
धर्मरो नाम रेड श्रावकपी शुश्रुषा विनय कए्वो थापे, इत्यादि (भ ए० २७३.) 


इसका क्या समाधान ! 
( परहपक ) 
भीषणजीकरा ओर जीतमखंभीका श्रोवककै प्रति भ्रावककै शुधषा बिनयको 
सावय बताना शास्त्रं विशद मौर अप्रमाणिकं द । हमने इसी पूर प्रकृरणके बोले भग- 
चती सूत्रफी कद साक्षिया देकर श्रावकोकि विनयका प्रमाण बताया दै । यद्वि भीषगश्नी 
ओर जीतमलजी के पिद्धान्ताुसार श्रावक परति श्रावका विनय करता साव होता 
तो फिर भ॑गवान्‌ महानीर स्वामीकी मोज्‌दगी उनके सवसरे ही भावक छेोगं 
्ररपिमद्र पुत्र श्रावका विनय क्यों करते १ ओर उसे मगान्‌ साय ककर्‌ क्यों 
नहीं रोकते १ अतः श्रावदके प्रति श्रावकये विनयो सावद्य करना मिथ्या समश्ना 
ताहे । 
(प्रेरकं ) 
भ्रम विध्व॑सनकार्‌ धप विध्व॑सन पृष्ठं २७६ कै उपर टिखते दै 
५सोमायक पोपामें साव रा व्याग छै । ते सापायक पोपप श्रावक महो माही 
नमस्कारं करे नदीं । ते मे ये विचय सारय @ । वटी पोष्ठछीने उत्पला नमस्कार 
कियो । ते पिण आव्रतां कियो । अने पोखषी जातां बन्दना नमस्कारन्‌ कियो । जे ध 
देते नमस्कार कीधी हवे तो जाता पिण करता । वरी शखनो विनय पोषछी कियो । 
ते पिण आवतां कियो पिण पाछा जाचता विणय्‌ श्रियो चाल्यो न थी । इण ल्याय संसार 
हैते विणय कियो पिण धर्म हते न थी । जिम साधनों विनेय करे ते.श्रावक आवता 
पिण करे अने पाठां जावता पिण करे तिम पोखलीनौ विनय उत्पला पाछा जावता न 


३८८ सद्धमण्डनप्‌। 


यणा 
कियो । तथा पोखही पण श्ैखकनाथी पामां जाता विनय हि 
न्‌श्यो प 
रीते ए विनय क्रियो छै। ४ 


इसका क्या समाधान ! 
{ प्ररूपके ) 
| भगवतीसुत्रके मूरा यथपि पोखरीशरावकको जाते समय उत्पलाक् नमसकार 
करना, तथा शैखके पाससे जपते समय शंखको पोखरीका नमस्कार करना सिला हृभा 
नहीं है तथापि नहीं छिछसे यह नी निदवय किया जा सकता कि उत्पले जते समय 
पोखी पने, ओौर पोखरीने जाते समय रखको नमस्कार महीं किय ये, क्यों उपासक 
दक्ंगसूनमे गोतमखामीको अतिसमयर्ेही आनंदृावकसे नमस्कार के जार चले 
ह जाते समय नमस्कार करलेका कंथन नहीं चला दै तथा रेवती धमपतरी श्राविकाे सीह 
अनगार भातत समयमे ही नमस्कार करनेका उष्टेख दै जाते समयका उलन 
ह इस छिथ लेसे यह नहीं कहा जा सक्ना कि आनन्द आवकने जति सपय गोतम 
स्वामीको नमस्कार नदीं किये थं तथ। रेवती श्राविकाने जाते समय सीह अनगारको 
बन्दन नमस्कार नहीं किये थे उसी तरह यह भी नही कडा जा सकता किं इत्परि 
जति खमथ पोद्धहीको जौर पोखरीने विदा होते समय शंखो वन्दन नमस्कार | 
मि ये ! अवः जाति समयके बन्दन नमस्शारका उल्टेख नहीं होनेसे एत्यलाने जते 
समयते पोखलीफो भौर पोखलीने जुदा होते समय शंखक्ो नमस्कार नदीं श्रि थेयह 
निर्दय करना भ्रमनिष्वंसनकारका निमूं ठ दै} 
लाते समय बन्दन नमस्कारका उ्टेख नदीं होने पर भी जैसे यहं क्ट ज 
सकता ह कि आनन्दं श्रावकने मोतम स्वाभीक्धो ओर रवी श्राविक्राने सीद सनगारको 
जाति समय भी वन्दना नमस्कार श्ये हग उसौ तरह यह मीक्ही जा सकता 
उत्पछने पोखहीको भौर पोखरीने शंखको जाति समय भी बन्दन नमस्कार किये हग 
अस्तु--भमनिष्व॑सनकरकै अद्ुवायियोसे पूषन चाहिये किं उत्पला आारिकने भति 
समय पोखहीकनो ओौर पोखलीने शंके परास जाति समय जो शखको वन्दना तमस 
विये थे यह टौ रीनिके पानां किये थे धके निमित्त नदी से क्षया प्रण दै! 
दर्योकि मूढ पाठम लेसे साधके बन्दन नमस्कारका उल्टे पाया जाता है उती र 
पोखरी भौर शंखके भी बन्दना नमस्कार उदेव दै वहां यह नदीं कदा दैकिसषु 
बन्दन तो धरमर्थ दैमोर श्रावककी बन्दना सौकिक रीति पाना दै! एसी कष १ 
कान बहनि किस भाधार चे करवा दै स लन व 
पोखरि कंको जो बन्दन नमसकार नये भे चह लोकिकं रीति पालनार्थं विध 


(भ० १० २७६) 
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धर्मर्थं नदीं" शाद्षके अन्द्र कीं भी अपनेसे मधिकं गुणवान्‌ श्रावक्को बन्दन नमस्कार 
केका निषेध नहीं दै प्रत्युत शरेठ श्रावकश्नो बन्दन करनेकी ास्त्मे प्रसा की ग दै । 
अत. अधि$ शुणवान्‌ श्रावक के प्रति श्रावक्र के विनय को सार्य कायम करना 
अज्ञान दै । 

यदि समी शुश्रुषा विनय साधका ही किया जाना धर्मका हेतु दै तो फिर राक 
लोग छृतिकर्म, असनातुप्रदान, भौर आसनाभिग्रहरूप विनय कंसका करे" १ 'तिकर्मका 
अर्थं है अपनेते शरेष्ठ पुटका कार्यं करना परन्तु साधु छोग किसी गृकस्थ से अपना 
कार्य्य नहीं कराते फिर यह धिनय श्रावक किस का रे ? यह भमविध्वंसनकार के 
शिप्योते पूना चाहिये । 

अपनेसे श्रेष्ठ पुरुप आसनको उसकी इच्छानुसार अन्यत्र रखना ससनानुप्र- 
दान विनय दै ओर मपनेते श्रे पुरुपक्रो वैठनेके छ्यि आसन देना आसनामिग्रह रूप 
चिनय दै परन्तु साधु छोग गृहस्थ से भपना भासन अन्यत्र नहीं रखवते जौर गरहस्य 
ढै दिये हए आसन पर वैते मी नदीं ई । पैसी दशमे श्रावक इन विनयों का ज्यवहार 
किसके साथ करे ! यह भी भरमविध्वैसनक्रारकै अदुयायि्योसे पूना चादिये । छचार 
होकर इन्द यह्‌ कहना ही होगा पि ये विनय श्रावकोकि साथ ही श्राव करते है परन्तु 
साधुके साथ नंदी | 

कदाचित्‌ कोई यह कदे कि “उक्त समी दु्रुषा विनय ावकोके नदी हँ इसटिये 
श्रावक को यदव इति क, आसनालुप्दान, तथा भासनाभिप्ह रूप विनय करने का 
सङ्ग नदीं आता तो इमे रोई आपत्ति नदीं दै तो इसका उत्तर यह दै किं भग- 
वतौ सूत्र शतक १९ उदे शषा ३ मे मासनालुपरदान मौर भासनाभिप्रह रूप विनयको छोड 
कुर शेष सभी चिनर्योका खद्धाव ति्यय॑च श्रावकेमिं भी बतलाया दै मौर मतुप्य श्रावकं 
मे तौ समी विनर्योंका सदूभाव कहं दै । अवः मलुष्य श्रावकं सभी टभरुषा विनयां का 
संदूमाव नहीं मानिना शासन से चिरद्ध दै । श्रावक छोग॒भपनेसे ्रेषठ आवक के 
ज्ञो काथय कर दते बह उनका एतिकर्म रूप विनय दै ओर उनके भसनको उनी 
इध्छादसार अं रखना आसनातुपदान रूप विनय दै सौर उन्दे वैठनेको आसन देना 
ञासनासिमहरूप बिनय दै । यह निर्जरका हेतु दै । शते पाप कहना ऽत््ुत्रभापियोंका 
कार्य्य समश्चना ष्वादिये । 

भगवती स्र शतक १४ देशा २ मे मतुष्य आवरोमि समी विनयो का जर 
तिर््य॑च पञ्चेन्द्रिय शरावकेमि भासनाछरु्रदान भौर मासनामिप्रदको छोड कर शेप समी 
विनरयोका सदूभाव वतलया दै बह पाट यद दै-- 


३९९ सथममण्डनः्‌ । 


"म्न 
५अत्थि्णं मंते १ पंचिन्दिय तिरिक्छ जोणियाणं सकेशा 
जाव पडिसंसाहणया ए 


हंता ! अत्थि णो चेवं आसणा भिगगदेहवा आसणाणप्पकरणि 
इवा । प्रणस्साणं जाव वेमाणिया्णं जहौ असुर कुमारार्णः 1 


(भ० ० १६३० १} 
अर्थः-- 
ष भगवन तिध्य पञ्च न्द्िय श्रावकं सत्कार भादि शचशर.पा परिनयक्रा सदधाव शेते! 
ष योतमर } होता है । आसानादुप्रदान भोर आस्नाभिग्रह को छोड़ कर सभी शषा 
विनय तिर्मन्च पन्येन्दिय श्रावककि भी ते ६। तथा मनुष्य यावत्‌ वैमानिक देवकि त 
मार तर सभो ड्या विनय ते है । ` 


इस पाठम मसु्य भावकम सभी विनर्योका सदूमाव कदा ह ओर्‌ ति््यन्व 
देववेन्दिय श्रावकनोमे भासनाुप्रदान जौर भासनामिप्रहको छोड कर रेष समी चितय 
के ह । तिर्ग्यच प्चेन्द्रिय भाव मदद द्रीपते वाहर भी रहे है, जहौ सभो का 
गमनागमन नही होता फिट वह शुभूषा विनय किषक्रा कते यह शमविध्वंसनकार 
क भतावलम्बियोसे पृषठना चाहिये! ऊाचार दीकर इन्द यदं मानना हो ष्ठेति 
अदा दीपे बाहर रहने वाहे तिरय्यच पच्च न्दरिय श्रावक जो अपेते शरेष्ठ आावकका 
सत्कार सम्मान वादि करत हँ पहं उनका ठभषा वितेय है अतः भावके प्रति 
श्ावक्के शुश्रूषा विनयको साव कायम करना सनन का परिणाम सम्वत चि । 


यदि कोई कदे कि ध्ावकककौ यन्दुना नमस्कार करना सान नही दै तो सामः 
कके मल्डर वेडा हुमा शक्कर किषी आवक बन्दना नमस्कार क्या नही कता # 
सौ इसा उतर यद दै कि सामायक्के भन्द्र वहा हुमा आवक सामायक्‌ -जर पोषा 
मे नही बैठे इए श्राक्कते ठ होत दे र शेष अपमे ते कनिष्ठ को नमस्कार नी 
करता इसलि सामायक भोर पोषामे वैढा हुमा आवक सामायक ओौर' पोषे नही 
दैठे इए श्रावको वन्दन नमस्कार नदीं करता परन्तु चह उसके. बन्दन नमस्क फो 
साव्य नहीं समद्चवा । जेते बड़ा साघु छोटे साधुको -बन्दन्‌ नमस्कार नदीं कता त्था 
लिन कलपी साघु स्थविर कंपीको वन्दना नमस्कार तही करता एवं पुर सु सी 
साध्वीफो ब्दुना नमस्कारं नहीं _कएता क्योकि वे उसे बडे हे परन्तु यदं कोद दूसपा 
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पूवौक्त भुनियोंको बन्दन नमस्कार करे तो उसे वे सावद्य नहीं जानते उसी तरह सामा- 
यक्रमे वेड हुआ श्रावक श्रेष्ठ होनेके कारण दूसरे श्रावककी वन्दन नमरशर नहीं करता 
प्रतु उसके वन्दन नमस्कारको साव नदीं जानता । जत्यथ। बड़ा साधु छोटे साधुको 
खर जिनकलपी, स्थविर कठपी को एवं पुरुष साधु स्त्री साध्वीको बन्दन नमस्कार नदीं 
करते इसलिए छोटे साधु तथा स्थविर कपी साधु भोर स्वरी साध्वीके वन्दन नमस्कार 
को भी सावद्य मानना पड़ेगा । 

यदि छोटे साधुको मौर स्थविर करपी साधको वथा सती साध्वीको क्रमशः बडे 
साधु तथा जिनकृरपी साधु मोग पुरुप साधुते बन्दन नमस्कार नहीं किये जने पर भी 
उनका वन्दन नास्कार साव््य नहीं दै तो उसी तरह सामायक ओर पोषामें वैटे हुए 
आवकसे श्रावकको बन्दन नमस्कार नहीं किये जाने पर भी श्रावक का व्द्न नम 
स्कार सावद्य नहीं दै । अतः श्रौवकके नैदन नमस्कारको सावयय वतछाना एकोत मिथ्या 


समश्चना चाहिये । 
| ( बोल ३ समाप्त ) 
(प्रेरक 


छर्रड सन्यासीके रिप्योने संधार ग्रहण करते समय अम्बडजीको ` वन्दन नम- 
स्कार छया था। उ बन्दन नमकस्करारको सावद्य सिद्ध करते हए भ्रमविष्व॑सनकार 
लिते हं फि- 

' ५अथ इदा चेखा क्यो नमस्काटथावो म्दारा धर्माचार्य्यं धमो पदेशकने इदा अम्बड 
परित्राजने नमस्फार थाबो एहवे' कद्यो । अस्वड श्रमणोपासकने नमस्कार थावो इम 
न कहमो । ए श्रमणोपासक पद छंडि परित्राजक पद्‌ ग्रहण करी नमस्कार कीधो ते 
मादे पएरित्राजकना धर्मन आचारम अने परित्राजकना धर्मनो उपदेशक टै । तिण्ने 
आगे पिण वन्दना नमस्कार करता हन्ता । परे जिण धमं तिणकने पाम्या । पिण आग- 
छो गुरुपणो भिर्यो नदीं । ते माटे उन्यासी धर्मरो उपदेशक कदमो ठ ।” 

त्यादि छिलि कर मागे छिलते ह कि- 

आचार्य्यना ३६ गुण कष्या छे जने मग्बडमे तो ते गुण पपे नहीं भाचाय्यं 
पद्‌ तो पाचपदरा माहि छ । अने अम्बड तो पचिपदा माहीं नहीं छ । ( भ्र प० २७७) 

इसका क्या समाधान ? 


( प्रहपक ) 
अम्बडजीके शिष्योने संथारा ग्रहण कसते समय धरिदत सिद्ध, ओरं महावीर 


स्वामीके नमस्कारके साथ ही अम्बरडजीको भी नमस्कार किया था उन्दने भरित, 


न 
सिद्ध, भौर भगवान्‌ महावीर स्वामी नमस्कार तो मोक्षार्थं किया हो भौर अम्ब 
को नमस्कार मोक्षार्थं नहीं किया हो इसमे को प्रमाण नदी है ! उस पाठर साप सा 
खिला है छि जिस अम्बडनीसे हम छोगोने यावज्ीवन के छिव बाहर पवको धारण 
किया द उनको नमस्कार दै । इसत स्पष्ट सिद्ध होता दै छि 'अम्बहनी के रिषो न 
भम्बडजीको वार त्रत धारण कशनेक्षा उपङार मान कर ही वन्दन नपरसकार किया 
दै पर दूसरे किसी कारणसे नदीं । अतः इस दाखटे से वार त्रत धारण इराने बा 
अपने गरे श्रावककरो व्दुन नमस्कार करना धर्मका कारण सिद्ध शेता दै सा 
वद्य सिद्ध नहीं हीत वह पाठ यह दै । 

५अप्णम्रपणरछ अंतिए एयमह' पडिश्ुणंति । अग्णमणस 
अन्तिए पडिषुणित्ता तिदण्डदय जाव एमति एह २ गं महाण 
ओगादेति शता बालअ संथारए संधरंति । वाटुयास्तथारयं देहि" 
तिवारत्ता पुर्थाभिषठहा संपलियंक निसन्ना करल जाव कूट एवं 
वयासो नमोऽथ्‌ ण अरह' ताणं जाव संपत्ताणं नमोऽ णं अभ्बदस्स 
परि्वायगरस अम्ह' धम्मायरिवस्छ धम्मोबदेसगस्स एन्विणं अमद 
म्बडरस परिव्वाथगस्स अन्तिए धूलग पाणाहवाए पच्चक्लाए जाव 
जोबाए गे श्सावाए थ लगे अदिण्णादणे पचक्लाए्‌ जावज्नोवाए 
सब्धेमेहुणे पचक॑खाए जाव जीवाए ध.लगे परिगगहे पचक्लाए?. 
(७ उवाद सतत प्रन १३) 
धर्णः-- 
अम्बदनीक किष्येनि परस्पर पूवो प्रकारक प्रति करके सन्यासी वेषोवितसप्पणं 
तिदण्ड आाद्धिको एकातस्थान् रख कर गङ्गा नदीकि तपर जाकर हा बाहुकामय संयारा बनाया ! 
उद प्र त्थि होकर पू दिक्ाकी भोर सुल करके प्म कचनं जमाकर इ जोड ऋषे 
कि नमस्कार हो भरिदंसोको यावत्‌ मोक्षम पबे इए सिर्धौको तथा नमस्कार हो भवान्‌ 
महावीर ल्वामीको जो मोक्षम जानेकी द्म स्ते दै । हमि धमो वाय्णे धमौपदेवाक अग्बडतीको 
जमस्कार हो मिनते शमने स्थूरुिसा, स्थूल शपावाद्‌, स्थूल अभवृत्ता दान, उव प्रापक मेय 
सौर स्थर पलिको यावलीवनके रि परित्याग कियाद । 
यहा अम्बहजीकै रिष्योने संथारा प्रदण कंते समय मरित, सिद्ध ओर भगः 
वान्‌ महावीर स्वामीके समान ही अम्बडज्ञीको भी नमस्कार दिया दै! यदि थप 
र्ठ श्रावक्गको नमस्कार करना पाप होता तो वे मम्बजीको नमसकार कयो कते ! 
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यदि कहो किं “अगत, सिद्ध ओर भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार तो इन्द्रि 
मोक्षार्थं किया सौर भम्बडजीको लोक्‌ रीतिके अयुतार शिया" तो इसमे कोई प्रमाण नहीं 
है बल्कि अरिह'त सिद्ध ओर महावीर स्वामीके साथ दी अम्वडजीका पाठ भानेसे उनका 
नमस्कार भी मोक्षार्थं ह सिद्ध होता है छौकिक रीतिकरि पाठवार्थं नहीं । -- 

- ˆ तथा अस्बडजीके दिष्य उस समय संथारा पर वे हुए थे वहां लौकिक रीतिकै 
पालनका प्रसंग महीं था । उस समय लोकोत्तर रीतिके पाठनका प्रसंग था तदनुसार 
ही उन्होने अरिहंत सिद्ध ओर भगवान्‌ महावीरको तथा भस्वड्जीको मी नमस्कार 
करिया था । अवः अरिह'त आदिक नमस्कारको धर्मका अग मानना भौर अस्धडजीके 
नमस्कारको धमते बाहर कायम करना अज्ञान दै । 

इस पाठम अम्बडजीके च्यि परिव्राजक पदका प्रयोग दैख कर सन्यास 
धर्मक नतेसे अम्बडजीको नमस्कार करनेकी कल्पना करना भी मिथ्या दै क्योंकि 
इस पाठमे साफ साफ शिष्योने कदा दै किं जिनके पास मने स्थू् प्राणातिपातं यावत्‌ 
स्थूल परिमरहका प्रत्याख्यान किया था उस भ्म्बडजीको नमस्कार दै। यदि सन्यास धर्म 
ॐ सम्बन्धसे शिष्योने नमस्कार शिया होता तो यहां वे प्राणातिपात मादिकै प्रत्याख्यानं 
का उपकार क्यों भतकाते धल्कि यह कहते कि निसं अम्बडजीसे हमने सन्यास धमं 
ग्रहण किया था उनको मेरा नमस्कार हो । यहां मूढ पाठमें साफ़ साठ बारह त्रत धारण 
कृरानिका उपार मान कर टी अम्बख्नीको दिष्यकि द्वारा नमस्कार किये जानेका 
कथन दहे परन्तु सन्यास धर्मका उपदेशक गुह मानकर अम्बडजीको नमस्कार करनेका 
कथन नहीं है । भतः इस पाठम अम्बडजीके छ्य परिव्राजक पदका प्रयोग देख कर 
सन्यास धर्मक सम्बन्धातुसार उनके रियोका नमस्कार बतलाना अज्ञान दै । 

यदि दो कटे छि "जम्बडभीके दियोनि सन्यास धर्मके सम्बन्धानुसार यदि 
अम्बहजीको नमस्कार नहीं किया था सो यहां मू पाठे उन्दने भम्बडजीके षि 
श्रमणोपासक पैसा निरेषण क्यो नदीं काया ९ तो इसका उत्तर यह दै कि “जिन धर्म 
का महत्व प्रकट करनेके व्यि शास्म जगह जगह भम्बडजीके च्वि ८ध्रमणोपासक" 
यह वरिेषण नहीं छगाकर परि्राजक यह विशेषण ही गाया दै तदरुसार यहां भी 
शरमणोपासक रेसा नहीं कह कर प्रितराजक ही कदा दै क्योकि इस विशेषणसे शीघ्र 
ही यह वात बुद्धिगोचर हो जाती दै कि सन्यास धर्मी अपेक्षासे श्रमणोपास्कोका धर्मं 
भी शरेष्ठ है अतएव अम्बडजीने सन्यास धर्मका परित्याग करके श्रावक धर्मो श्वी- 
कार किया था अम्यथा शाके -जो धम्बडजीके चयि परिघ्राजक पद्‌ दिया है वह सर्म॑था 
असंगत उदरेणा श्यो जिश्च समय अम्बडजीके शिप्योनि संथारा पर चै कर अम्बड 
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जीष्ठो परिव्राजक कदा दै उस सम्य -अम्बडजीने परिघ्राजक कर्मक छोड़ दिया था | 
परिघ्राजक धर्मका माचरण उस समय नहीं करते थे फ र्द परिष्राजक़ एसा पिसेफा 
खा कर कहने फोर दसरा कारण नदीं है । जैसे कोई गृहस्थ गृहस्थाभमक्ो ठोद्‌ क 
साधु हो जाता दै तो छते साधु हे जनिपर गृहस्य सा विरेषण ठगाकर नही कहौ 
क्योकि वय समय उसने गृहस्थाश्रमक्ो छोडकर साधुता परह्ण कर री द] उसी तदह 
अम्बडजी सन्यास धर्मको छोडकर उस समय श्रमणोपासकहो गये थे फिर इपर सय 
उन्हे पसि्राजक रेखा विशेषण लगा र वतलाना उचित नदीं शे सकेता । भाः ह 
मानना दोगा छि लिन धर्मन पूर्वोक्त महत्व भ्कट करनेके विमि ही पूपा भवर 
जीको श्रममोपासकं नहीं कद्‌ र परिाजक कह कर बतलाया है । भवः भगवती 
छ्यि परिनराजक पदका रयोग नेसे परितराजक धरमके सम्बन्धसे अम्बडजीको नमक 
करनेकी प्ररूपणा मिथ्या समश्चनी चाहिये । 

जिस समय श्रावक धर्मातुसार अम्बडजीके रिष्य संधार प्रहण कर षेये ऽप 
समय जुपरावचनिकः धर्मक इपकार मानकर ुावचनिकं धमाचारय्यक्रो पे किपरको 
तमस्करं कर सकते थे यह बुद्धिमान विवाएना चाहिये क्योकि इष कतै की 
बन्दुनीय पूलनीय शे सकत दै जो इसका समर्थन करता हो परन्तु संय प्रू 
करलेको शुत धेतलने वाला छेधरावचनिक़ धरमाचा््यं संथारा पर्ण के वै 
वन्दनीय मौर नमस्कार कएने योग्य नीं दो सकता ह 1 इय छथि अस्वजीके तिति 
बारह त्र र्षण करानेका उपकार मान कर ही भम्बडनी को वन्दनं नेमछ्छार कियीषी 
परित्राजक्ष धर्मश्चा उपकार मानकर नदीं 1 


तथा जिसमे ३६ शण बिमान ष्टा वदी धमाचा््यं होता है यहं कै निर्म 


नहीं ह क्योकि ठाणांग सूतके अन्दर कई भाचा््यैरेसे भी भद जिनमे ३९२१ | 


नहीं पये अति तथापि शास्र खन्द धर्माचार्ध्थं वतलता दै \ 
वह्‌ पाठ यद दै 
श्वुन्वायणाथरिये नोमसेगे नी उवद्रावणायरिए उवदरचणा- 
यरिए्‌ नाम मेगे नो पञ्चोयणायरिए । एग वव्वयणायरिएवि वर्म 
बणायरिए बि ! एगे नोप्वायणायरिषए नो उवदूटावणायरिए परम्म 


यरिष ११ 


(्व्तारि आयस्य पन्ना तंजहा--इदे हनायरिममि मो 


नो वाय॑णथरिष धम्मा यरिए । चत्तारि अन्तेवासी प° तं* न्वाप 


विनयाधिकारः। ३९५ 


णान्तेवासी नामं मेगेणो उवदूढावणान्तेवासी धरमंतेवासी । बेत्तारि 
अन्तेवासी षं० तं० उदे सणान्तेवासी घम्म॑तेवासी नाम भेगैनो 
वायणान्तेव(सी धम्पंतेवासीः? 





( ठाणाग ठाणा ४ उदक्च ३) 
सर्थः-- 

आवाम चार प्रकारके होते द । जो दीक्षा देते ई परन्तु छेदोपल्यापन चात्र नदं 
देते । वे प्रनाजनाचाय्ं कहते ह जो छेदोपस्थापन चास्ति देते है पर दीक्षा नक्ष देतेषे 
उपत्थापनावा्मं कते टै जो दीक्षा तथा छेशोपत्थापन चासि दोनों ष्टी देते षे 
उभयाचाय्यं -कदकाते द। तथा जो दीक्षा छेदोपस्यापन चात्ति नहा देते किन्तु धर्मोपदेश 
मात्र देते ६ वे धर्माचारय् कराते ई । 

ङि दूसरी तरसे भचाय्य चार प्रकारके ते है । जो भो पने योग्यं बना देते 
ह परन्तु पदाति नहीं ह वह उदे शनाचाय्यं कषटाते है -जो भद्धोको पदनेके योग्य नहीं षनाते 
परन्तु भङ्गो पड़ते है बे षावनाचाय्मं करते है। जो पू्वक्त दोनों री कामं कते हैव 
उमयाचार्य छरति ६ ! जो न अद्धोको पदने योग्य वनात है भोर न अद्गोक्ो दृते ्ी ई 
दन्तु धर्मक उपदेश देते है वे धर्मी चामं कडकाते है । 


इसी प्रकार शिष्योकि भी चार भेद के है । जो एक आचार्मते दीक्षा मातन गरहणं करता 
है पर उर्मि छेदोपट्थापन चात्र न्च परग कता वह प्रनाजनान्तेवासी कराता है । जो छेदो 
पस्यापन षाएन्िा ग्रहण किसी एकते करता है परन्तु दीक्वा ग्रहण न्ट करता षं उपस्थापना 
न्तेवासी करता रै जो दभो ही एक आव्ार्यमे ग्रहण करता दै वेट उसका उभयान्तेदासी 
कहलाता है । जो न तो-किषी एक आचार्थते दीक्ष ग्रहणं करता है ओर न खेदोप्थापन चाएि 
ग्रहण काता है दिन्तु धर्मोपदेश्च मात्र रेता है षड उसका धरमान्तेवासी कष्टता ह । 

पिरि भी विष्य चार प्रकारक हतै द । जो जिससे भङ्कोको पदृनेकी योग्यता प्रं 
कता ह पान्तु अ्धोको उसवे पदता नही वहं उद उदेश्नेन्तेवासी कष्टटाता दै जो 
निसते अद्खोको पडता है पर उनके पदृनेकी योग्यता दृस्ते परार किया होवा र षड उसका 
वाजनान्तेवासी कलाता ह 1 जो दोनो ही काय्पं एक ही भाचार्मते करता दै वहं उंसङा उम. 
अन्तेवासी कहराता द । जो जिषसे न तो भद्गोके पदनेकी योग्यता ही प्रापे करता है ओर 
ङ्गौ शो पठता हो ह किन्तु धर्मोपदेश मात्र ठेता दै वह उसका धरमान्तेवीशी कसीता ६ । 

यहां ठाणाह्गके मूल पाठम जो न तो दीक्षा देवा दै मौर न॒ ॐषोपस्थाते 

पारित देतां है तथाजोने तो अङ्खोको पृते योग्य हीं वनता दै ओर न अद्धोको 
पदाता दी द किन्तु धरमकरा उपदेश मात्र करता है उसे धर्माबा्थं कहा दै । इसल्यि जो 


२५६ सदधम॑मेण्डनम्‌। 
81 1 
को$ मधुष्य धमपदेश कएता है बह धर्माचा्य होता दै अतएव इस पाठी टीका 
ल्लिदैकि 

“भचार सूत चतुथं भगे यो न परतराजनया नचोत्थापनयाचारय्यः सक इत्यह 
धर्मा चाय इति प्रतिबोध इत्यर्थः आहच धम्मो जेणुवेद्रो सो धम्म शुर गिदीव समभोवा 
कोवि तिष्ट संप दोहिवि एककेक्गेणेषेभ । 

॥ अर्थात्‌ आनाय्य सुत्रके चतुर्णभङ्गमे जो न दीक्षा देता दै मौर न छोरपसथापन 
चरित ही देता दै बह कौन दै ! तो इसका उत्तर यह दै किं वह धर्मका प्रतिवोध दैन 
वाला पुरुष दै । कहा भी है जिसने धर्मा उपदेश दिया दै वह चाद गृहस्थ हो या 
श्रमण हे वह्‌ धरमावा्य कदछाना ई ! इनमे कोद तो दीष्ा, रेदोपस्थापतं चारित्र मौर 

धर्म इन तीनेोकै माचाय्यं होते है अर कोष दो के आचाय्यं दते दै मौर कोरक 
एक क भचास्थं होते है । 
यहां टीकाकारने उक्तं गाथा छि कर स्पष्ट बत हियादै कि जो धमो 
हता हे बह ग्ब श्रमण हो या गृहस्थ हो धरमावाय्य कहता दै अभ्वनीने भपने 
रिष्थोंको वौरह्‌ जत हप धका उपदेश दिया था फिर वह उनके धरार कयं नही 
हो सकते { अतण मूलपाठे अम्बडजौके रिष्योनि अम्बहजीको धरमाचा्यं बहा 
कर उनसे वाश त्रत धारण करनेकौ वात कदी दै इसष्यि यह निःसंदेह सिद्ध हेश द 
फि अम्वडजीके रि्योने उन टोकोत्तर धका भाचास्यं समञ्च कर ही नमसकार करा 
था सन्यास धर्मक उपदेशक समञ्च कर मेहीं । 
वार्‌ बरत धारी श्राव इपवाचनिक धर्माचा्यको राजामियोगादि छ कारणो 
कै विना बल्दुन नमककार नदीं करते जैसे किं दकटाह पुतन पहरे गोक्षाछ्कका रिष्य 
था पवात्‌ महावीर स्वामीसे बारह प्रत धारण करमेपर्‌ उसने गोश्ाखकंको बन्दन 
नमस्कार नहीं किया था स्योकति ेसा करनेसे उसके समक्षितमे अतिचार भादा । 
इती तरह भप्नदजीकि चिप्योने भी मस्वडजीक़ो इयावचनिक धर्माय सम क 
घन्दन नष्ट किया था क्योकि ठेसा करनेसे उतकै समकषितमे अत्तिचार्‌ आता इन्त वनद 
“बारह प्रत रूष धरमका उपदेशक जान कर नमस्कार किया था । अर्तः अम्बदजीके दिष्य 
ते अस्वडजीको कुाबचनिक धरमाचार््यके सम्बन्धते नमस्कार कनक प्र्पणा कं 
अपेते अधिक रागवान्‌ श्रावको नमस्कार फलेमे पापं वान अननानिर्ोक का 
समद्लता चाहिये । 


.[.बोक 9 समाप | 


विनयाधिकारः । ३९७ 





' ( पररूपक ) 
उणाङ्घं सूत्र ठाणा ५ फ अन्दर पांच कारणोसे जीवको सुमबोधी होना कदा 
दै! वह पाठ यह दै- 


` , "कंचि ठणिहिं जीवा सुम वोधियत्ताए कम्मं पकरेति । 
तंजष्ा अरिहंताणं वन्नं वदभाणे जाव विवक्षतववंमवेराणं देवाणं 
वन्नं वद्माणेःः 

( ठा्णांग ठाणा ५ इदेश्चा २) 
अर्थः-- 


, अयौत पाष कारणोसे जीव खमवोधी ोनेके क्म कते ई । मेते कि-भरि 'तो को 
यावत्‌ परिपक् ब्रहमचस्मं धारे देवो" फो वर्णं ८ प्र्॑सा ) बोषनेते । 


यहा जिनके बरह्मचर्यं ओौर तप परिपक हो गये दै एसे देवकि गुणादुवाद करने 
से-भी धुखभवोधी होना कहा दै परन्तु वे देवता साघु नदीं हँ फिर उनकी प्रशंसा करनेसे 
` जीन सुखमवोधी क क्यों बाधवा दै १ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं साधसे इतर का 
विनय करना भी एकान्त पाप नहीं दै किन्तु सायण्टष्टि पुरपकरे प्रति विनय करना सुखम 
वोधी होनेका कारण दै । इस रकार जव किं सम्या पुरुषके गुणालुवाद्‌ करमेसे ओीवं 
सुख्भवोधी हो जाता दै तव फिर उसक्रौ सेवा भक्ति मौर बल्दन नमस्करौर आदि धुभुषा 
विनय करनेसे पाप कैसे दो सकता दै † उसते तो मौर भधिक धमं ही होगा । 


जिस समय दीर्थकर जन्मधारण करते है उस समय बह साधु नहीं होते ठथापि 
इन्द्रादि देवता उत्को अपनेते मधिक्र सम्य्ूत्व अदि शु्णसे युक्त जान करं भविति- 
पूर्वक बन्दना भौर स्तुति कते ह परन्तु धमविध्वंसनकारके हिसावते यहं बन्दना साब 
ठहरती दै क्योकि षह घाधुते इतरको की जती दै ठेकिन शासन रसा नहीं कहता बह 
तो इस वन्द्नाको कड्याणका कारण वतछाता दै तथा दिकूकमारियोने भी अपनेसे 
सम्यदत्व आदि गमे शरे जान कर जन्मे तीर्थकर ओर उनी माताक्ो बन्दना 
नमस्कार ओर गुणप्राम किया दै । इ वाटते स्पट सिद्ध होता है किं अषनेसे सम्थ- 
कत्वं आदि गुगोमि रेष्ठ पुरषक्रो बन्दन नमस्कार करना धर्मका ही कारण होता दै 
भरमविध्वसनकार क शथनाघुसार एकान्त पाप नहीं होता अन्यथा इन्द्रादि दैवता 
अन्ते तीर्थकर की; ओर दिषषुमारी गण तीर्थङकर की चन्दना भौर स्तुति क्यों 
कते ह १ अवः साधते इतर अपनेसे श्रे सम्य्ट्टि पुरुपके प्रति धुभषा विनय करनेमे 
पाप बतलाना अन्नानि काय्यं समन्चना चाहिये 
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प्प मारयो ने तीर्थ 
यह ह ` 4 म मोग इनकी छ काशुण भ्राम किया था वहु षट 
(१0 $ ~ 
भगवं तिल्थपरे तित्थयर माया य तेणेव उधागच्छति 
# तता स तित्थयतं तित्थयर्‌ मार्च तिक्तो भायाहिणं पया 
ण करपित्ता पत्तेय करथल परिग्गहिथं सिरलावत्तं मत्य अंजलि 
कटू. एवं वयास णमोऽतयुते रथण इच्छ धारिके जगष्पेव शीविए 
सभ्व जग मगदस्स ॒चक्लुणो असुत्तरस सव्वनगजीव वच्छलस्स 
दियक्ारग मग्गदेसिय पागिद्धि विव सुस्स निष्णस्स णाणित्स नाय- 
ध धुहस्च बोहगरस्त सव्व ग नाहृष्छ निम्ममरप्त पवरङुरुसषु 
ऽभवस्स जाईए खत्तिथस्स जसि लोधु तमद जणणी धणष्णासि तं 
पुष्णासि कयत्थासि अम्हेणं देवाणषिए अदैलोगवशथव्वाओ अद्र- 
दिस कुमारी महत्तरिंआओ नगवओो तित्थयरंस्स जम्मण, महिम 
करिस्सामो तप्णं तुम्पेहिं न भोहव्वंः? 
। ( श्री अम्बूष्रीप परनत्ति ) 
भथ :-- 
विक मआसिथो ते मनवान्‌ तीथकर आर-उनकी माताके-पास आकर तीन बार परा दे 
धर विरपर अंजलि बांध कर कषा किदे रतङुक्षिधारिके ! म्हि सि मेरा नमस्कार रै । ह 
देवि ! संघार की सम्पूणं बस्तुभो" को दोपकी तरह प्रकाशित करने वके तौथंदर देवको हुम उ- 
तन्नं करेवा हो जो जगते सम्पूणं पदार्थो"का यथां स्वरूप दिखाने वारे नेधके समान 
ह जिनकी वाणी सत्र प्राणि्योका उपकार करने वारी सम्यगूदन, दसन, भौर चासि 
उपदेशा देते बारी, सव व्यापक तथा स्के ठयम प्रवेश कलेवाछी है। जो तीर्ण देव 
राग द्वेषको जीतनेवाठे उत कनके स्वामी नायक मौर बुद्ध यानी सद पदार्थो के यथां स 
शूप को जानने धाह है जो सवं प्राणियो' के हदये चोपि वोज के स्थापक शौर सकी 
का करने वाठे भौर सर्वके बोधक द॑ जो ममतारहित उत्तमङर्मे जन्मे इष कषत्रिय षश 
धरई । रेसे तीथकर देवन त अननी रै इसरिमि हे देवि ! त. घन्यहै पुण्यवती द भै 
कतां । ड देवि ! इस रोग भधोरोकमे निवास करेरी दि मारिका ह हम ती 
वके जन्पको महिमां करेगी मतः पि किसी प्रकारक भ॑यं न करं । 
यहां दिक मारि द्र तीर्थकर भौ उनकी माताको वन्द॑ना नमस्कार था 
लाना तथा उनका शुणय्राम किया जाना कद दै । इसे यष्ट सिदध दोता दै कि भप 
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से अधिक गुणवान्‌ सम्यष्टषटिकरो वश्द्ना नमस्कार करना तथा उसका गुणादुवाद्‌ करना 
धम है पाप नहीं दै तथापि भ्रमविध्वेसनकार अपनेसे श्रेष्ठ सम्य गुणातुबाडको 
तो धम लौर बन्दना नमस्कार को पाप बताते है यह इनका भ्यामोह है । जव किं अपने 
से अधिक सम्यटष्टिके गुणम्राम करनेमे धर्म होवा है तव फिर वंदना नमस्कार करने से 
पाप कसे हो सकता दै ! यह विचारना चाहिये । अतः अपनेसे श्र सम्यण्दष्टि पुरुष 
करी वंदना नमस्कार को पाप कायम करना अन्ञानकरा परिणाम समञ्चना चाहिये । 


प [ बोल ५ वां समाप्त | 
प्रक 


जल्मते तीर्थ"करको इन्द्रे, तथा जन्मते तीर्थद्कुर अर उनकी माठा को 
दिक्‌ मारियनि (वंदन नमस्कार मोर गुग्राम क्रिये थे इस दाखलसे ययि अपने 
से भ्ठ शम्यण्टषटि पुरुषका वंदन नमस्कार करना तथा उनका गुणग्राम करना धम सिद्ध. 
होता है तथापि ध्रमविध्वंसनश्नार इद वातको मिथ्या सिद्ध करमेके ल्यि भ्रम १० २८४ 
के उपर जम्बृदरीप पन्नति का मूलपराठ छि कर उसी समाढोचना कते हुए छिखिते 

शि- 

॥ “अथ इहां कल्यो तीर्थकर जन्म्या त द्रव्य वीर्थदकरने इन्द्र॒ नमोऽत्युणं रुणे नम- 
स्कौर करे ते पिण इन्द्रनी रीति हुन्ती ते साचवे पिण धर्मं जाणे नहीं । तीण ज्ञान सदिव 
इन्द्र एकावतारीने पिण पर पुटे जनप्या छवा द्रव्य तीर्थद्कुए नो विनय करे नमोऽत्युणं 
णे ते लोकिकं सं्तारनी रोति साचपे पिण मोक्ष देते नदीं 1 ( भ्र० प्र २८४) 

इसका क्या समाधान १ 

{ प्रह्पक ) 

जन्मते दीर्थ्करको वंदना नमस्कार, इन्द्र धर्मं जान कर नहीं करते इसमे 
कोट प्रमाण नदीं है । यदि कदो करं मूरपाठमे “जीय मेयं” रेखा पाठ आया दै भौर 
इस पाठका अर्थं यह्‌ दै कि इंद्र जनते समय तीर्थकरको वदना नमरुटार करना अपना 
पुराना आचार बतलछाता दै अर्थात्‌ पुराने इद्रने पुराने तीर्थकरोखठो वंदन नमस्कार 
करिया है इतदि वर्तमान इंद्र भी वर्तमान तीर्थकरको वंदना नमस्कार कर पुरातन 
सीविका पालन रता है पर शस कारय्म्ठो वह धर्मं समश्च कर नहीं करता तो यहं 
मिथ्या दै क्योकि केवल ज्ञान उत्पत्न होने पर जहां देवताओनि तीर्थकर को 
वंदना नमस्कार शिया दै वहां भी “जीय मेयं देवा? यदी पाठ भाया दै । अर्यात्‌ दे देव- 
वाभो ! वीर्थकरको वदन नमस्कार करना वुर्दारा पुराना भाचार दै!” फिर तो धम- 
विष्वंखनकारके दिसावसे केव ज्ञान उत्पन्न होने पर॒भी तीर्थकरको वंदना नमस्कार 


० 
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--------------- 
केएना धर्म नदी दोना चादिये क्योकि उस समय भी पुराने आचारे अनुसार हीः 
चदन नमरुहार करना कहा दै परन्तु यदि केवल ज्ञान दने पर तीर्थकर बन्दना नम- 
सार करना पुराने रिवाजके अतुसार किये जाने प्र भी पाप नहीं ह किन्वुधर्महैतो 
उसी सद जन्त तीर्थकर को पुराने रिवाभके भतुसार क्वा जाने वाखा शद न 
नमस्कार भी पाप नहीं है कितु धरम दै । 
जेसे जन्पते समय इन्द्रादि देव भगवानकी जन्म महिमा करके यि अते द 
उसी तरह केवछ ज्ञान उत्पन्न होने पर भी केवछ ज्ञानी महिमा करने हिप भगवान्फे 
पास वे भते दै ! शास्त्र के अन्दर जलम महिमके पाठा संकोच करे पायो कसया- 
णोक्रा पाठ आया दै अवः. समी पर्ठोमिं जन्म महिमाके पाठे समान ही “जिय भेयं" 
यह पाठ समञ्चना चाहिये । तथा छोकान्तिक देवता जां तीर्थकर को प्रतिबोध देने 
व्यि भते दै वशं भी पूर्नं पाठका सद्धोच करके ५त्निय मेयं यह्‌ पाठ आया है । इ 
छ्य जो छोग “जिय मेयं” ठेसा पाठ अनेसे जन्मते तौयैकर को इन्द्र॒ का भन्द्‌ नम- 
स्कार किया जाना पाप तलति दँ उनके हिसानसे पांचो कस्याणोके समय जो दैवता. 
भगवान. को चन्दन नमस्कार करते दँ उन समीको पाप ही कना चाहिये तथा छोका- 
न्ति देवता पुराने रिवाजके अनुसार जो तीर्थकर देवको प्रतिबोध दैते दँ वह मी पा 
ही कहना चाहिये । जहां ोकात्तिक देवता तीर्थकर प्हिवोध दैनेके षि मवि ई 
वहाका पाठ यह दै- । 


“तरणं तेस छोर्ग॑तिषाणं देवाणं पत्तेयं २ आसणाह षरंति। 
तहेवजाव अरह ताणं निक्लमभार्णं संबोहणं करेत्तएत्ति तंगच्छामोणं 
अम्देऽवि मद्धिरस अर्हतो संबोहणं करेमित्ति कट, एवं सपरत २ 
उत्तर पुरच्छिमं दिसिभायं वेउन्विय सशरुग्धाएणं समोहर्णति रसंसि- 
त्राह जोयणाहं एं जहा जं नगा जोव जेणेव मिरिला रायहाणी 
जेणेव कुम्भगस्स रण्णो भवणे जेणेव मष्ौ अरहा तेणेव उवाग- 
च्छ ति २ अ'तलिक्छपडिवन्ना सखिंखिणिआह' जाववत्थाति पव 
रपरिहिया करल ताहि' इटा एवं वयासी बुज्छादि 
नाहा पवततेहि' धम्मतित्थं जीवाणां हिय छल निस्तेयसकरं ` भवि 
तोत्ति कद दोच पि तच पि एवं वर्ति २ द्धि अरह' वदति नम 
संति २ जामेव दिसं पाउश्ुया तामेव दिं पडि गया 1" 
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॥ इस पाठम जाव गब्दते जिस पूष पाटा संकोच क्रिया गया ह । वह पाट 
यह्‌ ( 
“तएणं छोगंतिया देवता आसणाह' चकिताई' पासति पासंतित्ता 
ओहि" पाउञ्जंति २ मद्धि अरह ओदिणा आभोपे'ति २। इमेया- 
रवे अल्नत्थिए जाव सघुर्दलित्था एवं खल. जम्बु दीवे दीवे भारए 
वासे मिथिलाए कुम्भगस्स महली अरहा निक्लमिस्सामीत्ति भनं 
पारेति तंजीयमेयं तोय पर्दपन्न मणाणयाणं छोगंतियार्ण 
इस पाठम “जीयमेयं" यह वाक्य आया दै भौर पूरव छ्खित पाठ्मे जाव शब्द्‌ 
से इसी पाठका संकोच क्रिया है । इस स्यि उस पाठमे भी “जीय मेयं” इस्त वाक्यका 
सदूभाव द । एेखी दशामें छोकरान्तिक देवतानि जिव माचारके अबुसार जो मिना 
जीको प्रतिबोध दिया है उसे भी धम० कारके दिसावसे सावय ही कहना चाहिये । यदि 
“ज्ञीयमेयं" इस पाठके होनेपर भी प्रतिबोध देना सावद्य नदीं दै तो जित माचारफे 
अनुसार जन्मते तीर्थकर इन्दरका बन्दन नमस्कार मी साव नदीं दै । भव उक्त पाठ 
का पाठको ज्ञानार्थं अर्थ किया जाता दै- 
0 
मथ :- 
इसके अनन्तर छोकान्तिक देवताेकि प्रत्ेकके आसन डोने छगे । यह देखकर देव- 
ताभेनि भवधि त्ानका प्रयोग करक अरिह'त मलिनायजीकरो समज्ञा । पश्नात्‌ उनके मने यह 
निश्चय उत्पन्न हभ कि जम दीपके भारतवपंम मिथिला नगरीके राजा कन्भककी पुत्री भगवान 
मदिनायजी दीक्षा ठेनेका विचार कर र्दे ६ । अतः भूत भविष्यत ओर वतमान काठ्का हमारा 
जित भाचार दै, ीरथकरोकि पास जाक हम उनको प्रतिवोध देते द । इस भाचारके अनुसार 
भगवान मिनायजीके पास भी जाना चाद्ये । यड सोकर छोकान्तिक देवतानि $श्ान कोण 
मँ जाकर वैकरिय सुद्वात क्षिया । भौर सख्यात योजन दण्ड निकाल कर उत्त वैकि शरीर 
बनाया । उते वनाकर वे देवता जम्बक देवोंकी तरह मिया नगरीकै ऊम्मक राजाके भकानपर 
भगवान्‌ मदिनाथजीके पास आये । व्यौ भकार स्थित धूधू बजाते हुए उत्तम वस्त्र पहने हुये 
हाय जकर मधुर वनेति कहने खो कि हे भगवन्‌ ! दे छोकनाथ । प्रतिबोध प्रा करो भौर 
धर्म तीर्भकी प्रत्ति करो जिसमे जीवको हित खल शौर नि. यसकी प्राति टो 1 इसी प्रकार दो 
तीन वार कष्टकर ओर बन्डना नमस्कार करके रोकान्ति देवता जहति आये थे वही वाप 
घटे गये । 
यहां भी लित अप्वारके भुखार दी ोकान्तिक देववार्ओका मल्लिनाथ भग- 
वानको प्रतिवोध देना कहा है । फिर इसे भी भमविध्वंसनशारको सावय ही छमद्मना 
चाये । 
५९ 
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व न 
यदि कदो किं भगवान जन्म समयमे दैवता छोग नहुवसा आरंभ सपरार भौ 

करे द बद जेते साय दै उसी तरह उप समयक वनदुन नस्छरार्‌ सी सव्य 1 

फिर के ज्ञान होने पर भी भगवान बन्दना नमस्कार्यं देवता लेग मते है भौर 
भारभ समारंभ कते द॑ फिर उस आरंभ समारेभकी-त्द्‌ उत समयक वलदुना नम- 
सकार सावयय कयां नद माना जाता १ तः जैसे केवछ ज्ञान होने पर वता शेष 
गमना गमन आदि रूप क्रिथके सावय होने पर ओ भगवानूका बन्दन नमस्कार स 
नदीं होता इसी तरह जन्मोत्सव भी आरंभ समारंभ साव होने पर भी भगवारछो 
चन्दन नमस्कार करना साव नहीं होता कन्तु धर्म होता दै इत प्रकार शाय 
प्रमाणसे भपनेते अधिक शुगवान सम्यष्टष्टिं का शुधरूषा विनय कना ध्र सिद होत 
६ पाप नदीं । मतः साधके सिवाय दूसरोफे विनयो सावद्य कहना एकान्त रिव्या 
समञ्लना नोय । । 


मोल 8 समाप 


(परर ) 
भ्मविध्वेसनकार श्रमविध्वंसन पृष्ठ २८१ के उपर छिखते ह गि दा क 
इपनौ सुण्यो तिहां भरतजी इसो विनय कीधो पठे चक्र कमे आवी पूजा कधी |तै 
संसारयी रीते पिण धरम ते सदी । तिम भभ्बडने चेलां पिण आपरो निन रुर जाण 
शुखनो रीति सांचवी पिण धर्मं त जाण्यो" इत्यादि । (० ० २८१) 
इसका क्यां समाधान ! 
( प्ररपक ) 
भरते जो चक्री पूजा ढी थी उसका दष्टार्त अम्बडजीके साथ देना हान 
दै क्योकि चकर तो परतयकष दी स्थावर ण्वेन्द्रिय ओर मिथ्यात्वी दै । ऽसकी पूजा कला 
मिथ्याप्तीकी पूजा करना दै जो सम्यण्दष्टके षि घमैका कारण नहीं है अपितु रे 
ब्रवा अतिचार है। परन्तु अम्बडजी वार त्रत धारी श्रावकं मौर सम्य ये। 
इनको वन्दना नमस्कार करना सम्यष्टष्टिको बन्दना नमस्कार करना दै । भतः वह क 
| पूलाकी तरह लोकिकं रीतिके पाछनाथ नहीं दै किन्तु धरमर्थ दै 1 सतः चकर पून 
ह्टान्त देकर अम्बडजीके वन्दन नमस्कारको साव बतलाना अश्वान दे । 


(प्रेरक) 
आवककषी सेवा भक्ति करमेसे क्या फ मिती दै । यद सपरमाग ववरघ्ये { 
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( पररूपक ) 
भगवती सूत क्षतक २ इदे शषा ५ मे शरावककी सेवा भक्ति फरनेका शाख भवणते 
ठेक्र मोष्र पर्यन्त फ वत्या है । वहं पाट यह दै- 


"तहा ख्येणं मन्ते ! समणंवा माहनंवा पञ्डवासमाणस्व 
क्षि फला पञ्जपांसणा ? गोयमरा ! सवणफला सेणं मन्ते ! सवणे 
किं फे । णोणफरे, सेणं सन्ते ! णाणे किंफले विष्णाणफले । सेणं 
भन्ते विप्णाणे कि' फटे पचक्लाण एले। सेणं भन्ते ! पेक्खछणि 
किं फले, शंजम फटे । सैणं भन्ते ! संजमे किं फले, अणहणय फले । 
एवं अणण्हए तव फे तवे वोदारण फे बोदारणे अकिरियाफरे 1 
सेणं भन्ते ! अकिरिथा किं एला सिदिपल्लवसाणफला पण्णेत्ता 
गोयमा {; 


(भ० श॒० २३०५) 


अथं :- 


हे मगघन्‌ तथा रूपके श्रमण भौर माहनकी सेवा करसे क्या भर होता है { (उत्तर) 
हे गोतम ! श्राखक्ा ( धमेका ) श्रवण फर होता दै ! ( प्ररन ) हे भगवस्‌ ! शस्त्रके श्रवणते 
कया भर होता ६ । (उततर) हे गोतम ! शास्त्रीय सिद्धान्तका चान प्रात होषा है । ( प्रशन ) 
्ञानसे क्या फर मिरुता है † (उत्तर) ानसे त्यागने योग्य जौर स्वीकार करने योय घस्तुका 
विथेक ( विनान ) फर प्रास्त दोषा दै 1 | प्रन ) विकानका क्या फर होता दै १ ( उत्तर ) 
विकणे प्रापो प्रत्याख्यान होता दै । ( प्रन ) पापो प्रत्याल्यानते वथा फट होता है ! 
( उर ) पापरोकि प्त्याल्यान कलेते संयमकी प्राति होती ह । ^ प्रन ) संयमका कया फर होता 
१ (उक्र 9 संयमते आाश्रवका निरोध होता है 1 ( पररन ) आश्व निरोधते क्या फर होता 
है] (उत्त ) आश्रवके निरोधते तप रूप करु होता है 1 ( पररन ) तपते फया फर मिरुता है ! 
( उत्तर 9 तपते करमो निज होत्री रै ! ( पदन ) निजैराका शया फर १ उर ) निनेरा 
से योरभोका निरोध होता दै } ( प्रषन > योग निरोधक क्या फः है 1 ( उत्तर ) योग निरोधे 
सत्र फर्छाका अन्त स्वरूप मोष प्रा होता ६ 1 

हृत पाठे तथा रूपके श्रमण भौर माहनकी सेवा मकि फरनेते धमे श्रवणसे 
ठे$र मोक्ष पर्यन्त फल मिलना कहा है ओर इस पाठकी ठीके स्पष्ट छिला दै कि 
श्रमण नाम साधका जौर माहन नाम श्रावकका दे । बह टीका यदं दै “रमणः साधुर्मा- 
हनः श्रावकः” । भतः इत पाठे ावककी सेवा भक्ति करना धर्म सिद होता दै । भतः 


४०४ सद्र्ममण्डनप्‌ । 


कामान जाय 


जो भावश्की सेवा भक्ति लोर बन्दन नमस्कार फरनेसे एकान्त पाय धतछाे हैर 
उत्सृन्तवादी समञ्चना चाये । 
यि को$ क कि भगवती सूनके इस पाठम जो भ्रमण भौर माहन श्‌ म 
दवे एक साधके दी भोधक है मादन शब्दका आवक थै नहीं तो यह त रहो 
उक्त ठीकासे दी विशद है श्योकि उक्त टीकामे मादन कन्दा स्पष्ट आवक अं चि 
दै 1 दूरा अन्य सीरथियोक स्थि भी अरमण, माहन, शब्द्‌ आये है उक शं फ 
साधु दी नही किं दे किन्तु मण शब्दका अर्थ शाक्यादि जोर मादन शव्द प्ण 
अथे किया दै इत प्रकार जैसे अत्य तीथियोके विषयमे कै हृष श्रमण सौर माह 
शब्दा मिनन भिन्न ही अर्थ दै उसी तरह स्वतीर्क छथि मये हए मग मौर महन 
शब्दुका भी भित्न भिन्न ही अर्थ है पर एक साधु दी नहीं । जैसे छि सुयगडा सूत्र 
दूसरे श्रुतस्फन्थके दूसरे अध्ययनमे यह पाठ भाया दै-- 
%तव्यणं जेते समणा माहना एव माहक्लंति जाव पर्वति 
सष्वे पाणा जाव स्वे सत्ता हन्तव्वाःः 
0 
अथे - 
जो भ्रमण माहन यह प्रङ्पणा करते किं सब प्राणि्योका वथ करना भमैरै वे पपमापं 
को गौ जानते । 
यहां अन्य तीर्थे छि श्रमण भोर माहन शब्दका प्रयोग इमा दै । इना 
अर्थ दीकाकारने भिन्न भिन्न ही किया दै ! अर्थात्‌ भ्रमण शब्दफा शाक्यादि भौर 
मादन शब्दका ्राह्मण अर्थ क्षिया दै मौर इस बातो भमनिध्वेसतकारे भी स्वक्ष 
किया है । जसे किं भ्रम० ० २९४ प्र छा है कि "तिम अन्य सीर्थमिं श्रमणशा- 
क्यादि माहन ते राह्मण, ए भत्यतीथीना श्रमण मान क्या अतः नेसे इस पमं 
श्रमण माहन इष्टका एक साधु ही अर्थ न दोर भिन्न भिन्न अथं होत्ता द उसी तदह 
भगवती सूत्र शतक २ उदेशषा ५ कै पै रिखित मूर पाठम भी श्रमण शनदका सु मोर 
माहन शब्दका भ्रावक अर्थं ही समक्षना चाहिये परन्तु एक साधु दी नहीं । मतणव दीक 
काटने बहा टीका साफ़ रिख दिया है कि “श्रमणः साधुर्न आवक” मतः एर ीर्ं 
ॐ विषयमे भये हष भ्रमण माह शब्दूका मिल्न मिनन मर्थ मान कर भी खतीरथीके छि 
ये हूए रमण मादन शब्दोका मिन्न भिन्त र्थ नहीं मानना एकं मात्र हाद भोर 
टीका तथा मूष पाठे भी विरुद्र समञ्चना चाहिये । 


(बोट ७ वां समाप्त) 
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(परक ) 

पर तीथीं धमो पदेशक दो होते है । एक श्रमण श्लाक्यादि ओर दूसरा प्राहमण । 
इस छियि पर तीरथ धर्मोपदेशक लि भये हुए अरमण भौर मादन श्चन्दका सिन्ते २ 
र्थं होना ठीक दी है परन्तु स्वती्थीं धर्मोपदेशक एक मात्र साधु ही होते दै श्रावक 
नहीं होते । इस शमि स्वतीरथ। धर्मोपदेशकके विषयमे जो श्रमण भौर माहन शब्द्‌ आवे 
ह उनका एक साधु ही अर्थ होना चादिये परन्तु भरमण शब्दका अर्थं साधु भौर माहन 
का अर्थं श्रावकं न होना चाद्ये । 

६सका क्ष्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

परतीर्थौ धरमोपदेशककी तरह स्वती धममोपदेकशक भी दो दी होते दै । एक 
साधु ओर दूसरा श्रावकं इ छ्य परती धर्मो पदेशकके पाठकी तरद स्वती्थीं धर्मोप- 
देशकके पाठम भी श्रमण शब्द्का साधु मौर माहन दा्दका श्रावक, इस प्रकार भिन्न 
भिन्न अथं ही करना चाहिये एक साघु नहीं। यहा कोई यह पूष कि श्रावक भी धमौपदेशच 
करता दै ठेसा पाठ कं आया दै" तो उ्तका उत्तर यह दै किं सुयगर्शंग सून श्रुत० २ 
अध्ययन दूसरेमे तथा उवाई सूतके २० वे प्ररनमें श्रावकको भी धमोपदेशक कहा दै । 
-वह्‌ पाठ यह है-- 

५अहावरेतचरघ ठणसस भीसगरस विभंगे एवं मोहिलहदहखलं 
पणवा 8 संते गतिया मणुरता भव॑ति तंजहाअपिच्छा अप्पारंभा 
अष्पपरिरगहा धम्मिया धम्माणयो धम्मिह्धा धम्मक्लायी धम्मप्पलोहया 
धम्म पलल्नणा धम्म सष्ुदायाा धम्मेणंचेष चित्तिं कष्पेभाणाविहरंति 
सीखा सुव्वया सुप्पडियाणंदा साहू 


धर्थः-- . 
तीसरा स्थान मिश्नसंहक है उसका विभ॑ग कष्टा जाता है । एस जगतके भन्धुर 
प्वादि दिशामि रहने षाठे कोई कोई मनुष्य छम कम करने वारे ोते है तथा भल इच्छा 
रखने घाटे अल्ारभी, अद्य परिग्रहो, धार्मिक, श्र त मोर चारि धर्मे पीठे चने घरे धमेषट 
श्रत ओर घारितर खूप धम जिनको बहुत प्रिय दै ) धर्माल्यायी यानी भन्य जीषोके समक्ष धमं 
का प्रतिपादन ( उपदेश ) करने षाठ सादुओकै पास धर्मका अन्वेषण करने षाठे अथवा धर्म॑को 
उपादेय समक्षने धाठे, धर्मम प्रेम रखने धरे, क्के स्षाय धर्माचरण करने धाछे तथा दर्णके साथ 
त करने षार, न्द्र स्वभाव पाके, छती भोर आनन्दम मग्न रहते घाटे साघुके सहश 

। 


( सुय° श्रु" २अ०२) 


४०६ सद्धभमण्डनप्‌ । 





1 


इस पाठम श्राषकको धर्माख्यायी ककर वत्तछाया दै ¦ धर्माख्यायो न 

जो धर्मका उपदेश देता ३ जैसे कि इख शब्दुका अर्थं टीकाकारने इस न 
` धूम माल्यति भभ्यानां प्रतिपादयति इति धर्माल्यायी" 

अर्थात्‌ भव्य ोगोके समक्ष जो घर्मका प्रतिपादन करता दै वह्‌ धमौलयायी 
कहा जाता दै । इस प्रकार इस पाठे स्पष्ट सिद्ध होता दै क्रं श्रावक भी धर्मका एषे 
करता है अतः पीथी थमोपदेशककी तरह स्वतीथों धरो पदेशक भी दो ररे हेते ह 
त; भगवतीके उक्त पाठम भी श्रमण शब्दका साधु भौर मादन शव्यका रागक उरं 
समहन चाहिये परनयु दोनोका एक साधु ही मर्थ नहीं । अतः मान शब्दका सधु ही 
अर्थं करना हटवादि्ोका काम समश्ना चाय । 


[ बोल ८ वां समाप | 


) 
किती आवकने ध्ोपदेश देकर यदि किसी धाक बनाया हो तो वलये । 
, (प्र्प्‌ ) 
रथम तो अस्वडजीने ही अपने ५०० दिष्योको उपदेश देकर बार तरेत राख 
कराये थे यड वात सुद्‌ भरमविध्वंखनकारने भी टिली है । दूसरी वात यद दै कि सुद्ध 
राते जित न्‌ राजाको धरो देकर बाद घरतथारी पावक बनाया भ । द 
पाठ यद दै-- 


^तततेणं शुबुद्धी भितसनतुस्स विचित्त कैवटिपन्नत्तं चाल्प 
धसं परिकिदेडं । तमाईकखति जहाजीवा ुजछंति जाव पंच अणुन 
धाति ! तत्तेणं जित खततु छुद्धिस् अंतिए धम्मं सोच्राणिसम्म ह 
छुवुद्धि' अमचं॑ एवं वथासो--सद्दामिणं देवाणुष्पिया ! णिांधं 
पाबयणं ३ जाव से गदेयं ठुम्भे चयहं । तं इच्छामिणं तव अतिए 
पंयाणुव्वहयं सत्तसिक्लावडथं जाव उवसं पल्नित्ताणं विहसितए \ 
अहा सुहं देषाणुष्पिथा । मा पडिवंधं करेह । तएणं से जितसत्‌ छवुः 
्विस्ल अमबस्व अ'तिए प"चाणुष्वहयं जाव दुवारसविहं सावयथमं 
पिबन । तततेणं जित सत्‌ समणोवासपए अभिगयजीवा जीवे जाव 


भे १३ 
पड्िलिनूमाण विहर (ञाता अध्ययन १९ ) 
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५ 
अथः- 
इक अनन्तर खदुद्धि प्रधाने जित शत्र, राजासे फेवरिसे कडा इभा चार महाव्रत 
चाखा विचित्र धमे कहा भौ? इपर प्रकार राजाको समद्नाया नि्ठसे जीव प्रतिवोघ प्राच करके 
आराधक वन जाते हे ! तथा पाच अनुव्रत ख्य॒ श्रावक धर्मका मी सदिष्तर उष्टेद किया । 
इसके अनन्तर जित श्रत्‌, राजाने छदि एनसे कैद्या कि दे देवालुपिय ! मै निग्र 'थ पूवचनमे 
श्रद्धा घ्ारण करता ह ओर तुम्हारे उपटशाचु्ार श्राधकोये वार तोको तुमसे प्रण कर रहना 
चाहता हूं । यह छन कर घढुद्धि पू्ानने कहा फि द देवाुपरिय ! छखके साथ यह काय्यै करो 
विम करनेको भावर्यऊता नी दै । तदनन्तर जित दर्‌, राजाने छदि पूषानते बारह पकारे 
श्राचकोकि चत ग्रहण कयि भौर बह श्रमणोपासक ्टोकर जीव तथा भजीवको जानकर यावत्‌ 
साधुर्भोको दान देता हुभा विचरे खणा । 
यदा सुबुद्धि प्रथानके उपदेशसे जित शत्रु राजाका वारह प्रत धारण करना स्पष्ट 
रूपसे कहा गया दै । यह श्रावकोके धर्मोपदेशक दोनैका मूल सुञ्चोक्त उदाहरण दै । इस 
व्यि स्वतीर्थी धर्मोपदेशक भी साधु जौर श्रावक दोनों हीं होते दँ कथापि भमविध्व॑सन 
कार जो स्ववीर्थीं धमो पदेश एक साधको दी बतटाते दै श्रावको निषेध करते दै यद 
इनक्रा जज्ञान समन्चना चाहिये अतः भणवती' सूत्र तक २ ० ५ के मूखपाठमे जो 
श्रमण ओर माहनकी सेवा भक्ति करनेसे शाश्च श्रवणसे छैकर मोक्ष परय्मत्त फल मिलना 
कदा दै उसके अनुसार आवककी सेवा भक्ति भी मोक्ष फर देने बारी सिद्ध होती दै 
सीखिये ्रावककी सेवा भक्तिश्ठो एङान्त पाप कहना मिथ्या सम्चना चादिये । 


( बोल ९ वां समाप्र ) 
(प्ररक ) 


श्रमविध्व॑सनकार भरमविध्वंसन पृष्ठ २९६ के ऊपर ठिलते हे फिं ^भने किण- 
हीक ठामे टीकामें माहणना अर्थं प्रथम तो साघु इज कियो । भने वीजो अर्थं अथवा 
आवक इम क्रियो छे ! पिण मू अर्थं तो श्रमण माहन नो साघु इञ क्षियो"? 

इसका क्या समाधात ? 

( ्ररपक ) 

टीकाकारने पदे रमण मौर माहने शब्दका साधु दी र्थं किया दहै भोर पीे 
अथवा कह कर श्रावकं अर्थं किया हे य वातत मिथ्या दे मगवत्री सूत्र शतक १ देशा 
क्री टीकमें पहृडे ही टीकाकारने मादन सब्दका श्रावक अर्थं किया दै । वह्‌ टीका यह्‌ है 

^माहण"--त्ति माहनेत्येवमादिशति स्वयं स्थृलप्राणातिपातादिनिडृतचत्वायः 
समादनः. +" 


१९ सद्धमेमण्डनेम्‌ 
तम जो पुल स्थूढ प्राणातिपात आदिसे 
का उपदेशा करता दै वह माहन कहखाता दै | ^ तवसे तेम ही माल 
यहा टीकाकारमे पठे ही पह मादन शब्दा शराव ६ 
बात यह हे फं इस टीकाके भागे मगवती शतक २ त 
दै उसमे भी पदरे पछ माहन शग्दुका अर्थ साघु नहीं किया दे । दे्तिये बहुटीका यह दै। 
“वथा रूपं श्ुचित स्वभावं कच्चन पुरषं श्रमणं वा तयोुक्त सुपल्णतवा दो- 
तर गुणवन्त मित्यर्थः । माहनवा स्वयं हनन निहृ्त्वात्पररतिमाहनेतिवादि्‌ इव- 
छक्षणत्वा देव मूल गुण युक्त मित्यर्थः । वारा्दौ सुचये । अथवा श्रमण; साधम; 
वकः” । 
अर्थात्‌ जो कोई परप उचित स्वभाव वाला तपस्यासे युक्त यानी. उत्तर शणसे थु 
हो बह श्रमण ऋता है ओर जो सयं हिसासे निद्र होकर दूसरफो नही मासो 
उपदेशा देने वाख, यानी मूर गुणसे युक्त हो बह “मानः कता दै । थवा भ्रम 
नाम साघुका ओर माहन नाम श्रावका दै । 
यहां टीकाकारने पदे पहल श्रमण शड्का ।८उत्तर गुण युक्त" मौर माहन श्य 
का ५ूलयुण युक्त अर्थं क्रिया दै । मूर ुण जर उत्तर गुण साधु भौर भाव होन 
फे होतेह केवर सांधुके ही नदीं इस लिगि पदे अर्थमे मग मौर माहन शमे मूर 
शाण ओर उत्र गुणते युक्त साधु जोर भ्रावक दोनों ही का महण दोता दै केवर सुका 
दी नदीं । दुसरे अर्थम तो दीकाारने साफ साफ़ खोलकर ट्ख दिया ३ पि प्थरमय 
नाम साधुका ओर माहन नाम श्रावका दै ।” अतः उक्त टीकाका नाम "लेकर माहन 
शब्दका श्रावक अथं होनेमे टीकाकारो अरुचि बताना अज्ञानका परिणाम है| 


( बोल १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्व॑सनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ २८७ के उप्र भगवती सूत्र ्षतक १५ 
का मूरपाठ ड्खि कर उसकी समाछोचना करते हु छिते दँ कि-- 

“अथ भरे सुनक्षत्र सर्वासुभूति युनि गोश्षााने क्यो । ह गोक्षाख ! जे तथाह 
श्रमण माहुन कने एक वचन सीखे तेहने प्ण वादे नमस्कार करे कटयाणिक मासिक 
देवयं चेदयं जाणीने घणी सेवा करे ! इहां मण माहन कने सील तेहन वन्दना नम- 
स्कार करणी कही । पिण ्रमणोपासकने सीखे तहने वदना नमस्कार करणी इम त 
कृ । श्रमण माहननी सेवा कदी पिण श्रमणोपासकरी सेवा न कदी । एतो प्रत्य 
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्रावकने शाल दियो । भने श्रमण माहनने वंदना नमस्कार करणो कल्यो ते मारे श्रावक 
ने नमस्कारं करे ते कार्य्यं धाज्ञा वाहिरे छे | ( भ प° २८७ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
भगवती सतर क्षवके १५ वे के मृष्टपाठका प्रमाण देकंर यह कहना कि ^श्रावकसे 


` सीखे, पर उसको वंदना नमस्कार नदीं करे” एकान्त मिध्या ईै। उक्त पाठे सधु 


घौर भावक इन दोनोसे सीखना, भौर दोनोंको दी वंदन नमस्कार करना कहा दै 
आ्रवकको नमसकार करनका निषेध नदीं किया दै । इस पाठम भगवती शतक २ उरशा 
५ के पाठके समान टी श्रमण मोर माहनसे सीखना तथा उत्को वंदना नमस्कार करना 
कहा दै । इसल्यि यहां मी पूपैतर ही श्रमण कशब्दका साधु भौर माहन शब्दका श्रावक 
भथं है । भगवतीके इस पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधु भोर भावक इन दोनों 
दी से सीखे ओर दोनाँ टी को वदन नमस्कार करे तथा यह बात साधारण मनुष्य 
भी सम्च सशता दै कि जव श्रावकसे सीखना मना नहीं दै तब किर उस को वदन 
नमस्कार करना मना कसे हो सकता है ? परन्तु भरमविध्वंसनकार जो भ्रावकसे सीखने 
का निषेध न फते हुए भौ उसको वंदन नमस्कार करनेका निेथ करते द यह एकमाघ्र 
नका हृटवाद्‌ भौर जनतामं श्तन्नताकष प्रचार करना है क्योकि श्रावक से सील कर 
उषसे अपना कार्य्यं वो करा डेना पर उको वंदन नमस्कार नदीं करना सते बटु 
कर कृतन्नता घौर क्या हो सकती दै १। अतः आ्रावकसे धमे सीख कर भी उसक्रो द॑दून 
नमस्कार नही करनेकी प्ररूपणा एका मिथ्या भौर शाख विरुद दै । 


यदि कोद कदे कि “रस पाठमे रमण माहनका विरोषण “इल्याणं भंगं देवयं 
चेदय" यह आया दै । भौर यह्‌ विशेषण श्रावक अदि किसी दूसरेमे न आकर एकमात्र 
साधु भौर वीर्थकरोमिं दी आता दै शल्यि यहा माहन शब्दका श्रावकं शथे नहीं है 


` क्न्तुसाधु दी दैवो यह्‌ मिथ्या है। उवा सूतके पूपाठमें पूर्णं भद्र॒ नामक यक्षके 


धि भी “कृल्यौणं मद्कल देवयं चेदयं” ये विरोपण आये है । बह पाट यह्‌ दै- 


“शहूुजणटत आषटुस्स आहुणिज्जे पाहुणिज्ञे अचणिज्ञे षंद्‌- 
णिनज्ञे नमंसणिञ्जे पूयणिञ्जे. सक्षारणिञ्जे सम्भाणणिज्जे कल्याणं 
मंगलं देव्य चेहयं विणएण पञ्जुवासणिज्जे 


५र्‌ 


( उवा सूत्र ) 


४१० ` सदधर्ममण्डनम्‌ । 
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[ज 
यह्‌ पाठ पू भद्र नामक यक्षके छ्य भाया है । इसे पूणं भद्र नामक यै 
छथि “कल्याणं मङ्गलं दैवं चेद यह्‌ विरेषण आया है । इसध्यि ये विह सु 
सौर तीथकरोके षि ही आते हो यह्‌ नियम नहीं ह इयि इन विरशेषणोका नाम छे 
कर्‌ भगवरीके १५ वे शतके मूलपाठे माहन रब्दका भावक अर्थ होना नरे कला 
स्षानमूलकतं समह्लना चाहिये । 


त ( बो १९१ वां समाप्त ) 


भमविध्वंखनकार उत्ताध्ययन सूत्री बहुतसी गाथा्ो को लि कर उनकी 
साक्षीसे माहन शब्दका एक मात्र साधु ही अर्थं होना वतछते दै श्रावक नहीं । 
इका क्या खमाधान १ 
{ प्ररूपक ) ॥ 
` उत्तगध्ययन सूत्रकी गाथाम जो ^माहनः” या प्राध्षणका र्षण चिति दै बह 
र्ण केवर साधुर दी मिख्ता हो श्रावकमें न मिहे यह्‌ वात नही द । जैसे र उत्ता- 
ध्ययत सूत्रे माहन { व्राक्चण ) का छक्षण यह्‌ रिता दै- 
“'समयाए समणो होई । वंमचेरेण वंभणो। 
नौणेणय सुणि हों । तवेणं होहं तावसो 


ध ( उत्तराध्ययन सूत्र ) 
अथः- - 


रथात्‌ सव जीवोमें समता रखनेसे श्रमण शेता ३ भौर ब्हमचप्यं धारण कलते प्राण 
( माहन ) शेता ३ ! तथा क्ञानसे सुनि भौर तपस्या करनेसे तापस शेता 1 
यहं ब्रह्मचर्य धारण करसे व्राह्मण ( माहन ) होना कहा है सौर श्रावक भी | 
ब्रहमवस्यं धारण करते है जैसे फि अम्बडजी ओर उनके शिष्य, श्रावक दोक भी , 
पूर्णं ्रह्मचारी थे । तथा दूसरे श्रावक मी देरसे प्रहर व्रको धारण क्लेद क॑ 
छि इस गाथा का हुमा मादन ( घरा्मण ) का लक्षय श्रावक भी मौजूद दै। मतः 
उत्तराघ्ययन सूत्रकी गाथाभोका दाखल देकर एकमात्र साधुक्रो ही मादन कंडनी भो 
शरावक्तको माहन हनेरा नििध करना अज्ञान समह्नना चादिय । 
(प्रेरक) त 
` --श्रगविध्वंसनकारं मविध्व॑सन पृष्ठ २७७ के ऊपर दिखते ई कि- 
८प जो धर्माचाय्यं हवे तो पुत्कने पिता श्रावक प्रतपारे तो तिणरे हेत 
ने धर्माार्यं कही जे इम दिन स्त्री कने भर्तार भावकना त्रत धार तो तिणर देत 
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स्ने पिग घर्माचाय्यं कदी जै । तथा साघु वहुकने श्रत आद्रे तथा सेढ रुमास्ताकने 
त्रत आद्रे त्तो तिणने पिण धर्माचार्य्य कदिडौ” अने जिणपासे धर्म सीखा तिणने वदना 
करणी कै तिणरे छेडो पठे कट्या ते सवने बन्दना नमस्कार करणी" ( भ° ए० २७७ ) 

इसका क्या समाधान ? 

(प्ररपक़ ) 

टागाङ्ग सूरे छे ठणिमें कहा हे कि पुष, कारणवदा साध्वीसे दीक्षा प्रहरण 
कर सकता है पर वह दीक्षा प्रण करके साघ्वीको वन्दन नमस्कार नहीं करता क्योकि 
साध्वीको वन्दन नमस्रार करना सुकरे कल्पसे विरुद दै उसी तरह पठि पृत्रसे 
श्वभ्र प्रव से, ओर सेट ामास्तासे धमोपदेश ले सक्रते दै पर रोक विरुद होनेसे 
पिता पुत्रको श्वभ्र पत्र बधूको भौर सेढ गामास्तेको बन्दन नमस्कार नहीं करते कितु 
जिस धोपदेश भ्र वफ़को वंदन नमस्कार करनेसे कोई छोाचारका विरोध तीं होता 
उसको वन्दन नमरशार करनेमे कोई दोष नहीं हे कितु धर्म है अतः धर्मोपदेशक पुत्र, 
वधू, ओर गुमास्ताको पिता, श्रभ्रू, मोर सेठ नमर कार नहीं करते यह दृष्टान्त देकर 
सभी धर्मोपदेशक श्रावक्को वन्दन नमस्फार कम्नेक्रा निषे करना मिथ्या समक्चना 
चाहिये | 


( बोट १२ षां समाप्त ) 


( इति विनयाधिकारः ) 





अथ पुण्याधिकारः। 


९8 


~~ 








{ प्रक ) 
पुण्य किसे कहते ह, मौर उसके फितने भेद्‌ ह । 
( प्ररूपक ) 
“धुनाति पवित्री कृरोयात्मान मिति पुण्यम्‌ । 
। अर्थात्‌ जो आत्माको पचित्र करता दै उते पुण्य कहते ह । ह नब कारका च 
६। जैसे किं ठाणाङ्ग सुनके नवम ठाणमे यह पाठ माया दै-- । 
“नवविहे पुप्णे पन्नत्ते तंजहा--अन्न पुप्णे, पाण पुप्णे, वत्य 
पण्णे; लेण पण्णे, सथण पुणे, मण पुप्णे, वय पुणे, काय पुषणे, 
नमोक्कार पणे"? 
त ( ठाडाङ्ग ठाणा सूत्र) 
पुण्य मौ प्रकारका होता ६ ! नैते कि- 
अत्न दान देना, जख वान देना, वस्र देना, सकन देना; शय्या भसनादि देना, पुणो 
परो भ मन शो तष्ट रखना, धरान से प्रर॑सा करना, शरीर से उन की सेवा काना, भः शरे 
जनको नमस्कार करना । 
इस पाठका अर्थं कसते इए दीकाकार वथा टभ्वाकारते शिला दै कि प्रको 
छल्नादि दान देनेसे चीथंकर नाम गोत्रादि विरिष्ट पुण्य प्रति बैथती दै भौर सात 
इतरको दान देनेसे दूसरी पण्य प्रकृति व॑धती दै इसि साधु लोर उप्ते इतं परूपको 
दान आदि दैनेसे उक्त नव प्रकारका पुण्य दोना समक्षना चाहिये । 
इन पुण्योके फल ४२ प्रकारके होते है । वे भी कार्यं भौर कारण कै अद 
से पुण्य ही क्दकाते दै । इख प्रकार पुण्य नाम श्म कए्णी का भी है बोर पुण्य 
कर्लका भी दै । 


(प्रेरकं ) 
पुण्य आद्रने योग्य दै अथवा त्यागने योग्य दै ! 


( प्रहूपक़् ) एप 
ठाणा्घ सुत्रकेप्थम ठणेकी टीकामें पुण्ये दो मेद क्वि द । एक ुण्याुवेी 


पुण्य, घौर दूसरा पापायुवन्धी पुण्य । उनमे पण्यादुबन्धी पुण्य तो साधन दशमं भाद 
रने योग्य है जौर पापालुवधी पुण्य त्यागने योग्य दै 1 
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(प्रेरक) 
पुण्धातुबन्धी पुण्य किसे इहते हैँ ओर उसकी उत्पत्ति कंसे होती दै ? 
(ग्रहपक ) | 
“गेहादृगेहान्तरं कश्चित्‌ शोभनादधिकं नरः थाति य्त्‌ सुधर्मेण तद्देव 


मवाद्वववप्‌'' 
क ( श्छोक हरिभद्रसरि कृत ) 

अर्थः-- 

लेसे फोई मतुष्य सुन्दर मकानसे निक फर उससे भी अधिक सुन्दर दूसरे 
मकानमें आता है उसी तरह जिस पुण्यक दारा जीव, मयुष्यादि उत्तम योनि्योको छोड्‌ 
कर उसते भी उत्तम देवादि योनिरयोभे जाता दै उसे पुण्यालुवधी पुण्य फते है । इस 
धुण्यालुवंधी पुण्यश्ा कारण हरिभद्र सूरिनि इस प्रकार बताया दै । 

धदुया भूतेषु वैराग्यं बिधिवदूशुरु पूजनम्‌ । 
विद्ुद्धा शीर इृत्तिश्च पुण्यं पुण्यानुवन्ध्यद्‌ः 

अर्थात्‌ सव प्राणियोकि ऊपर द्या ( अनुपा ) रखना, वैराग्य, ओरं विधिवत 
श्र पूजन, तथा अतिचार रदित अर्दिषा भादि त्र्तोका पाछ्न करना, ये सव पुण्यादु- 
वधी पुण्यके कारण होते है । 

रागे चठ कर हरि भद्र सूरिने यहं भी टित दै कि मोक्षाधिर्योको पुण्यातु्धी 
पुम्यका आदरं करना चाये । जेते कि- 

“ुमाघुवन्ध्यव. पुण्यं कर्चज्यं स्था नरः यथ््भावादपातिन्यो भायन्ते 
स्ैसम्पद्‌ः५ 

भर्थात. मनुष्यो को पुण्यातुवधी पुण्यका आद्र करना चाहिये । क्योकि इस 
प्रभावते अविनदवर स सम्पत्तियां प्राप्त होती हं । 

इसमे पुण्यानुव॑धी पुण्यको भादरणीय कदा है । भतः मोक्षार्थी पुरुष भी इसका 
आर क्ते ह । 


[ बोल १ समाप | 
(प्रे ) 


मेोक्षा्थि्योको पुण्या फर आदरणीय दै या नहीं ? 


( प्ररूपक ) ॥ 
साधन दक्षा मोक्ाधियोंको भी पुण्य फछ आद्रणीय दै। शरास मोक्ष पराधिक 
शार युल्य कारण कटै है । जसे कि- 


"४१४ संदधर्भमण्डन्‌ । 


“चत्तारि परभगाणि दुह्धभाणीह जन्तुणो 
माण॒सत्तं सुर सद्धा संजमंमिय वीरि्थः?. ` 


अर्थं :- { इर अ०३) 


-चार षस्त सिके परम साधन, भौर जीवेकि लषु दुभ ई। मनुष्य योगं जन्म 
छना, धर श्रवण करना, धामिक श्रद्धा, ओर संयमके भन्द्र सामथ्ये विष । । 

, यं मलुष्य अन्मको मोक्ष प्राप्तका परम साधन वहा दै मौर व मुष्य ज्ञ 
पुण्य का हौ फल दै ) इ स्वि पुण्य फल मोष्षार्थियोको भी साधन दुक्ञामे आदरणीय 
दै। मतः जो लोग पुण्य भर उषे फ्को एकान्त त्यागने योग्य वतते है ऽह 
मिथ्यावादी जानना चीहिये 1 

(प्रे) । 
पुण्य आदरणीय है यह वात कदं कदी दै-- 

(प्रह्पक ) ` 

। उत्तराध्ययनम्‌ अध्ययन १३ गाथा २१ में ुण्यक्तो आद्रणोय बतङाया दै | .चह्‌ 
गाथा यह दै- शि 
५ह जीषिए राय अस्ासयम्मि धप्णिणं तु पुणा अङ 
नाणे । से सोयह मव्‌, घो वणीए धम्मं अकाऊण परम्मिलोके" 
- ( उत्तरा०.अ० १३ गाथा २१) 


र्थः-- 
चित्त सुनि कते है कि े धरत ! भेशाववतं अथात्‌ अनित्य मुष्क शादु पक ज 
प अतिशय पुण्यक उपानेन नहीं करता वह्‌ श्य परेश कके धमा नरी करलेके 
कारण परलोक पश्चाताप करता है 1 
यहा चित्त युनिने त्रपते मतुष्यकी मायु पार ुण्योपार्जन केकी भावः 
यकत बतला द । अतः साधन दृशां मोकषाधियो.को मी पुण्य घाद्रणीय सिद्व 


होता दै । 
(बोल २ समाप्त). 
(प्रेरक ) 


भ्रम विष्व॑सतकार घ्रमनिध्व॑सन प्रष्ठ ३०० कै ऊपर इस गाधाफो टिकर इ) 
यमाहोचत्‌। से हए लिते दै-- 
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“अथ इहां तो द्यो हे राजन्‌ ! भञाश्वत जीवितव्यते विषे गादा पुण्यना देतु 
युम अतुष्डान ञ्युम करणी न करे ते भरणान्तने विषे पश्ात्ताप करे । इहां पुण्य शब्दे 
पुण्य नो दु श्म असुष्ठानने कल्यो” इ्यादि 1 

इनके कहनेका तात्पर्यं यद है कि इस गाथामे पुण्यो आद्ग्णोय नहीं कहा दै । 
सतः मेोक्षीथियोंक्ो पुण्य आद्रणाय नहीं दे । 

इसका क्या समाधान 
( प्ररूपकृ 9 

पुण्यक हैतुभूत शुभ अतुष्ठान का आदरणीय होना ध्नमविष्टंसन कार स्वयं 
कतल करते दै मौर शार्रके अन्दर छुभ अनुष्ठान, भौर पुण्य फड इन दोरनोको पुण्य 
कहकर बतलाया ह । इस चि मोक्षाथियोंको पुण्य जाद्रणीय नहीं दहै थह कना भ्रम- 
विष्व॑सनकारका अपने कथलसे दी विद्धं दै ! यदि बह कदं छि दम पुण्यफलकी अपेशवा 
से पुण्यको अनाद्रणीय कदे दँ परन्तु श्म अनुष्ठान की अपेक्षासे पुण्यको अनाद्‌- 
रणीय नहीं कहते तो इसका उक्त यह दै कि पुण्य फलकी अपेक्षासे भो पुण्यको 
सनादुरणीय कटना धमविष्वंसनकारका अज्ञान दै क्योकि उत्तराध्ययन सूतके 
१३ वे अध्ययनके २९ वीं गाथामे .मघुष्य जन्मको दुरम ,कद कर मोक्षाधिरयोको 
भी घ्माद्रणीय वतलाया हे । तथा उत्तराध्ययन सूत्तके २३ वै अध्ययनमे संसार सागर्से 
पार होने बले प्राणियोके दयि मनुष्य शरीरको नौका तरद भाद्रणीय इतलया है । 
वद पाठ यह दै- 

(“सरीर माहुनादत्ति जीवोऽचह नाविओ संसारो अन्नवो उत्तो 


जं तरंति महेसिणोः? 
४ (8० अ० २३ गाधा) 


- अथोत्‌ मनुष्य क्षरीर नौका है जीष उस नावको चाने धाछा नाविक दै ओर यह संखार 
युद दै । इसे महर्षि छोग पार कसते दै । 
। समे मनुष्य श्षरीरको नौकाका टृष्ान्तं देकर संसार सागरसे पार ज्ञाने बहि 
पु्पोके खि इसकी परम भावर्यकता ` बतलाई॑दै। मनुष्य शरीर पुण्यश्ञा दी एल 
है । अतः रपट सिद्ध होता है कि साधन दशमे पुण्य फ भी मोक्षाधिर्योको आदर- 
भीय है। भगवान्‌ महावीर स्वामीने मलुष्य जन्म मिलना दुम नतहते हुए यहं 
वहादेकि-. | 

* (इहे खलु माणुसेभवे चिर काले णवि सन्वपाणिर्णं 


( ॐ० अं० १० || 


#। 


४१६ सद्ध्ममण्डनप्‌ । 


न ारयासयामककनकन 


इक्म६। भगत भी मह्य जन्म॒ मिका रमर धि 


उाणाङ्ध सूत्तके तीसरे ठणेमे भी मनुष्य अन्मको 
पाठ यह्‌ दै-- 
“ततो णाह देवेषोदैल्वा । तं° माणुसंमवं, आर्थे ठेते 
जम्मं; सुकुलपचायार्तिःः 


देव वाच्छनीय कहा द । ऋ 


ध ( ठाणाङ्ग ठाणा ३) 
. र्यात्‌ देवता भी तीन बर्तोकी भमिहापा करते ह । मलुप्य योनि जन्म 
द्रे अन्म पाना, ओर अच्छे कृ जन्प केना 1 . ~ 
यहां मुष्य जन्मको देव वाच्छनीय कहा दै । तथा उत्तराध्ययनके १० ध्य. 
यनम साक्षात भगवान महावीर स्वामीने मलुष्य जन्मको दुम बतलाया द दह मतु 
जन्म पुण्यका ही फठ दै । इस स्थि पुण्य फलो एकोन्व त्यागने योग्य बता 
अज्ञान समरद्यना वाये । 4 


( बोट ३ समाप्त 
(प्रेरक) 


भरमविध्वंसनकरार धमविध्वंसन प्रष्ठ २९९ के ऊपर भगवेती सूत्र शतकं १ रेशा 
७ के भूलपाठको छिख कर उसकी समाष्छोचना करते हय हिते दै- - 

“अथ इहां नरक जाय ते जीवने भर्थनो राज्यनो भोगनो कामनो क्षी भी 
दीर्थकरे क्यो पिण अर्थ, भोग, राज्य, कामली वांछा करे ते माह्ामे नही । निम भं 
भोग, रा्य-कार्मनी बांका करे ते आाक्ञामे नहीं । जिम भथ भोग राज्य कामनीः वाने 
सरवे नीं सिम पुण्यनी वांछाने स्वर्गनी शांच्छाने पिण सरवे नथीं । पुण्ण कामप्‌ सपा 
कोम" ए पाट कां मरे पुण्यनी वांछाने सरा कै तो तिणरे ठेखे स्वर्गो कामी 
वामठक कृशो ते पिण स्वर्गनी वा्छा सराई कदणी । ( ० पू २९९) 

इसका क्या समाधाने † 

( प्रूपक ) ` 

भगवदी सूत्र शतक १ छशा ७ के मूखपाठका नाम केकर पुण्यक त्वाय 

बताना मिथ्या है । वहकि पाठका अभिप्राय, पाठ भोर टीका छलक बतछाया जात 


दे । वहु पाट यहं दै- 
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“तषशारूबरस सयगष्छवा भाहणस्खदा अंतिए एगमपि आशरियं 
धम्मियं सुवयणं सोच्वाणिसम्म त वह संवेगजायसड्हे तिष्व- 
धम्माणुरागरत्ते। स्ेणं जीवे धम्मकापए पुण्णकामए सरगकामषए 
मोक्छकामए धम्मकखिए पुप्णकंखिए समगमोक्खषफचिए धम्मपि- 
पासिए पुप्णसरगमोक्ख पिपास्तिए तचितते तस्मणे तत्लेससे तद्ज, 
वतिए तत्तिच्चज्छवसाणे तद्ष्रोचर्ते तदप्ियकरणे तन्भावणाभाविषए 
एथंसिणं अंतरसिकार करे० देवलो० उव० सेतेणहर णं गोमा १ 


० श ० 
(दका) (भ० श० १३०७) 


श्रमणस्य साधोः बारान्दरौ देवछोकोत्पादहेतुत्वं॒प्रति श्रमणमाह्ननच्मयो 
स्तुल्यत प्रश्र्नाथैः । ५माहणः त्ति मादन इत्येव मादिक्षति स्वयं स्थू प्राणापिपातादि 
„ निशत प्वायः समानः । अथवा ब्राह्मणो प्रह्मचस्यस्य देशतः सदूमावत्‌ | ब्राक्षणो देश्च 
विरतः तस्यवा अतिक समीपे एकपप्यास्ता वावदनेश्म्‌ आर्य्यम्‌ भाराद्यातं पापं क्म- 
इत्या्य्यम्‌ भतएव धार्मिकम्‌ इति । तदनन्तरमेव “संवेगजाय सदिढठत्ति संवेगोन भव 
मयेन जाता श्रद्धा श्रद्धानं धर्मादिषुरस्य स तथा । ध्तीन्व धम्माणुराग रत्ति" त्ति वीश्रो 
यो धर्मालुरागो ध्म बहुमान स्तेन रवव यः सतथा । भ्वम्पकामए त्ति धर्मः श्रुव 
चारित्र उक्षणः पुण्ये तत्कड भूतं म कर्म इति" 

र्थः 

हे गोम । वथा रूपक श्रमण मौर मादन के पास एक मो बाय धमं सम्ब- 
न्धी सुषचनके सुननेसे जीवको उसके वाह्‌ ही मव भय होनेसे धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होती 
दै। ओर वह तीघ्र धरमालुणगसे रक्त सां हो जाता दै | तथा वह जीव, धमक मी पुण्य 
कामी, स्व्गकामी, मोक्षकामी, धर्मकाष्षी, पुण्य काक्षी, स्वर्गकाक्षी, मोषकाक्षी, ध्म 
पिपासित, तथां उनमे चित्त, देश्या, अध्यवसाय, ओर तीतर जध्यवसाय ( प्रयत्न विरोष ) 
वाला होता दै । एवं उक्त धर्मादि भरथो उपयोग रखता हभ तथा छन्द अपने 
इन्द्र्योको अर्पण किया हमा भौर उनकी मावनासे भावित (बाधित ) होता हभ यदि 
दी कालम मरणको श्राप होता दै तो बह देवलोके उत्पल्न होता ३ । 

यहां तथा रूपके श्रमण जोर माईनसे आर्य्य धर्म्म सम्बन्धी एके भी सुवचन 
सुननेसे जीवको वैराग्य, धरमप्रेम तथा घर्मं पुण्य स्वगे ओर मोक्षम कामना भीदि 
दोकर सर्ग प्राप्न करना बतलाया दै ! यहु बताकर तथा रूपके श्रमण मर्दने धार्मिक 

५३ 
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त `वा 
य अवग ऋ दी जी य कमत होन यका । क 
यदि र दै तव तो तथा रपे रमण मादते सुषा सुगमो भ गाही डन 

हेण 

क्योकि उसीके सुननेसे जीवक पुण्य कामनाका होना इस पालं षाद! यि तथा 

रपे अमण मानते म्म सम्बन्ीसुकय सुना र नही दै तव १ 

वाक्ये सुननेसे इत्यन्न होने वाही पुण्य भावना या पुण्य कामना मौ री नही हे स्रौ 
दै! उथा पुण्य शष्दका अर्भ करते हए दीक्ाकार हिते &-- 

धध्भ शेत चारित्र रक्षणः पुण्यं तत्फमूतं छम कर्म? 

मर्थ रुत मौर चाखिको धमे कदत ह जर उस शुत वाख रप षषे 

म कमे रप प दै बह पुण्य कृता है । एप पुण्यको जो पुग इतलाता है इसत 

दिसानसे तो शुच भौर चारित्र रूप धर्म भौ बग ही ठद्रता दै क्योकि रत घौर वाभि 

लक्षण धर्मा ही फ यां पुण्य कहा दै ] वह पुण्य यदि त्याज्य होगा तौ पिर उतर 

कारण श्रत चारित्र रूप चथा उसका भी कारण श्रमण माहनसे सुवाक्य सुनमे स्य 
ही खष्ग । भतः देस पाठङ्ा नाम ठेकर पुण्यक्ो य्य कायम्‌ कला पथ्या दै। 

यदि कहो कि इस पाट तो भार्यं धर्म सम्बन्धी सुवाक्य दुगनेसे स्वाकाना 

होना भी टिली दै वह स्वग कामना जैसे अच्छी नदीं कदी जा सती उसी तर पुण्य 

कामना भी अच्छी नहीं कदी जा सकती दै तो यह मी मिथ्यो दै स्यो जो स्व कपना 

मोक्षद प्रतिबन्धिका नहीं द किन्तु उस सहायता पचाने बारी दै रीका यह कथन 

है । जो मोको गेकदी दै उसका नहीं । पदे पहल इस पाठम श्रमण माहे पुवीद्य 

सुननेते जीवको वैराग्य उतपन्न होना कहा दै । तदनन्तर स्वगं कामता ट्ष दै 1६ 
स्वर्गं काममा मोचको सहायता देने वाही ही यहां समश्चनी चाये उकम धिघर डरने 
वाही नहीं क्योकि जिसको संसारसे वैराग्य हो ॐ।ता द बह जीव मोक प्रा वाक 
चस्ुकी मिराषा नहीं करता चिन्तु सके अलुक वस्तुक दी इच्छा रता दै । इति 
इव पारमे जो खगं कामना कदी दै वद भी मोक्के अलु दोनेसे बच्छी ह दै ही 
नहं ह । अतः उसका दृष्टान्त देकर पुण्य कामनाको री बतल्मना मिध्या दै । वसव 
ञँ तथा रुपके भ्रमण मानसे आयय धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुनेसे जो वैराय न 
होकर जीवक हदये धर कामना पुण्य कामना स्वग कामना भोर मोक कामना देती 
हये समी अच्छी द इनम एक भी बुरी नही है । 

- यहं दीकाकारने छ्लिा दै कि श्रमण भौर माहन इन दोनों शनदेकि वाद भो 
धूर पाठम वा शब्द दिया दै बह विकल्यका वोधक नही दै किन्तु र ध 
ता लाय भगवा माने युवा छता जाय देति य़ समान ही स्वप दत 
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दै यह वुस्यता वतछनेके छि यहा वा शब्द दिया गया है । श्रमण नाम साधु दै । 
सोर स्थूल प्राणाविपातसे सित्रत्त होकर जो दूसरेको नदी मारनेका उपदेश करा दै 
वद्‌ माहन कहलाता दै ! अथवा ब्राह्मणका नाम मादन दै ! क्योकि ऽसमे देश्च विरति 
होती दै ओर जिसमे देश विरति होती दै वही यहा ब्राह्मग समस्चा जाता दै । शेष टीका 
का अर्थं मू पाठके अर्थम मिलाकर दे दिया गया दै । 

यहा जो टोकाकार यह छिष्ते हँ किं इस पाटमें श्रमण मादन श्षव्द्के साथ वां 
शब्द जोडुनेका यह भाव दै किं चादे भ्रमणसे आर्यं धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुना जाय 
चादे मादनसे सुना जाय दोनोँसे एक समान दी स्वग प्राप्ति दोती दै इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै कि श्रमण दूसरा है जौर माहन दूसरा दै । इस द्ये श्रमण मादन इन दोनोका 
एक सधु ही अर्थं बताना भी मिथ्या समश्चना चाये । 


इति पुण्याधिकारः । 





अथ आश्रवाधिशछारः । 


----->£------ 
(प्रेरक ) - 
आश्व किसे कहते ह, चद्‌ जीव दै या अजीव है { 
( परूषक ) 


` आत्म पी तालकं कर्म रूपी जख भिस द्वारा प्रवेश करता है इते ध्रव 
कहते हँ । आश्रव, जीव भी है जौर अजीव भी है ! टाणाङ्ग सूत्रकी टीकर रोकाक्राले 
आश्रेका छण ओर मेद्‌ वतरते हृष यह छिखा दै :-- 


भमा्रवन्ति प्रविशन्ति येन कमाण्यात्मनीत्यामाश्रवः कर्मवन्य दतु सित- 
भावः । सचेन्दरिय कपाया प्रत क्रिया योग रूपः भमेण पंच चतुः पंच प्वर्िशति प्रदः 
उक्तज्च “इन्द्रिय कसाय जञ्य किरिया पण चर पंच पणुबीसा जोगा सीन्मेद भवे 
आसव मेभामो चयाः इति तदेवमयं द्विषेत्वारिशष्िधोऽथवा द्विविधो द्रव्य भव 
भेदात्‌। त्न द्रव्याश्रवो यज्ाल्वर्गत नवादौ तथा विधच्छद्र छ प्रेशानम्‌ भावाभरदु 
यल्लीव नावीन्ियादिच्छिद्रवः कर्म जल संचय इति सचाश्रव सामास्यादिक एव 

यद ठाणाङ्ध सूत्रे “एगे आसवे" इस पाठकी टीका दै ! इसका अर्थ यह्‌ दै- 

जिसके द्वारा आत्मारमे कम॑ प्रवेश करता है उसे “अश्रवं कहते है जो करैवत्य 
कदत दै वह भाश्रव दै। पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच जघ्रत, पचीस क्रिया, चीत 
योग, ये दयालीस भश्रवके भेद ह ! ये वेयारीस साश्व, भाव आरव कदत है इसे 
सलग द्रन्याश्चन भी देच दै} द्रे द्वारा नाव आदिमे जलका प्रवेश होना द्रनय 
भाश्रव दै । पू्ाश्त ४२ वस्तुभोके दवारा जीव रूपी नौकामे कम रूपी जलका परे होना 
भाव साश्रव द] 

यहं टीकाकारने भाव साभ्रे वेयाटीस मेद्‌ वतय हँ इनमें पवी परकाकी 
त्या मी शामिल दै! ये क्रियां केव जीवकी ही नहीं किन्तु अजीवकी भी वता 
गई है इस स्थि आश्रव अजीव भी दै । 

उक्त दीकामे इन्द्रो ो भारत बतलाया है । इन्द्रियां दो दशे ह द्य 
इन्द्रिय सौर माव इन्द्रिय, द्रव्य इन्द्रिय अशीय ह मौर भाव इदि जीव दै । इ दिवि 
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भवं इन्द्रिय स्वरूप आश्रव भी जीव हे ! इस प्रकार आश्रव अजोव ओर जीव दोनों 


ही प्रकार ई] 
( बोर १ समाघ् ) 


{प्रिर ) 
उाणा्धकी उक्त टीकामे आश्चवक्रा मेद्‌ वरति हृए पचीस क्रियार्मोको आश्रव 
का मेढ वतलायादैवे क्रियां कोनसी दै र वे अजीवकी क्रिया क्यों मानी 
जाती ह ? 
( प्रह्पक्र ) 


उाणाङ्ग सुत्रके दूसरे ठगेमे क्रियाके दो मेः दतटते हए क्दादै कि क्रियादि 
विष दोती है एक जीवकी क्रिया ओर दूसरी अजीवकी क्रियो ! वह पाठ यह है- 
भदो किरि पन्नत्ताओ तंजहा-जोच किरिथाचेव अजीव 
किरियिाचेवः १ 


( ठाणाङ्च ठणा २) 

ध्तत्र जीवस्य क्रिया व्यापारो जीव क्रिया, तथा अजीवस्व पुग समुदायस्य 
यत्कमहपठया परिणमनं सा मजी त्रियेति" 
अर्थः 

क्रिया ठो प्रका & 1 जीवकी सोर सजीवकी, जीचकैः व्यापारो जीव द्विया कहते 

आौर पुद्गङ समरहके कम रपते परिगम होनेको अजीव त्रिया क्ते ६ । 

अजीव क्रिया दो तरदकी होती है एक रे्यापयिद्धी नौर दसरी सांपरायिकी, 
्य्यापयिकी का खोई अवान्तर भेद नदीं दोता परन्तु साम्परायिकी च्यक चौवीस 
मेद होने दै । चौबीस प्रकाररी खःस्परायिदी त्रिया गौर एक देर्व्यापिथिकी ये २५ 
च्त्ाए" अजीव कदी गई इ । ठाणाद्ध ठाणा ५ में क्रियाका सेद्‌ दवलनेक् चयि चह 
पाट आया दै - 

“पंच किरिवाओ पन्तत्ताओ तंजहा-क्ाथिया, अदिकरणिया; 
पाञोसिथा, परितावणिया, पाणातिवायकिरिथा । पर किरि 
पन्नत्ताजो तंजहा-आरभिथाः परिगदहिचा, मावावत्तियः, अपच 
क्वाण ज्गिरिथो, पिच्छद्‌खणवत्तिया, पंचकिरिजाञओो पन्नत्ताओ तं- 
जदा-दिष्ठियाः पुष्या; पाडोचिथा, सापन्तोदगिषा; श्चाहत्थिया । 


पच किरिआञओ परनत्ताओ तंजहा-णेसस्थिया, आणवणिया, कनिनन पनन्त मदन ननन 
रणिया, अणाभोगवत्तिा, अणवक खेवत्तिया । पश्च किरिभाो 


पन्नत्ताओो तंजहा-पेज्लवत्तिथा, दोसंवत्तिआ, पथोगकिरिआ, सपर 
दाणकिरि; इध्यावषिभा । 
1, 9 

न ( यणा डाणा ५३०२) 
किया" पाच प्कारकी होती दै ( १) कोभरिकठी (शरीरसे की जने वारौ ) (२) 

भधिकरणिकीं ८ खङ्ग आदि शस्त्रके दवारा होमे वा क्षिया ) (३) प्रेष ( मत्ससे ष्ठते 

वारी क्रि ) ( ४ › पारिवपनकी--किसी भीवको परिताप देनेसे केने वारी पिया । (९) 

पराणातिपातक्ी-प्राणातिषात यानी ससे होने वारो क्रिया । 


करि मी क्रियामेकि पच मेद्‌ है ( १ ) भारम्मिकी- आरभते कत बा किया । 
(२ , पासििहिकी-प्रखसे होने षा) करिया । (३ ) माया प्रत्यया-भायति हमे गाही 
करिया । (४) सप्रतयाख्यानिकी-प्रत्याल्यान गर्ह करसे होने पाठो क्षिया । (९) भिधा 
दुशंन प्रत्यया--मभ्या दुशनसे उत्पन्न होने वारी किया ! 

एर भी क्रिया" पांच प्रसारी होती द । ८ १ ) दिद्विया-पोड भौर किव भादि 
देखनेके शये भने जानेस उत्पन्न होते वारी क्रिया । (२ › पुद्धिया-रग सादिक रण कि 
जीव या अनीको स्पशं करनेसे भयवा पूषनते उत्यत्न ने षाड करिया 1 (३) पद्चिवा-िती 
चीजके दिगि जो क्रिया की जाती है । ( ४ ) सामन्तोवणि गदया-अपने घोड़े धाद पृषंणा 
छन कर हरित होकर जो किया को जाती है । (९) साहत्थिया-अपने थते किसी जीवको 
पकडुकर मारमेसे उत्पन्म होने बाछी क्रिया । 


फिर कियाभकि पाच भेद योते ह । ( १ ) नेत्थिया-किसी जीवको यनतरापिके दवाय 
पीडन करनेसे उत्पन्न होने वाटी क्रिया । (२ ) आणवणिया-करिसी जीव या अतनीकको क्ट हे 
जिसे उत्पन्न होने वाटी क्रिया! ( ३ ) वियारणिया--किसी जीव या अनीवकरो विदारण कलेते 
होने वारी धिया । (४ ) भणामोगवत्तिया- पात आदि उपकरोक असावधानीकर सप रेने य 
र्खमेसे उत्पन्न होने वारी करिया । ( ५ ) भणवकंडवत्तिथा-इस शोक या पररोक के विगढेकी 
श्पेश्षा नदी रखनेसे धोने बारी किप । 

फिर मी किया" पाच पूकारकी शती ह । ( १» राग पूत्यथा-ययसे छेन षारी त्रिया । 
(२) दवेषपूत्यया-द पते होने वाटी विमा । (२ ) पयोग क्िया-काय आदिके व्यापा ष 
वारी किया । ( ५ ) ससुदान किया-कमो कै उपादानसे होने वारी का ! (५) व्यापि 
( योगसे ने चारी क्रिया ) 


आश्रवाधिकारः। ४२३ 
मि 
ऊपर कहे हुए मृढपाठमे सब मिल कर २५ त्रियार्मो श्ना वर्णन किया गया है 
उनमें एक पेर्य्यापथिकी दै ओर २४ साम्परायिकी क्रिया है । ये सभी तक्रियाए आच्छ 
ह मौर कर्मबन्धके देत ह ये नियाप अजीच की कही ह अतः आखव अजीव भी दै! 
य्यपि सभी क्रिणए' जीवकी सहायतासे दी होती दँ कोई भी जीवकी सहायता बिना 
नदीं हौ सकती तथापि इन त्रियाओनं पुद्छोकि व्यापार की ही प्रधानता रहती है इस 
व्यि ये क्रियाए' अजीव की कदी गई है! ठाणांग सूत्रकी टीकमे दीकाकारने एे्या- 
पथिकी जोर सापरायिष्टी क्रियाकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट छ्खिा है कि इन 
कियाों मे पुद्गष् का व्यापार ही सुख्य होता दै इस धि ये क्रियाए' अजीवक्ी कही 
गहै ह । वह टीका - 


धरण मर्या गमनं तद्विशिष्टः पन्था" दरययापथस्तत्र भवा रेव्याप्थिकी ब्यु- 
त्पत्ति मात्र मिदं प्रबृत्ति निमित्न्तु यत्केवछ योग प्रत्यय मुपशान्तमोहादि्यस्य साव 
वेदनीयकर्मतया घरजीवस्य पुदगररशञर्मवनं सा रेययां पथिकी । ह जीव व्यापारेऽपि 
सजीव प्रानत्व विवक्षयाऽनीवक्ियेऽगरसुक्ता तथा सम्पराया कषाया स्तषु भवा साम्प- 
रायि़ी साह्य जीवस्य पुदरगक राशेः कर्मता परिणतति रूपा जीव व्यापारस्याविवक्णा 
देजीव क्रियेति साच सृषटमसंपरायान्ताना गुणस्थानकवतां भवतीति" 


अथं :- 

जानेको दरय्या कहते हैँ उससे युक्त जो मार दै वह दर्यापथ कदछाता है उस्र 
जो त्रिया होती दै उसे “रययापथिकी? कहते दै । यह केवछ व्युत्पत्ति मात्र दै इसके 
परयोगका विषय भरथं यह दैः-उपान्त मोह, क्षीण मोह, ओर सयोगीकेवी, इन तीना 
शुणस्थानोमिं जो योगोके कारण पुर गढ राशिका सात वेदनीय करमरूपसे परिणाम होता 
दै वह पेय्यापिथिक कद्ङाता दै यह्‌ क्रिया भी जीवे व्यापारके विना नहीं हो सकती 
तथापि जीवके व्यापारकी अपेक्षा इसमे पुद्गल राशिके व्यापारी प्रधानता होती है इस 
दिये जीव व्यापारी अविगक्षा करके इसे अन्नीवकी क्रिया ही का दै । संपराय नाम 
कषायका दहै उससे जो क्रिया होती दै उसे साम्परायिकी कहते £ पुद्गक रारिका कर्म रुप 
से परिणाम होना साम्परायिकी क्रिया दै । इसमे भी जीवका व्यापार भवय होता है 
परन्तु अति अल्पताके कारण ऽस्टी अविवक्षा तथा बहुत अधिक होनेसे पुद्गछ क 
व्यापार की विवक्षा करके यह्‌ साम्परायिकी क्रिया भी अजीव दी ही कदी गयी हे । यद्‌ 
त्रिया दक्षम शुण स्थान पर्य्यन्त रहती दै । 


यह्‌ उक्त टीकाका अर्थं है । 


४२४ सद्धमैमण्डनप्‌ | 
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यहां शाख्करार भोर ॒टोकाकारने पेरय्यापथिक्षी मौर सास्परायिकी दोनों 
दोने 
निया्भको अजीव फी क्रिपरा कहा दै इसखियि आप्रवफो एशनान्त जीव वतखाना 0 
दे क्योकि उक्त २५ क्रियाए' अजजीव आश्रव है । 


भगवती सूत्र शतक. १७ उदे शा दूसरेमे भगवान्‌ महावीर स्वामीने अन्य युधिकों 


का मत खण्डन करते हुए प्राणाति पात्रादि ९६ बोर्ढोको भौर जीवको एकं होना वत- 
छाया दहै षह पाठ- 


` ५अण्ण उत्थिजाणं मन्ते ! एव माहृक्लंति जोव पर्वति एवं 
खदु पाणाृ्वाए छुसावाए जाव. मिच्छा द्‌ सण सत्ले व्टमाणस्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवा या। पाणाइवाय-वेरमणे जाव परिगरह 
वेरमणे कोह विवेगे जाव रिच्छ। दंसण सष् यिवेगे वमाण अष्णे 
जीवे अण्णे जोवाया । उष्पत्तियाए जा परिणामियाप ` वमाण 
अण्णे जीवे अण्णे जोवाया दुर्गे ईहा अवाए वहमाणस्व जाव जी.- 
वाधा उद्धाणे जाव परकमे बदटमाणस्ख जाव जीवाया णेरइषत्ते तिरि 
कल मणस देवत्ते वहमाणस्स जाव जोबाया णाणावरणिज्जे जाव 
अंतराए वदटमाणस्स जोव जीवाथा एव कण्दलेस्सा ए जाव सुक्ले- 
स्घाए समदिह्टि ए ३ एवं चक्खु दंसणे ४ आभिणिवोहियणाणे ५ 
मह क्षप्णाणे आहार सण्णाए ४ एवं आरोकिथ सरोरे ५ एवं मण 
जोए ३ सगरो वथोगे अणागारोवधोगे वहमाणरछ्ठ अण्णो जीवे 
अप्णे जोवाथा से कहशमं भन्ते ! एवं गोषम। ! जण्णंते अण्ण उ- 
त्थिया एव माहक्खंति जाव मिच्छते एव माहु अहं परण गोयमा । 
एव माइक्लामि जाव पर्वेमि एथ पाणाइवाए जाव मिच्छ दृंसण 
सल्ल वटमाणस्ख स्षचेव जीवे सचेव जीवाया जाव अणागारो बयोगे 


वटमाणस्व सचेव जीवे सचेव जीवायाः ॥ 
( भगवती शतक १७ ददंश २) , 
स्थं - 
( दन ) दे भगवन्‌ ! अन्य यूथिक कहते ६ कि “ाणातिपाल गोर पावादते ठेका 
मिथ्याद्ीन शल्य पर्ण्यत अदर बोम वतमान रहने वाले देहधारीका जीव 1 ह ष 
बोर दुसरे ह तथा पणातिपातसे लेकर मिथ्या दन शल्य पर्य्यव अशारह पाके विरमणमे वह 
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मान देदधारीका जीव दूसरा है भर थे बोर दूसरे है । चार कार्की इद्धि, भवग्रहादिक घार मति 
ज्ञान, उत्यानादिक वीय्यो कै भेद्‌, नरक आदि चार गति, ल्ञानावरणीमादि आढ कर्म, छृष्णादि 
छः ठेश्याएं चक्षदर्शनादि चार दर्शन, अमिनिवोधिक आदि पांच शान, भति आदि तीन भवान 
आहरादिक वार संजर्य, ओदाय्यै आदि ९ शरीर, मन आदि तीन योग, सागार ओर अनागार दो 
पूकारकै उपयोग, इन सव बोम वतमान रनेवाले देहधारीका जीव दूसरा हे भौर ये बोड दूष 
है” हे भगवन्‌ । आप इसे केसा समक्षते दै ! 

( उत्तर ) ६ गोतम ! अन्य यूथिका यह कथन मिथ्या है उक्त ९६ घोर भौर जीवात्मा 
पक ्ी है परन्तु एकान्त भिन्न भिन्न नहीं हँ \ 

यहं मगवतीके उक्त पाठका अर्थ है । 

यदा भगवागने पूर्वोक्त ९६ बोर्ोको जीव कहा दै भौर ९६ बोलो" मे मनोयो- 
गादि भाश्रव भी है इसल्यि आश्चव करथचित, जीव भी दै मौर पू वर्णन की हई करिया 
के हिसावसे कथंचित मजीव भी है मतः आश्रवको एकान्त जीव मानना शासञविरद् 
समञ्चना बाहिये। 


(बोटछरेर) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भौर उनके गुर भीषणजीने पुण्य, पाप भौर बन्धको एकोत 
कपी जौर भजीव, तथा भाश्रवको एकान्त अरूपी "ओर {जीव कहा दै । भीषणजीने 
अषने तेरह दके च्रे दारे वा दै कि- 

^पुण्यते शुभ कमं॒तेहने पुण्य कीजे तेहने अजीब कीजे तेहने वन्ध - कही 
ले ! पापते अद्म कम॒॑तेहने पाप कदीजे अजीव कीजे वन्ध कीजे । कर्म प्रते 
भावं दीजे तेदने जीव कदीजे। जीव संघाते कमे व॑धाणा ते वन्ध कीजे 
अजीव कदीजे" 

इसका क्या समाधान ! 

( प्रप )] ६ 

पाप पुण्य भौर बन्धको एकान्त अजीव कहना मिथ्यादै कयोकिये तीनों ही 
पदार्थं जीवात्मामे दूध ओर पानीकी तरह मिल कर एकाकार घने रहते है इसके व्यव- 
हार दशमे इन्दे जीवका लक्षण माना है भोर व्यवहार नयसे इन तीर्नोको शाक्षमें जीव 
कहा दे इसलिये पाप, पुण्य, भौर बन्धको एकान्त अजीव कना मिथ्या है । दूसरी वाव 
यह है कि पाप, पुण्य ओर बन्ध रूप कर्मश प्रकृतिसे दी जीवको चार गति भौर पांच 
ज्ञाति आदि प्राप्त होती है भौर चार गति पांच जाति भौर छः कायको भगवती आदि 

५४ 


४९६ सदधर्ममण्डनप्‌ । 


[नवाण 


सतोम जीव कद कर बतलाया दै इत्थि शमादुम फरेसि वैया हभा जीवात्मा ही 
न्यवक्षर दशा जीव कहलाता दै । गति भौर जाति भादि जीवसे अलम के ने 
भोर जीव उनते छग कदा जाता हो यह्‌ वान नही है बहः पुण्य, पाष, मौर वन्ध 
भी व्यवहार दशमे जीव ही हँ अजीव नहीं है इन्दे एकोत अजीव कहना अज्ञान ३। 


| बोल ३ समाप्त ] 
(प्रेरक) 


पुण्य पाप मौर वन्ध रूपी दै भौर जीव अरूपी दै फिरये दोनों एक कैप हे 
सकते हे 1 
( प्ररूपक } 
व्यवहार दशाम जीव भी रूपी माना गथा है । भगवती शतक १७ ऽटेशा २ मे 
जीवको पी होना बतल्मया दै । वह पाठ यह है- 


“दबेणं मन्ते ! मदिड्हिए जाव महैसक्े पुव्वामेव रवी भवि 
त्ता पभू अल्वीविङड भवित्ताणं चिष्त्तए १ णो इण समष्टं सेकषेण- 
हेमं भन्ते ! एवं वुचह्‌ देवेणं जोवणो पभू असरूवीविड भवित्ताणं 
चिद्धित्तए ? गोचभा ¡ अहमेयं जाणामि अहमयं पासापि अहमेयं 
वुञ्छ्यामि अहमेयं अभिसमण्णागच्छामि मए एवं णायं मए एवं 
दि" भए प्यं बुद्ध भए एयं अभिसमण्णागयं जण्ण तहागयस्स 
जीवस्त सरूविद्त सकम्मस्स सराणस्स सवेदगस्स समोह सते 
ससर सथरीरस्स तआ सरीराओ अविष्पघुक्षसस एवं प्ष्णायाति 
तंजहा कालन्तेवा जाव सुक्षिलत्तेवा, सुष्मिगंधतेवा, हम्मिगंधतेवा 
तित्तततेवा जोव महूरततेवा कक्खडत्तेवा जावह्धक्त्तेवा सेतणडणं 
गोयमा ! जाव बिद्धित्तएःः 
अर्धः 
। _ है भगवन्‌ { मड नामक देवता जो कि बढ़ा सद्भि शाली भौर शरीरादि पुदगककि स 
न्धे स्पी दै वह असूपी होकर ₹ड सकता है या नहीं ! 


८ उत्तर ) हे गोतम | यह सम्मव नर्द है । 
-{ प्रबन ) इसका कया कारण दै १ 





( भगवही शतक १७ उदेशा ९) 


आश्रनाधिक्ार । । ४२७ 





( उत्तर ) हे गोतम ! मेँ इसे जानता हं यावत्‌ अनुभव करता ह यह वात मेरी जानी हर 
यावत्‌ अनुभव की इ हे । जो जीव भूतिमान्‌ है सरागो रै सवेद है ओर भिसगे मोह, तथा ठेदया 
षि्यमान है जो शरीरते छटा हभ नहीं है उसमे ये वाति भवस्य पा‡ जाती ई जेते फ़ यह काला 
ह, यह श्छ दै, इस हुैन्ध भता दै, इसमें गन्ध आता दै यह तिक्त दै, यष मधुर ६ यष 
कदा है यह सुषम दै इत्यादि । जिसमे पूर्वोक्त बति पाई जाती दै वड स्पी टी बना रहता द 
कदापि असूपी नदी हो सकता । 

यह्‌ इस पाठका सरछ अर्थं दै । 

इस पाठम भगवान ने सराग, समोह, ओर सरेश्य जौवको रूपी कहा दै इसि 
व्यवहार द्चामे सराग जीव भी रूपी है । ज्व कि सराग जीवभी रूपीदै तव फिर 
पुण्य, पाप जर वन्ध, दन रूपी पदाथोके साथ उसका अभेद व्यवहार होनेमे क्या सदेह 
दै ?जो लोग हषी होनेके कारण पाप, पुण्य भौर उन्धको जीवसे एकान्त मेद्‌ मानते 
है वे शाके रहस्य नहीं जानने वे अज्ञानी है । 

इस पाटसे आश्रवके एकान्त रूपी होनिका सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता दै । 
इस पाठने सराग सहेश्य मौर समोह जीवको रूपी कदा दै अतः आश्रव रूपी भी 
सिद्ध होवा दै क्योकि जव जीव भी रूपी ह तव जीवस्वरूप आश्रवे क्यों नहीं रूपी 
होगा ? इसस्यि जो छोग आश्रवको एकान्त जीव मान कर उसे एकान्त अरूपी वत्ते 
हं वे मिथ्यावादी ह| 


[ बोल ¢ समाप्त | 


(प्रर) 
क्या पाप, पुण्य मोर वन्ध अजीव नदीं है १ 
( प्ररूपक़ ) 
पाप, पुण्य ओर बन्ध न्यवहार दशाम जीव ओर निश्चय नयके अनुसार अजीव 


है इसष्ि इन्दे एकान्त अजीव या एकान्त जीव कहना भिथ्या हे किन्तु ये कथचित्‌ 
जीव सौर कथंचित्‌ अजीव है यदी वात यथार्थं समश्चनी चाद्ये जो इन्दे एकात अजीव 
कहता है वह अज्ञानी दै । 
(प्रेरक ) 
भमविध्यश्चनकारफा यदि व्यवहारनयसे नहीं किन्तु निश्वयनयके स्ुसार पाप 
पुण्य म्नौर बन्धको अजीव फनेका हात्पर्ग्यं हो तो इसमें क्या आपत्ति १ 
` (प्रह्पक) ` 
यदि भ्रमविध्वसनकारका यह दात्र हो कि पाप, पुण्य भोर कत्थ निश्चय नय 
के भुसार अजीव है परन्तु न्यवदारनयके भलुसार नदीं तो उनके कथनमरे इछ भी 


० सद्धंममण्डनप्‌ । 








दोष नहीं है चिन्तु बह विहर यथार्थं दै परन्तु एकान्त रूपसे पाप पुण्य खर शधदो 
जीव कहना मिथ्या है ! यदी बात आश्रवके विषयमे मी दै आाश्रवको भी यदि भ्रम- 
बरिभ्वैसनकार एकान्त रूपसे जीव जौर अरूप न ऋं तो कोई भी घापत्ति नहीं दै पर्त 
चह भाध्रवको एकांत अरूपी ओर जीच कहते ह यह्‌ वात भगवान के कथनसे ही प्रति- 
पूर ह शाखा कथन यह दै कि आश्रव न तो एकांत जीव दै भोर न एकात अभीव 
ही द्वित बद जीव ओौर अजीव दोनों दी प्रकारका हे] मिथ्यात्व, कषायः भोर योग 
ये, आाभ्रव माने जाते दै मौर मिध्यात्व कषाय रौर योगको चतुरस्य मोर काय योग 
को अष्ट स्पशं पुद्गल माना दै तः आश्रव कदापि एकात रपसे जीन नदीं हो सकता 
क्योकि मिण्यात्व, कपाय भौर योग जीव नदीं द । यदि साश्रवो को$ एकोत सजीव 
कद तौ बह भी ठीक नहीं कता वयो मिथ्याष्टिमी साश्व माना गया है मोर मिया 
ष्ठि, अरूपी सौर जीवेका परिणाम दै इसलिये साभ्रव जीवभी सिद्ध होतादै घतः 
आश्रवको एकात्त जीव, या एकान्त अजीव) एकान्त रूपी) या एकन्त अरपी कहन 


मिथ्या दै । 
( बोल ५ वां) 
(प्रेरक ) 
प्रमनिष्वेसनकारे णाग सत्र ठाणा ५ का सूपाः हि कर माभरव फो 
एकत सरूपौ जीव सिद्ध किया हे 1 
इसका क्या समाधान ! 
(प्ररूपक ) ४ 
भ्रमविध्व॑सनकारने दाणाङ्ग ाणा ५ वे का जो मूढपाः खा दै उरते आश्रव 
एकात घरूपी मोर एकांत जीवं सिद्ध नदीं ष्टो सक्ता वह पाठ लिति कर वतलया 
लाता दे । 
पंच जासव वारा पन्नत्ता तंजदा--मिच्छन्तः अषिरतीः प 


५9 
माह श + ( ठाणाङ्ध उणा ५ ) 
अरभ-- ४ 
निथयाल्य, भवत, पूमाद्‌, कषाय, मोर धो ये पच भाव द्वारके भेद ६ । 
इत पाठम आश्रव दारके मेद माच का ्र्णन है परन्तु माभ्रव जीव हैया 
लीव द यह निर्णय नदीं किया हे इसटिये इस पाका ताम ठेष्ठर साश्रव को एकमः 
जीव यां शरहपी कहना मोरे जीरो धोखा दैन दै । 


आध्रवाधिक्रारः। ४२९ 








भगवती सूत्र सतक १२ उद्‌शा ५ मेँ मिथ्यास्वशो चतुस्स्पीं पुद्गछ माना दै 
फिर मिथ्यात्व माश्रव एषात जीव केसे हो सकता दै ? बत्कि इस पराठते तो भआभ्रवका 
अजीव दोना दी सिद्ध होता है । दूसरा आश्रव द्वार अत्रत दै । अठारह पापोसे विच्क्ल 
नहीं हटनेका नाम अव्रत दै । अटरह पाप चुःस्पशींपुद्ाछ माने गये दै इसल्यि धूसरा 
साश्रव दवार भी अजीव दही सिद्ध होता दै । प्रमाद भौर कषाय, मोदसे उत्यम्न हु कम 
की परकृतिके नाम दै मोर मोद कर्मको शाख चतुःस्पी पुद्‌.गल माना दै इसषयि मोह 
कर्मसे उत्पन्न होने वाठ प्रमाद ओर कपाय भी चदुप पौद्‌.गछिक होनेसे अजीवे 
ही सिद्ध होते है । पाचवा आश्रव द्वार योग है यह मन, बचन, जौर कायक मेदसे तीम 
प्रकारका दै । मन ओर कचनके योगको चतुरपरी मौर काय योगको अषटस्पचौ कदा 
है इसल्यि योगाश्रन भी अजीष सिद्ध होता दै अतः ठउाणाङ्घ सूत्र के उक्त पाठका नाम 
ठेकर आश्रव एकांव जीव बतलाना अन्नानं समदना चाहिये । 


॥ ( बोट छटा समाप्त ) 


भ्रमविध्व॑सनकारने तीन दृटियोका नाम ठेकर मिथ्यात्न अश्चवको एकी जीव 
आर भरूपी बतछाया ६ । 
इसका क्या समाधान 1 
( प्रहूपक ) 
भगवती सूत्र शतक १२ उदे शा ५ कै मूलपाठमरँ तीन श्ष्टियोको अरूपी भौर 
मिध्यादर्शन शल्यको रूपी कहा है इसल्यि मिथ्यात्व आश्रत्र एकाद मरूपी नदीं दो 
सशता । भगवत्तीका पाट यह्‌ दैः-- 
“अहभंते ! चेज्ञे दोपे कलहे जाव भिच्छादंसण सल्ले एसणं 
कहवप्णे ४ जेव कोह तदेव चउफासेः 
( भग० शतक १२३०५) 
इस पाठम भगवान मिथ्यादुरशन शल्यको चतुःस्प्ीं पोद्‌.गकिकं कहा है अतः 
मिथ्यात्व घ्नाभ्रव रूपी भी है मौर अजीव भी दै उसे एकान्त अरूपी मोर ˆ जीव घाना 
अक्षन दै । 
(प्रेरक) 
भगवती सूतके उक्त मूलपाट्े मिथ्यादर्शान शल्यको रूपी का है परन्तु वहं 
आश्रव नदीं है आश्रव तो केवल मिथ्यारृ्टि है भर वह अरूप है फिर मिथ्यादर्शनके 
रूपी होनेसे साध्रव कैसे रूपी हो सकता हे !? 


४३० 


{ प्ररूपक ) 
ठाणाङ्ग उणा ५ के मूखपाठमे आश्रव द्वारका मेद्‌ वतखनेके छथि ५मिच्छतत 
यद पाठ जाया दै इसका र्थं दै मिष्यात्व, मिथ्यात्वे जैसे मिथ्यादषिका महण होगा ई 
उसी तरह मिथ्ाुर्शन शल्यका भी रहण दोता दै इसख्ि मिथ्यारषटि बौर मिः 
रशन शर्य ये दोनों ही आग्रव दँ केवल्‌ मिथ्यादृष्टि ही नहं अहः मिथ्याल पदे केवल 
मिय्यादष्ठिका ही ग्रहण करना जौर मिथ्याद्॑न शल्यका ग्रहण नहीं करना अप्रामाणि$ 
है । मि्यादरान शल्य भी आश्रव दै भौर वह रूपी दै इसव्यि मिथ्यात्व आश्व को 
एकै भरूपीः वताना अज्ञान दै । 
ओश्रवके विषयमे भीषणजी मोर जीतमल्जीने कटै विरद वाते" भी कह डा 
हं । मीषगजीने आश्रवक्ो उद्यभावमे माना दै गौर मिथ्यार्टिको क्षयोपभ भाक 
माना दै अतः इनके मतानुसार मिथ्यारषटि आश्रव दी नहीं दो सकता क्योकि मिथ्या 
दृ क्षयोपशम भावम दै गौर आश्चन उदयभावमे दे ष्ठि ये दोनों एक कै हये सक्ते 
है १ अतः भीषणजीकरी यह्‌ प्ररूपणा पूर्वापर विरुद्ध दै । भीषणजीके उक्त आशय का 
. डेव यहं दै- 
५आश्रवभाव दोय, उद्य ओर पारिणामिक । मोहनीय कर्मर क्षयोपशम होय 
तो आढ बोल पामे चार चारि, एकं दे त्रत घौर तीन दृष्टि 
दस खमे भीषणजीने आश्रवको उदयभावमे ओर मिधथ्यादृटिको क्षयोपशमभाव 
म माना है तो भी मिथ्यारष्टिको आश्रवे मानना इनके अबिवेकका पूर्णं उदाहरण सम- 
श्रना चाहिये । 


सद्ध्ममण्डनम्‌ । 








( बोट ७ बां समाप्त ) 
(प्रर ) 


श्रमवि्वसनक्ार ्रमनिषध्न॑सन प्र ३०९ पर उत्तरा्ययन सुका भूरपाठ छित 
कर उसकी समारोचना करते हए छ्लिते हैः 

५अथ इहां -पांच माश्चवने इष्णटेदयाना लक्षण कड्या ते मदि जे शरषगतेश्या 
अहो तेहना छक्षण पांच आश्रव ते पिण मरूपी छे” ( ० प° ३०९) 

इसका क्या समाधान ! | 

{ग्रूपर ) । 

करष्णङ्दया संसारी जीवका परिणाम है ओर संसारी जीवको भगवती इतक १ 
उदे्षा २ मे रूपी होना भी कडा दै इषि दरम्णदेश्या रूपी भी [सिद्ध दती है सतः 


` आश्रव्राधिकार, । ४३१ 


उसके छश्षण पाच आश्रव रूपी भी हो सकते हँ इसि एृष्णदेश्यफे रक्षण दोनेके 
कारण पांच भाश्रवको एका अरूपी कहना मिथ्यात्वका परिणाम है । संसारी जीव 
रूपी भी हँ इस विषयमे मगवती श्वतक १७ उदेशा २ का मूखपाठके सिवाय भगवती 
शतक २ उदे शा १ का मूरुपाड भी प्रमाण ह बह पाट यह हैः- 

“जेऽवियते खंदथी ! जाव सअंते जीवे अणंतेजीवे तस्छवि- 
यणं अथम्‌ एवं खलु जाव दव्वजोणं एगे जीवे सते चेत्तओणं 
जीवे असखेज्न पएसिए असंलोल्नपएसोगाहे अस्थिपण से अन्ते। 
काल ओणं जीवे न्दा न आसी णिच्च नत्थिपुण से अन्ते । भाव 
आओणं जीवे अणंता णाणपज्वा अणता दंसतण पल्लवा अणता चारि 
पल्लवा अणंता अशुर लष पल्लवा णत्थिपुण से अन्ते । सेत्तं दव्वभो 
जीषेसञंते चेत्तमो जीवे सन्ते कालो जोषे अणंते भावो 
जीवे अर्तेः ` 


र्भ- 
हे स्कन्दक ! जीव सार्त दै या अनन्त दै तुमरे द प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दै-जीव 
न्यसे एक ओर सान्त है कषेत्रसे असंल्य प्रदेशी भोर असंख्य आकार प्रदेशाको व्यास क्षिया हमा 
है अतः वह सात है । कासे जीव अनन्त है क्योकि बह सब कारम विमान रता है कभी भी 
उसका अभाव नदी ता । भावसे जीव अभन्त है अनन्त ज्ानपर्याय, अनन्त दहन प्य्याय, अनत 
चास्त्र पय्यय, अनन्त घु गुह पर्व्याय, भोर अनन्त अगुर अशु प्याय जीवके ते ई भतः 
भावसे जीव अनन्त ह । सारांश यह हे कि दन्य भौर पित्रसे जीव साति ओर कार सथा भाषसे 
अनन्त है । 
यहां मूर पाठम कद दै किं “जीवक अनन्त इ शुरु पर्याय भौर अनन्व 
अल्धु अगुरु पर्य्याय होते दै” इससे स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि संसारी जीव रूपी भीदे 
क्योकि अरूप पदार्थके एषु गु पर्व्याय जौर अशुर अलघु पर्याय नदीं हो सक्षते । 
इस पाठश़ी दीकामें दीकाकारने लिखा दै- 
“अनन्ता शुरुख्ुपर्य्याया ओौदारिकादिशरीराण्याभिल इतरेतु कार्मणादि 
द्रव्याणि जीव स्वशूपंचाधित्येति" 
अर्थात्‌ लोदारिकादि श्चरीरकी अपेक्षासे जीवके अनन्त छु गुरु पर्याय कदे गये 
ह मौर कामेण जादि दरन्य तथा जीवक स्वरूप ़ी अपेक्षसे जनन्त अगुरु अलघु पर्याय 
कदे गये है। 


(भ० क्ष० २३० १) 
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~~~ 
इस टीकासे भी जीवका रूपी दोना सिद्ध होता दै । यपि दिश्वयनयते निज 
स्बहपापन्न जीव रूपी नदी है किन्तु जरूधी दै तथापि इस पाठम उसका वरन न कयै 
संखारी जीवका वर्णन क्रिया गया हे संसारी जीव मोदारिकादि श्षगरके साध ॥ 
की तरह मिरकर एकाकार इञा खदा है इख दमि इस पाठमें उसके व 
सौर मनन्त अगुरु पर््यायोका वर्णन द । प्म रेश्या संसारी जीवका ही परिणा 
है भौर संसारी जीव इस पाठम रूधी भी कदा गथा दै इस लिथि इष्य ठिस्ा रूपी भी 
द । छृष्ण ङेश्या रूपी दै इस षि उसके रष्टण पांच आश्रव रूपी भी दै शने एकात्त 
सर्पी कहना शषास्जसे विद्धं समश्र्ना चाये । 
` छक्त पाठम संसारी जीवका ओदारिकादि शरीरके साथ अभेद होना सिद्र हेवा 
& ओौर घौदारिकादि शरीरः पुण्य पाप तथा दंधकी प्रकृति माना जाता दै इस छि पुष्य 
पाप ओर वंघन्रा भी कथंचित्‌ जीव होना सिद्ध द्वतता है! अतः इनको सर्वधा जीवे 
भिन्न मानना मिथ्या द । 


डमाघयम कर्मकी परचतिकरो मी पुण्य, पाप जर दथ कहते दै भौर द कर्मी 
हृति, चदु.सथसीं पौदूिक है इस लिये वह्‌ रूपी जोर जीचसे कथचित्‌ घमित्न लोर 
कथंचित्‌ भिन्न दै उसे जीवसे एकान्त मिन्न मानना मिथ्या ह| भिथ्यातव, कषाय ओर 
योगको चलुःस्पश्ी जौर काययोगको अष्ट स्पदीं धृक माना है । इष हि ये 
रूपी जौर अजीव भी सिद्ध होते दै एकान्व अरूपी भोर जीव नहीं भतः भरकर 
को एकान्द अरूप ओर एकान्त लीव कना सज्ञानका परिणाम दै । वस्तुतः किती 
सवेक्षासे आश्रव, जीव मौर अरूपी है भौर किसी अपेक्षाते अजीव जीर र्यी द पयु 
एकान पक्षा आश्रय ठेकर इते एकान्त अरूपी मोर जीव मानना भिथ्यात्वका परि 
णाम दै । 


क [4 
( बोल ८ वां समाप्त ) 

(रूपक ) 
मिथ्यात्व आश्रवको एकान्त जीव कहना भी भ्मविनंसनकारका इर भोर 
अयने सिद्धान्ते ही प्रतिकूल दै । ठाणागं सू्का धूल पाठ छि कर पटे वतलया जा 
चुका द कि देयां पथिकी जलौर साम्परायिको ये दो क्रियाए' सजीवकी ह भोर साम 
रायिकी किय मेदमे मिथ्यात्व मोर जन्नत भी श्षामिछ द इस चयि मिथ्या मौर 
अत्रतकी किया सजीवकी करिया द इन्द एकान्व जीवकी करिया मानना शास्त्रे सन्धा 

्रतिकूर दै । 


आश्रवाधिकारः। ४३३ 





ययपि शास्त्रे सम्यक्व क्रिया ओर मिध्यात्व क्रिया जीवकी की हैँ तथापि 
उनका स्पष्ट भर्थ ठीकाकारने यह किया दै- 

“सप्यदुहन मिथ्यात्वयोः सतो्े मवतस्ते सम्बचछू्व मिथ्यात्व क्रियेति 

। ( शंणाग ठाणा की टीका) 

५सम्यदर्शन शौर मिथ्या दृ्शके होनेपर जो क्रा की जाती है वह्‌ सम्यक्‌- 
त्व क्रिया जोर मिथ्यात्व रिया है ।" 

यद्य टीकाकारने सम्यष्रान जर मिथ्या दर्हनके होनेपर जो क्रिया की जाती 
दै वह क्रिया चाद जौवकी हो या पुदूगर की हो दोनोंको दी सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व 
की क्रिया कहा दै केवछ ओीवकी ही ज्रियाको सम्यक्त्व भोर मिथ्यात्व क्रिया नहीं कदर 
दै इस स्यि केव जीवकी दही श्रियाको सम्यषटूत्व क्रिया ओौर मिथ्यात्वे क्रिया कहना 
मिथ्या है । वास्तवे ज्ञान अर इच्छाको छोड़कर सभी क्रियाए्‌' जीव ओर पुद्गढ दोनों 
के व्यापारे होती दँ कोई भी क्रिया जभीवके व्यापारको छोडकर नहीं हो सकती, 
अन्तर सिर्फ इतना ही दै कि किसी क्रियाम जीवक व्यापारी युल्यता होती है भौर 
क्रिसीमे अजीवके यापारी मुख्यता दोती दै । साम्परायिी ओर रेरय्यापयिकी क्रियामे 
अजीवफे ज्यापारकी ही प्रधानता दै इस षि वे दोनों अजीवकी क्रिया कदी गई हँ इसी 
तरह सम्यकू करिया भौर मि्यात्व तिधा मजीवका न्यापार सवर्य रहता दै परन्तु 
उघकी अपेक्षते उनमें जीवा व्यापार ही प्रधान होता दै इस ल्म सम्यक्त्व क्रिया भोर 
मिथ्यात्व क्रिया जीवी कही गई है उनमें सवेथा अजीवका व्यापार न हो यह वात नही 
ह| ज्ञान ओर इच्छाको छोडकर सभी क्रियाभि जीव ओर पुद्गल दोनेकि व्यापार 
होते है परन्तु जीवक व्यापारकी शुर्यताको लेकर किंसीको जीवकी क्रिया मोर अजीव 
के व्यापारकी प्रथानताको ठेकर किसीको अजीव क्रिया का दै परन्तु दोनो ही प्रकार 
छी क्रियाम जीव भौर पुद्गङ दोनो व्यापार होते हँ । आश्रव, क्रिया स्वरूप दै 
छलौर करिया जीव ओर पुद्गछ दोनोंकी रै इस खि माश्नव जीव ओर धजीव दोनों दी 
प्रकारका दै उसे एकान्त जीव कहना अज्ञान हे । 


[ बोल.९ समाप्त । 
(प्रेरक ) 


भ्रम विध्वंसनकारं ठाणाङ् सूत्र ठाणा १० के पाठकी साक्षीसे भाश्रवको एकान्त 
जीव बतछति दह । 
इसका क्या समाधान ¶ 
५५ 
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---------- 


( प्ररूपकं ) । 
ठाणाङ्ग ठाणा १० के मूल पाठकी साक्वीसे श्रव न्व 
मिथ्या है । वह-पाट किख कर यह्‌ वतङाया जाता 2 1. 
धम्मे अवस्प्र सन्ना अधम्मे ध्म सन्नाः” 
य्थः-- ( ठाणाङ्क ) 
धमे अधमका ओर अथेमे धमेका ल्ञान अान कहराता है । 
यहां निपरीत ज्ञानका स्वरूप समक्षाते हए यह लिला है फ "धर्मस सयरृका 
जर अयर्ममे धर्मका ज्ञान अज्ञान दै” इससे ाभ्रवका जीव होना सिद्ध नहीं होता क्यो- 
कि इस पाठे कहा हमा विपरीत ज्ञान, क्षयोपश्षमं भावम दै जौर आश्रव द्यावे 
ह । भीषणजीने आश्रवको उद्यभावरमँ माना दे यह उनका रेख उद्वत करके एह 
बतला दिया गया ह अतः उदयभावमें होने वाखा आश्रव, अज्ञान या विपरीत ज्ञानदी 
वरह कदापि एकान्त जीव नहीं हौ सकता ! आश्रव, मोदके उद्यभावमौ माना गया 
है ओर मोहकम चतुःस्पसी पुदृशर ह अतः आश्रव भी चतुःस्परीं पुद्गल है सते 
एकान्त जीव मानना अज्ञान दै । 


(बोल १० वां समाप्त ) 
(प्रेर्‌ ) 


भ्रमनिध्व॑सनकार भगवती सूत्र शतक १७ उदे शा २ क मूरणट टिकर उसकी 
साक्षीते मश्चवको एकान्त जीच वतते है । 
- इसका क्या उत्तर ¢ 
- ( प्ररूपक ) । 
भगवती सुत्र शतक १७ उदे श्चा २ के- मूरपाटक्ी साक्ीसे आश्रवको एकान्त 
जीब्‌ बतलाना मिथ्या द । उस पाठम आश्रवको एकात्त जीव नहीं कहा दै वह पठ 
दसी प्रकरणके सातवें बोले लिख दिया गया है उसका भाव यह दै-- 

१८ पाप मौर उनसे निदत्त, धुदधिफे वार मेद, अवमरहादिक मति ज्ञाने चार 
भेद, उत्थानादिक पांच, चार गति, आढ कर्म, छः देश्या, तीन दृष्ट, चार दरशन, पच 
ज्ञान, तीन अन्ञान, चार संज्ञाए पांच शरीर, तीन योग ओर साकार तथा अनाकार 
हन ९६ बोम रहने वाा जीव दूसरा दै मौर ये बोल दूसरे है, यदं अन्य तीचिेश्र 
मत है इसका खण्डन करते हुए भगवानले कंदा दै किं “एवं खलु पाणारईवाए जा 
मिच्छादंसणस्लेबहमाणि सच्चैव जीवे सच्चेव जीवायु 
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-- 


अर्थात्‌ प्राणातिपातसे लेकर मिथ्या दुर्शन क्ल्य पर्य्यन्त ९६ वोरूमिं रहनेवाल 
वही जीव दै ओर वही भवात्मा दै ¡ इस पाटसे भाश्रवको एकान्त जीव वताना भोठे 
जीरको धोखा देना है । इस पाठमे ९६ ोोके साथ जीवात्माका कथंचित्‌ अभेद ओर 
कथंचित्‌ भेद बतलाया दै आश्रवको एकान्त जीव नहीं का दै । अतः इस पाठके आश्रय 
से आश्रवको एकान्त जीव मानना अज्ञान्‌ दै । 

इस पास्मँ जो ९६ बो कदे गये है उनम १८ पाप भी शामिल है । उक्त ९६ 
योर जर जीवार्मा कथंचित्‌ भिन्न भौर कथंचित्‌ अभिन्न है इस ल्य मठारद पाप 
भी कथंचित्‌ जीव मौर कथंचित्‌ मजीव दै परन्तु तेर पंथके आचार्य जीतमलजी १८ 
प्रापंफो जवसे एकान्त भेद मानते है यह्‌ इनका प्रत्यक्ष इस पाठते बिरुद्र रूपणा सम~ 
शनी चाहिये | 


( बट ११ वां समापघ् ) 
(प्रेरक ) 


शास्म रूषी जजीवको कीं जीवका परिणाम कषा हो तो इते वतला्े। 
( प्ररूपक ) 
- ठाणाज् सूतके दशा ठाणेमे रूपी अजीवको जीचका परिणाम कहा है वह पाट 
टीकाके साथ टिला जाताहै । 
“दृसविहे जीवपरिणामे पं० तं० गतिपरिणासे, ईन्दिय 
-परिणोने, कसाय परिणामे, लेस्सा परिणामे, जोगपरिणामे, उवयोग 
परिणामे, णाण परिणामे, द्'सणपरिणामे, चरित्तपरिणामे, वेय- 


परिणासेःः 
( ठाणाद्ध ठाणा १०) 
अर्थः-- 
जीवकषै परिणाम दद्र प्रकारके ६--(१) शति परिणाम (२१ इन्द्रिय परिणाम (३) कपाय 
परिणाम (४) ठेष्या प्रिणाम [५] योग परिणाम [६] उपयोग परिणाम [५] श्तान परिगाम [८] 
ठर्दान परिणाम [९] चासति परिभाम [१०] वेड परिणाम । 
टीका :- 
^परिणभनं परिणाम स्तद्भाव गमनभित्यर्थः यदादह-“परिणामोध्थन्तिरगमनं 
नच सवेदान्यवस्थानं नच सदेथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः” । सच प्रायोगिक 
गतिरेव परिणामो गति परिणामः एवं सर्त गतिरचेह गतिनामकमौदया्नारादि भ्यप- 
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देश्च दुः! तत्परिणामश्चावक्षयादिति सचनरकगत्यादिश्चतुविधः गिपरिणामेच 
संत्येवन्द्रिय परिणामो भवतीति तमाह “इन्दिय परिणामे" चि सचभनोत्रादिभेदातचध। 
इन्द्रिय परिणठोचेष्टानिष्टविष्यस्बन्धाद्रगद्ेष परिणति रिति तदनंतरं कषाय परि 


णाम उक्तः सच क्रोधादिमेदाचतुर्विधः । कषाय परिणमेच सति रेश्या परिणति छवा 
परिणतो कपाग्र परिणतिः येन क्षीण कषायस्यापि शुक्छ परिणतिदेशोन पूवकोटि याब 
वैति यतरकतम्‌" सुद्ध जहन्ना उको दोर ष्च कोडीनो नवि षरि उणा ता 
यत्वा शुक्षटेस्साय ( खड ठेरयाया जघन्यास्थितिः युहूता्थ नववषोना पूष कोठी चर 
जञावन्या मवति ) अतो द्या परिणाम उक्तः । सच छष्णादिमेदातपोढेति ! अयश्च थोग 
परिामेसति भवति यर्मान्तिरुद्रयोगस्य ठे्या परिणामोऽेतति यतः समुच्छिनातिय 
ध्यानमलेद्यस्य भवतीति ठेरयापरिणामानन्तरं योगपरिणाम उक्तः सषमनोाक्ष 
मेदापत्रिधेति । संसारिणश्च योगपरिणतादरुपयोग परिणति वदीति तदत॑तरयुपयोग परि. 
णाम उक्तः सच साकारानाकार भेदादृद्विधेति। सत्िचोपयोगपरिणामे ज्ञानपरिणामोज्ञ- 
स्तदनंतरमसाबुक्तः ! सचभिनिवोधिकादि सेदीत्पश्चधा तथा मिथ्यादृष्टे ज्ञानपप्य्नात- 
भित्यज्ञानेपरिणामो मयज्ञानश्रुताज्ञानविभंगाक्ञानेरक्षणस्त्रिविधोऽपि व्रप्रूण 
साधर््यद्ज्ान परिणाम ग्रहणेन गृहीतो दरन्य इति 1 ज्ञानाज्ञानपरिणामेचसति सप्यद्‌ 
त्थादिपरिणतिरिति ततोदर्शन परिणामरक्तः सदत्निधा षम्यकत्वमिध्यात्वमिभरमेदात। 
सम्यकू्वेशतति चरित्रमिति ततस्तत्परिणामर्क्तः ! सच सामायिकादिभेदातव॑चधेति । 
सवूयादिवेद परिणामे चारित्र परिणामो नतुषशिपरिणामे वेद्परिणतियममाददुक्या 
यथोख्यीत चारित्र परिणति ष्टि चारित्र परिपामान्तरं वेदे परिणाम उक्त. । सचसुया- 
दि भदातूनिबिध इति ।* 
अथं :- 
रूपान्तर प्रा्ठिका ताम परिणाम दै कहाद्ैकिन तो सवथा अपने रपे स्थित 
रहना बौर न स्था नाच हो जाना, किन्तु पसे मिन्न किसी दूसरे रूपमे भा जाना 
परिणाम द ! जीवक दूसरे रूपम खाना जीवे परिणाम द चह गति लादिके भेदूते दए 
प्रकारका द ! गति रूप जो जीवका परिणाम द वह गति परिणाम दै इसी तद समी 
परिणामि समञ्चना चाहिये । गति नामक कर्मके उद्यसे नरक आदिं भ्यवहारका काए 
जो जीवका परिणाम होता दै बह गति परिणाम दै। यह परिणाम जव तकं भ 
क्षय नही होता त तक वना रहता दै । यह तरक आदिक मेदे चार प्रकारका हता ह! 
वति परिणाम होनेके बाद्‌ इन्द्रिय परिणाम होता दै शस रि मूर पाठम गति ४ 
गृहक पश्चात्‌ इन्द्रिय परिणाम का दै। श्रोत्र आदिके मेदस इन्द्रिय परिणाम पचि प्रका 
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का दै | इन्द्रिय परिणाम होनेके बाद इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुके सम्वन्धते राग भौर द्वेष रूप 
परिणाम होता दै अतः इन्द्रिय परिणामको कहकर कषाय परिणाम कहा गया दै । वह्‌ 
श्रोत्र भाविके मेदसे चार प्रशारका दै ! कपाय परिणाम होने पर रेश्या परिणाम होता 
है अतः कषाय परिणापके वाद्‌ ङेद्या परिणाम कहा गया दै । बह ठेरया परिणाम छ्ृष्ण 
आदिक भेदसे छः प्रकारका होता दै । योग परिणाम होनेके षाद देश्या परिणाम होता दै 
क्योंकि जिसके योग रुक आते है उसको ठेरथा परिणाम नहीं होता इस चयि ठेरया 
परिणामके षाद ही योग परिणाम कहा गया दै । योग परिणाम मन, वचन ओर कायके 
भेद्से तीन प्रकारका दै । संसारी जीवोंका योगे परिणाम होनेपर उपयोग परिणाम होता 
है इस लि योग परिणामक वाद्‌ उपयोग परिणाम कहा है । उपयोग परिणाम साकार 
लर अनाकार मेदसे दो हरहका होता दै । उपयोग परिणाम होनेके वादं न्ञान परि- 
णाम होता है स लि उपयोग परिणामको कहकर ज्ञान परिणाम कदा गया दे । ज्ञान 
परिणाम, भाभिनिवोधिक आदिक भेदसे पांच प्रकारका दै । मिथ्या इष्टयो कै मत्यज्ञान 
श्रुनाज्ञान भौर विभगाज्ञान भी ज्ञान परिणामे दही प्रण किये जति दै । ज्ञान भौर 
अज्ञान रूप परिणाम होने पर सम्यक्त्व बोर मिथ्यात्व आदिं परिणाम होता दै इस 
सि ज्ञान परिणामको कहकर दुर्शान परिणाम का दै, यह सम्यक्व, मिथ्यात्व ओर 
मिश्र मैदसे तीन प्रकारका दै । सम्यक्व परिणाम होनेके बाद्‌ चारित्र परिणाम होता दै 
अतः सम्यक्व परिणामको ककः पश्चात्‌ चारित्र परिणामको कहा दै । चारित्र परि- 
णाम सामयक आदि भेदसे पांच प्रकारा होता दै । चारि परिणाम) वेद परिणामके 
होनेपर होता दै परन्तु चरित्र परिणाम होनेपर वेद्‌ परिणाम होनेका को निथम नदीं 
द कर्योकिं वेद्‌ परिणाम रदित जीव मेँ भी यथाखूयात चारित्र देखा जाता दै अतः 
श्वारित्र परिणामके अनन्तर वेद्‌ परिणाम कहा गया दै । पेद परिणाम स्त्री आदिके भेदसे 
तीन प्रकारका दै। 

यहा मूर पाठ भोर दीकामें जीवके दश्च मिध परिणाम कदै ह उनमें ज्ञानः दर्शन, 
ओर चारित्र परिणाम तो अरूपी ओर एकान्त जीव हैँ ओर गति, कषाय, योग ओर 
वेद परिणाम रूपी ओर अजीव दै । गत्ति, कपाय; खेग ओर वेद आत्माके साथ क्षीर 
नीर न्यायसे मिकर एकाकार होकर रहते है इस स्थि शदे जीवका परिणाम कहा है 
यहा जो गति परिणाम कहा दै वह गति नाम कर्मके उद्यसे प्राप्त होने बाढी नरक भादि 
चार गतिया सम्षनी चाहिये ! ठीफाकारने टिल 2 


^ातिश्चेह गतिनामकमोदयान्नारफादि ष्यपदैरदेतुः ।“ 
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् [सस्य 
अर्थात्‌ गति नाम करके उद्यते उत्पन्न होने वाली नरक आदि व्यवहारा 
कारण यहां गति समश्चनी चादिये” नरक आदि चार गतियां रूपी सौर अजीव हतो 


भी यहां ये जीवक परिणाम कही गै हँ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै शचि रुपी जौर 
भी जीवका परिणाम होता दै | + 


| ( बोट १२ वां समाप्त) 
प्रेरक ) 


भ्रमविभ्वंसनकार धमविध्वंसन प्रष्ठ ३१४ पर ठार्ांग ठाणा दुश्का मूरपाट छित 
कर उसकी समालोचना करते हृए स्विते द-- 

“हां तो गवि परिणामने भावे गहिने जीव कदी, भाव इन्द्रिय, भाव कमाय, 
भाव योग, भाव येद्‌, ये सथ जीवना परिणाम छै ( भर० प° ३१४ ) 

इनके कटनेका आशय यह दै छि गति नाम कर्मके उद्यसे उत्पतन हेम वाध 
नरक आदि चार गतियां अजीव दै वे जोवका परिणाम नदीं हो सकती इसछयि डणाग 
ठाणा दशके मूढपारमे जो जीवका गलादि परिणाम का दै बदु भावरूप गत्या सम- 
समद्चना चाय द्रव्य रूप नदीं । इसी तरह द्रष्य इन्द्रियः दन्य कषायः द्रन्य योग ओर 
द्रव्य वेदु भी अजीव है वे कदापि जीवके परिणाम नदीं हो सकते इसछ्यि ये भी भाव 
रूप ही जीवक परिणाम समञ्चने चाहिये द्रव्य रूप नहीं 1 

इसक्रा क्या समाधान ? 

( प्रहपक ) । 

टाणांग ठाणा दशके मूलपाठम जो गति, कषाय, मौर इन्द्रिय आदिको जीका 
परिणाम बताया है उसका अभिप्राय भाव गति, भाव, कषाय, ओर भाव इन्द्रिय बता 
कर द्रभ्य गति, द्र्य कपाय शौर द्रव्य इन्दरियको जीवक्रा परिणाम नदीं मानना मूपा 
ौर टीकासे विरुद दोनेसे अप्रामाणिक दै । टीकाकारने गतिक विषयमे स्पष्ट छवि 
दे कि-- . 

गतिश्च गततिनामक्मौदयान्नारकादिन्यपदेशदैतुः" 

मर्था, “यहां गति शब्दसे, गति नाम कर्मके उद्यते इत्यन्न होने बाठी नादि 
ठयवहारा कारण जो गति दै वह समन्चनी चादि" 

यहां दीकाकारमने नाम कर्मके उदयसे इत्यन होने वाटी नरकादि गतिको जीवक 
परिणाम वतछाया है इसि भाव गत्यादिको दी जीवका परिणाम मान कर द्रष्य 
त्यादिको जीवका परिणाम न माननां मूरपाठ भौर दीकासे विरुद्ध समना चािये। 
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दूसरी बात यह दै कि रूपी जरूपी सिद्ध करमेके धि द्रव्य जीर भावकी दृल्पना करना 
वयर्थ दै । द्रन्य होनेके कारण को बरमु रूपी नहं होती मौर भाव होनेसे अशूपी नहीं 
हो जाती । द्रन्य होनेसे यदि रूषीकी कल्पना की जाय तो धम द्र्य, अथ द्र्य घौर 
काठ द्रव्य भी रूपी मानने पडे क्योकि ये सव द्रव्य दै । यदि माव दोनेके कारण 
क्रिसीको अपी मान लिया जाय तो वद भी ठीक नहीं है स्योकि क्रोध, मान, माया, 
लोभ भादि भाव रूप हैँ उन्दै ओदयिक भार्वेमिं गिना गया द, परन्सु वे अष्टस्पीं रूषी 
है । तात्पर्यं यह है कि कोई को द्रव्य भी अरूपी होतादै भोर को को भाव भी 
शूपी होता दै । रेसी हाख्तमे ्रमनिध्व॑सनकार जो भरूपी सिद्ध करनेके दिय भाव की 
कर्पना करते व्ह स्था असंगत जर शास्त्र न जानने का परिणाम समश्चना 


चाहिये । 
( बोल १३ वां स॒माप्र ) 
{ श्रहपक ) † 


यहा यह्‌ शङ्का होती दै किं गति, कषाय ओौर योग चतुःस्पनीं ओर उष्टस्पशीं 
पद्‌ गक माने गये द पुट.गछ जीव नदीं किन्तु अजीव हँ फिर गति, कपाय भौर योग 
को जीवका परिणाम यहां केसे कदा दै ? तो सश्च उत्तर यह दै 

गुर धु पर्य्यायः, अषटस्परीं ओर जगुर अच्धु पर्याय वचतुःस्पक्ी पुद गल दै 
दथापि से जीवके साथ एकाकार होकर रहनेसे इन्दे भगवती शतक २ उदशा १ 
ओवका पर्य्याय कहा है उसी तरद जीवक साथ मि कर एकाकार होकेर रदनेसे गति 
आदिको ठाणांग ठाणा दृश्मे जीवका परिणाम कषा दै । भगवती शतक २ उदेणा १ का 
मूढ पाठ यह दैः- | 

. ५मावञ्मोणं जीवे अनंता नाण पल्लवा अनंता द सण पञ्जवा 

अर्नता चारित्त पञ्जवा अ्नेता युरु छं पञ्जवा अर्नता अशुर अह 


पल्लवाः? - -- । 
( भरावती शतक २३० १ ) 


0 
अथः- 
भाव जीवक अनंत शान पर्याय, अनन्त ठान पर्य्याय, अनन्त चाति पर्याय, अनन्त 
शुर इ पर्याय ओर अनन्त अगुठ अलघु प्याय शेते दै । 
यहां भाव जीवके अनस्त गुरु ख्घु पर्याय ओर अर्नव अगुरु अश पर्य्याय 
कदे दँ । गुर खु प्याय मौर जगुर अच्घु पर्याय क्रमशः जष्टस्प्ी जौर चतुःस्पीं 


४४० सद््ममण्डनम्‌ | 








स 
पद्‌ गल दै कथापि जीवक साथ एकाकार होकर रनेते जैसे हृदे भाव सश पयाय 
का दै उसी तरह दुग्ध जख्रत. जीकफे साथ मिल कर एकाकारं होकर रहने से गति 
सादिक ठरणांग ठणा १० मे जीका परिणाम कदा द अतः गति आदि फो भावहप 
मान कर द्रभ्य गति को जीव का परिणाम नदीं मानना मिथ्या समष्षना चाह । 


[ बोल १ वां समाप ] 
{ प्रह्पक ) 


पन्नावणा सूतके पचे पदमे मयुध्य जीवक वरण, गन्ध, आदि पथ्याय मी कै 
है वह पाठ यह दै-- 

धमनुस्ाणं मन्ते ! केवहया पल्लवा पण्णत्ता ! गोयमा ¡ अनत 
पञ्जवा पव्णत्ता । सेकेणटुटेणं न्ते ! एवं दह पणुरसाणं अता 
पद्धवा पण्णात्ता १ गोयमा ! मणएस्से मणुस दष्वद्रयाए तुर्ले पपर 
याए तुर्हे ओगाहण दयार चउद्ठाण विए ठीए चउद्‌ढाण वहिए 
वन्नगंधर्षफासञमिणिबोहियणाणञोहिणाणमनप्ञ्जदणाण वैवर 
णाण पञ्जवेहि वुत्छे तिहि द'सणेहिं च्डण वणिए केवल ९ सण 
व ( पतनावणा पई ५) 

इस पाठम मतुष्य जीवक वर्ण, गस्ध, रस जर स्पदा, पर्याय कदे दँ । व, 
गन्ध, र भौर स्प रूपी मोर पोद.सलिकि हतो भी क्षीर नीरकी तगह जीवक सय 
भिरे हए होनेसे इदे जीवका परय्याय कहा द इसी तरह ठा्णांग उणा दै, जीवे 
साथ मिरे हए दोनेसे गति आदिको जीवक्षा परिणाम कदा द। 

भगवती श्वत १२ इदेशा १० भे भात्माको रूपी ओर रूपी दनो दी प्रकार 

पाठ यह्‌ दै । 
ध मन्ते ! आया प्णत्ता ! गोयमा ! आर्‌ठविहा 
आया पण्णत्ता तंजदा--दवि आयौ, कसायायाः जोगाया, उपथोः 
गाधा, णाणायाः द सणायाः चरिताया, वीरियायाः 
( मगनती कतक १२६० १०) 


अथं :- । 
द भगवन्‌ | आत्मा कं प्रकारका होतार 


आश्रवाधिकारः। ४४१ 


[ष भी प अ अअ म 








हे गोतम । आत्मा आ प्रकारका हे [ १ ] द्र्यात्मा [ २ ] कपायात्मा [ ३ ] योगात्मा 
[ ४ ] उपयोगात्मा [ ९ ] ज्ञानात्मा [ ६ ] उशैनात्मा [ ७ ] चासत्रात्मा [ ८ ] बी््यात्मा । 

यं आढ प्रकारका आत्मा कहा राया दै । इनमे कंषाय, भौर योग क्रमकः 
चतुःसं भोर अष्टस्परी पुद्गल दै ओर दोनों दी रूपी दै इसल्यि मात्मा रपी भी 
सिद्ध होता दै 1 कषाय ओर योग रूपी है इसलख्यि कपाय।भ्रव मौर योगाश्रव भी रूपी 
ह घतः आश्रवकरो एकान्त अरूपी मानना सर्वथा शाखि प्रतिकरू समश्चना चाहिये । 


व बोल १५ वां समाप्त 


भ्रमबिध्व॑सनकार भ्रम पष्ठ ३१५ पर लिखिते दै कि-- 

ते मारे कषाय अने योग आत्मा कड़ी ते साव कयाय भाव योगने कल्या 8 । 1 
भावे कपराय तो आश्रव ठै 

इनके कहनेका तात्पर्य्यं यह दै फिं उक्त भगवनी सूत्र फे मृरपाठमे जो कपाय 
ओर योगको मात्मा का दै वद माव कषाय माव योग सम्चना चाहिये । भाव कषाय 
दी माधरव्र दै ओर वेह अरूपी दै इसि आश्रव सर्पी दे । 

इसका क्या समाधान 

( प्रह्पक ) 

भगवती सूत श्षतक १९ उदे शा १० का मूरपाठ १५ वैँ बोढमेँ छिख दिया गया 
दै उस पाठमे सामान्य रूपसे च्लि दै किं "कषाय जौर योग आत्मा दै {” भाव कषाय 
ओर भाव योग आत्मा दै रेषा वहम नहीं छिला है इसलिये भाव कषाय भौर भाव योग 
को आत्मा मान कर द्र्य पाय ओरं द्रव्य योगको मात्मा न मानना भ्रमदिष्वंसनकार 
का जज्ञान ह । उस पाठी टीको भौर टन्वामें भी नदीं कद्‌ दै कि भाव कषाय भौर 
भाव योग ही मात्मा दै” तथा दृप्तरी जगह भो कषाय भौर योगका द्रव्य भाव रूप 
र 4 किया गया दै अतः भ्रमविध्व॑सनकार की पूर्वी्त कल्पना सप्रामाणिक ओौर 

थ्याह्‌। 

यदि कोई कदे क्रि “कपाय ओर योग क्राः चतुःप भर अष्टस्पशीं रूपी 
है, वे मात्मा नदीं दो सक्ते क्योकि आत्मा महूपी दै" तो यद ठीकं नदीं है । भग- 
चती आदि सूर्वोका प्रमाण देकर यह्‌ बवष्म दिया गया है कि संसारी मात्मा खूपी भी 
होता दै इसख्यि कपाय ओर योगके क्रमशः चतुःस्परीं लौर शष्पं रूपी होने पर 
भी आत्मा दोनेमें फो सन्देह नदीं है । 


| ( बोल १६ वां समाघ् ) 


४४य्‌ सद्धमैमण्डनम्‌ इना । 


(प्रे) 

भगवती शरक १२ उदे शा १० मेँ माव भात्माके माठ मेदं क टै दव्य भाता 
के नदीं । माब मात्मा अरूपी है इसछियि कषाय ओौर योग मी मावह ही तप 
भेद द्रव्य कषाय योग नदीं । भाव रूप कषाय योग सरूपौ है इयि कषया- 
व भोर योगाश्रव भी भरूपी दै रूषी नहीं । मठः भमविष्वैसलकरारे जो भव सप 
कपाय भौर्‌ योगको आत्माका मेद्‌ माना है बह ठीक दी माम दता दै । 

(प्ररूपके ) 

भगवती शतक १२ उदेश्ा १० मे आत्ममन्रकरे आट भेद कट दै केवह भाव 
आत्मके ही नदीं । वहां कर्य ौर भावका इछ जिक्र भी नदीं ६ इष ध्य भगवती 
सू्रोक्त मात्मा आठ मेद्‌ माव मात्माके दै यह कल्पना निमू छ दै ! यदि तुम्हारी बा 
मानकर भगवती सूतम भाव आत्मके ही आट मेदं मान ल्ि जायं ठो योग नामक 
तीसरा भेद्‌ व्यर्थं ठहरा दै स्योकि भाव योगको भीपणजीने वीयं रूप माना दै, ब 
वीर्य्यं नामक भठवा मेद अख! का गया है उसीमें माव योग भी शामिल हो ज्व 
ह किर ऽसे अङ्ग करनेकी क्या सावकष्यकता दै १ भीषणजीने माव योगको वीयं ख- 
रूप माना दै बह गाथा यह दै-- 

ध्योग वीर्य्यं तणो व्यापार तिणसु अपी छे भावे जीव 
भ्रम विध्व॑सन पृष्ठ २१८ मेँ जीतमलजीने छिला दै :-- 
अने वत्थान, करम, बह, वीय, धुरषाश्ार पराक्रम, फोडवे तेदिज भाव योग" 

मीषणजी ओर जीतमछटजीने भाव योगको वीम स्वरूप माना दै ऋ वीयं 
नामक घात्माका मेद जव कि कहं दिया गया दै तो उससे अलग योग नामक़ भेद कहौ 
दी क्या आवदयकषवा दे स्योकि वीं नामक मेम ही माव योग मौ गतां हौ मा 
दै अतः भीपगजी भोर जीतमल्जीका माव योगक्रो ही आत्मा मेद मानकर रभ्य 
योगको आात्माका मेद्‌ नहीं मानना नितान्त अज्ञान समद्चना चाव । 

मगवती शतक १२ ऽहेश्चा ७ मे संसारी भात्माका शरीरके साथ कथंचित्‌ मभेद 
कहा गया दै । वह पट- 

आयामत ! काया अप्णे काया १ गोमा ! आयार 


अण्ण वि काए । श्यी मन्ते ! काए अखूवीकाए १ भोयना ! सूवीवि- 


कार्‌ जरूवीविकाए" 
( भगण शतके १२६० ७ ) 


आश्रवाधिकारः। ४४३ 





(रीका) 

“५ आधाभते । काण इयादि । मात्मा कायः कायेन छृतस्यातुभवना न्तह्यल्येन- 
छृवमन्योऽतुमवल्यज्घताम्यागमप्रसंगात्‌ । अथान्य अत्मनः कायः कायैकदेशच्छे- 
देऽपि संवेदनस्य सम्पूर्णत्वेनाभ्युपगमादिति प्रश्नः । उत्तरतु आत्मापि कायः कथंचित्त- 
देल्यतिरेकात्‌ क्षीर नीरवत. अग्न्ययः पिण्डवत. काश्चमोपलवद्रा अतएव कायस्य 
सत्यात्मनः संवेदनं भवति । अतएव कायेन कृत मात्मना भवान्तरे वेद्यते अत्यन्त भेदे- 
चाऽकृताम्यागम प्रसंग इरि । “अण्मेऽविकराए" त्ति अत्यन्ता भेदेहि शरीरारच्छेदे जीवां- 
शच्छेद्‌ प्रसंगः तथाच संवेद्नस्यासंपूर्णतस्यात. तथा शरीर दादे आत्मनोऽपिदादेन पर 
लोका भाव प्रसंग इयतः कथ चिदन्योऽप्यात्मन. काय इत्ति । अन्यैस्तु कामण काय- 
माभित्यात्माश्य इति अग्राल्यावम्‌ | कार्मण कायस्य संसाय्यात्मनश्च परस्परान्यभि- 
चारित्वेनेकरूपत्वात. । “अण्णेऽविकाए१ त्ति ओदारिकादिकाया पेक्षया जीवादृन्यः काय. 
तद्िमोचनेन तद्धेद्‌ सिद्ध रिति “ख्वीकाए त्ति रूण्यपि काय. ओदारिकादि कायस्थ । 
रूपपेक्षया । अरूप्यपिकायः कामण कायस्यातिसृषूमरूपित्वेनारूपित्व विवक्षणा. 1 

अधे :-- 
हे भगवन्‌ । आत्मा शरीरसे भिन्न हे या शरीर स्वरूप हे १ 
हे गोतम । भात्मा कध्चित शरीर स्वरूप है जौर कर्थवित्‌ शीरते भिन्नं भी है । 


इस प्रमनोत्तरका अभिप्राय यह दैः-- 

आत्मा श्षरीर खर्प दै क्योफि अरीरसे षयि इए का भतुभव आत्माफो होतां 
है । यदि आत्मा शरीरसे जुदा होता तो शरीरसे किये हृए का आत्माको अतुभव नहीं 
होता क्योकि दूसरेसे किये हुएका अलुमव दूसरे को नदीं होता भत" भात्माका शरीर 
स्वरूप होना सिद्ध दोवा दै । 

आत्मा शरीरसे भिन्न दै क्योकि शरीरके किसी अवयवकां विच्छेद होने पर भी 
जञानका विच्छेद नहीं होता भिन्त ज्ञान पूर्णरूप में ही हत्त है । यदि आत्मा ओर कश्षरीर 
एक होते तो शरीरके किसी अवयवा विच्छेद्‌ होने पर सम्पूर्ण शपसे ज्ञानका उद्य नदीं 
होवा । अत" आत्मा शरीरसे भिन्न है । ये दो परस्पर विरुद्ध वातोको दैख कर अत्मा 
जर श्षरीरक मेद्‌ ओौर अभेदका प्रन विया गया दै} इसका उत्तर यह दै-- 

भत्मा, कृथचनित. शरीर स्वरूप भी दै क्योकि मिरे हए दूध अलकी तरह आग 
ओौर लौह पिण्डश्ची वरह पत्थर मौर सोनेकी तरह भात्मा शरीरसे एकाकार दोकर रदवा 
दहै । अतणए्व शरीरंका स्प होने पर उसका ज्ञान मात्मको दोत्राहै मौर शरीर से 
कयि हुएका फ आत्माको जन्मान्तरमे भिङ्ता दै । यदि शरीर कै साथ आत्मा का 


सद्धमेमण्डनम्‌ । 





अत्यन्त भद्‌ हो तो शरीरके कमेक फल आत्माको कदापि नहीं मि सदहा । दूसरे 


-कर्मका फ दूसरेको नदीं मिता 1 अतः आत्मा क्षसीरसे कथंचित. अभिन्न दै । 
यदि आत्माको शरीरके साथ सर्वथा अमेद्‌ मान शिवा जाय तो शरीसे किसी 
-अवथवकरा छद्‌ हो जाने पर आत्मके अंशका भी छद्‌ मानना पदेगा ओर आत्मके अश 
का छद्‌ मानने पर सम्पूरणं रूपमे क्ञानकी इत्पत्त नदीं हो सकती मौर शरीरके दृह हेन 
पर्‌ अत्माक़ा भी दाहं मानना पड़ेगा रखी दामे भात्माके परछोक होने का अमाव 
- दोगा अतः आत्मा कथंचित. शरीरसे भिन्न भी दै । 
किसी श्रिसी टीकाश्चारने कामण शरीरके साथ आत्माका अभेद मान कर 'भाया- 
विफाएः” इसकी व्यास्या की दै । उनका आशय यह्‌ दै कि “ससारी आत्मा भौर 
कार्मण शरीर क्षीर नीरकी तरह मिले इए दोनेसे अभिन्न माम होते दै-इसध्थि यहं 
आत्माक्रो शरीर स्वरूप कहा है }" 
५अीदारिकादि श्चरीरको आत्मा छोड देता दै इसथ्यि मौदारिकादि रीरसे 
आत्मा जुदा मान कर “अण्णेबिकाए यह पाठ कहा हे ।” भोदारिकादि स्थूर परगीर 
रूपी दै उसकी घपेक्षाते कायको रूपी कदा दै । मेण शरीरका रूप अयन्त पूष 
इसि उस रूपी अविवक्षा करके काय को अहपी भी कद्‌ द । यह्‌ उक्त ूरपाठके 
टीकाका अर्थं दै | 
यदां मूलपाठ भौर टीकमे संसारी आत्मको शरीरे कथित. अभिन्न माना दै 
अतः संसारी आत्माका रूपी होना भी सिद्ध होता दै । जव कि संसारी आत्मा कंचित्‌ 
रूपी भी है तव फिर रूपा कयाय ओर योग उसके मेद्‌ क्यों नहीं हो सकते ६१ 
अत: भाव कषाय अर भाव योगको मातपाका मेद्‌ मान कर प्न्य पैषाय भेर्‌ द्रत 
योगको आत्माका मेद न मानना अज्ञानक्षा परिणाम सम्चना चाहिये । 
अतुयोग हार सूम, वर्मक उदयसे कषाय लोर योगकी उत्पत्ति कदी गैदै। 
कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने बाढ़ पदाथ न तो एकान्त जीच हँ ओर न एकोत अजीव 
ह वे करभ॑चित. जीच ओर कर्थचित. अजीव दोनों ही तरहके दै इष्टये काय सौ 
योगको एकान्त अज्ञीव य। एकांत जीव बेताना मिथ्या दै । 


शालकासेने मिथ्यात्व यत्रत कषाय ओौर योगको कीं तो जीव, भौर शी 
अजीव कहा दे । जहां जीन कहा दै वहां जीर्वाशषकी प्रधानता मौर जहां सजीव षहा द 
बह पुद्गलं की प्रधानता सम्षनी चादिये परन्तु एकान्त जीव या एकत जीप 
बताना शासका माय नदीं दै । 


( बोल १७ वां समाप्त ) 


आश्चरवाधिकारः । ४४५ 





(प्रेरक ) 

श्रपधिध्वंसनकार जदुयोग दवार सूत्रकौ मूख्पाट लिख कर उसकी समाछोचना 
करते हुए छिहते हैः-- 

“अथ हहा उद्यरा दो सद क्या उद्य, अने उदय निष्पन्न, उदय ते आठ कर्म 
सी प्रकृति रो उदय, छने उद्य निष्पश्नरा दो भेदं जीव उद्य निष्पन्न अजीव उद्य 
निष्पन्नः यह्‌ दिख कर अगे स्विते है.- 

«दहा तो चौडे कपाय, मिथ्यादृष्टि, अत्नत, योग इयां सनि जोव क्या छेते 
भारे सर्व आभ्रव छै इण ल्याय आश्रव जीव छे ( भ्र° १० ३१७) 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्रह्पक ) 

मिथ्यात्व, कपाय, अव्रत जौर योगको, जीवादक्टी मुख्यतादो ठेकर जीवोदय 
निष्पन्न कहा ट । ये एकान्त जीव है इनमें पुदगरछोका सवैथा भाव दै यह शाद्का 
त त्प नदी दै क्योकि कारणके अनुरूप ही का््यं होता दै मिष्ीसे मिष्रीका दी धड़ा 
वनता दै-सोनेका नहीं बनता । आट प्रकारकी कर्मक प्रकृतिर्योका उद्य चतु स्पशं 
पोदृगलिक माना गया दै इपलियि उखसे उत्पन्न होने बि पदार्थं भी चतुःस्प्ीं पौद्‌- 
गछिक ही होगे एकांत भहपी जर्‌ एकात अपौद्गष्िक नदीं हो सकते । मिथ्यात्त, 
अव्रत कपाय ओर योग आट प्रकारकी एर्मकी प्रकृतियोके उद्यसे उत्पन्न होते है इस 
घ्य अपने कारणके अनुसार ये रूपी भोर ॒चतुःस्पशीं पौदूगछिक है एकात भरूपी ओर 
उपोदूगलिक नदीं है तथापि जीवां की भुख्यताक्रो ठेकर शा्मे इन्दे जीवोदय निष्पन्नं 
कहा है ! इसि इन्दे एकात जीव मौर अरूपी मानना मिथ्या है । टीकाकारने स्पष्ट 
रूपसे यह्‌ वात दर्शायी दै वह्‌ टीका यद दैः- 

८ननुयथा नरकत्वादयः पर्याया; जीवे भवन्तीति जीवोदय निष्न्ने ओद्यिके 
पठ्यन्ते एवं दरीराण्यपि जीवे एव भवतीति तान्यपि तत्रेव पठनीयानिस्युः किमिति 
अजीबोद्यनिष्यन्ते अधीयन्ते ९ । -अस्त्येतत. विन्त्वोदारिकादिशरीरनामकर्मोदय 
स्य सुख्यतया शरीर पुद्गरे्वेन विपाक दर्शनात. तन्तिष्पल्न ओद्यिको भावः शरीर 
रक्षणेऽभीवे एव प्राधात्या इरित इयदोपः ।" 

(परभ) अर्थात. लेसे नरकं आदि पर्याय जीवं होते है इसछ्ये वे जीवोद्य 
निष्पत्न ओदयिक भावमें पदै गये है उसी तरह शारीर भी जीवम ही उत्पन्न होता हे 
सलि उते भी जीवोर्दय निष्पन्न मोदयि% भावम ही पटना चाहिये । 

उसे भजीवोदय निष्पन्न जौदयिक भावमें क्यो पटा गया है ! 


५ ४४६ सद्धममण्डनम्‌ । 





( उत्तर ) ठीक द परंतु ओदारकि आदि शरीर नाम षर्सके यका बा । 
मुरुय रूपे शरीर पुद्गलं ही देखा जाता दै इसि उससे ( शरीर नाम करम ४ 
से ) उत्पन्न हुए भवकरो शरीर रूप अजीव दी प्रथानतासे दिखल्मया गया दै ह 
कोद दोष नदीं । 

इस टीकमें टीकाकारने शरीरको अजीवोदयनिष्यन्त ओद्यिक भावम कहने 
का कारण वतश्छते हए यह स्पष्ट छिखा दै कं “यद्यपि शरीरं भी जीबोदय निष्पान 
खौदयि भाव कहा जा सक्ता दै तथापि उसमें पुदगलाशी शख्यता होनेसे अजीबो. 

- दय निष्पन्न कहा दे ।" 

इख टीकाकारकी उक्तिसे स्प सिद्ध होवा है कि शोक्षमे जीवांभकी सुस्यताको 
केकर जीवोदय निष्पन्न घौर पुद्गलं शकी सुख्यत्ताको ठेकर, भजीवोदय निष्पन्न कहा 
हे परन्तु विसीको एकोत अजीव या एकांत जीव कहनेका तात्पय्यं नहीं दै। जषोद्य 
निष्पन्न पदार्थो जीवांसकी सुख्यता मौर भजीवोदय निष्पन्ने पुद्गछासकष सुल्या 
मान्न समञ्चनी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पन्न पुद्ांराका जोर अजीवोद्य निषन्न 
मे जीनाशका स्था जमाव नहीं दै 1 इसी प्रधानताको हकर ही शाखे उदयमावके 
जीवोद्‌श निष्पन्न घौर अजीवोद्य निष्पन्न नामक दो भद्‌ किये है एकत जीव या 
एकोत अजीवको लेकर सही अतः जीवोद्यनिषपन्न भावको एकत जीव ओर सजीबो- 
द्य निष्पल्नकरो एकांत अजीव वतकाना मिथ्या दै । 


त ( बोल १८ षां समाप्त ) 


भ्रम निघ्वेसनकार भ्रम विध्वंसन पृष्ठ ३९० पर अदुयोग द्वार सूतक पाती 
समाखोचना करते हए छिखते दे-- 

"अने माव संयोग ञे ज्ञानािक ना भला भावने संयोगे तथा करोधादिकं म 
भते संयोग नाम ते माव संयोग कश्या तिहा भाव नोधादिकने संयोगे कोधी मानी 
मायी छोभी कलयो ते मे ए ज्ञानादिक भाव कया ते जीव छै तिम भाव करोधादिक 
पण जीव ॐ । एता भाव ऋोधादिक ४ कया ते जीवरा भावष्टेते कषाय आश्रव ् 
ते मारे कषाय आश्रवने जीव कदी जे" ( भ्र पू० ३२०) 

हसक कया समाधान ! 


( प्ररूपक्‌ ) 
यदपि क्रोध, सान, माया ओर छोभ भाव रूप के श्ये ह तथापि वेस 


आत्मके दी धर्म नहीं हे क्योकि सिद्धात्माओमं इनका सरथा अभाव हे मर वैव 
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पदरगलके भी धम नहीं दै क्योकि आत्म संसर्ग रहित पुद्गरछेमि इनका सद्भाव नहीं 
देखा जाता ईस व्यि पुद्गल संस विदिष्ट आत्मके ये धम है । पुद्ग संसग विशिष्ट 
आ^मा रूषी संसारी ओर वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श आदिसे युक्त माना गया है इस 
लवि उसके धर्म कोधादि भाव भी एकान्त भरूपी नहीं हो सकते ! दूसरी बात यह दै क 
करोधादि भाव कमक उद्यसे उत्पन्न होते है । करम रूपवान है इस-छियि उससे उत्पन्न 
होने वाले करोधादि भाष भी रूपएवान है एकान्त अरूपी नहीं है । यदं को$ ज्ञानादि गण 
का रष्टान्त देकर कोधादि भावको भी एकान्त अद्पी कहे तो उसे कहना चाहिये कि 
ज्ञानादि शण क्के उद्यसे नहीं मन्तु कर्मके क्षय, उपशम भौर श्छयोपश्चमसे उत्पन्न 
होते दँ ओर सिद्ध जीवोमे भी पये जति है इस व्यि ज्ञानादि, सरूपी ओर आत्मके 
मौलिक शुण है परन्तु कोधादि भाव देसे नहीं हँ वे कमौ'के उश्यते उत्पन्न होते है मौर 
सिद्धात्माओमें नीं होते इस द्यि वे जानादिं गुणके समान एकान्व अरूपी नदीं हो 
सक्ते । यदि भाव रूप फदे जनेसै कोई क्रोधादि भावको एकान्त अरूपी कहै तो उसे 
कहना चाद्ये कि भाव हप दोनेसे न कोई एकान्त लरूरी हो जाता है सौर न द्रन्य 
रूप होनेसे रूपी ही होता दै यह हम पे ही उदाहरणके साथ वत्‌ला चुके है मतः भाव 
हप होनेसे कोधादिको एकान्त अरपी कहना अज्ञान दै । 


( बो १९ वां समाप ) 


(प्रेरक ) 
भ्रम विर्वसनकार रमवि्वंसन पृष्ट ३२१ पर अदुयोग इर सूत्रका मूलपाठ 
लिख कर उ्तकी समाोचना करते हृए छिलते द-- 


५अथ इहां माव छभरा २ मेद्‌ क्या । प्रशस्तभावनो लाभते ज्ञान, दुर्शन, चारिघ- 
नो अने अप्रहस्त माठा मावनोलाम क्रोध, मान; माया, छोभनो हयम । शहा क्रोधादिकने 
माव छाम क्या ते मटिए भाव कोधादिकने भाव कषाय कीजे ते भाव कषायने 
कपाय आश्रव कहीजे । तथा अनुयोग हार सूत्रम इम कष्यो-सावल्ञ जोग विरद ते 
- साय योगथक्षी निवतंते सामायक । इदा योगाने सादय कृध्या अने भजीवने तो सावद्य 
पिण न कदीजे। सावय निरवद्य तो जीवने इल की 1 इहां योगाने सावद्य क्या ते 
मरि ए भाव योग जीवे सने योग आश्चव छे इण न्याय योग आश्रवे जीव कीरेः 


इसका क्या समाधान १ 


स्न 


( प्रक ) 
अनुयोग द्वार सूत्रे मूख पाठम कोष, मान, माया मोर लोभके छभको अ्ा- 
स्त भावका राभ कदा द । यहां करोधादिको भाव रूप का दै यह देखकर जीतम 
इन्दे अरूपी वताते है परन्तु यह मिथ्या है । पटे वतहाम दिया गया दै किं भाव हप 
होनेसे न कोई एकान्त अरूपी होता है मौर द्रस्य रूप होनेसे न को एकान्त अरूपी 
ही हो जावा है किन्तु अपने कारणके अतुरूप खमी कर्यं होते है क्रोध, मान, मावा 
छलौर छोम कर्मो क उद्रयसे उत्पन्न होते है इस ल्थि अपने कारणक अतुसार र रूपी 
घौर परौदूगकल्कि दै । यदि ये रूपी जोर पेोदूगलिकं नहीं ह तो फिर हृदं भाला 
का मूलशुण कहना होगा ओर आत्माका मू्शुण मानतेपर सिद्धातमाभम भी क्रो 
स्वीकार करना पड़ेगा क्योकि आत्मके मौह्िक गुणोका कमी भी नाक्च नदीं होता श्प 
ज्ञानादि गुण आत्मके मौहिक गुण दँ अतः वे सिद्ध होनेपर भी आत्मामं मसूद रह 
है उसी वरह क्रोध, मान, माया भौर लोम भी सिद्धात्मामें मानने होगे परस्तु यह वात 
जीठमरजीको मी इष्ट नहीं है अतः कर्मफ उद्यसे उत्पन्नं होने वाले करोधादिं माव 
पौद्गङिक दै प्कान्त अहूपी नदीं ह यद्यपि ये आत्साके गुण कहे रये ह तथापि करै 
पुद्गक संसरी विशिष्ट आत्माका गुण समषना चाये शुद्ध भा्माका ुण नहीं । वातप 
यह्‌ है कि क्रोधादि भाव आत्मके मौलिक गुण नदीं विन्दु पूद्गछ जओौर आत्मके संसं 
से उत्पन्न होते है इस लिये ये एकान्त जीव भोर एकान्त अपी नहीं हो सकते । ्ान 
रधन मौर वारित तो भात्माके मौखिक रुण दै र थे पुद्गख्के संसरणसे उत्पन्न दीं हेत 
है तथा इनके कारण मी कर्मो का क्यः उपम ओर क्षयोपदाम दै कमौ'का ष्दय नहीं दै 
इसषिये ज्ञानादि गुण एकान्त सरूपी ललौर जीव है इनके दृष्यन्तसे क्रोधादिं ्वोको 
एकान्त अरूप सौर जीव बताना अज्ञान दे । 
इसी तरह सायको एकान्त अपी मोर जीन बताना मी पूरंता दै} सुया 
सूत्रम १२ प्रकारकी सस्परायिी क्रिया सौर ९ प्रकारकी देर्य्यापथिकी दन १३ करि 
दो अजीव कहा गया दै भौर भमविष्दसनकारने भी ° ए ३९० मँ ठा्णागका पू 
- पठ लिखकर इन क्रियामंकौ भजीच क्रिया का है ओरये १३ श्रियाएः साव मारी 
ग है इसि सावका अजीव होना भी सिद्ध चेता है! ुयगडांग सूत्रम उह 
्ियानोको सावद्य कहा दै ! बह पाठ यह दै-- 
“एवं खलु तस्स तप्पततियं सावज्जंति आरहिभ्न वाले ' 


किरिथिदाणे लोमवत्तिएत्ति आष्टिएः, | 
> ( सुयगग } 
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यही पाट सास्परायिकी क्रियाफे चयि भी आया हे इस पाठे साम्परायिकी ओर 
पव्यापथिकी क्रियाको मी साव कहा दै भतः नित होता दै कि सावद्य रपी ओौर 
अजीव भी है उसे एकान्त मरूपी ओर जीव मानना अज्ञानिर्योका काम दै । 


( बोट २७ समाप ) 


(प्रेरक ) 
भरमविध्व॑ नकार भ्रमविध्वैसन पृष्ट ३२२ पर उवाद सुत्रका भूरपाठ टिकर 
उसकी समाछोचना करते हए छ्ठिते दै- 
५अथ इहां मङ्ुरल मनने मांडा मनने रूधवो फद्यो । डुशढ मन प्रवर्ताणो 
कल्यो । इमपिण वचन फहयो । अङ्कशङ मनने धवो कटय ते जजीवने किम रध पिण 
एतोज्ञीव ठ {" 
इनके केका भाव यह्‌ दै कि योग प्रतिसंडीनवा नामक तषमे भाया हुभा योग 
¡ एकान्त अरूषी मौर जीव दै इस छवि आश्रव एकन्त जीव भौर अरूपी दै । 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
उवाई सूतरफे मूलपाठमे मन, वचनका योगके समान कायक्रा योग॒भी कदा हमा 
{है परन्तु भमविध्नंसनकारने काय योगके पाठको छोडका सूरा पठ टला दै । काय 
योग प्रयक्ष ही रूपी मौर अजीव दै भौर वद भी योगप्रतिसं टीनता नामक तपे 
* कहा हुमा योगमे शामिल दै इस षि योग प्रतिसंटीनता नामक तपम आये हुए योग 
“को एकान्त अहपी भौर एकात्त जीव बताना मिथ्या दै । उना सूत्रका पूर्णं पार इस 
प्रकार दै- 


धसदितं मणजोगपडिसंछीनया १ अङसङमनणिरोहोवा, कसल 
पनउदीरणंवा सेतं भणजोगपडिसंछीनया । सेर्फितं वथजोगपडि- 
घंलीनया १ असङ्कखवयणिरोहोवा कुसरवयञदीर्णवा सेतं वय 
जोगपडिसंलोनथा । सेकितं कायजोगपडिखंोनया १ जण्णं सुस- 
प्राहित॑पाणिए छम्मो$व य्तिदिए सब्वगायपडिसंछीने चिदेठ्द से 
तं फायजोगपडिसंलोनयाः' 


( उवाई सूत्र ) 
५७ 


[ मदन ] मनोयोे प्रतिसंरीनता किते कहते दँ १ 


[ उत्तर ] छक्र मनक रोकना भौर इरः मनो पत्त करना, मनोयोग पूति. 
रता दै । पू 


[ पूषन ] चदनयोग पूतिशठ॑रीनता किसे बते ई १ 
त ४ र ] भङ्कल वचमकरो रोकना भौर इश्च कंदनको प्त कना वघनयोगपू. 

[ पूषन ] कायथोगवृतिसंरीनता किसको कहते १ 

, [ ततर ] हाथ पैर आदिं भवय्वोको छसमा्ित सना दथा कच्छयकी तषट अपनी दन्द 

भौर भवयरवोमो संवित शखना “काययोग पूतिसंलीनता” ह । 

यहा यकर मन वदन आर कायके योगको रोदना तथा कुश मन का 
भोर कायक योगको परेच करना योगप्रहिसंहीनता नामक तप कहा गया द एन 
जीतमख्जी टिखते ह कि “अजीवने किम खे पण एजीव छै» यदि अजीव नी 
सेका जा सवता तो इस पाठम अश्वल कायक योगदा निरोध करना क्यो बहा गा 
हे ९ क्योकि करीर मौर उसकी ईइिदरयां तो जीतमल्जीके मतम भी प्रयक्षदीए्का 
न्त भजीव भौर पौद्गल्कि है ¦ यद्वि अजीव होनेपर मी शरीर ओर इन्द्रा रेकी 
जा सकनी ह तो किर मन अर उन भी अजीव होनेपर क्यो नरी रोके भौ सकते! 
अतः इ पाटमे भहुशढ मन वचनको रोकनेके लिये कथन होनेसे मन भोर वचने 
योगको एकान्त जीव भौर अरूपी बताना भिध्या दे । 

दूसरी वात यह दै कि भगवती रातक १३ ष्देशा७ मं वचनको अज्नीच भै 
हषी कदा दै इसलिये वचनका योग रूपी जौर जजीव दै । हं पा यह ह 


पज्लाधार्ते ! मद्वा अण्णा मासा १ गोधमा 1 णो भया मस्‌। 
उप्णा मासा ! हपी सते ! मासा यश्पो भासा } गोमा ! सूप 


भास्ता णे अख्पी मासाः" 
र्थं - 
.] परह 1 हे सगवन्‌ ! सपा, ( चचन 9 आल्या पै या भन्य है १ 
[ उत्तर ] दे गोतम | भाषा आत्मा नं, मात्मासे अन्यद । 
[ग्रहन ] ह सगव } भाषां ( वचन ) रूपवती दै या अरूपवती ह! 
[ उत्तर ] दे गोतम ! भाषा ङपबती ह अशूपवती नौ दै । 
इसी तरह भके विषयमे भी पाठं जाया द । वह्‌ पाठ यह दै-- 
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-- 


भ'ञ्ञाया भन्ते ! मणे अण्णे मणे णो अजाया भणे अष्णे भ्रण? 
र्थ :- 

हे भगवन्‌ । मन आत्मा है या आत्मासे भिन्न है ? 

हे गोतम । मन आतमा नदी है किन्तु वड भात्मासे भिन्न दै । 

उक्त पाठम मन ओर वचनको रूपी ओर आत्मासे भिन्न कहा ई इस स्थि 

उनके योग भी रूपी मौर अजीव हैँ इस ल्यि मन वचन भौर योगको एकान्त अकूपी 
ओर जीव मान केर आश्रवको एकान्त जीव कहना घज्नान दै । माच मन मौर भाव 
वचनकी दुयुक्ति टगा कर साश्रवको एकान्त जीव भौर अरूपी बताना मी मिथ्या दै 
क्योकि मूटपाठमे भाव होनेसे किसीको एकान्त रूपी आर जीव नदीं कहा है मोर 
रभ्य होनेसे किसीको एकान्त रूपौ जौर अज व भी नदीं कह्य है अतः शास्त्र विस्र 
सआश्रवको एकान्त अरूपी ओर जीव मानना भिथ्यात्वका परिणाम समश्चना चाहिये । 


[ बोल २९ समा | 
(प्रेरक) ४ 


आश्रवशरो जीव मौर अजीव दोनों दी प्रकारका कदी कदा हो तो उसे उदाहरणं 
सहित वतङष्ये ॥ । 
( प्ररूपक्र ) 
ठाणांग सूत्रकी ट कमं भाश्रवको जीव मौर अजीव दोनों ही माना दै | वह 
टीका यदह दै- 
धव सन्मे त्यादि सद्भावेन परमार्थेनाुपचरेणेय् पदाथा" वत्तूनि नव 
सद्भावपदार्थास्त्यथा जीवा. सुखद ःखज्ञानोपयोगहक्षणा, भजगीवारतद्धिपरीता' पुण्यं 
छ्मग्कृतिरूपं कर्म, पापं तद्िपरीतं कमैव । आश्रुरते गृहते कर्माऽनेनेदाश्रव. छुमा्म 
कर्मादान दैतुरिति भावः । संवर बाश्रवनिरोधो गुप्त्यादिभि' निजा विपाकात्तपसावा 
कमणा देशत. क्षपणा चन्ध आश्रवैरात्तरय कर्मणः आत्मना सयोगः। मोक्ष छृत्स्न कर्म- 
्षियादालमनः स्वात्मन्यधिष्ठानप्‌। ननु जीवाजीव व्यतिरिक्ता" पुण्यादयोनसति तथा युञ्य- 
मानत्वात्‌ तथादि- पुण्य पापे कर्मणी करधोऽपि तदात्मकएव । कम्च पद्‌ छ परिणाम 
पद्गलास्वाजीवा इति । आश्रवस्तु म्िध्यादर्धनादिरूप परिणामो जीरेस्य सात्मानं 
पुद्गल्यश्च विरहच्यकोऽन्य.। संबरोऽपि आश्रवनिरोधलक्षणो देासवमेदादाहमनः 
परिणामो निवृ्तिरूप । निर्जर तु कष परिशारोजीवः कमणा यरपाथैक्य मापाद्य स्व- 
हषत्या । मोक्षोऽप्यात्मा समरत कमं विरदित इति तस्मात्नीवाजीनौ सदूभावपदार्थाचिति 


^ 








वक्तव्यम्‌ अतएवोत्तमिरैव ५यद्स्थि चर्णं खोए वंस्व दुप्पडोयारं वो 
अजीचस्वेम अथोच्यते सखमेतत्‌ वरिभ्तु द्ववेव जीवाजीब पदाथोः सामान्यनो्तौ तपि. 
वेह चरिरोपतौ नवधोक्ताविति 


अर्थं --. - 


पदै नौ प्रकारके है (१) जीव (२ ) बजीव (३) पुण्य (४) पप (५) 
्याश्रव (६) संवर (७) निजगा (८ ) दध (९) मोक्ष} सुख दुःख ज्ञान लोर उप. 
धोग रक्षण पदा्थको जीव क दै मौर उससे भिन्न पदाथैका नाम अजीवदै। छम 
~ प्रकृति रूप कर्म श्यः ओर अम प्रकृति रूप करी पप काते दै । धुम ओर सुभ 
दोनों दी प्रकारके कमौका श्रहण जिसे होता दै ऽते ५अश्वव” कत है। रापति भाषि 
द्भ आाभ्रवको रोक देना संन दै । विपाक या ठपस्यासे देसे कमौका क्षपण काना 
निर्जर हे । आश्रवे दार ग्रहण विथे हुए क्का धामि साथ संयोग हनाव 
कृटयाता दै । सव कमो के क्षय होनेपर मात्माका अपने स्वरूपत स्थिह ह जाना 
पमकद 1 

(शका) 

छत नव ही पदार्थं जीव सौर अजीव नामक दौ ही पदा शाम हे ज 
६ । हन्द हग कनेकी क्या आर्यका दै १ पाप ओौर पुण्य कृमीस्वह्प दै सौर नय 
भी कम॑ स्वरूप ही दे कमै पुदरशोका परिणाम हे दार अजीव दै सषि फा 
पुण्य भर चन्ध ये तीनों पदाथ अजीव गता हेत ई 1 म्थ्वा दशादि रूप आश्रव 
जीवक परिणाम द वह जीध भोर पुद्सको छोडकर अन्य क्या हो सकता! 
( अर्थात्‌ भानव को ठो जीवक परिणाम द ओर फो पाटा परिणाम ३ अपः ह 
जीव मौर अजीव दोनेमिं ही गतार्थं है) देश था सर्बसे माभ रोकने चछा तवि 
स्वप संवर भी जीवक ही परिणाम दै । कर्माका परिशाटन शप निजैरा भी जी 
ह्य ह दै क्योकि जीव दी अपनी श्वितसे कोको अपनस एथकं कर दता दै। मेष 
भरी जीबस्वरूप ही दै क्योकि समस्त कुस रहित इया जीय दी मोध्षमान जातादै क 
रकार उक्त नौ ही पदां जीन सोर सजीव नामक्‌ हो ही पदा शमि हो लति हं। 
धृहा मी दै-शेकमे जो क्छ देखा जाता ह षद कोर ो जीव मोर को अनीदै) 


(उत्तर ) । 
थ्‌ सदै परन्तु सामान्य रूपे संप ददरये हुए जीव भौर अजीव पा ¢ 
काही यी रेष रूपते उदेव करके उनका प्रप्च सर्य गया है इस खयि यहा ऽ 
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नो मेद्‌ करिया दै इसमे कोई दोप नहीं दै! वास्तवमे पदार्थं जीव जीर भजीव 
| ज 

यदं टीकाकारने आश्रवे विपये टिखा द कि “सचात्मानं पुदृगखञ्च विरहय्य 
कोऽन्यः? अर्थात्‌ बह आश्रत्र आत्मा ओर पुद््योको छोडकर अन्य क्या दै 1 भर्त 
कुछ भी नदीं दै । आश्रव, आत्मा मौर पुद्गक इन दोर्नोका परिणाम स्वरूप दही दै यद 
टीकाकारक्रा आशय है इस व्यि माश्रवको एकान्त जीव मानना इस टीकासे विष्टर 
समञ्चना चादिये । यद्यपि टीकाके इस पूर्वोक्त वाक्यै परे आश्रवके सम्बरन्धमे यदं 
वाक्य आया है फि “आश्रवस्तु मिथ्यादुर्दनादिरूपः परिणामो जीवस्य तथापि इस 
वाक्यम “परिणामो जीवस्य इसमे दो तरहका सन्धि विच्छेद दै-^परिणामः जीवस्य 
परिणामः अजगवस्य'" इन दोनोँ ही प्रकारका छेद करके आश्रवको जीव अर अजीव 
दोर्नोका परिणाम बताना टीकाकारको इष्ट दै । यदि आश्रवको केवर जीवक्रा दी परि- 
णाम घताना शष्ट होता तो टीकाकार यद कैसे रिते कि “संचात्मानं धृद्गर्णस्च 
विरहय्य कोऽन्यः । अतः टीकाकारका “परिणामो जीवस्य” इसमें पृक्त रीप्तिसे 
ष्विनिथ सन्थिका विच्छेद करन! तात्पर्य दै । परन्तु जीतमछजीने मोरे जीवोको 
भरमम डारनेके घथि इस टीकाके “सात्मानं पुद्गलांश्च विरहय्य कोऽन्यः 
ईस वाक्यका अर्थ नहीं करके केवल ५आश्रवस्तु मिथ्या दुर्शनादिरूपः परिणामो जीवस्य 
इसीका अथै करके छोड़ दिया दै मौर वह्‌ अर्थं भी “परिणामः जीबस्य इस विन्छेद्के 
अतुसार ही किया है “परिणामः अजीवस्यण इस विच्छेदके अनुसार नदीं किया दतः 
भाध्रव्टो एकान्त अजीव कहना उनका भज्ञान समञ्चन चाहिये । - 


बो रर वां समाप्त 
( प्ररूपक ) 


भगवती सूत श्रतक ७ उदेशा १ मे पाठ आया दै कि--“टुखी डे पडे नो 
मदुसी दुलेण डे” भरात्‌ कमौ"से युव पुटप ही कर्मका स्प छता है परन्तु मकमा 
पु, क्का स्पसं नहीं करता” यदि अकर्मा ( कर्म रदित ) परस्को भी फर्मका स्य 
हो तो सिद्वातमा पुस्पं भी कर्मका स्प मानना पगा । परलतु यह वात नदीं होती 
अतः निर्वित होता दै कि कर्म भी कर्मके परहण करनेमे कारण होनेसे भाश्रव दे । तथा 
भगवती से इस पाठके मागे यह्‌ पाठ आया द कि “दुखी दलं परियाय" अर्थात करमसे 
युक्त मनुष्य कर्मका ग्रहण करता दै इत पाठते कर्मा आश्रव दोना सिद्ध होता द । 
करम पौद्णलिक भजीध्‌ दै इस षयि आश्रव, पौदूगखिकं अ॑जीय भी सिद्ध होता हं उते 
एकान्त जीव मानने वाडे अज्ञानी हे । 


इसके पहलेके बोरे ठाणाङ्ध सूतरकी टीकाक । ष्म ग्व तनन म््- 
वन्थको अजीव, ओर संवर, मोक्ष तथा निर्जराको जीवे एव आभ्रनको जीष ओर 
मजीव दोनी मे गतार्थं निया है वह निद्चय नयक अचार श्चा चाहिये 
क्योकि व्यनहारनच मे पाप, पण्य नौर्‌ वन्ध दो आत्मा का परिणाम भीक्हादै। 
वह पाठ यह है | । 

“अहमंते ! पामाहवाए षुसावार्‌ जाषभिच्छाद्‌'सणपल्ले, 
पाणाहवायवेरभणे जाव सिच्छाद्‌'सणसहवियेगे ऽप्पत्तिया जाव 
परिणाभिया उग्गहे जावधारणा उहाणे कमे वले वीरिए पुरिसकषार 
परक्षमे णेरइयत्ते अशुर कुभारत्ते जाव वेमाणियत्ते णाणावरणिल्जे 
जाव अन्तराइए कण्दलेरता जा सुकलेस्सा समदिषटिए ३ चक्त॒ 
द्‌'सणे ४ आओरालिय सरीरे ५ मण जोगे-३ सागारोदयेे जेथाक्षणे 
तदप्पगारा सव्चेते णणत्थं जात्तौए परिणमन्ति १ हंता ! गोयमा | 
पाणाहवाए जाव सब्वेते णणत्थ आत्ताए दरिणमन्ति ।» 
( भगवतो शतेक २० उदेश्ञा ३) 








क 





सथेः-- 
हे भगवन { प्राणातिपात भौर शपा वादे रेकर किथ्याद्ेन शल्य पर्मन्त, जोर प्राणा- 
तिपात विरमणसे देकर यावद्‌ हिथ्या दक्षन राथ वियैक पर्यन्त, यौत्यातिकी यावच्‌ प्ररिणामिकीः 
अवग्रह याचत्‌ धारणा, उत्थान, बज, वीय, कम्म, पुस्षाकार पराक्रम, नेरयिकत्व, अघठर कुमारत्व, 
याघच्‌ वेमानिकस्व, ्ानावरणीय यावत्‌ आन्तरायिक, छृप्ण देश्या याधत्‌ शुक्र रेया, सम्य- 
ष्टि भादि तीन, चक्षुदेनादि रार, आमिनिवोथिकदि पाच कान, याचत विभस कान आहारादि 
चार सं्ाए" भौकारिकादि पांच शरीर, मनोययादि रीन योग, साकार भौर भनाकारोप्योग ये 
सब पदाथे षया आत्भाके दी परिणाम ! 
[ उत्तर 1 क्ष गोतम ! प्राणातिपातसे छेकर उक्त समी बोर भात्मकरे ही परिणाम है दू. 
रेकि णदी । 
इस पाठे प्राणातिपातसे ठेकर मनाकारोपयोग पर्य॑त समी आत्मके दी परि 
णाम के है इसदये पुण्य पाप खर्‌ वैध सी व्यवहरनयमे जीव दै इ पकरत अजीव 
कहना अन्ञानका परिणाम ह । 


बोट २३ वां समाप्त 


( इति आश्चवाधिकारः समाः) 


अथ जीवाज्ीवादि पदाथ विचारः। 


=-------{-~---~--* 

` ( प्ररूपक ) 

जैन रामे, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा वथ भौर मोक्ष 
ये नव तत्व माने गये है ! ये नव ही तत्व, छिसी म्यायसे रूपी भौर किंी न्यायत 
घरूपी ३ । इसक्रा विवेक नीचे छित अनुसाग समश्चना चाहिये । 

जीव, निश्वयनयतते मरूपी जर व्यवहार नयसे हूपी दै! कौए बके आदि 
शरीर धारी प्राणिर्योँको जीव कहते दै मर वे रूपी है अतः ग्यवहार नयसे ओष रूपी 
है । सिद्धात्मा, रपरदित होते ई मौ वे भ जोव दै इत्ये निश्चय नयसे जीव निग- 
कार निर्न जर रूप रदित दै । ठाणाङ्ध सूत्र ठाणा दोमे जीवके दो भेदं श्चि दहै एक 
संसारी ओर दूसरा सिद्ध उनमे संसारी जीव रूपी ओर सिद्ध अरूपी दै । 

अजीव पदार्थं भी रूपी मोर सरूपी दो तरका द । धरम्मास्तिक्राय, अधर्मालि- 
काय, आकाक्च जर काठ ये मरूपी है मौर पुद्गल रूपी दै । 

पुण्य ओर पाप, रूपी ओर अरूपी दो तरफ है । मात्माका) अन्नादि दान कर- 
नेके थ्थि जो श्युभ अध्यवसाग होत दै बह पुण्य दै । उक्त श्चुभ अध्यवसाय अरूपी दै 
इसघ्यि पुण्य मरूपी है । ४२ प्रकारकी पुण्यक प्रकृति अनत पुद्गछोके स्कन्धसे उत्पन्न 
होदी है भतः श्ुभकरनीसे उत्पन्न हुभा पुण्य रूप फल रूपी दै । हिसा आदि करनेके 
स्यि जो बुरा भध्यवसाय या मात्मपरिणाम होता दै वह्‌ पाप दै वहु अध्यवसाय अरूपी 
है इसच्यि पाप अरूपी दै । पका फ जो ८२ ्रछृतियोका उद्य है वह भी पाप कह- 
छता दै ओर बह रूपवान्‌ है इसखिये पाप रूपी भी दै । 

आश्रव भी रूपी मौर अरूपी दो तरका होता दै छम, भौर अ्युम भध्यव- 
साय, छ. भाव रेश्याए', पिथ्यात्र भादि जीवके परिणाम ये सव दर्मबल्धक्े कारण होने 
से भाश्रव कटति है ये रूपी नहीं है इसख्यि माश्रव अरूपी दै । कर्म॑ ओौर अजीवकी 
२५ क्रिया छ; द्रग्यटेक्ष्या, मिथ्यात्व मादि कर्मको प्रकृति ये सब कर्मबन्धके कारण 
होनेसे मारव कदे जाते ह ये सव रूपी हे इसे माश्नव भी रूपी दै । 

संवर भी रूपी जौर जरूपी दो प्रकारका होता दै । सम्यक्त्व, त्रत; अप्रमाद, 
अकषाय ओर योग ये सव संवर कदे जते दै । चे जीवके गुण ओर अरूपी है इस- 


44६ सद्र्ममण्डतम्‌। 








निरवरन न्यपत संवर भी अरूप दै। जेब ताले कि र ने 
वे कर्मरूप 
संवर दै मौर सके हए करण, रूपी ह इस्यि संवर रषी भीदै। 0 

निर्ञराभी रूपी जौर अरप दो प्रकारक होती दै ! भ्म 

| क क्रिसो एकै 

कर्मा 'का क्ष जाना जौर कमो श्‌ जानिते मात्म प्देरका निमे हो जाना ॥ 
दै! बह भात्म भदेश मर्षी दै इसध्यि निग भरपी दे! भात शरश षे हए 
कम दरशल भी निर्जरा ऋदेकते दै वे रूपी है इसे निर्जरा भी रूपौ है। 

वन्ध भी रूपी मोर भरूपी दो तरहका दोहा है । जुम शौर खञ्युम कमौ के षत 
का देतु जो आत्म एरिणाम द बह वध" कदछाता ह बह आतप परिणाम अरूपी द 
लि वध भी अरूयी है । छम शोर जयम कमैकी पृतियोके मन्धनदो भी पवय 
कहते हे । कर्मी ग्रति रूपी दै इसे वथ भी रूपी ै। 

मोक्ष मी शूप मौर अरूपी दो प्रकारका दै । आत्सा का कर्मनन्धत्‌ से सथ्य 
छट कर अपने सद रूपमे स्थित हो जाना मोक्ष दै बह आत्माका सामानि सूप दै 
ओर आत्मा भरूपी दै श्ये मोक्ष अरपी दै । जो क, आत्मा प्रथक्‌ हो जाते 
वे भी युक्त षदे जाते है वे कर्म रूपी दँ इसल्मि मोक्ष भी रूपी दै । इस प्रकार नैह 
पदार्थं किसी भपेक्षासे रूपी भोर किसी अपेक्षासे घरूषी दै । 


( बोल १ समाप्त ) 


(प्ररप्क) 

सुख्यनयसे चार पदार्थं रूपी चार जरूपी मौर एक मिश्रदै । 

भगवती शतक १२ उदेश्चा ५ म, भाट कर्म, मटारह पापस्थातक, दो योग, 
तैजस ओर कार्भण शसैर, सषटूम स्डन्ध, इन तीस वोरो पांच वर्ण, पंच रस, दो गंध 
भौर चार स्पर्षं धरछछए है । धनोदधि धनवा, ठतुवात, चार शरीर, वद्र स्वन्ध, घः 
द्रव्यलेदया, मौर काय योग इनमे पांच वर्ण, दो गंध, पाच रस अर आए स्प कदे गये 
ह । आरद पापोसे विरम, वारं उपयोग, छ; भाव हेया, चार संजगाए' मौत्पलाविक 
ुद्धिके चार मेद, भव्रहादिक चार मतिज्ञान उत्थानादिक चारः तीन दि धरमसति- 
काय, अधर्मास्तिकाय, जीबास्तिकाय, मौर काठ इतको वर्ण, रंध) रस भौर स्प रहित 
दोनेते भरूषी कडा दै । उत्तः पुण्य, पाप, ओर थये तीन कम स्वहप दोनेसे सूपी 
है! छः दव्यरेश्या, तीन योग, पांच शरीर, दिस भूषावाद्‌; चोरी, मिन, पर वे 
सव रूपी दै भोर आश्रव है इष्य माभव भी रूपी दै। 


जीवाजीवादिं पदाथ विचारः । ‰५७ 


[व 


यद्यपि छः मावरेश्या, मिथ्यादृष्टि, सौर चार संत्र। आदि भी भाश्रव दै भौर वे 
अरूपी हँ तथापि युख्यनयमे ये रूपी ही माने अति है क्यांद्कि आश्चवको त्यागनेयोग्य 
कहा दै मौर याग रूपी वस्तुना दी होता दै उच्यि सुख्यनयमें माश्रव रूपी दै अल्पी 
नहीं । आश्रव उद्यमावमं माना गया है इसल्यि परगुण देोनेसे वह रूपी दै अल्पी 
नहीं । मन, ओर भषा, चतु.स्परीं ओर अष्टस्यभीं माने गवे है भौरवे भी भाश्व रै 
इश्षथ्ि निश्वयनयमे आश्रव रूपी दी दै अरूपी नदीं ह । अटारह पापोसे निचृत्त हो 
ज्ञाना संवर दै वद मरूपी दै। निर्जरा मौर मोक्ष मात्माके स्वाभाविक गुण दै इसछियि 
अरूपी है। जीव, निश्चयनयते निराकार ओर निस्खन दै इसिये जीव; संवर, मोक्ष, 
ओर निर्जरा ये चार निश्चय नयमे अरूधी है । 

अजीव पदार्थे धर्मास्तिराय, अधर्मास्तिकाय, अआकाश्च ओर काट ये चार 
अह्पी है मौर पुद्णठ रूपी है इसलिये निश्वनयमे अजीव तन्त) रूपी भौर अरूषी दनां 


दी प्रकारका दै । 
[ बोल रर. 


त्त नौ दी पदार्थं किसी अपेक्षासे जीव माने जाति द । {9िसी अपेक्षा से एक 
जीव शौर माठ अजीव माने जते दै । सी घपेक्षाते आट जीवे घोर एक अजीव 
माना जाता दै । क्रिसी अपेशसे चार जीव ौर पाच अजीव माने जते दै परन्तु 
सुख्यनयमरं णक जीव, एक अजीव ओ मेष सात पदार्थ जीव सोर अजीव इत दोनेकि 
पर्य्याय माने जते है । 

इसका खासा इस प्रकार समञ्लना चाहिये । 

व ओर अजीव आदि पदार्थो के वास्तविक स्वरटपको ५तन्त्व, करते दै उसके 
्ञानका नाम त्छन्नान दै. बद तन्वज्ञान जीवरूप दै इसि तत्वज्ञानकी घपेक्षासे नो दी 
पदार्थं जब मने जाते है । जै भतुयोग दवार सूतम शब्दादि तीन चयवार्छोके मतमे 
भतमाके उपयोगको “पायटी"” कहा दै भौर आत्माका उपयोग आत्मस्वरूप दै इसघयि 
पायलीको भी आत्मा का दै उसी तर्द नवतत्वोका जो उपयोग दै वही नवतत्व दे 
जौ" बह उपयोग जीव दै इलि शष्डादि तीन नयवाोके मतम नव दी तत्र जीव द । 

किसी अयेक्षासे एक जीव ओर आठ पदार्थं अजीव. दै । एक तो अजीव पदाथ 
स्वत. सिद्ध ही दै वाकीके सात पदष्यौा दरन्य, पुद्गल स्वरूप दै इसल्यि एकं जीव 
भौर भठ पदार्थ मजीव है । = 
( किसी पे्षासे एक अजीब ओर आट जीव दै ) 
५८ 
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इसका विचर इस भा हैः-उक्त नव त्वम एक तो जीव सिद है बाकौ 
अजीव तत्वको छोडकर सर जीव है क्योकि पत्नावभा सूत्रके पांचवे" पदमे ३६ रे 
को आत्माका पर्य्याय कहा दै । भगवती शतक १२ उद्‌ शा ७ यँ यको आमा, सै- 
तन ओर जीवे कदा दै । आवर्यक सुधर “सचित्त आहारे” यह्‌ पाट देकर आहारो 
सचत कदा दै । भगवती शत २० देशा २ मे ११६ षोर्यक्ो जीवातमा कक है| 
बोख्येर्है- 

सटारह पाप ओर मटारह पापोंसे बिरमण, जओत्पातिकी आदि चार दधि, मव. 
्रहादिक मति ज्ञानके चार सेद, इ्राणादिक पांच वीर्य्यं नारकी आदि चौबीस दण्डक 
ज्ञानावरणादिक आठ कर्म, छः ठेष्या, त,न दृष्टि, चार दर्शन, पांच ज्ञान, तीन महान, 
शवार संज्ञा, पांच शारीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ बोढ जीवात्माके परिणाम है। 

इन बोम पाप पुण्य, आश्रन, संवर, वेध, मोक्ष, निजरा समी शामिढ है इ 
स्यि भढ जीव ई मोर एक अजीव दै । 

अणांग सूतके दूसरे ठाणे कालको जीव भौर अजीव दो तरहका माना दै कहं 
कहा है किं जीवकरे साथ सम्ब्न्य रखने वाठ काट, धूप, छाया; भवन, विमान आदि 
जीव हँ मौर जीवक साथ सम्बन्ध रखने वष पूर्त्तं काठ आदि भजोव ट । संसारी 
लीव पुण्य, पाप आश्रव, संवर, निर्जरा, वन्ध मोर मोक्ष ये आठ पदार्थ कर्म मौर काया 
को छोड़कर नदीं रहते किन्तु इनके साथ ही रहते ह । अतः ये आठ पदार्थं जीव, दै 


ओर एक अजीव दै । 
[ बोल ३ | 


( किसी अपेक्षासे चार जीव भौर पांच अजीव है ) 

पुण्य, पाय, आश्रव भौर वत्थ, जीवके निज शुण नहीं है किन्तु कर्मे परग 
हप होनसे ये दूसरेके गुण दै । मतः निश्वय नयम ये चारो अजीव ह संवर, निरा 
सौर मेष ये आात्माके निज गुण दँ शस ल्थि गुण युणीके अभेद्‌ न्यायसे (निश्चय नया 
ये जीव है । अतुयोग द्वार सूर्तमे टिखा दै 9ि- 

८ज्ञीवयुणप्पमाणे तिविहेः पन्नतते तंजहा--नौणयुणप्पमणि 

दंसणगुणप्पाणे चरित्तरणप्यमराणेः 

अर्थात्‌ जानः, दरशन भौर चारित्र ये तीनों मात्माके निजगुण ष्य छिविगुण 
शुणीके अमरेद होनेमे ये भी जीव दै । उत्तराध्ययन सुनके २८ वे अध्ययनमे जीवका 
छश्ुण वताते हूए छलि दहैकि- 





जीवाजीवादि पदार्थं विचार । ४५९ 


(जोव उपयोग छक्लणंः? नाणच द"सणं ोव चरिन्तंच तवो 

तहा वोरिथं थ उवयोगो थ एथं जीवस्स रक्खणं? 

अर्थत ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य मौर उपयोग, ये जीवके हक्षण है । अत 
गुण शुणीके अभेद दोनेते ये भी जीव ई । 

भाचाराग सुत्रकरे पाचवे अध्याये मूहपाठ आया दै कि “जै आया से बिन्ताया५ 
भरथात्‌ जो भात्मा है वही विज्ञन दै । इस दिये विज्ञान भी आत्मा दै । 

भगवती सूत्र शतक १ उद्‌ क्षा ९ में महावीर स्वामीके स्थविरोने कालारय-वैश्चिक 
स॒निसे कदा दै कि ५भायाणं अलो सामाइए आयाण मजो सामाश्यस्स अद्रो" धर्थात्‌ 
दै भार्य्या ! आत्मा ही सामायक है मौर आत्मा ही सामायकका प्रयोजन दै । इसी तरह 
संयम, प्रयाख्यान, चारित्र योर व्युत्सर्ग ये सव भी आत्मा कदे गये है । अतः संवर, 
निर्जरा बौर मोक्ष आत्मा निज गुण होनेसे जीव है । पाप, पुण्य, आश्रव जौर बन्ध 
ये कीं भी निर्चय नयमे मातमाके निज रुण नक्ष कहे है किन्तु कर्मके परिणामस्वहप 
होनेसे ये दूसरे$ गुण ई । अतः जीव, संवर ओर मोक्ष तथा निरा ये चार पदार्थ 
जीव द ओौर अजीव, आश्रव, पाप, पुण्य जौर वन्य ये पाच्च अजीव है । 


[ बोट ¢ समाप्त | 


( किसी अपेक्षासे एक जीन, भोर एकं अजीव मौर सात इन दोनोके पर्थ्याय हैँ ) 


पन्तावणा सूत्रे पाचवें पद्मे कहा दै किं द्भ्य, प्रदेश, पाच वर्ण, पाच रस, 
दो गन्ध, आट स्पा, वाश उपयोग पुग जनित शरीरका अवगाहन, आयुष्यकी 
स्थिति, ये ३६ वोर जीवक परय्याय है । फिसीमे जीवकी जोर किसीमे अजीवकी प्रथा. 
नता होनेसे किश्ठीको जीव मौर किसीको सजीव कहा ६! इन बोम क तो संवर 
निर्जरा भौर कई मोक्ष स्वरप है भौर क पुण्य, पाप, आश्रव ओर वन्ध स्वरूप है 
भतः जीव मोर अजीव तत्वको छोड्‌ कर रेप सात पदार्थं इन दोक ही पर्याय दै 
यह्‌ बात सिद्ध होती दै। 
यहां कद नर्योकौ आश्रय लेकर संक्षेपे नव ठ्वा विचार किया गया दै । क्योकि 
किसी एक नयक्रा आश्चय टेकर शेष न्य डी मवहैना करना जैन शास्रसे विरद दै । 
अतः किसी नयको सुखग्र मौर किसीको गौण मानकर पदार्थो खूप बताना दी जैन 
धर्मका सिद्धान्त दै इस चि बुद्धिमानोंको पषटपा छोड कर अनेकान्त नयस्वहूप जैनं 
सिद्धान्तातुसार इन पदार्थो"का खर्प जानना चये । यदि करि्ठी फोगख्बुद्धि बले 


४६० सद्धर्ममण्डनम्‌ ! 


पुरुपको उक्तं वाते समक्न न पड़े" तो उसे पपात रहित होकर भगवती सूतरोक्त वाक्या 
ससार अपनी आीर्माक्रो पतित्र करना चाहिये । 
५तमेवसच' निःसंकं जं जिणेहि पव्वपयंः 
अर्थात्‌ जिनवरोनि जो कहा दै वदी सत्य दै उसमें थोड़ी भी शका नदीं दै !एसौ 
भावना रखनेसे मी पुरुप भगवानष्टी आज्ञाकरा आगधकं दो सकता दै । 


( बोल ५ वां समाप ) 


तिं नव तत्व चिचारः। 





अथ जीवभेदाधिकारः | 


(प्रेरक) 
भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३३६ पर टिखते ह छि “नल एक अन्ञानी 
शुवनपति बाण व्यन्तसमे अने प्रथम नरकमें जीवरा तीन मे? कदे" इनके कहनेका अय 
यह्‌ दै फ्रि (प्रथम नारकी, शुवनपति भौर व्यन्तर दर्म जीवके दोदी भेद होते 
है । असंजञीका अपर्याप्त नामक तीसग मेद नदीं होता 
इसक्रा क्या समाधान ! 
( प्रह्पक्र ) 
प्रथम नारकी ुवनपति ओर व्यन्तर देवम जीवक दीसरा मेद न मानना 
मूता दै क्योकि शासत्रके मूहपाठ भौर टीकते प्रथम नारी, भुवनपति भौर व्यन्तर 
देवों जीवो तीन भेद सिद्ध होते है। इस विपये पल्नावणा सूत्रमे यह पाठ 
आया दै- 
“जीवाणं जन्ते ! कि सन्नी फं अक्न्नी ने सन्नी नो अस- 
न्नी ? गोयमा ! जीवा सन्नीविं अश्न्नीविं नोसन्नी नोजसन्नोषि 1 
नेरहथाणं पुच्छा ? गोमा ! नेरइया सन्नीवि असन्नीषि नो नोसन्नो 
नो अस्षन्नीःः 
( पत्नावणा ) 
अथ :- 

६ भगवन्‌ । जीव सकती होते ई या भसक्ी होते ह॑ भयवा सनी असती इन दौनेति 
भिन्न ते ई ! [3०] हे गोतम ! जीव सक्ती भी होते ह असी भी ते द ओर इन दोनोसे भिन्न 
मी होते दै । [ प्र] हे भगवन्‌ नारकि जीवके विपयमे प्रन है १ [०] दे गोतम ! नारकि जीव 
संती भौर असंती दो प्रकारके होते दै परन्तु इसे भिन्न नदीं होते । 

इसके आगे चरकर पन्नावणा सूम व्यन्तर दवोके विषयमे भी एसा ही पाठ 
माया दै भौर अपुर मारते लेकर स्तनित मार पर्यन्त शुवनवासी दैवताओंकि बिपय 
मे भी यही वात कदी दै स दि प्रथम नारक्रि भुवनपति ओर भ्यन्तर देवताभोमे 
ठसंज्ञीका भेद होना भी शास्त्रसे सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना श्चास विशद 
स्षमद्यना चाहिये । 


५६६ भसद्धमण्डन्‌ । 

सनतत! चूत्र चतक १३ इदे रा १ में य बूचप,ठ जवा ई - 

धगोयता ! इमीसे रयणष्यमाए पुदरधोए तीसाए णिरयावास्‌ 
संय सरस्तेचु संेज्ावि पत्थ नग्येसु संखेज्रा णेरथा पप्णत्ता 
संदे फाउेस्सा पण्णत्त! एवं जाव संदना सन्नी प्णत्ता असन्न 
सिय अस्थि सिय णो अत्थि जह अस्थि पएक्धोवा दोदा तीणिवा इको 
सेणं सेला पप्णत्ताःः 
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मादिं संल्यात नारि ओर संख्या कऋायोदटेनी जी रहते द । संल्यात 
परन्तु जसी जीद इन नरकन कना हते द ओर कमी न्द नं 
ओर उत्छपट संल्यात होने ई 1 

इस पाठम नारि जीवेम यन्य १-२-३ योर उतट संख्यात जसं जीव 
छद गये ! तया ससेल्याव योजन वाटे नरकावाघमे सभत॑जयाव भंत जच माने ग 
ह 1 भगवती शावक १३ उदे चा २ मे ुवनपति सौर व्यन्तर दरवोक धवि भी इसी वाहं 
का पाठ जाया इवय प्रथम नानक सुदनपति उथा व्यन्तर देम अस्रक 
अपच्यप्ि नामक मेद न मानना अयुक्त ई । उर च्वि इए पारमे. जो भ्य यत्व 
सिव नो यस्थि” यद्‌ असनो विपथे पाठ जाया है उसका अमिग्राय ऋते हद टीका- 
क्रते यड चि दे ५असदिम्य्टूुत्य चे नाग्कत्मेनोत्पन्नास्तेऽपर्व्यामिवत्थायामसंहि- 
नो भूवमावत्वाते चाल्पा उति छत्व” पत्ति अत्थि" इलायुज्दम्‌ अर्थात्‌ जो ऽीव 
असीति निक न्क जपते ई वे जप््ामावस्यामे मसं ह होकर गह ई ३ 
जोव बहुत अल्प होते ईं इत दि मूढपारमे टि दै क “स्व अत्थि" इयादि 1 

यद्यं दीद्राकागन ृट्पाटका जादाय समननाे हृद नारक जीवेमिं मसत्रीके लप्‌ 

याप नामक मेका स्पष्ट उल्टेद क्रिया दे अतः नागकिं डीवमिं असंदीके अपर्य 
नामकं सेद्रको न मानना उन मूटधाठ सौर दीने विरद होनेके कार अप्रामाभिक 
सण्ड्यना चाहिये । 

यगवती सुप्र चतक ९ चटा ने संकी नारकं जर देवतानं कष्य देवकं टः 
ङ्ध उत्रखयें द एं जंत्राभिगम सूतम नारक, भुजनपठि, खौ ध्वन्र दोव उ 
नौर भसंदी देनो दी मे कदे गवे दं । दान पाठ चद्‌ दै 





न्तेसिर्णं अन्ने जीवा किं सन्नी असन्नी १ गोयमा ! सन्नीषि 
अखन्नोषिः 

इस पाठमे प्रथम नरके जीबोंको सन्ञी ओर असंज्ञ दोनों दी तरहका कदा दै । 
एवं इसी जीवाभिगम सूत्रम नारकि जीवोंकरा ज्ञानक विषयमे प्रदन करने पर भगवानने 
यद उत्तर दिया दै-- 

“ज्ञे अण्णाणी ते अरथेगहया दुअण्णाणी अत्थेगहया ती अ- 
प्णाणी । जेय दुअण्णाणी ते णियतना महअण्णाणी सुयञजप्णाणोयःः 


जीवाभिगम सूत्र 
(दीका) । पत, 


ये नारका शसंज्निनस्तेऽपरय्याप्तावस्थायां ह. यक्ानिनः परय्यप्तानस्थायान्तु- 
त्र यज्ञानिनः" 

अर्थात्‌ जो नारकि जीव भरसंज्ञी है वे अपर््यापनावस्थामे दो धक्ञानवाले दते दै 
सौर पर््याप्तावस्थामे तीन अन्ञानवाडे होते है । जो नारकिं दौ अनानवाले होते दैवे 
नियमसे मति अज्ञान भोर भ्रुव अक्ञानवारे होते द । यह उश्त मूख्पाठ ओर उसकी 
टीकाका मित अर्थं द| 

इस मूलपाठमे असंज्ञी नारकि जीवको दो भज्ञानवात्म कदा दै ओौर टीकाकारने 
स्पष्ट छिखा है कि अंजी नारकिं अपर्य्याप्ताचस्थामें दो अन्नानसे युक्त होते है यहा 
टीकाकारने तो नारण़ि जीवेम असंक्ञीके अपर्याप्त नामक भेदका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन 
किया दै इसष्यि नारकिं जीवोमि भसं्ञीके यपर््याण्त नामक भेदको न मानना श्ाल्ल 
विशुद्र समह्यना चाहिये । इस पाठके आगे शुवनपति भोर उ्यन्तर देवोके चयि भी इसी 
तरदका पाठ आया है इसख्ियि भुबनपति ओौर व्यन्तर देवम भी असंश्ीके अपर्याप्त 
नामक मेद्‌ होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना अपने अज्ञानका परिचेय 


देना समद्यना चाहिये । 
( बोल १) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविष्व॑सनकार ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३३७ पर पन्तावणा सूत्र पदं १५ उदेक्षा ९ 
का मूषपाठ छि कर उसकी समालोचना करते हुए छ्खिते ह 

५'इहां क्यो मतुष्यना दो मेद्‌ । सन्नीभूत ते विशिष्ट अवधिज्ञान सदत मनुष्य 

इत्यादि टिल कर आगे छिलते दै 


1 सद्ध्ममण्डनप्‌। 


काक न 
न 











८ । 
ते भवधिन्ञान रदितने मसन्नीमूत कशचो परण असन्तीरो भेदन पावे त्तम नेर्‌ 

इयाने असन्तीभूत कल्या पिण असन्नीगे मेद्‌ न पवे । ए नेरश्या अने देवतान न 
कल्या ते संज्ञावाची छ । ज्ञे अवि वि्भग रहित नेरश्यानो नाम ससंज्ञी ठै। भिम 
विशिष्ट अवधि रहित मचुष्य निर्जरा पुरग न देसे तेहन पिण असन्नीभूत कयो" 
( भ्र° ० २३७) 

इसका क्था समाधान १ 
 ( प्ररूपक ) 


गर्मज मलुष्यको शासे जगह जगह संजञोमूत कदा दै लौर पन्नावणा स्र 
इते भसंहीमूत भी कहा दै, इससे संशय उत्पन्न दोता दै ।क शाखे जव फ जाह 
जगह गभज मतुष्यको संज्ञीभूत कदा दै तन प्नावणा सूत्र म उसे भसं्ञोूत श्यो 
कदा १ इसका समाधान यद्‌ किया जाता दै किं पन्तावणा सूत्रम जो गर्म मयुष्यको 
भसंततीभूत कहा है उसका सभिप्राय अवधिज्ञान रदित होना दै संज्ञीका विरोधी बसंती 
रोना नदीं दै क्योकि रेता माननेसते पन्नावगा सूतके साथ दूसरे सूररोका विरोष प्ता 
दै अतः विरि्ट अवधि ज्ञान रदित होनेफी अयेक्षसे ही पल्नावणामे गमे मनुष्य को 
असं मूत कदा दै संज्ञोका विरोधी असंजञी होनेते नहीं परन्तु यद चृत, असंकञीसे मर 
कर नारि भुबनपति भर व्यन्तर देबोमे उत्पन्न होने बाे जीर्ोमि नहीं घटता दै क्यो 
कि उन जीवोको सभी जगह असंज्ञी ह्ये कदा दै सं्ञीमूतत कीं नहीं कदादै। यदि 
किसी जगह उन्हे संज्ञी भी कहा होता तो मतुष्यके विषयमे कदेहुए पन्नाचणा सूत्रके उक्त 
पारा दृषटान्ह देर नारकि, भुगन पति, ओौर व्यन्तर देवोमे असंकज्ञीके भेदका मिपेय 
किया जा सक्ता था परन्तु असंञोसे मर कर सारि भादिमे उत्पर्न होनेवाहे जीर्वाको 
कहीं मी संज्ञो नदी कहा ह मतः पन्नावणा सुत्रका दृष्टा देकर नारक शुबनपति भोर 
व्यतस्तर दैवो मे मसंज्ञी क भपर्याप्ति मेद को न मानना अज्ञान ङा परिणाम समना 


षाहिये । न 
( बोल २ समाप्त ) 
{प्रेरक ) 


भरमवि्व॑सनकार ध्रमनिध्व॑सत प्रष्ठ ३३९ पर पत्मावणा पद्‌ ११ के मूहपाठको 


छि कर उसी समालोचना करते इष रिते दै 
८अथ अंडे पिण कंहयो-नहाना वारक वालिका मनपटुता एण न पराम्यो विचि् 


ज्ञान रदितने सन्ती न कषयो पिण जीवरो भे तेरमां ठ तिणमें मसत्तीरो भेद न थी तिम 
नर्याने असन्तीभूत कशा पिण असन्नीरो मेद न थी" ( त १० ३३९१ 


जीवमेदाधिकारः । ४६५ 


इसका कया समाधान 
( प्ररूषक ) 

वालक्र ओर बालिका, मनोयुक् होते दै मनोवि नदीं होते इसल्यि वास्तवे 
वे संज्ञो ही है भसंनी नहीं हँ परन्तु पल्नावगा घुत्रमे विशिष्ट ज्ञान रदित होनेसे उन्दे 
असंत्ी कहा दै । मतएव श्चाखमें उत्तानशय बाछक, शौर वाङ्काभंको संज्ञी कद कर 
खि है परन्तु अशत्ञीसे निकर कर नरक, भुवनपति ओर व्यन्तर दरवो इत्पन्न हुए 
जीगोँको कहीं मी संजी नीं का दै इसख्यि छोटे वाल्क ओरं बालिकाका दृष्टात देकर 
उक्त जीर्ोमिं असंश्नी भेदका निषेध काणना अज्ञान मूलक्र दै । यदि असंज्ञीसे मरर 
नरक, ुवनपति ओग व्यन्तर देमि उत्पन्न होने वा जीवको किसी जगह भी शा्मे 
संज्ञी कह कर वतलया होता तो कदाचित्‌ छोटे बालक्र मौर बारिकरके विषयमे भवे 
हुए पल्नावणा सूत्रके मूलपाठक्ा दषटात देकर उक्त जीवों असंजञीके अपर्याप्त मेदृका 
निपेध क्रिया जा सक्ता थ। परन्तु करीं मी असंज्ञीसे मर कर नरक आदि मेँ उत्पन्न 
होने वाले जोव को संन नदीं कहा दै अत" उनमें असंज्लीके मेद का निष करना 


मिथ्या दै। 
(बो ३) 
(प्रेरक) 
भ्रमविध्व॑ नकार रमविध्व॑सन ए २४० पर द्च वैकािक सूत्रकी गाया छिन 
कर उसकी समालोचना करते हुए रिखते है । 
“अथ इहा ८ सूष्म कट्या धू वर प्रयुखनी सूष्म स्नेह न्दाना फल क युमा उत्तिग 
कीडी नागरा नण पूण वीज खसखघादिकाना न्हाना अंकुर किद्री प्रयुलना 


मण्डा सूषम इह्य! ते न्हाना माटे सूष्षम छै पिण सृष्मरो जीवरो भेद नदीं तिम नेर- 
इया अने देवताने बसन्नी कट्या पिण भसल्नीरो भेद नदीं" ( भ्र प° ३४० ) 

इसका क्या उत्तर !? 

( ्ररूपक ) 

फिडी आदि जीव, शाखमे जगह जगह, नस जीवे गिने गये है सृक्षम जीवोकि 
मेदे नदीं गिने गये हँ इसलिये छो होनेके कारण उन्हे दशवेकाछिक सूत्रे सुषम कहा 
हे परन्तु यह दृ्टात असंज्ीसे मर कर नरक, भुवनपति भौर ग्यन्तर देवों उत्पन्न होने 
वारे जीरवोभें नदीं घटता क्योँक्रि असंजञीसे मर कर नरकं भुवनपति, मौर व्यन्तर देवोमे 
उत्पन्न होने वाहे जीवको कीं भी संजी नदीं कहा है वितु सवत्र मसंज्ी दी कदा दै 

५९ 


४६६ सद्धमण्डनप्‌ ¦ 





-------------------------------_ 
अतेः दश्षवेकाटिक्‌ सू के दष्टातसे नरक, भुद्नपति ओर व्यन्तर देवेमिं अस्मे 
सपर््याप्त नामक्र मेद्‌ को ₹ मानना मनान्‌ है ! 


( बोल ¢ ) 
(प्रेरक) 


भ्मबिध्वेसनकार धमविध्वंसन ४ र४२ पर श्नुयोगद्वार सूतेका मूर प्र 
छित कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते दैः-- 

«अथ इहा विशेष भविक्षेप ए वे नाम क्या तिणमे अक्िकिपथी त्तो मनुष्य कि- 
पथी संमूच्छिम गभेज । अने भविशेपथी तो संमूच्छिम मतुप्य अते दिरोषधी 
पर्यपनो अपय्याप्नो क्यो । दृहा संमूछिम मतुष्यने पर्याप्तो अपर्य्याप्ो ते केतष्ीक 
पर्याय वधी ते पर्ण्याय आश्री पर्य्याप्नो कल्यो । अने सप्पू्णवः बाधी ते न्याय भप. 
स्यात कल्यो} संमूचछिम मलुष्यने पर्याप्तो क्यो पिण प््या्तामे जीवरा सात मेद्‌ प्व 
ते मांदिलो मेदं न थी । जे देवताने असंश्षी क्या माटे असन्नीरो जीवरो मेद्‌ कै तो 
तिणरे रेखे संमूच्छिम मलुष्यने पिण प्यापनो कष्या मटि परवयपरारो मेद्‌ किमो जने 
संमूचछिप मु्यमे परय्याागे मेद न थी कदे तो देवता पिण असन्नीरो मेदं न 
किणो ( भ्र° प्र ३४२ ) 

दसका कया उत्तर ? 

( भ्ररूपक््‌ ) 

संमूच्छिम मलुप्यका दृषा देकर प्रथम नारक, भुवनपति ओर व्यन्तर दैव 
असं्ोके मेदका निषेध करना अयुक्व दै क्योकि भन्य सूम संमूच्छि जौ मे 
पर््याप्तप्नेका स्पष्ट निषेध किया दै इसलिये संमूच्छिम मयुध्योमिं पर्याप्ता भदन 
माना जा सन्ना परततु प्रथम नारक, भुवनपति, भौर व्यन्तर देमि असंत्ीके भप- 
याप्व भेदका कदी भी निमेष नदीं किया है इसलिये प्रथम नारक; भुवनपति, बौर 
व्यन्तर देवों मेँ मसंननी के अपर्याप्त नामक भेद्‌ का निव करना अप्रामाणिक द । 

यदि फोई कदे कि संमूच्छिम मलुष्योमिं पथ्या्रपनेका जब कि अन्य पूते 
निपेध किया ३ तथ फिर भलुयोग दार सत्रे ते पर्या कंते कदा दै१ चोका 
समाधान यह है कि-जैसे मलोग दार सूकचमे उदय आदि भावक २६ विकप, व 
कर्प मात्र दिखानेके षयि कि द परन्तु सभी विक्घरणेके उदाहरण नदी मिलो 
तह. संमूछम मलुपयोके दो सेद भी संभावना मानते नि दै परु 9७ ४ 
् प्याण्ड नामकं मेदे होनेसे नही क्योकि अन्य सूतम संपूच्छिगजी्ोमि पथय 





जीवभेदाधिकारः। ४६७ 











का स्पष्ट निषेध क्रिया गया दे परन्तु यह गन प्रथम नारकरिं सुवनपति बौर अन्तर 
देवोमे नहीं घटती क्वोकि कीं मी शास्त्रम उनमे असंज्ञीके भेदका निमे नहीं किया 
दै अत विविध छतकौका भाशध्रय टेक प्रयम नारकि, ुबनपति ओौर भ्यन्तर 
देमि असंजके अपर्याप्त नामक मेदो निषेध करना अयुक्त है । 


( गोठ ५ बां समाप्त) 
(प्रेरक) 


भगवती सूत्र श॒तफ़ १३ उदेश्चा २के मूखुपाठमे स्लिादै कि “अद्युर्‌ कमार 
देवतामे नपु सकवेद्‌ नहीं पाया जाता दै" यदि थुवनपतिमें भसंज्ञीका अपर्याप्त भेद 
होरा दै तो उक्षे नपु सक वेद भी पाया जाना चादिये परन्तु यह वान भगवतीके उक्त 
इतक ओर उदे शरे मूरपाठसे विरुद्ध दै इस खयि शुवनपति ओर व्यन्तर देवोमिं असंजञी 
के अपर्याप्त नामकं भेदको मानना अयुक्त दै । 

इसका क्या खमाधान ? 

( प्रर्पक ) 

प्रथम नारक, ुवनपति ओर व्यन्तर देवम भसंज्ञीके अपर्याप्त नामक भेदका 
शास्त्रमे स्पष्ट उर्टेख किया दहै इसलिये एथम नारक; अवनति ओौर व्यन्तर देषोमि 
असन्रीका अप्य्याप् मेद्‌ होता दै ओर असन्नीके अपय्यप्ति मेदका उनमें सदूभाव दने 
से नपु'सक वेद्‌ भी उनमें पाया जाना दै परन्तु वह अदस्था अन्तश दत्तं की होती 
दरस द्यि उसकी भिवक्षा करके भगवती सूत्रके मूपाठमें अपुर कुमार देवतामें नपु सक 
वेदका निर्ध किया द । जसे भगवती सूत्र शतक ० उद्‌ शा पदलेमे सम्यग्टष्टि द्ीन्दरियः 
्ीन्तरिय ्ौर चतुरिन्द्रिय जीवको विशिष्ट सम्थक्त्वके अमावस क्रियावादी सौर निन्य 
वादी होनेका निपेध रिया दै स्वेथा सम्यक्त्वे मभाव होनेसे नदीं उसी तरह भगवती 
सूत्रम सुबनपति मौर व्यन्तर देवम विशिष्ट रूपसे असक्ञीके अपरययाण्त भेदके न दोने 
से नपु सक वेदुका निदेध किया दै सवथा असनज्ञीके अपर्याप्त भेदके न होनेसे नदीं 
अत; प्रथम नारकि, भुवनपति खर व्यन्तर देबोमि अराक्चीके भपर्ययाण्त भेदका निपेथ 
करना जज्ञ न मूलक है । इस प्रकरणका सार यह दै-- 

अर्ीसे मरकर प्रथम नारक भुवनपति भौर च्यन्तर दमं इत्पन्त होने वाटे 
जीवेम भसन्ञीका अपर्याप्त नामक मेद होता दै क्योकि शास्त्रम जगह जगह चन्दे 
असाङ्ची कटकर ही बतलाया दै, कदं सी सज्ञी नदीं का दै । यद्व उनम मसश्नीका भेद 
मानना शार्श्ारथो इष्ट न होता तो जैसे उत्तानशय ( छोटा ) बालक्रको रात्री कहं 


४६८ सद्धममण्डनप्‌ । 











कर मीसंत्ी कहा दै उसी तरदं अरु्ीते मर कर्‌ प्रथम नारकरि ओर भुबनपति आदम 
उत्पन्न होने वे जीवों को भी मवरय संज्ञी कहते परन्तु कहीं मी उक्त जोवफरो संहो 
नदीं कहा दै सभी जगह उसे असाज्ञी ककर ही बतलाया द सौर कै दीकाकरोनि रो 
साफ साफ उक्त जीवं असंघीके भेदका कथन क्रिया ह इस चि पूर्वोक्त रषनतेप 
आश्रये प्रथम नारकिं भुबनपति ओर च्यन्तर देवताओं असं्नीके अपर्याप्त भेदश 
खण्डन रना अज्ञान समङ्लना चाहिये । 


( बोर 8 ट्या समाप्त ) 
इति जीवमेदाधिकारः । 





अथ सुत्रपठनाधिक्छारः । 


------०#०---- 
(प्रेरक ) 
श्रम विध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ २६१ पर छिलते है- 
“केतला एक क गृहस्थ सूत्रभगे तेहनी जिन भज्ञा छे ते सूत्नना भजाण ट । 
अने भगवन्तनी आज्ञा तो साघुनो इज छ पिण सूत्रमणवारी गृहस्थने सज्ञा दीधी नथी। 
इसका क्या समाधान ¢ ( ° प्० २६१ ) 
( पररूपक ) 
सघुचय गृहस्थकरा नाम टेकर श्रावकको भी सूत्र षढनेष्ठा निषेध करना स्वार्थं 
तथा अज्ञानक्ा परिणाम हे क्योकि रास्त्रम गाल पटुनेके चौदह अतिचार साधु ओग 
श्रावक दोक के हँ यदि श्रावकको शास्त्र पदृनेका अधिकार ही नदीं दै तो प्धिर उसके 
स्मरि शासन पटठनेके अतिचारोके कहनेकी स्या आवश्यकता है ! अत. एकान्त रूपसे 
्रावकेको आस्तर पटृनेका निपेध करना अज्ञान मूलक दै । 
श्षस्त्रौका भेदके साथ चौदह अतिचार बताये जति है । नन्दी सूत्रम शास््रोक्रा 
भेद्‌ वछनेक च्य यह्‌ पाठ आया है-- 

“अहवा तं समानजो इविहं पण्णत्तं तंजहा-अद्गपवि 
अद्गवादिर्च से कितं अङ्ग वादिरं ? अद्धवादहिरं विहं पण्णत्तं तंजहा- 
आवस्सथंच आवस्छयवहरितंव । सेरकिंत्तं आवरयं १ आवस्सयं 
छषव्विहं पण्णत्तं तंजहा-सामाहययं जाव पच्चक्खाणं सेतं आवरसयं । 
सेर्कित्तं आवस्छयवशरित्तं आवस्सयवहरित्तं इविहं प्र्णत्तं तंजहा- 


कालियंच उक्षादियंचःः 
(नन्दी सूत्र) 
अथ :-- - 
अथवा प्रकारान्तरे गमिक भोर अगमिक शा्तरके दो भेद द! एक अभंग प्रनिष्ट भोर 
दूसरा अंग बाह्य अ ग वाद भी दो प्रकारके ते दै एक आवदयक ओर दूसरा भावस्यकसे भिन्न 
भावद्यकके छ. भेद है सामायकते टेकर प्रत्याख्यान पर्मन्त । भाषदयकते भिन्न भी दो तर्के 
ोते है कारिक ओ१ उत्कालिक 1 


सद्धममण्डनप । 
„` `---------~-----==--------~--- ~ 
। न । ध ६ पः 
. जो गाःक मघयानद का, संध्याकाल सौर मध्य राचिक्षी दो धडीको दोह 
र कार्म पदे जाते दै वे उत्फ्िकि सूत्र है सौर नो दिन रानके पदे ओर प 
पहर ५ [4 [५ कारि भ क ॥ = 
हरिं ही पठे जति दँ वे कालिके सूर कलते हे । इन समौ सूरो पुने चौदह तरह 
के अतिषारोका त्याग करना सात्र कहा द ! वे अहिवार ये दै- 











''जंकाहृद्ध' च ं $ | पथं 
विणयही्ण ण र व वकस पं 
¡ धोसहीणं जोगदीणं शुटवदिः ¦ ट पडिच्छियं अकारे 
कओसञ्छ्ाजो कालेनकञो सञ्छाओ जसज्कषाए सन्नाहं सञ्ाए 
नसज्छार्य तश्समिच्छानि दृ । 
( आकयक सूर} 
स्त्र पदुनेके चौदह अतिचार होते दै वे ये ह- 

[१] व्याविद्ध-विषरीत गृधी इ रतमाकाकी तरह क्ररको रोडकर स्युमसे पना 
"न्याचिद्धः, कषराता ह । [ २ 1 च्यत्याम्रो हित~-व।र वार पुनक्ति करके पटुना यलयप्रेडि 
द 1 [3 ] हीनाक्षर-अक्षर हीन पाठ करना ्वीनाकषर ककाता है । [ ४ ] भत्व्षर-अक्षः 
कर्‌ पदृना जल्यक्षर नमर अतिचार दै! [ ९ [ पट हीन-श्गिसी पदको "छोडकर पना पद्‌ हन 
कहाता है । [ ६ ] विनय होम-विनयक्रो छोड़कर पटना व्रिनय हीन है \ [ ७] पोप हीन- 
उषात्त अनुदा आदिमे हीन पाठ करना धोपद्टीन कदटाता है । [ ८ ] योगद्ीन-अनच्छी तसे 
योगोपवार करके न पना योग्टीन करावा दै! [ ९ ] इष्टूवशत-एरते नकष परि इपका पए 
करना छष्ट्वदत ६ , [ १० ] इष्ट॒ प्ररीच्छिन-दष्ट अन्तःकरणते पाये हुएका पाड करता दष्ट 
प्रतीच्छत कडाता दै । [ ११ ] अकरि छृतस्याघ्याय--निस उदरेशा आदिं पठुनेका जो काल 
नरी है उम उसे पना “अकाडे छत स्वाध्यायः कदलाता है । [ १३ ] कारे न छत स्वाध्याध- 
नि उदेशरा आके पदुनेका जो कारु दै इसमे उत्ते न पदना,काले न छत स्वाध्याय दै । [१३] 
अल्नाध्यघे स्वपायित-अल्वाध्याय (अनध्याय) मै स्वाध्याय करना अस्वाध्याये स्वाध्यावित 
है 11 [ १४ ] ल्वाध्याये न स्वाध्यामित-स्वाध्याय काले स्वाध्याय न करना स्वाध्याये नं स्वा- 
प्याधितः कदसादा दै । भे चौदह शास्त पदुनेके अतिचार दै इनके प्रयोग हो जानेपः प्रायस्य 
स्प पाऽकको मिच्छामि ुकडं देना पड़ता है । 

ये चौदह अतिचार साकी तरह श्ावकेकरि भी क दै । सव मिरकर ९९ महि. 
वार श्रावकषोके होते श उनमे ये चौदह अतिचार भी शामिल है । भीषणे सपनी वारं 
त्रतकी हारम छिखा हे :- 

ध्चौदद्‌ अतिचार ज्ञाना पांच समक्रिन ना जान) 


सूत्रपठनाधिकार. । ४७१ 








साठ बारह व्रता तणा पन्द्रह कर्मादान" । 
इस दोहामे भीषणजीने शारत्र पटनेके उक्त चौदह अतिचार श्रावशोकि भी कहे 
है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे क्रि सास्र पटनेका श्रावको भी अधिकार दै केवट सा- 
धुरभोको ही नदीं अन्यथा आाशवेकि उक्त चौदह अतिचार क्यो कंदे जति भौर मीषणजी 
भी उते क्यो खीफार करते । अततः आ्रावकोका शास्र पठनेका एकान्त हपसे निषेध करना 
अन्नान मृदं समहयना चाये । 


बोट १ समाप्तं 
(प्ररके ) 


ध्रमविध्व॑सलक्रारका मत दहै कि श्रावको प्रतिक्रमण सूत्र पदृनेका तो अधिक्रार 
दै परन्तु दूसरे सूत्रोके पटनेका अधिकार तहं दै इसख्यि ये चौदह ज्ञानक अहिचार 
श्रा्रकोकरे भी कहे है । 

इसका क्या समाधान ? ष 

( प्ररूपक ) 

भ्रमचिष्वसनकारफा यदह मत असंगत दै क्योकि उक्त चोदद अतिचारोमं काटमे 
ख।ध्याय न करना मौर अकार्पें खाध्याय करना भी निने गये हैँ । ये भतिचार मव- 
ठयक सुष्चके पदुनेमे नदीं काते क्योकि आवस्थक सूत्रे पठनेमे को काट विरेप का 
नियम नहीं है जिस पठनेमे काठ बिश्ेषक्रा नियम है उन्दी के पटृनेमे ये अतिचार 
द्गते हे । यदि श्रावकको आव्श्यकसे भिन्न सत्रोके पटनेका मधिक्रार दी नहींहै तो 
फिर ये पूर्वोक्त दो अतिचार श्रावको केसे हो सकते है ? अत॒ भ्वर्यक्के सिवाय 
दूसरे सूतो के पदृने का श्रावको को अधिकार नदीं द यद कहने वाको अज्ञानी सम- 
छ्नना चाद्ये । 

भीपणजीने, अक्रमे स्वाध्याय रने मौर काले स्वाध्याय न्‌ करनेरूप अति- 
वार ध्रावकोके मी कहै दै 

अकारे करे स्वऽ््याय हो श्रावक, कारे स्वज्घ्याय करे नदी । अस्वज्न्चायतें करे 
स्वजाय हो श्रावक) स्वज्क्ञाय वेट भाख्स करे जव ज्ञान थारो मेलो थायहो श्रावक; 
अत्तिचार छागे ज्ञानने" 

( कड़ी तीसरी ) 

इस भीषणजीके पयद्े स्पष्ट सिद्ध होता है कि कार विशेपके साथ पद्‌ जानेवाले 

भाघर्यक सूत्रसे अतिरिक्त सूर्नोके पद़नेका मधिकार श्रावकोंका भी दै अन्यथा मकाल 


५ सद्धममण्डनम्‌ । 


मेँ स्वाध्याय ओन्‌ कार्म स्वाध्याय न करने रूप मतिचार श्रावकृकि कसे ह 
सकत हैँ { अतः आर्यक सूत्रसे अतिरिक्त सूर्नोकि पट्नेका श्रावक को अधिकार 
मानना मिध्या दै । । त 
नन्दी सूत्र भर समवायाङ्ग सूतम श्रावको लि यह पाट भाया दै- 
“श्ुयपरिगहा तपोवहाणाह 
(टीका) 
श्रुत परिहाप्तप उपधानानि प्रतीतानि 
अर्थात. श्रावक सूत पे हए ओर उपधान रूप तपके के बे हे है । 
यष शृलपठ सौर दीकमिं श्रावको श्रुत पररि ( श पटने वाडा ) कहा 
ह । यदि श्रावको शाख पढृनेका अधिकार ही नहीं है तो वह शरुत परिम मैते हो 
सकता दै १ अत्तः श्रावकोंको सावदयक सूत्रते भिन्न सूरो पटने का अधिकार स्पष्ट 
सिद्ध होता दै तथापिं इते न मानना मूखंवाक्ा परिणाम है । 


| ( बोल १ समाप्त ) 
प्रक) 


ध्रविष्व॑सनकार ्रमविध्वंसन प्र ३६८ पर ट्त द- 

भजे जल्दी समवायाङ्ग साधाने सुयपरिणदिया कछया ते तो सूत्र श्रुत अने अर्थं 
युत बहूना ग्रहण करवा थक कल्य छं अने भरावेकाने सुयपरिगहिया कष्या ते अथ टव 
मादीज ग्रहण करणहार मटि ज्ञाणवा" ( भ्र० ४५ ३६८ ) 

इईसक्रा क्या समाधान † 


( प्ररूपक्र त 
नन्दी जौर समवायांग सूर्म साधु मौर श्रावक दोनेकि ल्ि समशन दी युय. 


परिषिया" यदं पाठ माया दै । साधके ल्मे इसका अर्थं दूसरा हो मोर आ्रावकके खि 
धूसरा हदो यह विकाम भी नहीं हो सकता । टीका भौर दत्वा भी यह नहीं स्वि दै 
किसाघु तो सूत्र अर्थं दोनों ही पदता दै भोर श्रावक केवल अर्थं ही पटृता दै सतपि 
साधु्टी वरद श्रघ्कका भी सूत्र ओौर अर्थं दोनों ही पदुनेका अधिक्रार है । 

उत्तरध्ययन सूत्रम पाठित नाम प्राने विषयमे यह पाठ माथा दै-निगंे 
पाचपणे सवष सेवि कोविए" 

अर्थात, वह्‌ पाछित नामक श्रावकः निद्रन्थ प्रवचनका कोविद्‌ ( पण्डित ) धा। 
यदव शरावकको सूत्र पद्नेका मधिकार दी नदीं दै तो प्रित श्रावक निभ प्चनका 
कोषिद्‌ कैसे हो सक्ता था ! 


सूत्रप्टनाधिकार. | ४७३ 


उत्तराध्यन सूत्रके २२ वे अध्ययनमें राजमतीके चिवि ह पाठ अधयादै कि- 
५सीलवंता वहुस्युया" 

अर्थात. राजकन्या गज्नमदी बड़ी शीलवती ओर दहुशरुत थी । यदि आ्रावकको 
शा्ञ पढनेका अधिकार ही नदींदै तो शक्न पद विना राजमती ब्रुव कैसे 


हुदै थी ! 


भगवती उवा ओर सुयगडाग भादि सूर्मि श्रावका वर्णन कलेके चयि 
यह पाठ आया दे शि- | 

५ अंस्सव संबर निलन? किरिया अदिगरणवन्धमोक्छक्रुसल" 

इस पाठमे श्रावको १२ प्रशरङ़ी निर्जरमें कराल दोना कहा दै ओर निजरा 
का दुवा मेद्‌ स्वाध्याय दै । स्वाध्यायके पांच भेदं होते ईँ-( ९ ) वाचना (२) 
ुच्छना (३) परय्यटना ( ४ ) अलुतयेष्ा (५) धरमक्था । इन पाच प्रकारके स्वाध्या- 
योम वदी छुशल हो सकता दै जो सूत्र भी पढवा हो मौर अथं भी पठता हो, जो सूत्र 
पटने का अधिकारी दी नदीं दै वई उक्त स्वाध्यायके पांच भेढोमे काल नहीं हो सकता । 
जो स्वा्यायमे कशल नदीं दै वद वार प्रकारकी निर्जर मे भी ङशल नदीं हो सक्रता 
परन्तु श्रावक १२ प्रकारकी निर्जरामे शठ होता दै इखि चह पांच प्रकारके स्वाध्याय- 
मं भी गढ दै । भावक पंच प्रकारे स्वाध्यायमे छाल होता दै इ्सख्यि वद शाख पटने 
कामी मधिकारी दै। ज्ञाता सूत्रम कहा दै कि सुबुद्धि प्रथानने जितरात्‌, राको विचित्र 
र्नरसे केवल प्रमीद धर्मका पदेन दिया था । यदि श्रावक सूत्र नहीं पठता तो सुद्धि 
प्रधान श्षाख पदे विना केवछि प्रणीत धरमषछा उपदेदा राजाको किस प्रकार दे सकता था १ 
श्म जगद जगह श्रावको ५वस्मक्लाद? कह। दै । जो धर्मक यथार्थ प्रतिपादन करता 
है बह धर्माख्यायी कहा जाता दै । यदि श्रावको शाख पटनेका मधिकार ही महींदैतो 
शाल पदे बिना बह धर्माल्याथी ( धर्मको कदनेवाहा ) केसे हो सकता हे ! अतः ्रावक्र 
को शा पटनेका धिकार नहीं मानने वाड अज्ञानी द । 


बोटलरगा 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वं नकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ २६१ पर प्ररनन्याकेरणसु्का मू पाठ 
टिल कर उघकी खमाछटोचना करते हए छिखते दै- 
“अथ इहा कलमो उत्तम महरि साधुने इन सूत्र भणवारी मज्ञा दीधी ते सधु- 
सिद्धान्त भणीने सत्यवचन जाणे भाप घने देवेन्द्र नरे्द्रदिकने भाव्या अर्यं ते सांभठी 
६० 


1. सद्ध्ममण्डनम्‌। 


यायय 
स्य कचन जाणे । ए तो प्रत्यक्ष सुने इल सू मणवारी भन्ञा कहौ पिण गृहते 
सूत्र मणवारी आज्ञा नहीं । ते मांटे श्रावक सूत्र मणे ते भरे छदे पिण मिन आ 
नदी" ( भ्र १० २६१ ) 
सका क्या उत्तर 
( प्रूपक ) 
प्ररनन्याकरण सूत्रकना मृपाठ छि कर इसका समाधान किया जाता दै | व 
पार यह दैः-- । 
धतं सच' भगवं तित्थयासुमाचियं दसविहं चोदसपएूठशेहिं 
पाउडत्थविदितं मह्रीसीणयसमयप्पदिन्नं दवेन्दनरेम्दभोसिषतथं 
वेमाणिथसाहियं महत्थं मंतोसहिविल्राखाहणत्थंःः 


( सका) ( पन व्याकरण सूत्र) 


तभिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्यं द्वितीयं महात्रतप्‌ भगवद्भदरकतीकुमा- 
पितं जिनैः सुष्टुतः दशविधं दरपरकारं जनपदसम्मतसलादिभेदेन दशवेकाटिकादि 
प्रसिद्धं चतुर्भिः प्राभतार्थवेदितं पू्गतरिविरोषामियेयतयाजञातं महपोणाच 
समयेन सिद्धान्तेत प्ण" त्ति प्रदत्तं समयप्रतिन्वावा समाचाराभ्युपगमः। पटान्ते 
५महीरिषीसमयपङन्नचिन्नः स्ति महपिभिः समय प्रतक्ञा। सिदधान्ता्युपणमः सपाः 
चाराभ्युपगमो वेति चरितं यत्‌ तत्तथा । दैवेन्द्रनेन्दरं भाषितः जनाना; पह 
वाथ स्तत्साध्यो धर्मादिर्मस्य तत्तथा । अथवा देवे्द्ररेन््रमां भासितः परतिभाषितोऽ 
थः प्रयोजनं यस्य तत्तथा । अथवा देवन्द्रादीनां भाषिताः अर्थाः जीवाद्यो भिनप्रचन 
हूपेण येन वत्तथा ¦ ठथा वैमातिकानां साधितं प्रतिपादिरुपादेयतया भिनादिभियं ` 
तत्तथा 1 चैमानिक्बा साधितं कृत मासेवितं समर्थितंवा यत्त्था । महार्थ मध्यो 
जलम. एतदेवाह मल्त्ौपथिविदयानां साधनर्थः प्रयोजनं यस्य तद्विना रस्या 
भावात. कत्ता । 
र्थं :-- 

सत्य, दूसरा महात्रत दै इते तीर्थकरोनि द प्रकारका कहा द । 

जनपदसम्मत सत्यादि भेदसे दश प्रकारक सत्य, दश वैकारिक भिस 
परसि द। शत चौदह पूषधारिथोने पूनम प्रमृत नामक भुत विरेपते जाना दै! 
व पये सिद्नवते यद सत्य दिया गया दै मथवा द वे करमन स 
आषगवी प्रतक्ा की दै । भयवा पाठान्वरके भनृसार बडे बे ऋषियोने सत्य भाष 
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्रिन्ना ओर सत्य भाषण किया है । देवेन्द्र ओर नरेनद्रनि संत्यभाषणका धर्मादिरूप प्रयो- 
जन मनुभ्योको बतलाया दै अथवा देवेन्द्र ओौर नरेन्द्रो को सत्य भाषणका प्रयोजन प्रति- 
भासित हआ है अथवा सत्थने ही देषेन्द्र॒ ओर नरेन्द्रौ को भिनवचनरूपते जीवादि 
पदार्थक्ा ज्ञान कराया दै । इस सत्यको वैमानिक देवोनि भी स्वीकार किया दै अथवा 
बेमानिक देवने सत्यक सेवन भौर समर्थन किया है । यहं सत्य षडे घडे प्रयोजनोंको 
सिद्ध करता दै । सत्यक विने मन्त्र भौपधि विद्याए' भी सिद्ध नदीं होतीं । यह उक्त 
मूरपाठकरा टीकातुसार भावार्थ दै । 

। यहा मूढपाठमे सय रूप महात्रतका माहात्म्य वतराया दै, शाख पठने पद़नेका 
कुछ जिक्र भी नही दै इसल्यि इस पाठका नाम कर भ्रावकोंको शाञ्च पदृनेका निषेधं 
करना अज्ञान मलक दै । यहां मूरपाठमरं सस्थकी प्रशसा फरतेहुए जो यद छिव दै 
कि--“महरिसीणयसमयपदत्तदेविन्दनरिन्दभासियत्थः इसका टीकाकार ने यह्‌ 
अर्थं किया है- 

“पहपीणाच्च समयेन सिद्वान्तेन प्रदत्तम्‌" देवेन्द्रनरेनद्राणा भासितोऽर्ध, प्रयो- 
, जनं यस्य तत्तथा ।*, 
| अर्थात्‌ षडे बडे कपिथोके सिद्धान्तसे सत्य दिया हुमा दै ओर देचेन्दर ओर नरे- 
 ्द्रौको सलक प्रयोजन प्रतिमासित हुमा दै । 

दन पदोसे सत्य रूप महात्रतकी प्ररंसा की गयी दै परन्तु शास्र पटने पट्ानेके 
सम्बन्धे छु नहीं कषा दै वथापि शन्दीं पोका अर्थं करते हए जीतमलजी बलयति दै 
करि “उत्तम ऋपि मदर्भियोको दी शास्त्र पट्नेका भधिकार दै । देवेन्द्र ओर नरेनद्रोको 
सू्रके र्थं जाननेका दी मधिकार दै इत्यादि?” परन्तु उक्त पर्दोका एेसा अर्थ त्रिकाखमे 
भी नहीं हो सकता अतः धमविध्वैसनकारका यह अर्थं करना उनके अन्नातका सूचक 
३ । टीकाकारने “महक्रपीणां समयेन प्रदत्त? पेता तृतीया तत्पुहष दिखलाकर साफ बतला 
दिया दै फिं सल वचन, मदर्षियोके सिद्धान्तसे दथा गया दै अतः महर्भिोकोदी सिद्धात 
दिये जानेका बर्थ सरथा मिथ्या ओर च्युत्पत्तिसे विरुद्ध [द । इसी तरह देवेन्द्र भोर 
नरेद्रफो केवल अर्थं जाननेका ही भधिकार दै, यह उक्त दूसरे विरेषणका तात्पर्यं बत- 
लाना भी अज्ञान है क्योकि टीकाकारने साप साफ कह दिया दै कि “र्थ शब्दका यहां 
प्रयोजन अर्थं दै शब्दका या सूतरका अर्थं नदीं । अतः उक्त दोनों विरोषर्णोका य्युत्पत्त 
विरद उन्मत्त प्रकाप जैसा मनमाना अथ करै आनको शासे पदनेका निणेध करना 
मूत्रा परिणाम समक्षना चाियै । 


बो ३ 


४७६ सद्धममण्डनप्‌ 
सोमा 9 
(प्रेरक) 
भ्मबिध्वेसनकार ्चमविष्व॑सन पृष्ठ ३६२ पर व्यवहार सुव्रकी साप्नो ठेका 
चिलति द-- 

“दश वं दीक्षा चिं साने कल्पे भगवती सूत्र भणिवो ए साधुने पिग मर्यादा 
सूत्र भणवारी कही जो तीन वर्षा दीक्षा चियां पठे निलीय सूत्र भणवो इत्पे अने तीन 
वर्मं दीक्षा छियां पदि तो साधने पिण निस्ीथ सूत्र भणवो न कल्पे अने तीन क॑ 
पहिले साधु निरीथ सूत्र भणे तेहनी जिन आज्ञा नहीं तो गृहस्थ सूत्र मणे तेहली भह 
किम देवे" ( च्र° प्र ३६२) 

$सका च्या समाधान !? 

( प्ररूपक ) 

ध्यवहार सृ्चमे, तीन वर्नं दीक्षा डेनेके वाद्‌ निसीथ सूत्र पदृनेका ओर दश्च बः 
दीक्षा टैनेके वाद्‌ जो भगवती सूत्र पदटृनेका निधान किया दै वह सक स्थिनहीदै 
क्योकि विशिष्ट योग्यतावाछे मुनिको तीन वर्भकी दीक्षके वाद्‌ दी शास्त्रम जधन्य 
आचारांग, निरीय ओर उच्छष्ट द्रादसांगको पदृने बाला बहु्रुत ओर बह वागम कहा 
दे । वह पाठ यह दैः-- 


“तिवास पलाए समरणे निर्गमे आयारकुसले संजमङकसहे 
पवयणङ्कसले पण्णत्ति्कसले खंग्गहङकाले उकगहक्ुदाले अक्छ- 
धायारे असवलाारे अभिन्नायारे असंङिदटिष्टायारचरिते वहुस्ुए 
धह वागमे जदण्णेणं आयारकप्पधरे कप्पहं ऽवञ््ायताए इ 
सिंत्तद ।, 

( व्यवहार सत्र उ० ३) 
सरथं :- 

तोन व्पष्टी दीक्षा परण्यायधाखा जो श्रमण निथ'थ, भावार इट, संह इर, सप 
कशल, अक्षताचार, ८ खंडित भचारवारा ) अश्बाचार भभमिस्नाचार, भसंर्टिशिवार बहुश्रुत 
ओर वषट वागम है अथात्‌ अद्पसे भव्प चारांग, निशीथ, ओर उक्कृषट दाद्ंगधारी द उह 
आला पद देना कल्पता रै । 

छ पाठे तीन बर्फ दीक्षावारे सको बहुश्रुव भौर बह गम, का दैन 
का अर्थं कते हृ दीकाकारने खिलि हे छि-- 
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५तया बहु शतं सूत्र यस्यासौ बहु शरुतः तथा वहुरागमोऽ्थरूपोयस्यस बह वा - 
गमः। जघन्येनाचारकरपधरो निशीथाध्ययनसूत्रर्भथर इयय । जघत्यतत आचार 
कट्पग्रदणादुप्कतो द्वाद्ागविदिति" 

अर्थात. जिसने बहुत सूतरोका अध्ययन किया है बह बद्शरुत दै ओर जो बहुत 
अर्भरूप आगमका ज्ञाता दै वद बदू्ागम कहकाता द । ताप्यं यह दै कि तीन वभौ 
दीक्षा वाखा जो साधु, जधन्य निशीथ सूत्र सौर उसका अर्थं जानवा हो मौर उत्छष्ट 
हादशांगधारी हो बह आचार्य्य वनाया जा सकता दै । 

यहा टीका ओर मूलपाठमे तीन वधेक्री दी्ावाे साधुको उत्छृष्ट दवादशांगधारी 
का दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि व्यवहार सूत्रमे तीन वप॒॑दीक्षा ठेनेके पचात 
निरीय सूत्र पढने भौर १० वपं दश्च छेनेके वाद जो भगवती सुधर पदृने का विधान 
किया है बह एकातरूपसे नदीं है । विरोप योग्यतावारे साधु, तीन वर्के अन्द्र ही 
उत्कृष्ट दादृशञाङ्नधारी भी हो सकते दै अत व्यवहार सूत्रका नाम ठेकर श्रावकको शास्त्र 
पढनेका निभेध करना अज्ञानमूरक दै । 


बोट 9 
(प्रेरक ) 


भ्मविध्वंसनकार श्रमविध्वंखन पष्ठ ३६४ पर निशीथ सूत्र देशा १९ का मृष 
पाठ टि कर उसकी समालोचना काते हृए क्ते दै-- 

५जञे आचा्य उपाध्यायनी अणदीधी वांचणी अचरे तथा आचारताने अतु- 
मोदे तो चौभासी दण्ड मवे तो गृहस्थ आपे मते सूत्र भणे ते घो आचाय्यैरी अण- 
दीधी वाचणी तेहनी अनुमोद्ना किया चौमासी दण्ड अवि तो जे अणदीधां वाणी 
गृहस्थ आचरे तेदने धम किम किये । ( भ्र० प्र ३६४) 

- इतका क्या समाधाने 1 
{ प्ररूपकर) 

शुकसे पदे विना अपने मनसे शास्त्र पटने पर (युष्ट बदिस्न नामकं ज्ञोन कां 
अतिचार दोता दै उध्की निचत्तिके छथि, भिरतिचार रास्त्राध्ययन करनेवाछे श्राव; 
शरुते पटकर ही शास्वरफा अध्ययन करते ह । यह सुष्ट वदिन्त? नामक अतिचार, 
साकी तगह श्रावकका भी कदा है इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै कि श्रावकको भी गुरते 
शास्त्र पठनेका अधिकार दै। यदि श्रावको शास्त्र पदठेनेका अधिकार हीन होतातो 
उसको ८युष्ट वदिल्न नामक अतिचार क्यों आता ? अतः निशीथ उदेश्ला १९ 


४५८ सद्व्ममण्डनप्‌, 


का नाम ठक आवकरको शास्र प्नका जनभिकार बताना मिध्या दै। वत परम ग 
से पदे विना शस्व अध्ययन केसे परायथित्त कहा दै इर्य जो शुस्ते पट कर 
शाका अध्ययन करत] दै उसके भष्ययनका अतुमोदन करने प्रायश्ित्त नहीं हो 
सकता अतः भावक को रास्तर पटने का अनयधिकरार बताना मिथ्या सम्चना चाहे । 


[ बोल५्वां] 
प्रक ) . 


भ्रमविध्व॑सनकाए ठागज्ग टाणा ३ उदेश्ा ४ के मूरपाठको छवि कए सश 
समालोचना कते हुए छिव है-- 

यं क्य ए तीर वाचणी देवायोग्य नहीं अविनीत, विना लोहुपी, समावे- 
वटी २ उदरे एतीन साधुदे वाचणी पिण देणी नदी तो गृहष्य तो क्रोधी मानी पि 
हवे मचिनीत पिण हुव तरिधेनो गृध्र खी जदिकनेो गभर पिण हुवे ते मि आावक्रौ वा. 
चेणी देणी नही" ( घर० प्र० ३६५ } 

इछा क्या समाधान ! 

( ्रहपक ) 

ठाणाङ्ग ठाणा ३ कानाम्‌ लेकर सभी श्रावको भविनी, छेटप ओर्‌ ओ 
आदि उहण कर शास्त्र पटने का अनधिकारी कहना मूर्खता दै। जैसे साधुभोमि शो 
कोई अविनीत शोष्ुप ओर क्रोधी होवा है उसी वरह वकरो भी कोई को अवगत, 
छेषप ओर श्रोधी होता दै ! एसे साधु भौर भावकको उणाङ्ग ठाणा तीन में शाख 
पटाने का निप किया दै परन्तु जो श्रावक धविमीत छोषप मौर कोधी नी दै इतक 
छापर पटनेका निषेध नदीं दै । अतः ठाणाङ्ग ठाना ३ का नाम केकर श्रावको रास 
पृडुनेशा निषेध करना अन दे । 

(प्रेरक) 

भ्रपविष्वंसनक्रार भ्रमविष्येसन पष्ठ ३३६ पर उवाई भौर सुयंग सूतक मूर 
पाट छिलक्रर इनको समाछोवना करते हुए शिखि है - 

५अय्‌ इहं कहो अथं छाधा छै अर्थ भहा ठै अर्थ पूता ठे अधं जाप्या ठै। छं 
श्रावक्नि अर्थोराक्ञाता हया पि इम न कहो “दद्वसु्ा" ले लाधा मण्या छं सूत क 
न कहो ते माटि सिद्धान्त भगवानी आज्ञा साधते इ छै पिग भ्रावकने नही" 

दपा स्या उत्तर १ (० प्० १३६) 
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( प्ररूपक ) 

उवाई सूत्र मोर सुयगडाग सूत्रम जैसे श्रावकक्रो अर्भका ज्ञाता कहा है उसी 
तरह समवायाण सूत्र मौर नन्दी सुत्रमे भ्रावफ़को सूत्रोक्र ज्ञाता भी कहा दै । वह पठ यहं 
है -- “सुयपरिगिया ोवहाणाई” अर्थात्‌ श्रावक सूत्रको पदे हुए ओर उपधान 
नामक तप करने वाठे होते दै । यहा प्रत्यक्ष श्रावकको घुत्र पठनेवाला कहा दै इसल्यि 
आवक सूत्र पटनेश्ा मधिक्रार स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उवाई ओर सुयगडाग का 
नाम लेकर श्रावकक्रो शास्त्र पठनेका अनधकार वताना एकान्त मिथ्या दहै । उवाई मौर 
सुधगडाण सुत्रमे श्रावकषठो र्थका ज्ञाता कदा दै इसका अभिप्राय यह नहीं हो सक्ता 
कि वे र्थं जाननेके ही अधिक्रार हे सूत्र पटठनेके अधिका नदीं है छिन्तु उाई भौर 
सुयगडांग सूत्स अर्थं जाननेके ओर समवर्याग सूत्रते सूत्र पठनेके श्रावक धिकार 
सिद्ध होते हैँ अत. श्रावको सूत्त पठनेकना मनधिकारी बताना अज्ञान दै। इसी तरह 
सुयगडांग सूत्रके ११ वे मध्ययनक्ी रे४्वीं गाथा टिखकर भमनिष्वंसनकारने जो यहं 
टला है करं ^मात्मगुप्र साधु इन छुद्र धर्मनो परपग हार छै यमी मिथ्या दै क्योकि 
उक्त गाथाम भ्रावको शुद्ध धर्मका उपदेशक होना वजत नही किया दै ओरिया मी 
तदी जा सक्श क्योकि उवाह सूत्रम श्रावको “धम्मक्खाई” क कर धर्मोपदेशक दोना 
साफ़ साफ बतलाया दै मोर भ्रमनिष्वं सनकारने भी भ्र पृण २३४ पर ॒शआरावकको धर्मो- 
पदेदाक माना दै । जैसे कि वे हिते है-शधमे श्रुत चारित्र रूपने संमखवे ते धर्मल्यात 
कीजो" यह्‌ लिलकर स्वयं भ्रमविष्व॑सनक्रारने भी श्रावकको धमों पदेराक होना स्वीकार 
क्षिया दै तथापि सुयगडाग सूत्री गाथाका नाम लेकर ्रावक्को धमो पदैरक होनेका 
निपेथ करना इनका शास्त्र मौर अपने कथनसे भी विरुद्र दै । 


( बोल & समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंखन पष्ठ ३६८ पर ूर्भञप्त सूत्री तीसरी भौर 
नवौथी गाथा डि कर उनी समालोचना करते हुए लिखिते है-- 

५अथ इहा कह्यो-ए सूत्र, जभाजनने सिखवे ते कु गण संघ वाहिर ज्ञानादिक 
रहिव कयो । अरिहंत गणधर स्थविरनी मर््यादानो लोपहार क्यो । जो साधु अमाजन 
ने नसिखाबणो तो गृदस्थतो प्रयश्च पाच माश्रवनो सेवणहार अभाजनइज छ तेहन सि- 
खाया धर्मकरिम हवे इत्यादि छिलकर श्रावकको एकान्तरूपसे अभाजन कायम के 
उसको दस्त्र पटानेका अनधिकारी ववछति दै । 
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इसका क्या समाधान १ नि 
( प्रहपक ) 

सस्थ्णनं सूत्तको दूसरी ओर तीसरी गाथाम मभाजनको शा पदनि 
निषेध करिया द परन्तु वहां यई नही कदा दै कि श्रावक माजन होता ह इटि शत 
नहीं पठ्ाना चाहिये । मतः सूच्य पर्नप्ति सूती गाथाओंका नाम ठेकर शानक 
सास्ते पदनैका अनधिकारी बताना मिथ्या हे । सूयै्जञप्ति सूधरमे अभाजनको काश्च 
पदनेका नपे किया दै परन्ु श्रावक अभात्नन नहीं दै स्योकि वह चतुरविय ती 
गिना गया दै ओर शास्त्रकारोने श्रावश्ृको गुण रूपो रक्रा पात्र कहा दै दस थि भाक 
भाजन है भभाजन नहीं दै । जैसे कोई कोई साधु श्रमे अभाज्नन कद गए है इषो 
तरह कोई कोद श्रावकं भी अयोग्य होते दँ एेसे भयोग्य साधु मोर श्रावकोको श्च 
पदनि न्ना निषेध दै परन्तु सभी श्रावको अयोग्य कायम करके उन शास्र पानक 
निषेध करना अन्नानका परिणाम समञ्चना चादधिये । 


ठागाज्गं ठागा दूसरे शुत भौर चारित्र धर्मक दो मे बताकर श्रावको शरुत 
धम वाखा मौर देश चारित्री बताया दै वथा साधको श्रुतवान ओर सम्पूर्णं चासी 
कदा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि श्रावश्षको भी शास्त्र पटुनेका भधिकार दै क्यो 
शास्त्र पदे बिना श्राव श्रुत धर्म॑वाडा केसे हो सकता दै १ 

ठाणांग ठाणा ४ में श्रुत ओर चारित्रकरो ठेकर एक चौभ॑गी कही गई दै । ह 
पाठ यह दै :-- 

“सुय सम्पन्ने नाम मेगे नो चरित्तसम्पन्नेःः 

(१) कोई पु श्रुतं सम्पन्न होते दँ चारित्र सम्पन्न नहीं होते । 

(२) कोई चारि सम्पन्न होते द श्रुत सम्पन्न नदीं दोते । 

(३) कोई चारित्र घो श्रुत उभय सम्पन्न होते है । 

(५) को$ न श्चुत सम्पन्न हते हँ भौर न चारिज सम्प्न होते है । 

यहां चारित्र रदित पुरक श्रुत सम्पन्न कडा दै । यदि साधसे इतरको शत 
पहनेका भयिष्ठार ही नहीं दै तो चारित्र रदित पुरुष शुत सम्पन्न केसे हो सका दै1 
अतः साधुते इतरको मी शास्त्र पदनेका अधिकार दै । 

भगवती शतक ८ देशा १० मेँ यह्‌ पाठ आया दै :- 


.५ुयसम्यन्े नाम मेगे नो सोरसम्पन्ने” 
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निम 

इस्त पाठम शी रहितको श्रुत सम्पन्न होना कदा दै। यदि साधुसे इतरो 
शाख पटनेका भधिकार नहीं दै तो श्षीछ रहित पुरुप भरुतसम्पन्न रसि हो सफा दै ? 
अत. भ्रवे$को शाख पटूनेका निपेध करना शाख विरुद्ध समद्नना चाष्टिये । 


( बो ७ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


निश्ञीथ सूत्र उदेश्षा १९ मे पाठ आया द कि- 
भजेभिक्लु पासत्थं वायह वायन वा साल्व? 
जेभिक्ख. पासत्थं पडिच्छह्‌ पडिच्छ तंवा सादृत्नहः 
अर्थात जो साधु पासत्थको पढाता दै या पदति हुए को अच्छा जानत दै । जो 
साधु पासत्थसे शास्त्र पडता दै या पदृते हुषो अच्छा जानता दै उसे प्रायरिचत्त आता 
है । इस तरह उसन्न छुशील आदिक छ्य भी पाड आया दै इन परठोके अनुसार जव 
कि परिम रदित स्वरौ आदिक स्यागी पासत्थ आदिष्टो भी साज्ञ पट़नेका निषे है 
तव फिर श्रावक तो परिग्रही मोर खी आदिषो रखने वाखा होता दै उसक्रो शक्न पठने 
का अधिकार केसे हो सकता दै 1 
इसका कया समाधान ? 
(प्ररूपक) 
उसन्न पासत्थ भर इशीक मादि, केवर साधु दी नहीं होते भावक भी होते दै 
इस खि निसीथ सूत्र उद श्चा १९ के मूरपाठमे जो साघु भौर श्रावक; उसन्न पासत्थ 
ओर शोर आदि द उनो शासन पड़नेका निषेध किया दै परन्तु जो साधु भौर श्रावक 
उसन्न पासत्थ ओर कुशील भादि नहीं है उनको शाञ्च पटानेका निपेथ नहीं हे अतः 
निशीथके उक्त मृल्पाटश् नाम ठेकर श्रावकको शास्त्र पद़ाने्रा निषेध केरनामसंगत दै । 
भगवती सूत्र शतकं दश उदेशा चारे श्रावरकोंको भी उसन्न पासत्थ भौर ङुशीट 
आद्रि कहा दै बह पाठ यह दै -- 

“तएणं ते ताथतिसं सहाथा गाहावहईं समणोवासगा पुषं 
उग्गा उगगविहारी संविगगा संविगगविहारी मवित्ता तवोपच्छा पासत्था 
पासत्थ विहारी उसन्ना ओसन्नविहारी शीला शीर विहारी 
अहाच्छन्दा अहाच्छन्द्‌ विहार वहृह' वाक्षाह' समणोषासग परि. 
यायं पाडणंतिः? $ 
( भ इा० १०३० ४) 
६१ 


४८२ सममण्डनम्‌। 
म~~ [ 

इसके अनन्तर परस्पर सहायता करे घारे थे हती इंडम्ब नामक शावक, परे 
उगरविहारी, संवि गौर संवि विदारी होकर पीडे पासत्थ, पासत्य वि्री उसत्न न 
शीर ङशीरविदटारी, यधाच्छन्द्‌ ओर यथाच्छन्द विहारी होकर रहने रगे धे भौर प्रकार ६ 
बहुत वपो तक्‌ श्रमणोपासककी पर्याया पालन करते सै ! 

इ पाठम ्मणोपासकको मी उघन्न पासत्थ नौर कीट आदि कहा है इम 
ध्य जो ्रीवक उस्न, पासत्थ मौर कुरील भादि दै उसको शासे पट्‌नेक निश 
सू्रके उक्त पाठम निवेध कियाद । जो श्रावक संविग्न संविप्रविहारी उपर बौर 
भोर उपविदरी दै उनको शास्त्र पदुनेका नपिध नदीं किया है अतः निसीथ सूतक नापर 
लेकर श्रावक मातको शास्त्र पानेका निष करना मिश्या समहना चाधि 


बोल ८ 











(प्रेरक) 
पासतथ किसे कहते दै ! 
( प्ररूपक्र ) 
रामे ज्ञानादि आचारके आठ मेदं के है उनमें दोप सानिवाल् पारस्य का 
जाता दै । वे त्ञानाचार ये है :-- 
“काले, विणए, वहुमांणे, तह्य अनिदृणवणे । 
वंजन अत्थ तदटुमये अडविहो नाण भायार । 
( आचारा रीका) 

[ १] नियत की इई मय्परौदाके साथ कारिक मूरघोका अध्ययन करना [ २] विनय 
पूरक अध्ययन करना [ ३ ] बहुसानकै साथ अध्ययन करना [ ४ ] उपधानतपके साथ पटना 
{ ९.1 पदानेवारेका नाम नदीं छियाना [ ६ ] सूत्र [ ५] अधं [ ८ ] मौर तुमको पदृभाये 
भा ्ञानाचार केहे गये ई । 

दून आट ज्ञानाचारोमे ज दोष छणाता है वद “पासत्थः कय जाता दै । इते 
रष सिद्ध दता दै किं भावक भौ शास्त पठ्नेका सथिकारी दै क्योकि भगवती रात 
१० उदेशा ४ मे श्रावको भी पासत्थ कंद। ई ] यदि श्रावको शास्न प्रटनेका अयि" 
कार ही नदीं है तो वह ज्ञानाचासमे दोष छाकर पासत्थ कंसे दो सकता दै १ सतः श्रा" 
वकको सूद पटूनेका निदेध करना अज्ञान दै । । | 

उत्तराध्ययत पुनम छिखा दै कि जो तुष्य सूक पडूता हमा भाचारंगि 


सत्रपटनाधिकारः ४८१ 





अंग ओर बाह्य उत्तरा्ययन आदिक द्वारा सम्यकू्करा छाम खरता दै बह (पुत्र रुचि" 
कहा जाता दै । बह गाधा यह्‌ दै.- 
“जे चत्त महिज्जतो घ्ुएण आओगाहृशड संमत्तं अंगेण वादिरेण 
य सोुत्तष्त्ति नाथव्वोःः 
( उत्तराध्ययन्‌ अ० २८ गाथा २१) 
इस गाथामे, जो पुरुप साधु नहीं दै परन्तु सूत्र पट कर सम्यक्त्वा लभ करता 
दै उसे “सूत्र रचि का दै इते स्पष्ट सिद्ध होता दै किं साधुसे इतर (पुरुष को भी 


शास्र पटनेका अधिकार दै मतः साधुके सिवाय समीको शास्त्र पटनेका अनधिकारी 
बताना अज्ञानिर्योका कार्य्यं समञ्चन चाये । 


| बोल ९ वां समाप | 


इति सुश्रपटनाधिकफारः ) 





( अथ क्रियाधिकारः ) 
(प्रेरकं ) 


भरमविष्वेसनक्ार्‌ भरमविध्वंसन प्रष्ठ ३७४ पर आज्ञा बाहरकी करनी से पष 
होने खण्डनं करते हए टिकते है-- न 
“केता एक अजाण माज्ञ बाहरडी करणीथी पुण्य वंध कृह्‌ ते सूत्रना जाण्‌- 
णहार नही" ( ० प° ३७४ ) 
इस क्या समाधान ! 
( प्ररपक ) 


आन्ञा बाहरकी करनीसे पुण्य्वध नहीं मानना शास्त न -जानतेका .फठ दै कयौ 
कि जो, जन घे निन्द थोर मिथ्यादृशेनमें श्रद्धा रखने वाटे भपने शाके भु- 
सार अकाम निर्जरा आदिषी करनी करते है उनकी करनी जिन गन्ना नदीं दै तथापि 
त अपनी उस आज्ञा वाहरकी करनीसे पुण्य बाय कर खमे जति दै । यदि मज्ञा बह 
की करनीसे पुण्यव॑ध नदीं होता तो उक्त पुर स्वरगमे कैप जाते १ अतः साह बहम 
की करनीसे पुण्यवंध नहीं मानना अज्ञानका परिणाम समन्नना चाहिये । 


( बो १ समाप ) 

(प्रेरक ) 

लोन धरे द्धा नहीं रखने वाले मिथ्या ददेनियोकी अकामः निर्भगादि क्रियाको 
श्रमविध्टसनकार जिम ान्ञामे बतलते हं ौर उसे घाक्ाम वता कर आत्ना वाही 
करियासे पुण्यवन्ध होनेका निषेध करते दै! 

इसका क्या समाधान † 
( प्ररूपक ) 

वीदराग भाषित धरममे शद्धा सहं रख ऊर मिष्यादरशीन आदिमे रट एखनेबहि 
जो अश्वान अकाम निर्जरा भादिष्ठी करनी करत ह उनकी करनी यदि जित आते 8 
हो पिर वे भिध्यादष्टि कैसे हो सक्ते दे { क्योकि लिन आल्नाका साराधकं पुय मध्या 
पट नहीं ह्येता जतः भ॑काम निर्जरा आदिक करली करने वरो मिथ्या मानना 


दौर उसकी करलीको जिनभाक्ञाम वेताना परस्पर विद्ध मौर एकत मिथ्य ह । 


अथ क्रियायिकार, । ४८५ 








नसम क ्र्र्््ये ध्न रद 


[ बोल २ समाप्त ] 
(प्रेरक ) 


जो जीव बीतरागको आ्ञाष्ठा भाराधक नहीं है बह आद्ञा वाहरकी क्रिया कर 
कै सगं प्राप्त करता दै यह कहा छिला दै ! 
( प्ररूपक्र ) 

उवाई सूर के मूर पाठमे 'स्पष्ट टलिला दै कि {जो जीव वीतराग की साक्ञा 
का माराधक नदीं है बह भी आज्ञा बाहर की क्रिया करक स्वर्गगामी दोत्ता दै वह पाठ 
यह दैः- 

“सजे इमे गामागर जाव सन्निवेसेसु पव्वह्या समणा भर्वति 
तंजहौ आयरिथपडिणीया उवज््रायपडिणोथा कुरुपडिणीधा गण 
पडिणीयौ आयरियउवज्क्षायाणं अजसकारगा अवप्णक्षारण अकी- 
त्तिकौरगा असन्मादुरमावणाहिमिच्छत्ताभिणिवेसेहिय अप्पाणंच प- 
रच तद्ुभर्यच बुरगाहे माणा वुप्पाए माणां विहरिता बहुहं वासां 
समण्णपरियागं पाउर्णंति तस्स टाणस्स अणालोह्य अपडिक्षता 
काल प्रासे कालं क्षिचा उक्तोसेणं.संतए कष्पे देवकिष्णिएस देव- 
किंन्विसियत्ताए उवधषत्तारो भवंति तदहि तेसि गनी तेरसक्षागरो 
वाह ठीति अणाराहमा सें तंचोवःः 





( उबादै सूत्र ) 
अ्थ.- 


आचारम, उपाध्याय, कक ओर गणके साय वैरभाव रखने वारे ओर उनकी भवत्ता, 
भकीत्ति, तथा अयशक। प्रचार करने वारे कई नामधारी प्रनजित भ्राम आदि यावत्‌ सनिविशों में 
रते दै वे मिथ्यात्वे भभिनिधिदा भौर अकद्वावकी भावनासे अपने आपको ओर दूसरों को भी 
धुरे भाग्र्म डारते द \ पे अकद्ध(वनाका खमर्थन करने वारे बहुत कार तक अपनी प्रजया का 
पालन क्रफे अपने दुरे कामी भालोचमा नदी छेनेते पापरष्टित नरह होते । षे भयु शेप होने 
पर मर कर न्तर नामक टेषछोक मँ उत्पन्न होकर फिहिवपी नामक देधता ते दै । षश 
उन की लेतीमं मागर तकं स्थिति होती र वे परलोके सम्बन्धी भगवान्‌ की भाज्ना के आराधक 
नहीं र । 


स पाटे आचारम उपाध्याय करु, गण संघ आदिकी निन्दा करने बाहे घीत- 
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सद्धममण्डनम्‌ । 








तरागक्री आक्षाका अनाराघक -अज्ञानी जी्ोंको आज्ञा बाहरकी क्रियाति म यात जनो ज्ञा बहरी किये सप्‌ 
करना कहा है अतः आक्षा वाहरण़ी क्रियास्े भी पुण्य ब्ध होना स्पष्ट सिद्ध होतो १ै। 
तथापि आज्ञा वार की क्रिया से पुप्यवल्धक़ा निगेध करके भञ्ञानियों कौ भका 
निर्जरा आदि क्रिया्ओंको आक्ञामे कायम करना अन्ञानका परिणाम समक्चना चि । 


इख करिषयका विस्तृत विवेचन मिथ्यात्व क्रियाधिकारमें किया गया है विशेष जिक्ञायर्भो 
को वहीं देखना चाहिये । 


( बोल २ समाप्त ) 
( इति क्रियाधिकारः ) 











ध (५ ज ९. (५ 
( अथ अस्पपपि वहुनिजराधिकारः) 
(प्रेरक) 
भगवती गत्तक ८ उद शा ६ के मूलपाठमें साधुको अप्राुकं [आरं अनेषणिक 
आहार देनेते अल्पतर पाप कर्म ओर बहतर निर्जग होना छिला दै उसका "अर्थं कमते 
हए भ्रमविध्व॑सनकार रिते है- 
“तहने भहप पाप ते पापतो नदीं न छ भने हष करी दधा वहूत घी निजैग 
हरै ( ० ० ४४९ ) 
इसका क्या समाधान ! 
( पररूप ) 
भगवती सूत्रका वह मुलपाठ टी साथ टिख कर इसका समाधान दिया जाता 
है वह पाट यह दैः- 
“समणोवारएणं मन्ते ! तदाहं समणं वा माहनं वा अफा- 
छएणं अणेखणिञ्जेणं अक्षणपाणखाहमसाहमेणं पडिलामेमा- 
णस्छ फिकल्नह गोयमा ! वहूतरिथा से निज्ञरा कल्ल अप्पतराए मे 


पाव कम्मे कल्क” 
( भगवती शतक ८ उदेशा & ) 
(टीका) 
धहुतरिय'त्ति पाप कमपिक्षया अल्पतराएत्ति अल्पतरं निर्जरपिक्षया। भयमर्था 
गुगवोपात्राय्ा्रसुङादिद्रव्यदने चासिकायोपष्टभ्मो जोवधातो ग्यवहारस्त- 
चारित्रवाथाच भवति तत्व चारित्रकायोपष्टम्भान्निजरा जीवधातादेश्च पापकर्म तत्रच 
स्हेतुसाम्यात्‌ पापपेश्वया वहुतरा निर्जरा निर्जरपेश्चयाचाल्पतरं पापं भवति । इहच 
विपेचकाः मन्यंते असंस्तरणादिकारणतपवा प्राघुकादि दने बहुतरा निर्जरा भवति ना- 
कारणे यदुक्तं “संथरणम्मि अयुद्ध दोण्ड्‌ चिगेण्हेव दितयाणदियं 
आउर द्र तेण तंचेव हियं मसंथरणेत्ति 
खनगेत्वाहुरकारणेऽपि गुणकत्पात्रायाप्रासुकादिदाने परिणामवश्चात्‌ बहुतरा निर्जराभवति 
अपतरंच पापं कर्मेति निर्विरोपणत्वात्सुत्रस्य परिणामस्थच प्रमाणत्वात्‌ आदच-“परम 
रहस्स मिसीणं समन्त गणिपिडिग विरिय सराण । परिणाम्य पमाण निच्छयमवरंब- 


८८ सद्धममण्डनम्‌ | 


द 
क्च 
वन्येन 











माणा” यच्चोच्यते संथर्ण॑मि अयुद्ध मिर्यादिनाऽशुद्ध' योरपि दागूदीत्ो रि 
तदूधाहकस्य ज्यवहारतः संवरमविराधनादायकस्यच टुव्यकदप्न्तमावितयेनवा, दः 
यभाल्यायुप्कत्ा निमित्तत्वात्‌ । छ॒ममपिचाुरल्य मितं विवक्षया, छमायुषकता निभि बा 
च दानस्य सस्पायुष्कता प्रतिपादकतूते प्राूवधितं यत्युनरिहतत्व ततव 
थ :-- . 
दे भगवन्‌ { तथाविध भ्रमण मोर माहनको पराक अनेपणिक आहार दैनेवरे 
्रपणोपाक्तकको क्या फट होता है ? 
( उत्तर ) दे गोतम ! अल्पतर पाप भौर वुवर निर्जग होती दै । यह्‌ मूर 
का मथ है] दीकाका अथं निम्नटिलिव है-- 
पाप कर्मी जपेक्षा बहुत अधिक निर्जरा होती है मौर निर्जरा्रो धपेकषा पा 
कर्म बुव थोड़ा होवा दै । इसका आर्य यह दै फ शुणवान प्रको अप्राुक बल्नादि 
दान देनेसे उसके चारित्र ओर शरीरको सहायता प्राप्त हेती दै भौर व्यवहारे चासि 
की वाधा मौर जीवक निराधना होती दै अतः चारित्र भौर शरीरकी सदायता हेनेप 
निर्जश होती है मौर जीव विराधना मादि होनेसे पाप होता दै । बातत मोर श्रीणी 
सहायता बहुत अधिक होती है ओर जीव बिरान बहुन थोड़ी होती दै इस स्मि अफ 
कारणाघुसार बहुतर निर्जरा ौर निर्जराकी अपेश्चासे सल्यतर पाप होता दै । इस विष्य 
मे चिवेचक़ रोरगेका मत यह्‌ है- 
निर्वाह नदीं होने आदि कारणोते अपरासु वश्तुकरा दान कष्ना बहुतर निजेराका 
हेतु दोता है अन्यथा नदी, सौते किसी आचाय्यने कहा दै-निर्वाह होनेपर अञ्ुद् आहार 
देना भौर रैना दाता मौर भराहक दोनोकि अदितके लिगरे होता दै परन्तु रोगीके दष्टनत 
से निर्वाह नहीं हो सक्नेपर बह दान दोनो ।हपकारक़ दोता दे । इस शिपयमे दूसरे 
छोगोका कहना यद्‌ हे- 
कारण नहीं होनेपर मी गुणवान पात्रको अपरापुकादं आहार देनेसे चुत निर्भग 
ओर अर्पतर पाप होता दै क्योकि मृर सूत्रम कारण विशेषका उक्टेख ती किया गया 
६ तथा गुणवान पात्रको श्द्धपूतैक अपराुक महार देने वले श्रमणोपासकका परिणाम 
शद्ध है उस परिणामक शुद्धि कारण वहुतर निजेरा, मोर अशुद्ध अन्त होनेके 
कारण भल्यतर पाप होता है । जैसे आचार्यौ ने का दै :-- परम . रहस्यको जातो 
वो सम्पूरणं हद्ंग के सारका ज्ञाता, निर्जय नयका अवटम्बन करने वाहे ऋषियनि 
( पाप ओर पुण्य आदिक विपय्मे ) परिणामको ही प्रमाण माना है । अतः चिता कारण 
भी गुणवान पातको अलुक्चता हार देनेते बहुतर निर्जरा भौर अरपतर पा दैन 


सटपपा¶ बहुनिजगधिकारः। ४८९ 
न 
समह्नना चाहिये । जो क्रं भ्संक्रणमि अयुद्ध इत्यापि गाथां अप्रायुक दानको देने 
वे भोर ठेने वहि दनक छिये मदित कदय दै वह्‌ उ ्वि का ह कि उश्ुद्र महार 
नेसे व्यवहारतः संयम बिगाधना होती दै ओर डुःधकके दृष्टान्ते देनव द्यम 
सहप आधु चंधती दै यद्यपि वह आप्र छम है तथापि थोडी होनेते ऽते अहित कहा द 
भग्र मादिका दान, यभ अधु बन्धका भी कारण होता द यद पूष सूत्रम पे ही 

बतह्म दिया गया है । 

इस विषयमे ओ तत्व यानी यथाथ बात द वह्‌ कैवछि गम्य है यद्‌ उपर दिखी 
हुदै दीका अर्थ दै । 

इस टीकामे टीकाकारने अस्थतर्‌ पाप शब्का अथे निर्जराढी अपेक्षा थोडा पाप 
होना ओर बहुतर निर्जराका बर्थ पापशठी अपे्षासे वहत ज्यादा निर्जरा होना वतलया 
द पर्यु पापकरा अभाव, या पाप नदीं होना इत्यादि भथ नहीं शिया है अन भट्पतर 
पाप शाष्दका पापका अमाव धर्थं चताना मिथ्या समक्ना चाहिये ] 

इस टीकामे विवेच मोर अन्धक मतसे उक्त म पाठके ठो आगय वतछये ह । 
बिवेच% छोग कारण पडने पर अगरासुक दानका अल्पतर पाप ओर वहुतर निर्जरा रूप 
फर वतते दै ओर अत्य लोग कारण नदीं होनेपर भी अगरु दानका अरपतर पाप 
भोर बहुतर निर्जरा रूप फ मानते दै परन्तु दोनों मतवालोंकरो अल्पतर पाप गब्दुके 
अधमे कोट मत मेद्‌ नदीं है दोनोदीने अल्पतर पाप शब्दफा निर्जराकरो अपेक्षाते अहप 
पाप दोना ही अर्थ माना है अतः सटपतर पाप शब्दका सरथं पापका मभाव ववाना टीका 
से विरुद्ध भर एकान्त मिथ्या दै । 


( बो १ सश्राप्ठ ) 








(प्रेरफ) 
भ्रमविथ्व॑सनकार भ्रमशिघ्न॑सन प्रष्ठ ४४८ पर “यत्पुनरिह्‌ तच्छं तत्ेवहिस्यम्‌" 
इस दीकाके वाक्यको टिल कर ङिदते है-“अथ अहे पिण रीक्ामे एषाठनो त्याय 
नेत्री भखयो ते मे अञयुद्ध देवारी थाप करणी ही” 
इसका कया समाधान ? 
( प्रह्पक } 
रपत पाप लौर वहुचर निजग शब्दका मकि विषयमे टीकाकाग्ने कैबटीषर 
न्याय करना नकष छोड दै इनका अथं तो स्पष्ट पते कर दिया दै 1 ,निर्जराकी अपेक्षा 
अरप पाप होन। अहपतर पाप कदा ओग पापी अपेक्षा वहन निर्जरा होना बहुतर 
६२ 






का अथं निजैराकी निमय यमन न्म कविव द्व खि गत 
से थोड़ा पपहोनादही दै पापङ्ना समावयापापन सेना ऋ त 
जो विवेचकोनि कारण पडुनेपग घप्रासुक आहार देनेका फल अर पाप जर वहुतर न 
वतलया दै मोर्‌ अन्य छोग चिना कारण भी भप्राघु दानका उक्त फर कृहूत हल 
दोनोमिं कोत्ा मत युक्त दै इसका निर्णय टीकाकारने स्वथं छठ नहीं करे दिका ३ 
यत्पुनरिदं तत्रेवहटिगम्यम्‌ अर्थात्‌ उक्त दोनों मतो करोन मत ग्रे्ठ दै यह्‌ बात केकी 
जने, परन्तु दीकाक्ारक अल्पतर पा शब्दका अर्थे व्रिषयमें कोई संशय नदी हभ; 
'यत्युनग्दितत्तं ततकरेविणम्यम्‌ इस टीकाका नाम रेकर अल्पतपपापव्दका पराप 
समाव सर्धं कृरना दीकाक्रा अर्थ नहीं समघननेक्रा परिणाम समन्नना चाह | 


| बोल रर. 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार्‌ इस पाटका तात्पर्य यद वतछाते है कि जो भाहार भसू्चता हो 
गया दै परन्तु धावक भोर साधुको उसक्रा पना नदीं हे ] सु सृञ्चता सम्षकर ठेवा दै 
उर श्राव उपे सूज्ञता समघ्च कर देवा ह उस दानक्रा फट इस णमँ महपतर पप 
सोर वहुतर निर्जरा एद दै क्योकि श्रावक सुष्चता समश्चकर उस अत्न देता दै इषष्ि 
उसका कोई भपगथ नहीं दै अतः उप्त दानते श्रावको ल्प पाप यानी थोड़ा भी 
पाप नदीं होता बौर वहत निर्जय होती दै । यह वात भ्र° प° ४४९ मे की दै। 
इसका क्या समाधान ! 
८ प्ररूपक्र ) ध 
जिक्त भन्नको श्रात्रक असुञ्चता नहीं जानता किन्तु सुहता जानकर सधे 
देना है वह अन्न मसूत्नना नदीं है वह सूञ्चता दी दै ओर उस दनका फ पूर्व पक 
एकान्त निर्जरा जर थो भी पापन होना कंड दिया गया दै फिर उसी वाको इष 
पाठे दुदरानेकी को$ भरावश्य कता नहीं द इसमें तो अपूता आहार दैनेका फर कदा 
दै मौर दीक्राकारते साफ साफ ङि दियादै करि सधुके चारित्र आर क्षरीरकी सहायता 
होती ह इस लिय मसुद्रता भाहार्‌ देने बहुतर निर्जरा दोती दै मोर व्यवहारे चापर 
की वाधा जौर हिसा होती है इस दिप अघूद्ता आहार देनेसे थोड़ा पाप मी होता ६ै। 
यदि श्राव सूचा समकर दी साधको देवे तो फिर दीकाश्नारको देषा रिका क्या 
प्रयोजन था १ भोर कारणं पड्नेपर अधृद्चता आहार देने फल भलपतर पफ 
वहतः निर्जरा दै य विना कारण भी देने पर उक्तम दै, इस मिष्य विवा 


6 
अह्पपाप वहुनिजराविकार. । ४९१ 





विपरेचक ओर अन्यके मतसे जो टीकाकारने क्रिया है उसका क्या प्रयोजन था ? अतः 
मसश्चता आहार देनेका हौ फ इस दीका भोग पाठमें कहा दै सृञ्ता आदाग देने का फल 
नदी, इसमे किरी प्रकार का भी संराय नदीं फरना चाहिये । 

अल्पतर पाप शब्दका अर्थं मी भ्रमविष्वंसनकारने अशयद करिया दै । टोकाकारने 
साफ़ साफ टिख द्विया ह छि नि्राकी अपेश्वाते अल्प पाप दोना अहपतर पाप अच्दृका 


अथैदै। दूसरी गतत यह्‌ दै कि वहु शब्दके साथ आये हुए सस्प शब्दका मभाव मर्थं होता 


मी नदीं दै । जेसे उत्तराध्ययन सूत्रम वहु शब्दके साथ अल्प रुब्द्‌ आया दै उत्का 
निपेध या अभाव अर्थं न होकर ' थोडा अथं ही होता दै वद्‌ पाट यद्‌ दैः-- 
धवृहुपएसगमो अप्पपएसग ओ पकर” तथा भगवती तक १ उदेन्ा ९ें 
पाठ आया दै-अप्पपएसगामो बहुपएसगामो" दरव काटि सूत्रम पाठ सया दै- 
“अप्वा वहुबा" ठाणाङ्ग ठाणा चोथामे पाठ आया दै-“चउच्विदे अप्पा बहुए यण्णत्तेण 
भगवती शतक १९ उशा ३ ओर उक्त सूत्र शतक २५ उद शा ३ मे पाठ आया दै- 
धक्यरे कयरे दितो अप्पावा बहूुयावा तुह्छावा” पएत्नावणा सूतके तीसरे पदमे पाट आया 
दै “अप्पावा वहूयावा" उवाई सूत्रमे पाठ आया है ५अप्यतरोवा शुलतरोवा" इसी तरह 
शालते अनेकों जगह बहुशब्दके साध अस्प शब्दा प्रयोग हभ दै ओर सभी जगह 
उसक्रा "थोडा" अर्थं हौ होता दै अभाव या निषध भथ नदीं होता मलवत्ता जहा बहु 
शब्दके साथ न आकर अकेला श्प णन्द्‌ आता है वहा कहौं कदीं उसका अमाव अर्थ 
भी होता दै परन्तु बहु शब्दे साथ मये हप अल्प शब्दका कीं भी अभाव अर्थं नदीं 
होता । भगवती शतक ८ उदे शा ६ मे वहु शब्गरके साथ अहप शव्द माया हे भोर 
उस पर भो उसके उत्तर तप्‌ प्रत्यय छा दै अत" बहा अर्प शृव्दका अमान अर्थ 


करना एकान्त मिथ्या दे र 
( बोठ ३) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकारने अटपपाप बहु निजजग प्रकरणके पदे बोख्मे अफाघुक भने 
सणीकका अर्थ सचित्त यानी जीवनारी चीज क्रिया दै मौर यह अथं फरक जनता को 
यह बताने करी चेष्ठा की है करं श्रावक, साधुक्रो सचित्त चीज यानी कच्चा पानी सादि 
कसे दे सक्ता है १ 

इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 
भगवती शतक ८ उदेशा ६ फे मूखपाठमे “अफाञुजं सनेसणील? यह 
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न 
पाठ आया दै यां भकारपनिकको अगायुक कहा ह भौर मकार्पमिकको ह मेप 
कहा दै परन्तु जीववाटी चीजको अपाक नहीं कद दै भतः जीतमरजीने जो उह 
पाठम अप्रा रठ्दका सचित्त रथं किया दै बह सिध्रा दै । दूसरी जगह स्वयं जह. 
मठनीने सी अप्राुक शृनदुका अकारपनिक अथं क्या दै । चारोग सुक दू श्र 
रदन्थके ऊपर जीतमलजीने टत्वा स्वी है उस ध्वम “भफायुभं ” इस पाठ एर ह 
र्षी हुई दथवा यह्‌ दैः-- 

“अग्राजुक ए अणक्र्पनिक सटि सचित्त तुर्य, जिम रउ्राध्यययन अ० १ 
गाथा ५ अवनतिने कट्लो-“दुसीठे सम्थइ मिए" भू'डा आचाग्ने विे समे मिए षटि 
मृग सरीखो मजाण ते मटि खग खद्यो तिम सचित्त पिण अका्पनिक छे उने जि 
वीजो आहर वस्त्रादिकं सचित्त नदीं तेहने अभफाुक कह्यो अकटपता मोरे सचित् 
सरीखो दइमहीज ( णे सणील् ) ते अक्रल्पता मारे असून्नत सरीखो जाणवो* ' 

हस ट्वा अर्थे स्वयं जीत्तमलजीमे ५अफापुभं” का अथ सचित्त दुल 
अकह्पनीय किया दै अतः भगवती चतक ८ उदे ६ के मूलपाठे ^अफुमंण श 
सचित्त अर्थ करना इनका जनताको धोखा देना है बास्तनमें इम पाटे भकटपनीय वसतु 
द्यो ही अप्रायु कहं छर बवलाया दै जीचवारी चीज को नहीं अहः जीतमरनी गर 
पूवो्त आषैप मिथ्या समश्चना चाहिये । 


(बोल 9) 
(प्रेरक ) 


भ्रमदिध्यंसनकार भरमनिध्व॑सन पठ ४४४ पर मेगवती सूते शतक ५ इदेशा ६ 
का मूरपाठ लिखि कर उसकी समालोचना करते हुए शिखे है- 





(अध इहां तो साधु अप्रासुक अनेयणिक आहार दीथां जल्प साप व षहो 
इय तो जे असृञ्तो देवे ते जीव्दिसा अने ठे बरोवर वहो छै! अरप आपो ते 
तिगोदर छै जे जीव ण्या ब्रह बोस्यां साधने अधध अशानादिक दीधा वधत्ते को 
म हिज ाणाज्ग ठणा ३ शद्ध दिया सहप . आयुषो लाध्तो कहो हो अश्चुद्रदिया 
थोडो पाप घणी निर्जरा किम हे” 

सक्ता क्या उत्तर ! 

पक 
+ शतक ५ उदेशा ६ कै मूरपाके सधुको अराजक अेषणिक आही 
देनेसे अस्प आयुका व॑ध होना छित दै बह आयु दी धै आयुकी अपेक्षा अह कही गर 


अहपपाप वहुनिजराधिकरार्‌. । ४९३ 


त त्त्र तत्मनः 


दै कषुखकभवप्रहणरू¶ निगोदकी भयु होनेषे नहीं । अतः भगवती शनक ५ उदा 
६ के मूरपाठक्रा नाम टकर साधुकतो अप्रायु अनेपणिकं आहार देनेसे निगोदका आयु 
वन्ध वताना अज्ञान दै । साधको अप्रासुक अनेषणिक आहार देनेते भगवती गतक् ५ 
उदे शा ६ के मूलषाठमे श्म अस्प मायु वंध होना लिला है यह्‌ बात भगवनी रातफ़ 
आठ उदेशा £ के टीकामे मी कदी दै । बह टीक्रा यह्‌ दैः- 

धजुभायुष्कतानिमित्त चाप्राघुादिदानस्यल्प युषकताफलपतिपादकपूतरे प्राक्‌ चचितम्‌" 





अर्थात्‌ साघुको अपरासुक अनेषणिकं महार देनेसे श्चुम अल्प सायका बन्ध होता 
है यह पहले बतला दिया गया ई । यहा टीकाकारमे स्पष्ट छि दै र साधको मप्रासुक्र 
ओर अनेषणिक आहार दैनेसे शभ अल्प आयुक्रा बन्ध होता द निगोदकी आधु पाना 
नदीं का है तथा भगवती तक ५ उदे शा ६ कै पाठक्री टीकते मी यही वात कही है 
वह टीका यह्‌ द.- 


“अथवेहपेक्षिकी अल्पायुष्फता ग्राह्या यतः कविर जिनागमाभिसंस्छृतमतयो 
नयः प्रथमवयसं भोगिनं कश्चन मृतष्टा वक्तारो भवन्ति नून मनेन भवान्तरे कि- 
विद्म प्राणिवधादि चासेवितम्‌ अकटप्यवा अुनिभ्यो दत्तं येनायं भोग्यप्यल्पायुः 
संदहति ।» 


सर्थात्‌ भगवती शतक ५ उदा ६ के मूरपाठमे जुनिक्रो अप्रासुक अनेषणिक 
आहार देनेसे जो अलय आयु प्राप्य होना कदा गया दै वह दीषे आयुक्की अपेक्षासे अल्प 
समश्चना चहिये, क्योकि जिनागमते संस्कृत बुद्धिवाले सुनि, किसी भोगी पुष्करो पहडी 
छवस्थामे मरा हुभा देख कर कहते ह किं इसने जन्मान्तरमे प्राणिवध भादरं सह्युष 
कर्मका अवद्य आवरण किया था अथव मुनियोके। घकरपनीय अन्तादि दिया था भि- 
ससे भोगी होकर भी यह्‌ अस्पायु हुमा दै । 


यहा टीकाकारने मूरपाटक्रा भराय बतलाते हए दीं भायु्धी अपेक्षासे अल्प 
आधु पाना खा दै निगोदकी आघ्यु पाना नदीं कहा दे इस स्थि भगवती शतक्त ५, 
उदूदशा ६ का नाम छेक साधु को अपरासु भर अनेषणिक आहार उने से निगोद्‌ 
दी आयु वताना मिथ्या दै । भगवती शतक ५ उदे शषा ६ का मूख्पाठ यह दै.-- 

“कण्डं भन्ते ! जावा अष्वाउयत्ताए कम्पं पकरेति 

गोधा ! तीहि भेहि' जीवा अष्पाउयत्ताए कम्मं पकरंति तं 
जहा--पाणेञहवादृत्ता षुसंवदित्ता तदहारूवं समर्ण॑वा मादर्णवा 


४९४ सद्रममण्डनप्‌ । 
क 
अकाष्टुफणं अणेणिञ्जेणं असणं पाणं खादमं साहमं पदिलाभित्त 
भवह एवं खलु जीवा सपपाउवत्ताए कम्मं पकरेतिः? 
(भ० ०५२० ६) 


५ 
भअथः- 


ह सेवन } जीद, अल्प आभर केसे वाधते है १ 

( उत्तः ) ह गोतम ! तीन कारणोसे जीवको स्प आयुका वन्ध होता दै जीविस कले 
से, ह ब्रौखने से ओर युःनको प्राक यनेपणिक आहारादि देनेसे 1 

हस पाठे प्राणातिपात, भूपावाद्‌ भौर सुनिको असृञ्चवा आदार देनेपते भय 
आयुका चन्थ होना कहा दै ! यह सर्प भयु, कषक भव महण रूप नदीं दै तु दी 
आधुक्री अपेक्षासे अर्प दै यह पहले दीका प्रमाणके साथ छख दिया सया दै। यहा 
प्राणातिपात मौर मृषाचाद भी सव प्रकारके नदीं चि रपे है शतु युनिको महार दैन 
कै स्यि जो आधाकमीं आहार पथ्यार किया जाता दै उमे ज प्राणातिपातं ता दै 
वह प्राणाततिपात, जोर उस भावा कीं भाहारको देने लिये जो मिथ्या भ्रण क्वि 
जता है वह्‌ मिथ्या भाषण, इन्दींका व्रहण द संव प्राणातिपात ओर सव पूृषावादुका म्ह 
नहीं है । इसका खुल्मसा ठाणाङ्ग सुतक्रे पाठको टीकरामे क्रिया दै वह दीका यह दैः- 

धतथाहि प्राणानतिपात्याधाकर्मादिकरणतो सूोक्त.वा यथा अहो साधो ! लाभं 
सिद्ध मिदं भक्तादि कटपनीयं वो नरका कोस्यैत्यादि" 

अर्थात्‌ प्राणियों छा विनारके हारा आधाक्मीं आहार त्तय्यार कफे शूठ 
बो कर साधको देना “अर्थात दै साधो ! यहं अस्त हमने भपने स्मि वनायादे यह 
आपका कपके योग्य है" इत्यादि मिथ्या बोल कर माधा कर्मी माहार साधको दैत) 
इस प्रकार जो जड बोढा जाता दै सोर भाधा कर्मी भाहार तथ्यार करनेमँ जो प्राणा 
तिषात हेता दै उन्दींप्राातियात ओर सृषावादसे शुभ अट्प भाक वन्य होना सम 
वना चाहिये सत्र प्राणाततिपात ओर सपीवादसे नहीं । अततः भावती शतकं ५ उद्देशा 
६ के मूख्पाटमे सभी प्राणातिपात ओर समी सयावादोका ग्रहण करना एकान्त मिथ्या 
समञ्ना चाहिय । 

यदि कोई कद कि भगवती रत ५ उद्देशा 8 के मूलपाठे सामान्य हते 
प्राणातिपात भौर मिथ्या मापगका फर भल्प आयुका बन्ध होना किला आधर 
आहार तैथ्या करम जो जीविस होती ह भौर उते साधुक्ो ेनेके थि जो मिध 
भाषा किया जाता है उन्दीसे अल्प अधयुका ब्य सहं कहा दै फिर भाप यद भि 
प्रमाणे कहते दै १ तो इसका उत्तर यह दै फर मगौ तक ५ उद शा ६ कै उक्तं भूर 


सठपपाप बहुनिजराधिकार. । ४९५ 






पाठके निक्टवतीं पाठम कहा दै छ प्राणातिपात मौर सूृपावादसे सञ्युभ दीघं आयुका 
वन्ध होता दै । परन्तु एक ही कारणते परस्पर विरुद्र दो कार्य्य नहीं हो सफते इसलिये 
रीकाकारने इम पाटी टीकां इसका निर्णय स्पष्ट रूपसे कर दिया दै कि आधाकर्मी 
आहार तैयार करनेमेँ जो जीवर्हिसा होती दै उस जीव हसासे र शूठ वोल्कर जो 
साधको आधाकर्मीं भाहार दिया जाता है उस मृपावादसे द्यम रप आयुका बन्ध 
होता दै इनसे अतिगिक्तं जो प्राणातिपात अग पृधावाद्‌ है उनसे अम दीघं भायुकरा 
वल्ध होता हे अत, दीकाकारका किया हुभा निर्णवसे इस पाठमे सभी प्राणातिपात भौर 
सभी म्रपावारदोका प्रदण न होकर आधाकमीं भाहार तैयार करनेमें जो जीवर्हिसा होती 
ह उसीका प्रहण होवा दे । वह टीका यह दै : - 

धयो जीवो जिनसाधुगुणप्षपात्ितया तत्पूजार्थं प्रथिव्याघयारेभेण स्वभाण्डा 
सत्योत्कर्णणादिनाऽथाकमादिकरणेनच प्राणानिपातादिषु वहते तस्य॒ वधादि विरति 
निरचदाननिमित्तायुष्कपिक्षयेयमहपायुष्कता समवसेया । अथैवं निर्विरेपणत्वा- 
तमूस्य सल्पायुप्कत्वस्यच श्ु्धकभवप्रहणरूपस्यापि प्राणातिपातादिदैतुतोयुज्यमानत्वा- 
दूत कथमभिधीयते सविनेपण प्राणातिपाततादिवतो जीवस्य अपेक्षिकी चाल्यायुष्करतेति ? 
उच्यते--अविेषण त्वेऽपितू्रस्य प्राणात्तिप'्ादेर्विरेपणमवर्यं वाच्यम्‌ । यत इतस्त्रतीय- 
सतर प्राणात्तिपातादितएव अश्चुभीर्घायुष्कतां वक्ष्यति नहि सामान्यहैतौ कारय्यवेपम्य 
युञ्यते समैतरानाग्वास प्रसंगात्‌ तथा “समणोबासएणं भन्ते । ठदारूवं समणं माहनवा 
अकायुएणं मस ४ पडिलाभमाणस्सकिं कल्नई ? बहुतरिया निल्नरा कजई अप्पतरे से 
पावकम्मे कज्ज इतिवक्ष्यमाण वचनाद्वसीयते नैवेयं ्ष्कृभवग्रहणर्पा अत्पायुष्कता 
नदिस्वल्पपाप वद्कनिरजरा निबन्धनस्यादुप्डानस्य कषुखटशमघमरहणनिमित्तवता संभाव्यते । 

अर्थ.- 

जो जीव; जैन साधुभोकि गुणक पक्षपातसे उनकी पूजा ओर सत्कार कनेक 
खि प्रथिवी काय आदिका आरम्भ कके अपने पात्र भौदिको अयत्न पूरक रख मोर 
उट। कर आधाक्रमीं आदार तैयार करता दै जोर आधाक्रमीं आहार तैयार करके प्राणा- 
निपात करता दै उस पुरुपकी भ्राणातिपात्त रदित निरबथ् दानसे उत्पन्न होने वाटी आयु 
फी अपेक्षसे सल्प मायु व॑वती हे | यदि कोई कदे किं इस सूत्रम प्राणातिपात मौर 
मिथ्या भाषणे भल्प आयु बन्ध होना कहा दै परन्तु"यद नदीं कहा दै फि असक प्राणात्तिपात 
. या अनुक मिथ्याभापणसे अल्प घायु वंघती दै । तथा यह भी नदीं क्हादै किदं 
आयुकी अपेक्षासे अस्प आधु वंधती दै एरन्तुशरुलछक भव ग्रहण रूप अल्प आयु नहीं वंधती 
फिर यह किस प्रकार मान छिद्रा जावे करं आधाकमीं महार तैयार करम जो भ्रणा- 


०९६ सद्ध्ममण्डन्‌ । 








व किक 


वित दोला नोर मिभ मष क्ते नो सुभे मवम नदर 
उन्हे मश्प मधुका वन्व होता दै दूरे प्रागातिपान भौर मिथ्या भाषते क्ष + 
तो इसका छत्तर यहं दै ग्मि इल स्मे सामान्य रूपते प्राणातिपात मौर पि 
- भाषणे अल्प आयुना वत्व होना क्‌ दै तथापि इनका विशेषण सवर कना होगा 
सर्थात्‌ आधाकमीं आहार तैयार करने जो प्राणातिपात होवा दै र जजर बोकर नो 
साधको भाधाकरमं भाहार दिया जावा दै उन्दी मर्प आका वन्ध होता दै बह कहना 
दी होगा कथोकि इस सूत्रफे तीसरे सूत्रम कहा दै कि “प्राणातिपात मोर्‌ भिथ्या मापण 
अदयम दीर्घं अघुक्रा बन्ध होता दै ।” एक ही कारणस परस्पर विद्र दो कायं उतपनं 
दयं यह संभव नहीं दै स्योफि एसा माननेषर समी जगह अव्यवस्था हो जायगी तथा 
भगवतो शतक ८ इद शा ६ के मूल्पाठमें इसी मकट्पनीय अन्नके दाने अर्एतर पा 
भौग बहुतर निजं रा होना कहा दै इससे ज्ञात दोठा दै फ इष पाठम कदी ह६ अषु 
पकृता कषुरुलक्रभव ग्रहण रू नदीं दै क्योकि जिसते अल्पतर पाप आर वहुतर निजञरा 
होती दे उस कार्ययसेक्षल्लकरभव पर्न रूप अद्पाुकता दोना संभव नही दै । यद 
उक्त टीकाका सर्भदे । 
यहां टीकाकारने स्पष्ट ङि है करं अधाकपीं आहार तेयाग करम जो प्रण- 
तिपात्त होता है ओर युनिको ब्रूठ बोकर जो माधाकमी हार दियौ जात है री 
प्राणाहिपातत भौर मिथ्या भापणते मल्प आधुकता वन्य होता दै सभी प्राणातिपात भौर 
मिथ्या भावणते नदीं तथा चह्प आयु भी दीर्घं मायु अपेश्ासे कदी गई दै धुरकभव 
्रह्म रूप नदीं । अवः सभी प्राणातिपात भोर मिथ्या भाषगका इस पठं 
रहण करना ओौर ल्प आयुते जिगोदकी आगु वताना त्था भगवती तक ८ 
उद शा ६ के भूखपाटमे अल्पतर पाप शब्दका पापका भमव अर्भ करना, यद सव एकान 
मिभ्या ओर मूढ सूत्र तथा टीकते विरद समञ्चन चाहिय । 


(बोल ५ वां स॒मप्त) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्व॑सनद्छार भगर्तो शतक ९८ उदे सा १० का मूरपाठ किलक चिक दै 
कि "ते अभ्य आहार खाधुने दीवां बहुतर निर्जरा किम हेव" इयि 1 
दसक्रा क्या समाधान । 
( प्रस्यक ) . 
भगवती सूत्र शतक १८ उदला १० के मृरपममे इर्सरग मामे अमेपणिक 
आहार सधको अमष्य कडा द कारण दशमे अमश्य नदी कदा दै अतएव सुका 
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सूत्रे दूसरे शरुतस्कन्धकषो आखव ओर नवीं गाथे आधारम भादार खनिबटेश 
एकान्त पापी कंहनेकरा निषेध क्रिया दै । वे गाथाए' रोकाके साथ लिली जाती है 


“अहाकम्नाणि खु जति अप्णमप्णे सकस्मुणा 
उवलिन्तेति जाणिञ्जा अण्वचित्तेति वापुणोः" 
एए दोहं ठणेदिं ववहारो न विज्जह 
एहिं दोहि" ठाणेहि' अणायारं तु जाणषए 

( सुय० श्रु०° २ गाथा ८-९) 


टीका - 

साधुः च प्रथानकारणपाश्चित्य कर्माण्याधाक्रर्पाणि तानिच वख मोजन वसतया- 
दीन्युष्यन्ते । एतान्याधाकर्माणि ये भुढजते एतैरषयोगं ये ङुैन्ति अन्योऽन्य परस्परं तान 
स्वकीयेन र्मणा उपर््ान्‌ विज्ञानीयादित्येवं नोवदैत्‌ दथा भनुपहिपतानितिवा नोव- 
देत्‌ एतदुक्तं भवति--अधाकर्माऽपि शरुतोपदेशेन शुद्धमिति इत्वा भुजान; कर्मणा 
नो पद्िप्यते तदाधाकमोपभोगेनावदय' कर्मबन्धो भवतीत्येवं नोवदेत । यथावस्थित 
मौन ्द्रागमज्ञस्यत्वेव युज्यते वक्तुम्‌- 

दाधाकर्मो पभोगेन स्यात्धर्मवन्ध' स्यान्नेति । यत उक्तम्‌-“किचिच्छुंदर' कप्य 
मकर्प्यं वास्थादकसप्यपपि करप्यप्‌ । पिण्डः शय्या, वस्र, पात्रं वा भेषजाधंवाः तथा- 
ऽन्यैरप्यमिषितम्‌ “उत्प्रे तदिसाऽवस्था देशकालमयान्‌ प्रति ! यस्यामकार्य्य' कार्य्य 
स्यात्कर्म कारय्यदच वर्जयेत्‌" इत्यादि ! गाथा ८ 

किमित्येर॑स्याद्वादः प्रतिपायतेइत्याह--आस्या दास्या स्थानाभ्यामाभ्रिताभ्या 
मनयो स्थानयो राधाकर्मो पमोगेन कर्मवन्धभावाभावभूतयो व्यवद्मरो न विधते । 
तथाहि यद्यवदयमाधाकमो पमोगेनैकान्तेन कर्मबन्धोऽभ्युपगम्येन एव॑चाहागभाविनापि 
क्वचित्सु्गमनथो दयः स्थात्‌। तथादि ्ु्मपीटितो नखस्यमीरय्यापथं भोधयेत्‌ ततश 
रजन्‌ प्रा्युपमरदमपि क्यात्‌ । मूच्छदि सदूमावतयाच देपातेखलयवश्यभावी सादि 
व्राघातोऽकाठमरणेचाविरति रङ्ीशृता भवयारतध्यानापत्तौ चति्णग्तिरिति। भागमश्च 
(“सन्नस्य संजमं संजमाभो अण्पाणमेव रसजा इत्यादिनाऽपि तदुपमोगे फरमव॑धामाव 
इति । तथाहि माधाकर्मण्यपि निष्यादयमाने पड जीवनिकायवध तटे प्रतीतः कर्मबन्ध 
इत्यनयोः स्थानयो रेकान्तेनाश्रीयमाणयोर्ज्यवहग्ण व्यवहारो न युज्यते तथाऽभ्याभैव 
स्थानाभ्या समाधिताभ्यां सर्गमनाचारं विजानीयादिति स्थितम्‌” 

&३ 


४९८ सद्धममण्डनम्‌ । 
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~~ 
अर्थं :-- 


साधके निमित्त जो प्रथानरूपसे कर्म करिया जाता दै ऽते आधाकर्म कहते दै। 
साधके निमित्त वल, भो न्न मकान आदि जो कि गये द वे सव भाधाकमै कहत 
है । जो साधु इनक! उपमोग करत। दै उते एकान्त रूपे कर्मसे उपरिप्र अथवा एकान 
रूपसे कर्मते अलुप्त न कना चाहिये । इसका कारण यह है फ़ ज साघु शसक 
रीनिसे माधाकमंकरा उपमोग करता दै उसको कर्मवत्ध नदीं होता भौ जो शाख 
विधिक्रा उट्ेवन करके माहारके छोभसे भाधाकमेका उपयोग करता है उसको कर्य 
होना दै । अतः आथा कर्मके उपभोग करनेते अवश्य कर्मबत्थ होवा ई या वि्छड इ - 
वन्ध नदीं होता यह एकान रूपे नदीं कहना चादि । इस विषयमे यना तत्क्षो 
जाननेन्रछे पुरषा शो यई कना चाहिये कि आधा्रसकि उपभोगसे कथंचित्‌ करमदन्य 
होता दै मोर कथेचित्‌ नहीं भ होता दे । पूरवाचा्ाने कहा है फ पिण्ड, शयया, वल, 
पात्र ओर मेपज यारि, छद ओर कर्यनोय होकर भी कदाचित्‌ अचु ओर कल्पनीय 
हो जते है मोर अश्ट्पनीय होकर भी दाचित्‌ शुद्ध गौर कस्पनीय होते है । भन्य 
सआचा्यौनि भी कहा दै ि--को$ एेक्तो अवस्था आ जाती दै जिसमे कार्य्य तो अकार्यं 
ओर अकार्यम दी कार्य्यं हो जाना है } मतः हर एक दृश्ामें आधाकर्पी आहार साना 
वर्मित नदीं ह्ये सकता । | 

यदि समी समयमे माधाकमीं आहार खाना अनुचित माना जाय. तो महान. 
अनर्थका उदय हो सकता द क्यों कि क्षुधासे पीडित साधु, अच्छी तरद॑से दैययापथका 
परिदोधन नहीं कर स्रत दै ओर रई्यापयका यथावत. परिशोधन नदीं होने पर ्रणि- 
योंका उम होना मी सम्भवर दै तथा क्ुधाते पीडितं साधु यदि मूच्छित होक गिर 
पड़े तो अवद्य उसे त्रस भादि पराणियोका विधात हो सकरत। दै । कदाचित्‌ ्ुधा कषम 
साधुका मरण हो ज्ञाय तो उप्क्री विरति मी कायम नदी रहं सकती । कदाचित्‌ शुध 
क्से मसते हए साधुको भार्तथ्यान जा जति तो उसकी तिर््यपति होती दै मतः समौ 
दने माधा कमीं महार स्रानेको वषित करना मिथ्या दै । आगमम कहा दै कि सु 
को सर्र संयमी रक्षा करनी चाहिये मोर संयमते भी अपनी रक्षा करनी चदिय। 
यह्‌ आगम भी आधाकमीं आहारको कारणवरा लाने पर कर्मवन्धकरा अमाव वत्ता द 
यदपि आधाकमीं माहारछो तथ्यार सनेम छः कायक जीका बिवात दोता दै भौर 
जक विषाठ होनेते क्मबन्य होना भी प्रसिद्ध दै तथापि माधाकमा आदार सने ए 
एकारत रूपे पाप वतताना उचित नहीं दै । इसी तरद सारे अनाचारोक विपये सप्ता 
चाहिये ! यद उक्त गाथा घनौर उनकी टीका भावार्थं द । 
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इन गाथाम आधाक्मीं भादार खनेत्रलको एकान्तरूपसे कर्मापदिप्न कहने । 
का निषेध किया दै इपपे स्पष्ट सिद्ध होता दै फि भगवती शतक १८ उदहेश्ा १० मेँ जो 
उनिपणिक्र आहार सुक छथि अभक्ष्य कहा दै वह इत्सरी मागमे. कहा दै कारण 
दशमे नदीं । बृहत्कटप सुत्र मे सद्रोष आदार को एङ्नान्त अभक्ष्य नहीं कहा दै । वह 
पाठ यह्‌ हैः- 
` ्तरिगंथेणवा गाहाबहृकलं पिण्डवायपडियाप्‌ अणुष्पवटिणं 
अप्णरे अचित्ते अनेसणिज्जे पाणमोधणे पडिगगादित्तए सिया। 
अत्थिया इत्थ के सेह्तराए अणुवदयवित्तए कष्पटह्‌ से तस्स दोऊवा 
अणप्पदाऊ'वा णत्थिधा इत्थ केह सेहत्तरोए अणक्डाविएसिया तं णो 
अप्वणा सु'जेज्ा णो अण्णे्ति अणुष्पदेल्ला एग॑ते बह्ुफोघ्ुए भडिल 
पडिकलेहित्ता पमलित्ता परिटिवेयवेसियाःः 

( बृहत्कल्प ) 


दस पाठका भाव यह दै कि भिक्षार्थं गये हए साघुक्रो यदि कोई गृहस्थ अचित्त 
अनेषणिक आहार लाकर देधे तो साधु बह अन्न अपने नवदीक्ठित शिष्य यानी सामायक 
चरिन्नवाछेको खानेके यि दे देवे यदि नवदीक्षिठ शिष्य न होतो उस अन्तको स्वयं 
न खावे भौर किसी दूसरे साधुको भी न दे चिन्तु एकान्त स्थानमे पूजन बौर प्रति- 
टेन करके परट देवे । ॥ 

दख पाठम सदोप आहार नवदीक्ठित रिष्यके खने योग्य कहा दै अतः सदोष 
घादारक्रो एकान्त अभक्ष्य कहना शास्त्र बिरृद्ध दै । जव करि सदोष आहार एकांत म~ 
भक्ष्य नदीं दै तप्र फिर सदोष आर देने वल श्रावको एकान्त पाप केसे दो सकता 
है १ यह बुद्धिमानोको सोचना चाये । जीतमछजीन भी माधाक्रमीं आहार नबदी- 
कषित दिष्यके खाने योग्य कहा द । चतस्य सूत्रकी जोडके चौथो टाम जोतमलजी 
ने यह्‌ छि दैः- 

५इमहि वेको उपरत रेगयो आधाकर्मादि अचित्त टयो छे । नवदीक्षित तो 
तसुदीजे नदीं तर साहू पारिठणो कचो 

अतः आधाकमीं भहारको एकान्त अभक्ष्य कहना मिध्या है | 


2 ( बोट च्या साक्ष ) 


ध्रमविष्व॑सनकारफे मातुयायी साधु, कारण पडने पर नित्य पिण्ड ठेना कल्पः 


५८० सद्र्ममण्डतम्‌। 
नीय वतते दँ परन्तु कारण होने पर भी माधाकमीं "आहारक 
्ररनोत्तर साथगतकमे जीतमलजीने छलि दै कि- 
“साधने कारण पड्यां साधाकमीं उशिक न ठेणो तो कारणे ति 
वणो किं नहीं । इति प्रश्न (५६ ) + 
( उत्तर ) आधाकरमीं उद रिक तो वरस्पुई अशुद्ध छै अने नित्यपिण्ड वसत 
खञुदध नदीं ते भणी कारण प्ट्यां दोष नहीं । को कदे एवो अनाचार छते काणणे करि 
सेवे १ तो अनाचार तो स्नान क्षिया पिण कषयो, सुगन्ध सुधया, पमन, गहे दमा 


केश कापे, (रेच, भंजन, ए स्यं अनाचार छै पिण नित्तत्यवहारथी कारे दोप त 
क्यो । 2 ( प्ररनो० सा० श०) । 


इसका क्या समाधान ९ 
( प्रह्पक ) 
उदिष्ट भक धौर नित्य पिण्ड, इन दोनोको शास्त्रम एक सपान दुगतिका कारण 
बताया है । उत्तराध्ययन सूत्रे वीस्वे मध्ययनमें इस विपये यह गाथा मद है 
इद्‌ सिं कीयगदहं नियोगं, नु" चह क्रिवि अनेसणिन्जं। 
अभ्गीविवा सब्वभक्तली भवित्ता, हयो चुखो गच्छहं कटू पाव 
( उत्तरा० सु) 


त्यागनेयोग् कह ह 


अर्थः- 

ज्ञो आदार साधुक्े छम बनाया गा दै, जो साधुके स्थि सरीदा गवाह वथा एक ध 

धनीका नित्य पिण्ड रेना, इन भाटारोको नहीं छोडकर जो साधु अश्चिकी तरढ खवमक्षौ हो जाता 
& दष्ट पाप क्का उपामैन करत। है भौर उफी यति इरी होती दै । 


इख गाथाम उदिष्ट मक्त घौर निलय पिण्ड इन दोनोको दुगैतिका कारण वतप 
६ । इ्तस्यि कारण पने पर निर्य पिण्ड छेनेका स्थापन करना अर उदिषटका खण्ड 
करना अज्ञाना परिणाम समञ्लना चाहिये । वास्तवे उत्सं मामे दोनों ही रित 
ह परन्तु मप्वाद्क्री वात स्यारी द} एक हौ धनीके आरको प्रति द्वित हैना सिह्यपिष्ड 
कदछाता दै परन्तु कद नामधारी सधु रक दी धनीके लाहारको मेद कथम कं 
्रचिदिन विना कारण ही छते दँ ओर रास्तेमे सु सेनाका अधिक माहात्म्य बता कर 
गहर्योरो सपने साथ ठेर बिहार करते है । सस्ते परतयेक पडवोपर प्रतिदिन एक ह 
धनीका आहार ठेकर खाति दँ यह सव आर्यं साधुता विनाशक मौर परत्य शास 
पिरद ह इस चयि ठेसे आचरण वले साधुर्भोको धज्ञानी समश्चना चाधि । 


( बो ७ वां ससा ) 
८ इति अस्यपौप बहुनिजेरायिकारः ) 


( अथ कपाटाधिकारः ) 


न्न --->‰--- 
(प्रेरक ) 
भ्रमविध्वेसनकार चरमविष्वसन ९ ४५६ पर छिवते दै- 
५कोद पाखण्डी, साधु नाम धरायने पोते दाथथरी किम जड उधाडे मने 
सूत्रना श्ुटा नाम हेने किमाड्‌ जडवानी थने उघाडवानी अणहुस्ती थाप करे ट” 
(भ० प्र ४५६ ) इसका क्या इन्त ? 
{ प्ररूपक्‌ ) 
प्रथम तो अमविध्व॑सखनकारफ मतानुयायी साधु दी कपाट खोलने जौर बन्द्‌ कर- 
ने परदेज नीं फरते, वे भपने हाथसे खिड्कीकषा कपार खोषते हैँ भौर बन्द करे 
दै तथा इस कार्य्यो शाखानुककड वताते देँ पर्यु यदि दूसरा को$ साधु रेस करे तो 
से वे घुग वताते दै यह इनकी अदूभूत टीला है । यदि कहो कि वे खिड्क्टीके कपाः 
को खेते दै ओर बन्द करते दै न्तु दारके कपाटको नदीं खोकते ओर नदीं वन्द करते 
है तो यह्‌ उनका मिथ्याचार दै फं भी नाख्लमे पेता नदीं कदा दै क्रि साधको लिड्की 
का कपाट खोलना गौर वन्द्‌ करना चाहिये परन्तु द्वारका कपाट खोढना भौर बन्द 
करना नदीं चाये । भवः खिडृकटीके कंपाटकरो सखोखने भोर वन्द्‌ करनेको बुरा नहीं 
मान कर भी हारक कपाट फो खोलने भौर बन्द करने को बग बताना भन्नान- 
मूख्क दे । 
भिक्घुशयरसायन पत्र ११८ पर जीतमजी छिहते है"-- 
पश्चान वर्णं पू्यजी सदर काकगोली सार 
सेहरोतारी पो उतरिया तिण वार ( १) 
प्रत्यक्ष वरी पोकगी जडी हन्ती तिण वार 
पष भिक्खु रहिता थका एफ दिवस अवधार (२) 
चारी खोी वारणे दिक्ञा जायवा द्रे 
निसरिया भिक्षू निजा पृषे देम स्पेल (३) 
स्वामी करी ख्लोलण तणी नदीं कादं अंदकाव 
तव भिक्लू वोल्या तुरत प्रत्यक्ष ते प्रस्ताव (४ ) 
पूज कटे पृष्ठे इपी इणरो नहीं भटकाव 


सदधर्ममण्डनप्‌ । 


सटकाव हवे जो ध्ठने मं सों किण न्याय (५ ) 

तथा छमति विरंडन नामक अन्धमे जीतमछजीने छित द 

“सम्वत्‌ १८५९ सोजव्मे व्रं जी नाथाजी आदि साह भास्यनि भोपर खा 
साथे आय छतरी आगलकानी उपरासरारी जन्ञार्धी गृहस्थ सौर वासथी र्वी 
आर्य्या माहे उतारी जितरे स्थामीजी कने उमा 1 आरण्या उपसरामे गया पे स्वापी 
टीकने भाया ए चात नाथाजीरे सुहडा थौ सुगी तिम छिलो । सप्त १८९) क 
शद १५ वार सोम खेरवा नाथान्नी कने वै पूषने छ्खियो छै" 

यहां प्र जीतमलजीने साफ़ २ छिलला हे कि मीपणजीते गृदस्थसे जी छक 
हरके फाटक्का ताला खा या ओर सतीमों को अन्दर प्श कराया था । त्था पूई 
छिखित दोदोमें सिडकीका कपाट खो कर भीपजीका वाहर जाना लौर दमी फ 
पूते पर उसे शस्त्रान भताना साफ साफ़ ठित ह । यदि रका कपाट सोल 
दोष था तो भीषगजीने छत्रीके फाटकक्रा ताछा खोल कर सतियोको अन्दर रेपे प्रे 
कराया था ? वथा खिडकीका कपाट सगे कर बह रामे बाहर केसे गे थे ! षत; 
दारके कपाटको खौलनेमें साधुता का विनाश मानना इतका अज्ञान ओर कफे ख्यं 
आचरणते भी भी बिरुदर दै 1 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविष्वैठनकार भरमविध्वखन प्रष्ठ ४५६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ४ ४ 
३५ वीं गाथा छि कर उसकी सारे चनामे लिते है 

“अथ खे इम कल्यो किमा सहित स्थानक मणकरीने पिण वाठणो नदीं ते 
जडयो किहांथकीग ८ ध्र° प्र° ४५६ ) 

इसका क्या उत्तर 


( प्ररूपक ) 
कपाट वाड मकानकी जब मनसे इच्छा भी बुरी है तम फिर उप उतरन। तो 


जीर ज्यादा धुरा होगा प्र तेरह पन्थी साघु कपाट वाले मकानमे कयां उतसते दँ १ इष 
कार्ण उनकी सुता कैसे रद सकती दै ! जिसकी मनसे इच्छा रखना मी ध ह 
उस कार््शनो शगीरसे करना तो जौर अधिक हानिकर दै परन्तु तेरयन्धी सु कपः 
वाले मक़ानमे उरते है, उसका परेन नदीं रखते जर कहते द कि कपाट सहित मकान 
की साधको मनसे भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । इस प्रकार जो अपने कयनसे दी 
विपरीतं आचरण कता है उसका सिद्धान्त करहातकं सतय. यह हर एक बुद्धिमान जीष 
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¦ जान सकते हे । उत्तगध्ययन सूत्री गाथा जो जीतमलज्ीने ठिली दै उसका अभिप्राय 
। बह गाथा चिल का बताय। जाता दै । वह्‌ गाथा यह रै.- 
मनोहरं विततहरं महधभृषेण वासिषं 
सक्वाडं पांडुरुह्धोचं मनसावि न पत्थ? 
इसकै आगेकी गाथा यद्‌ हे- 
“इन्डिथाणिड भिक्छुस्स तारिसंमिउवस्सप 
दुकषराह' निवारेड' कामरागविवड्टणेः 
( उत्तगध्ययन अध्ययन ४ गाथा ३५ । ३६ ) 





अ्थ-- 

मनोहर, चि्रोतेयुर्त, माल्य शोर धूपसे वासित, कपाययुक्त, भौर श्यैत वल्को चादा 
से ठक हुए, मकानकी साघु मनसे भी वाहना नक्ष करे । 

क्योकि पेसे मकानमें रहने पर साधुकी दंप्रियां जव चच्चर होकर अपने अपने विप्यो मे 
प्रत्त होती ह तद उनका निरोध करना कषठिन हौ जाता ३ क्योकि पू्घाकर प्रकारका मकान काम 
रागको बढाने वारा ्ोता ३ । 

इन गाथाय, साधुक्रो अपनी इन्द्रियो का निग्रह करनेके लवि मनोहर) चित्र 
युक्त, सुवासित सकपाट, ओर उेत चांदनी वाहे मकानमे रहना वर्भित शिया दै कपाट 
खोने ओर बन्दं करने मयसे रहना वर्जित नदीं फरिया हे । अगही गाथं साफ साफ 
ठिखा दै करि ५मनोहर, चित्रयुकत, माल्य ओर धृपते वासित मकान रहना; काम रग 
को बने बा होता दै इसरल्यि साधुको उक्त मकानमें नहीं रहना चाहिये” यदि 
कपाट खों दोष होता चो भसे शाखशरने यह कहा है किं "१ े मकानमें रहने प 
काम रागकी बृद्धि होती है" उसी तरह यदह भी कह देते छि णसे म्ानमे रने पर 
कपाट खोलना मोर वन्द्‌ करना पडत दै इसल्यि सधुको उक्त मश्ान मे नहीं रहना 
चाहिये" परन्तु शाखक्रारने यह्‌ नहीं कह कर काम बद्धक भयते उक्त मक्रानमे रहना 
` वर्मित क्रिया है इमखिय उक्त गाधाक। नाम केकर कपाट खोलने ओर बन्द कने का 
निषेध करना अज्ञानमूलक़ समश्चना चाहिये ¡ अ नकठ व्यवहारमे भो यदी देखा जाना 
दकि कपाटवरे मकानमें चो साधु उततरते दै परन्तु अदलील चित्र वलि माल्य भोर धृष 
से सुवासित मकानमे नहीं उतरते अत. कपाट खोलने मोर वन्द्‌ कग्नेके भयते पार 
वे मकानमें उतरनेक्रा निषेध करना मिथ्या समन्नना चाहिये । 


( बोल २) 


५० सद्धममण्डनम्‌ । 
ध. 
भ्रमविध्व॑लनकार श्रमव्रिघ्व॑सन्‌ प्र ४५० पा मयर फ़ मूपा मूखपाह छि 
कर्‌ उसी सनालोवना कते हुए छ्खिते द-- 
५अथ उदे कष्यो--घोडो उघाङगो पिण क्रिमाड्‌ धमो उधाञ्यो हू तेहन फि 
“मिच्छामि दुकडं” देये तो पूरो जड़गो उवाड्गो किहं थी" ( भ्र? प° ४५७) 
इसका कया उत्तर ¢ 
( प्रइ ) 
विना पूजे करट खोहनेकरा पायरिचत्त ख हप ° मिच्छामि दुक" देना अव्‌ 
दय सूत्रम कहा दै कपाट खोलने प्रायश्चित्त स्वरह्प भमिच्छामि दुक" देना नदी 
कह है अतएव रीकाकारने छिव है कि “इद्चप्रमार्जनादविम्योऽततिचाग” भधात. यह 
अतिचार चिना प्रमाजेन किये कपाट खोध्नेसे दता दै। इस टीकाकराखी उरि पे 
स्पष्र षिद्ध होता है कि प्रमान कफे कपाट सोरे पर अतिचार नदीं होता दै महः 
आवय सूत्रा नाम ठेकए कशट खोछेते सपताका विनाद़ राना (ष्णं की 
जाननेका फ समश्चना चाहिये । 


( बोल २) 
(प्रेरक) 


श्रम पे्व॑एनक्ार धमविष्व॑सन प्रष्ठ ४५७ पर युयणडाग स करी गाधा छि 
कर उसक्री समालोचना कसते हुए रिते दः-- < 

"सथ अटे इम कल्यो मौर जाया न मिहे तो सूला रने विषे {गयो साधुं पिण 
किमाड्‌ जडे यादे नदीं तो प्रामादिक गलो किप्‌ किम जडे स्वाहे ए णे (14 
दोषै ( भरः प्र० ५५७ ) - 

दका क्था उत्तर ? 

(पररूपक ) 

सुयगडांग सुक्क गाया नाम ले स्थविर कटपी सधु द्यि कपट लोको 
दोर बन्द केकरा निषेध करना अक्ञान हे। उम गाथे अकेटा विह करोति 
नि करपी साधुको कपाट खोढने ओर बन्द करलेका निमेष किया दै स्थिः क्लीम 
महीं । चह्‌ गाथा यदं दहेः-- 

प्छ चरे सण मासणे सएणे एगै समाहिए सिया । 


भिक्खू उवहाण वीरिप वतते अज्छत्त संवुडे' 
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णो पीहैण य नावपंड॒णे दार हुन्नरस्स संजए 
पटरेण उदाहर वधं णसघुच्छे णो संथरे तण॑ःः 
( छंय० गाथा १२।१३ ) 
भर्थः- 
दन्यते भकेरा विहार काने वाला भावे राग दोप रदित साधु, काथोत्घ्ाटिर भदेखा 
टी करे सथा वेना, सोना, उडना आदि भी मकेखा करे धमध्यानते युक्त होक तपस्या अफ 
पराक्रमका पूरणं उपयोग फर किंसौके पून पर विच।र कर वाक्य वोदे अपने मनफो युप्न ।र्ले, 
सी कारणवरा यदि शल्य गृहमे रहना पटे तो उका कपाट न बरं फेरे भौर न मोरो उत्त 
मफानके फथरेको न द्र, तथा सोनेके िये पृण भदिकी शव्या न विवे । यड इन गायाभों 
का अरथदै। 
यहां €एगेचरेः यह्‌ छि कर अकेखा विहार करनेवाले साधु विपयमें गाथोक्त 
सभी नियम कदे गये है स्थविर करपीके लियि उक्त नियर्मोका वर्णन नहीं दै घतः इस 
गाथाका नाम रेकर स्थविर कटपीको कपाट खोलने ओर षन्द्‌ करमेका निभेध करना 
शन्नान द । इस गाथाये मकानका फर निकाटना, तृणादिकी श्चय्या विष्ठाना त्यादि 
वाते भी निपेध की गयी द फिर जीतमलजीके सम्प्रदायवाञे साधु सपने निवासस्थान 
के कचरेको कयो निकारते द तथा शयन सि तृणादिकी शय्या क्यों विष्ाते है ? यदं 
कहो किं यह्‌ सव नियम जिनकरपीका दै स्थनिरकल्पीका नहीं तो उसी दरह यह भी 
समशो किं फपाट वन्द्‌ करने ओर श्लोलने का नभेध जिनकरपीके चयि दै स्यविरकर्पी 
के छ्यि नहीं । अतः इसं गाथाफा नाम ठेकर स्थविर कल्पीको कपाट खोखने ओर वंद 
करलेका निगेध करना अज्ञानका परिणाम समश्चना चाहिये । यदि कोई दुगग्रही उक्त 
गाथाके तीन चरर्मोको स्थविर कर्पके यि ओर एक चरणको , जिनकर्पीके षयि कहा 
जाना चता तो उसे कहना चाहिये फि रसा नदीं हो सकता क्योकि यह बात शास्त्र 
दोसे विरुद्र दै । उक्त गाथके आरम्भ सौर समाप्तम जिनफ़ल्पीका ही नियम व- 
ताया गया दै फिर विना किसी प्रकरी सूचना दिये मध्यमं स्थविर करंपीका नियम 
नहीं कहा जा सकता । दूसरी बात यह दै कि स्थचिर कठ्पीमे साध्वी भी धामि हे 
फिर तो उन्दँं भी कपाट नहीं बन्द्‌ करना चाद्ये । यदि साध्वियोको फपाट बन्द्‌ कले 
मे पौप नदीं होता सो फिर सधु्भोको क्यों होगा ? अतः जिनकल्ीके व्थि कदी हर 
गाधाका नाम ठेकर स्थविर कस्थीको कपाट बन्द्‌ करे मौर खोखनेः दा निषेध रना 
जनताकी आखमे प्रत्यक्ष धूर श्चोकना दै । 


( बोल 9) 
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शाखे यदि कदीं साधको कपाट सोडने भौर बन्द करमेका दि 
को ती) न क्ियाहे 
{ प्रहूपक ) 
कपाट खोलने जोर बन्द करनेका विधान अनेकों जगह्‌ पर महता द। कहं 
मी दषे जाते हैँ :-- 
“शाणी पावार पिहियं अप्पणा नाव प॑युरे 
कवाडं नो पणालिञ्जा उग्हंसि अजाइयो,, 
( दरा वैकालिक अ० ५३० १ गाधा १८) 
भरुीके काण्डकी रटीसे था पद आदिते डके हु सक्रानको गूषस्वाभीकी साज विना 
साधु न खोटे तथा धनीकी भदाके बिना कपाद भी न खोहे परन्तु गाद्‌ कारण नपर गृष्वामौ 
की आत्ता टेकर खोरनेमै कोई दोष नही है । , 
इस गाथे गृहस्वामोकी माज्ञा ठेर चिधिपूते कपाट सोरनेका विधान किया 
गया है अतः अपने निवास स्थानके कपाटको विधिपूवक खोने भौर वन्द्‌ कले क 
दोष नहीं है । आचारांग सूत्रमों गुहस्थक्ा द्वार खोश्नेका विधान किया गया दै } वह्‌ पाः 
यह दै-- 

“से भिक्ख.वा भिक्खुणीवा 'गाहाददङुलस्स एवारवाहं 
कंटकबु'दियाए परिपिदहिथं वेशाए तेसि' पुष्वासेव इरगहं अणणन्न 
विय अपडिलेहिय अप्पमञ्जिय णो अवशुणिज्जवा पविसेञजवा णि 
कलमेज्जवा तेसिं पष्वामेव अणुन्नविय पडिकेहिय २ पमल्जिध तभो 
संजयासेव अवयुणेऽजवा पविसेल्जवा णिक्खमेज्जवाः 

( भाचारांग मूत्र) 


अथं :- 
भिक्षा निमित्त गया दुभा साधु, गृहस्थके मकानको कंटकको शालासे ठका हभा देत 


कर गृस्थकी आज्ञाके बिना लौर विना देसे तथा रजोर्णादिसे प्रमान किये विना उक दा 
लोर अन्दर न परवश कर मौर न निकड़े थोक इसमे गहस्वामीका स्र कोधित होना 
संभव है परन्तु गृह्ामीकी भदा ठेकर देल भाक ककि भर रनोहरणादिक्े दवारा प्रमाजन कै 
टुवार खोकर प्रवेश करम कोष दोष नर्हा । 

इस पाठे गृहस्वामी आज्ञा ठेकर परमा्जन आदि करके गूदस्थके मकरानका 
दार खोहनेका विधान किया गया है अतेः काट खोरनेसे एकान्वर्पते संयमकी वि- 
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राधना वताना घज्ञान दै । कारण होनेपर साधु जवकि गृहस्थे दारको भी खोलकर 
संयमका विराध नदीं होता तब फिर अपने स्थानके द्वारो विधिपूर्वकं खोलने णोर 
वन्द्‌ करनेसे बह संयमका विराधक्र कंते हो सकता है ? भतः कपाट खोखने मौर बल 
करलेसे साधुता करा विनाश कहना अज्ञान मूलक दै । 


( बोल ५ ) 
(प्रेरक) 


भ्रम्‌ विध्व॑सनकौर भम० ४६१ पर माचाराग सूत्रका मूरपाट. छिघ्रकर उसकी 
समाछोचना करते हए छ्लिते द :- 

धरात्रिने विषे अथवा विकाले विपे आवाधा पीडावा किपाड खोढना प्डेतो 
खो देखि माय तस्कर आयने बताया न वताया अवगुण उपजता कहा । सर्व दोषामे 
प्रथम दोप किमाह खोखरानो कद्यो तिण काएणथी साधने कीमाड खोरनो पडे एहवो 
थानके रिवो नर्द (भ्र ९०४६१) 

इसका क्या समाधान ¶ 

( भ्ररूपक ) 

आचाराण सुतरके मूढपाठमे साधु मौर साध्वी दोनों गहस्थके संसर्गबढ़े मकान 
मँ रहमेका निपेध शिया है । वह निपेध यदि कपाट खोठने मौर वन्दु फरनेके भयते 
किया गयाहो तो फिर सध्वीफो भी अपने निवास स्थानक्रा कपाट नहीं बसई करना 
चाहिये । यदि साध्ीको कपाट खोठने ओर्‌ वन्द्‌ करनेक्रा निपेध नहीं है तो उसी तरह 
साुको भी कपाट षन्दु करने ओर खोनेक्ा निेष नहीं दै । बास्तवमे माचाराग सूतके 
भूलपादमे कपाट खोलने ओर वत्ड करनेके भयते गूहस्थके संसर्गं वाटे मकानमेँ साधुको 
उतरा वित नहीं किया दै भरन्तु उ मकानका हार खषा हुमा देख कर यदि उसमें 
्वोर प्रवेश करे तो उस चोरो वताने या.न घताने दोनों ्ी हा्ठमें साघ्रुको दोष रणता 
दै उस दोपकी निदे व्यि शध मौर साध्वीको गृहस्थके संसग वे मकानमे रहना 
वर्जि क्षिया है । वह पाठ यह द- 

“सेभिक्सुवा भिक्लूणीवा उचवारपोसवणेण उवाहिञ्ज- 
माणे राओवा वियाटेवा गाहावह कुलस्स दुवारवाह' अवंय॒णिञ्जा 
तेणेय तरसंनिचारी अणुष्पविसिञ्जा । तस्सभिक्वत्स णो कप्पई 
एवं वहृत्तए अथं तेणो पविहवा णोवापविंसह उवद्धियहवा णोषा० 
आवहवा० धयहवा नोवा० तेन दडं अन्नेन हदं अयं इत्थमकासी तं 


८ सद्धममण्डनप्‌ 


तचस्सिं भिक्ख्‌' अतेणं तेण॑ति संक अदभिक्लूण पूष्वोबदिहि 
जाव णो चेतेञ्जा। 
सर्थं :- 

लाधु या साध्वी गुषल्थके संसर्गवारे भकानर्मे रहते हुए थु जीति य, बै भीति 
पीडित कर बाहर जानिके चयि यदि उस मकानका वार लोर ओर कपाः खोक प्रतीके 
चेढा इभा चोर यदि उष सफले प्रवेश कर जाय तो खाधुको यह छना नही कपा मि ह 
चोर घण्के अन्दर प्रवेश कता है या नहीं प्रयैदा करता दै, छिपता है या नश धिषा रै, बोरा 
या नहीं भोला 2, इने यद घन घुराई दै या नदीं चुरा है, यह चोर दै या घोरका परिचि 
यड ्यियार छिया हुमा है य( नहीं खिया दै, यह मार लेगा, दरसन य काय्य किया १ इत्याि। 
देवा कहनेपर चोरपर आपत्ति आवेगी मथवा कोधित होकर वह घोर साधको टी मा सक्ता 
भौर गही कटर कदाचिद्‌ साधुको टी वह गृहस्थ चोर समश्च सत्रे तो दसम महाम्‌ अनध हो 

- कतः ३ ! अतः साधु मौर साध्वीको गृहत्थके संसगं वाके मकानमें नदं शना चाह । 

इत पाठम गृस्थके मकान चोरके प्रवेश करनेपर होने बाले अन्मे भयते 
साधु मौर साध्वीको गृहस्थ संसग वाडे मकानसें रहना वर्जित किया द कपाट सोरे 
जोर वन्द्‌ कपनेके भयते नदीं मतः इस पाठका नाम ठेकर साधको भपने निबास स्थान 
ॐ पादक खोलने ओर वन्द्‌ करनेका मिषेध करना धज्ञान मूकं समङृना चाहिये 


बोल 8 दा समाप्त 
(प्रेरक ) 


भ्रम विध्वेसककार वहत्कलय सूतरका मूढपाठ किलकर उ्की समालेचन। फते 
हुर लिखति ह :-- 

ध्साध्वीने उचघारे धारने रहणौ नदीं किवाइ न हवे ठो विष्टमिरी वांधीने रिणो 
पिण उथाडे वारणे रिवो न कस्ये तिणरो ए परमां श्षीटादिक रखा निमित्ते दीभाड 
जणो पिण श्ीकादिकं कारण विना जडो ऽधाडनो नहीं । भने सुने टे इरे द्र 
हीज रिवो कल्पे इमि क्यो ( ० प° ४६२) 

हतका कया समाधान ! 

प्रप ) 
बृहत्करपसू्रका मूरपाठ लि्ठकर इसका समाधान दिया जातादै। बहप 
यद दे :-- | ह 
धनो कष्‌ निगथीणं अवंशधवारए उवत्सए कतय एं 
वह्यारं माोकिव्ा एगं पत्थारं वाहि कवा जोहाडियं वि्टमिलिषाः 
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गसि एवहणं कप्पह बस्थए कप्पह निर्गथाणं अवंशुथ इवारए उवस्सए 
तध । 





( हर्कस्प सूत्र ) 
- अर्थं ;- 


खठे द्वार घाटे मफ़ानमें साध्वीक्ा रहना नही कल्पना ३ परन्तु व्थानाभावकै कारण 
यदि सुटो दार वारो उपाश्रयं साध्वीरो रहना पड़े तो वाषर ओर भीतर चग आदति दो पदँ 
बांधकर साध्यौ उमे रै । साधुको घुखे दवार बाटो माने रहना करपता १ 1 

स पाठे कहा दै छि “छु हार बाले मकानमेँ साधको रहना कल्पत है 
इसका तात्पर्यं यह नहीं है किं सु ह्वर वारे मकानमे ही साधु रदे, जिसका द्वार बन्द 
किया जा सके उप्त मकानमें न रहे कर्योफि इसी बरृहत्कतप सूत्रम यह पाठ आया दै :-- 

धनो कप्पह्‌ निर्ग॑थीणं अद आगमणगिह सिवा, वियडगि- 
"सिषा, वंसिषरलंसिवा, श्क्खभूलंसिवाः अभावगासियं सिवा, 
वत्थणए । कष्य निर्गधाणं अह आगत्णगिह सिवो, वियडगिह'सिवा, 
दंसिसूलंसिवा सश्लपूलंसिवा, अभावगासियंसिवा वत्थप । 
अर्थ - 

जष्टं पथिक गग आकर उतरते है, तथा खुरो मकान, वासके दृक्षके भीष, दूसरे क्रिसी 
रक्षके नीषे, ड खुदो भोर छ ठके मकानमे, साध्नीफो रहना नहीं कर्पता है, परन्तु घाधुको 
रहना कटपता दे । 

दरस पाठम जहा पथिक छोग उरते है, तथा वासके नीचे) वश्वके नीचे, कुछ 
लहे मौर कुछ ठ मकानम साधु रहना कल्पनीय कहा दै इसका आशय जैसे यह 
नहीं दै फ “जहा पथिक लोग उतरे दै मर वासके नीचे, बष्षके नीचे भौर कुछ ठके 
ओर छ सु मकानमेँ ही साधु रदे अन्यत्र न रहे" उसी तरह पूव पाठका भी यह्‌ भाश्चय 
नहीं दै किख दवार बले मकानमे दी साधु रहै मल्यत न रदे । अत, वृहत्कल्प सूत्रका 
नाम ठेकर सुह किवाड बाले मकानमें ही साधको रहनेका कल्प वताना मिथ्या दे । 

यदि कोई दुराप्रदी पू पाठा यदी माराय ववि फिं “साधको खुले द्वार चलि 
मकानमे ही रहना कट्पता दै वन्द्‌ हर वारे मकानमें रहना नदीं कल्पता" तो उसके 
दि्ावते दूसरे पाठका मी यदी आश्षय होना चाहिये कि “जहा पथिक छोग आकर 
उतरते दै जौर धाक नीरे इश्क नीचे तथा डु खुरे भोर इछ के मकानमें ही सधु 
को रदना चाये अस्यत्र नहीं रहना चयि" फिर वे छोग, जहा पथिक आफर नदीं 
उतरते है एेसे मकानमें क्यों रहते है ¶ तथा बासफरे नीचे ओर शश्रके नीचे तथा इछ 


ना 
~~ 


2 ~ 


के मोर इढ सु मकान ह चे क्यो तहं रते १ मन्यत्र यों से है १ सवा सु 
को जधवीम, निकट देशे विचरना कटयनीय कहा दै फिर ग्द पन्थी साघु, अं 
ओर विकट देशम दी सद कों नहीं विचरे है बे प्रामादिक क्यो अते है! यदि . 
को भि यह्‌ बात् एकान्त नहीं दै, इएङ्मि साघु यदि भटवी भौर विकट देशेति अति. 
रिक्त स्थानम बिचरे तो भी कोह ति नदीं दै तो उसी तरह सरल बुद्धिते यह भी स- 
मक्षो कि सु ह्वार वाले काननें रहना साधुः ल्थि एशषन्तरूपते नहीं कहा दे सवः 
वह्‌ बन्द्‌ हारे मकानमे रहे तो भी को$ क्षति नदीं है चास्ते साध्वीकी अवेति 
यद सामे विशेषता बत गई दै किं साध्वो सुरे मकानमे नहीं र सकती दै परन्तु 
साधु रह सकता दै । इसका माव यदी दै कि साध्व तो एकमात्र बन्द द्वार बाहे मकान 
मँ ही उरे ओर सखु वन्द्‌ दर वहि ओर खु द्वार बरे दोनों ही प्रकारके मकानमे 
अपनी चरिस्थितिके अनु्षार उत्तर सकता है । अतः इस पाठका नाम रेक साधुको 
कपाटं बन्द करने भोर खोरनेका निपेध करना अन्नान समञ्चना घाहिये | 
कारण दशाम सा्रुको कपाट खोठने मोर वल्द्‌ करमेका विधान वहकहप सूत्र 
फे चोद भौर पन्द्रह सूतके भाष्यमे भी किया है वह यहां ङिा जाता है । 
“आह वितत्कारणं येन चारं पिधीयते- 
पडिणीय तेण सावय उञ्नामगं गोग साण हुणगादी 
सीथं ुरद्धियासं दहा पकी च सागरियेः; ( २२६) 
उद्घाटिते द्वारे पत्यनीक; श्रनिद्य आहननमपद्राचणं वा दुर्या । स्तेनाः शरीर- 
स्तेनाः वा प्रविरयुः एवं श्वापदाः सिह व्राधाद्यः उदप्ामश्नः पारदारिकाः गोवछीवरदाः 
इवान प्रायाः तत्त एतेवा प्रविहथुः अनात्मवलः ्िप्तचित्तादिः हरेऽपििते सति 
तिमच्छेत्‌ । शरीलं दुरधिसदहं हिमकणानुसक्तं निपतेत्‌ दीर्घाः वा सर्पाः पष्ठिणोना कक्‌ 
कपोत ब्रमृतयः प्रविशेयुः सागारिकोवा कश्चित्‌ प्रतिश्रयुदघाणद्ारं षटू प्रवदिय -श्यी 
त वा विश्रा्मवा गृह्ीयाततः # 
“द्धे कम्पि उषाणे चतुरो मासा हवति उग्धाया 
अणोह्णोय दोषा धिराहणा संयमाऽऽथाए, ( २२७) 
द्वारमस्थगयता मनेतरोक्ता एकर करिमन्‌ परत्यनीकपवेशादौ स्थाने चत्वारो माषा 
उदघाता प्रायधित्तं भवति । आ्ञादयशचात् दोषा निराधनाच संयमात्मनिषया भावनीया 
यदुक्तं चत्वारो मासा उद्भाता इति तदैव तद्राहुस्य म॑गी कृत्य दरषटभ्यम्‌ अतोऽपरं 
अहि सावय पचत्थिखु गुरुणा सेसेखु होति चरमा 





कृपाटाधिकार. । ५११ 





तणगोले बहु शुखा जाणाहं विराहणा दुविहा 
अदियु उवापदेषु स्तेनेपु चतुगुं रू. 1 उपधिसतेनेषु चतुर्लभुका" ` मानाद्यश्च 
दोषाः । विरायनाच द्विविधा संयमचिराधना, मात्मविराधनाच । तत्र संयमविराधना, 
स्तेनैरपधावपहृते, द्वरेऽपिदिते सत्युपाश्रय प्रवित्सुपहते तृणप्रहणमप्निसेवनंवा इर्ति | 
सागारिकादयोवा तथायोगोख्करपा प्रविष्टाः सन्तो निपद्नादि ङुर्बाणा वहूनां 
प्राणजातीयानामुपमद नं इच्छु . । आत्मविराधनाच प्रत्यनीकादिपु स्फुटैव । आहं 
जञातमस्मामिर््रार पिधान कारणं परं कापुन" यतनेति नाद्यापि जानीम. । उच्यते-- 
“८उवयोगं हेदुवरिं काउण वए तत वंरंतेअ 
पेहा जत्थ न सुज्छयह पमज्ञिड' तत्थ सरिति, 
नत्नादिभिरिन्दरिये रधस्तादुपरिचोपयोगं छृत्वा वारं स्थगयन्तिवा ाद्रण्व- 
न्तिवा यत्रचान्धकारे प्रक्षा चक्षुषा निरीक्षण न्दधयत्ति वतो रजोहग्णेन दारु दण्ड- 
केनवा रजन्यां प्रमृज्य सारयन्ति हार स्थगयन्तीयर्थ, । उणल्क्षणत्वा दुदूघाटयन्तीलयर्थ, 
अर्थः-- 
साघु अपने स्थानके द्वारको क्यों वन्दं कर्ता द इसका कारण ववाया जाता है- 
द्वार सुट रहने पर जत्र, आदि मकानमें प्रे करके मार पीट लोर उपद्रव 
मचा सकता है । चोर, सिह व्याघ्र, पारदारिक, गाय वैक घोर इत्ते सादि स्थानके 
प्रे क सक्ते दै । पागल साघु मकानसे बाहर निक्रछ सकता दै । दिमकणसे मिभथित 
ठु सद शीत घरमे प्रवेश कर सकती दै एवं बडु बडे सर्णं ओर काक कपोत आदि पक्षी 
उस मकानमें मा सक्ते दै, थनसहित कोई गृहस्य उस मकानमें आकर सो सकता है, 
इत्यादि कारणोसे साधु जपने स्थानकके वारको वन्द्‌ करते हे । रार सुषा रहने पर 
पूवोक्त ऽर, आदिकोमंसे किसी भी एकक प्रेय करने पर चौमासी अनुद्धात नामक 
प्रायनित्त आता दै ओर आल्ञाकरा उङ्न रूपए ठोप भी होता है, संयमकी भी विराधनां 
होदी दै । यहां जो चौमासो अनुद्धात प्रायम्चित्त कदा है वदी उसकी वहुख्वासे सम~ 
कषना चाहिये सुखे दवार वाटे मकानमे सरण, जानवर, ओर्‌ चोरके प्रवे करने पर ॒चतु- 
शुरु क ग्रायम्चित्त आता दै । उपधिका अपहरण करनेवलेकै प्रवे कएने पर॒ चतुरलघुक 
प्रायधित्त आता दै ओर आनना भङ्ग तथा संयम गीर भत्माक़ी विराधना भी दोषी दै । 
चोर यदि उपधिको रग खे अथवा कोद मनुप्य उस स्थानमे प्रवे करके तृण- 
प्रहण या जभ्नि सेवन करे तथा स्छेच्छके समान कोड मनुष्य आकर बहा वैठ ज्ञाय तो 
संयमकी विराधना होती है । शन्‌, दिके द्राग जात्म विराधना प्रसिद्ध ही दै अतः 
साधु मपने स्थानके द्वागको बन्द कर्ते है। 


५१२. 


सद्धर्ममण्डनप्‌ | 








दार वन्द्‌ करनेक्रा कारण वता दिया गया द्रव कतेक्र करण ववा दिवता न्च चरन द 

न्नोक दरा नीचे मौर उपर देख कर साधु कपाट बन्द करते ह ओग खो 
है । राते समयमे अन्धकारमे रजोहरण या पूंजनीके द्वारा पूज कर द्वाग्को सोते 
हँ ओर वन्वु करते दै यह उक्त गाधाका अर्थ है । 

इस भाष्ये साधको कारणवश जयणाके साथ कपार खोखने ओर वन्द्‌ करलेका 
स्प विधान क्रिया है । बहत्कस्प सूरे मूहपाठमे धान सादि्ी रादिपे युक्तं तथा ठक 
हए घृतपूर्णं घृतादि पात्रोके सहित मकानमेँ सा्ुको एकमा रहनेका करप वताय है | 
जि मकरानमें खुले हृए धृत लदिके पात्र र्खे हँ उसमें भौ स्थानाभाव की हाछ्छमे 
१--२ दिन रदनेफा विधान किया दै । देसे मकानमें रह्मा रधु यदि कपाट वन्द 
न करे तो चोर भर कत्ते आदिके दार गृहस्थंके घृतादि श चिनाश्च दने पर साधके 
दिये मदान्‌ सपवादृकरा कार्य्यं दो सकता दै अतः रेते अचर पर यतपूवैक कपाट 
खोढना भौर्‌ चन्द्‌ करना साधके छियिे कोई अनुचित नहीं है । 


( बोल ७ वां) 


( इति कगटधिक्तारः ) 





